पुस्तक मिलने का पता- 
( १ ) वैदिक पुस्तकालयः अजमेर 


( २) वेदिक्-यन्त्राज्लय;) अजमेर. 


पिषयाः 
भूमिका 
१ सष्रन्नसषः ॥ 


ङश्वरनासव्याख्या 
मङ्कलाचर्णसमीन्ता 


२ स्रुूल्लापः 


बालशिच्ताविषयः 
भूतप्रेतादिनिषेधः 
नन्मपत्रसूयोदिम्रहसमीक्ता' ` 


२ उथुघ्नाप्रः ॥ 


श्रध्ययनाऽध्यापनातवेषयः ` ` 
गुरुमन्त्रल्याख्या 
प्रणायासाशिक्ता 
यक्षपात्राक्ृतयः 
लन्ध्याग्निहोत्रोपदेशः 
हीमफलनिणैयः 
उपनयनसमीक्ता 
वरह्यचर्योपुेशः 
बरह्यचयछृलयवणेनम्‌ 
धद्वधापरीच्याध्यापनम्‌ ` ` ' 


॥ श्मोदरम्‌ ॥ 
सथ सत्याथग्रकाश्चस्य सूचीप्तस्‌ । 
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धिषयाः 


पटनपाठनविशेषविधिः 
भन्थप्रामास्याप्रामास्यवि ० 
खनीशु्राध्ययनविधिः 


५ सथल ॥ 


समावत्तनविषयः 

दूरदेशे विवाहकरणम्‌ 

विवाह स्ीपुरुषपरीच्ता ` * " 
्मल्पवयसि विवाहनिषेधः 
गुणकमीनुसारे श॒ बरध्यवस्था 
विबादल्णानि 
सख्रीपुरुषन्यवहारः 
पञ्चमहायज्ञ 
पाखरिडितिरस्कारः 
प्रातर्व्थानादि धभेकृलयम्‌ ' * ' 


पाखरिडलक्तणानि --" =" 


गृहस्थधसीः 


पर्डितलन्तणानि ५. 


मूखेलक्णानि 
विद्यर्थिकखयवणेन् 
पुलर्विवाहनियोगविषयः ` * † 
गृहाश्रसश्ष्ठयम्‌ 


पृष्ठत: पृष्ट 


३ €-£ २ 
४ २-४४ 
४४-४५ 


४§ 
४ ६-४५७ . 
४ ऽ-छल 
८ -४< 
४ €- ५ 
५ ८५-८७ 
८ ७-- ९ 
५ € -६२ 
& ५-६ ३ 
६ २-६४ 
६ट--९५ 
६५-६ ६ 
६ &--& ७ 

६७ 
६ ७-8ट 
९८-\७ 

७५ 


स्स्यार्थप्रकाशस्य स्प्वीपन्म्‌ ॥ 


0 भ १ 


४ 
, विषयाः पष्ठतः-पृष्ठमर 
जेनबोद्धयोरेक्यम्‌ ˆ“ ˆ“ २६५-२६७ 
ास्तिकनास्तिकसंवादः “ २६७--२४७० 
जगतोनादित्वसमीक्ता ˆ" “ २७०--२७२्‌ 
जेनमते भूमिपदर्मिणय्‌ ` २५२-२५३ 
जीवादन्यस्य जडत्व पुद्गलानां- 
पापे प्रयोजनकस्वं च "` " * ` २७२-२७५ 
जेनधमप्रशांसादिसमीन्ता ` २७५-२८& 
जेनमवसुक्तिससीच्ता ` २८७ २्‌टल 
जेनस्पधुलक्ञएसर्मीच्ता ` २८८-२९२ 
, जेनतीथंहकर (२४) व्याख्या ` २९२-२९४ 
ˆ जैनमते जम्धूटीपादिवि° ` २९४-२९७ 
१३ घष्रुललापस्तः ।। 
खनुभूमिका २९ 
कश्ीनमतसम्पी्ता ` २९€<-३१३ 
लयव्यवस्थापुस्तच्छम्‌ " "` ३१९३-३ १४ 


नि पि, 7, क । 


एठत.-षटम्‌ 


विषयाः 
गरएनपुस्तकम्‌ ४ ˆ" ई १४,-३ १५ 
ससुणएलाख्यस्य द्वितीय पुस्तकम्‌ ` ˆ ३१५ 
राज्ञा पुस्तकम्‌ ३१५ 
कालवृत्तस्य १ पुस्तकम्‌ “ˆ ३१५२३१६ 
एेयुबाख्यस्य पुस्तकम्‌ ३१६ 
उपदेशस्य पुस्तकम्‌ “` ` ३१६ 
सत्तीरचितं द्श्जीलाख्यम्‌ ` ३१६-३२४ 
माकैरचितं इल जीललाख्यम्‌ ३२६ 
लूकररचितं इन्जीलास्यम्‌ "** ३२६-३२५७ 
योह नरचितसुसमाचारः ` ३२७--२र्ट 
याह नत्रकाशितवाक्यम्‌ ˆ ३२८-३३५ 
१४५ सथू्लापसतः 

अलुभूमिकां २३६ 
यवनमतकुानाख्यसमीक्ता ` ३3 ७-३८ १ 

स्वमन्तय्यामन्तव्यविषयः `" “ टः २३८६ 


ज 
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1 जख समय तने वह श्रन्थ “सस्यार्थं प्रकाशः" बनाया धा उस समय श्रीर्‌ उससे पूरव संस्छृत भाषण 
करने, पठनपाठन म संसृत ही बोलने ओर जन्मभूमि की भाषा गुजयती होने कै कारण 
से ुभोको इस्त भाषा का विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अश्युद्ध बन ग थी । अव आवा बोलने तेर 
लिखने का अभ्यास हो गया दै । इसलिये इस भ्रन्थ को भाषाव्याकरणाजुार शुद्ध करे इुखरी बार 
पयाया हे, कद २ शब्द्‌, वाक्य, श्यना का मेद्‌ ह्रासो करना उचित था क्योकि इसके भद्‌ किये 
विना भाषा को परिपारी इूुधस्नी कठिन थी, परन्तु अथै का मेद्‌ नहीं किया गथा है प्रस्युत विक्षेष तो 
लिखा गया! द्यां जो अथस छुपनेमे कहीं २ भूलरही थी वह निकाल शोधकर दीक २ कर्दटीगूद्ै॥ 
यहः भ्रन्थ १४७ ( चौदह ) सपुल्लास अथात्‌ चौदह विभागोंमे स्चागखादहै! इसमे १० ( इश ) 
समुल्लास पूर्वाद्धे ओर ७ (चारः) उन्तरद्धे मै बने है, परन्तु अन्त के दो समुद्य श्यौर पश्चात्‌ 
स्वसिद्धान्त किसी कारण प्ते प्रथम नहीं पस्केथेश्मववेमी छषवा दिये | 


( १) प्रथम स्ुल्लास मे ईर के ओ्रक्तारादि नामो ङी व्याख्या । 

( २) द्वितीय सथुूल्लास् मे सन्ताना की शिक्ता। 

( ३ ) वतीय सल्ला मे ब्रह्मचये, पठनपाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्धं के नाम चनौर ८ 
पटने कौं रीति । 

,( ४ ) चतुथं सथरुल्लास मे विवाह ओर गरृहाश्चम का व्यवहार । 

( ५ ›) पञ्चम सथ्ुूल्ला मं वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम की विधि । 

( ६ ) छठे सथुल्लास मेँ राजघमे । 

( ७ ) सशरम सथुल्लास म पेदेश्वर विषय । 

( ट ) अष्टम सरन्न मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय । 

( & ) नवम सय॒ल्लास म विया, अविद्या, बन्ध ओर मोक्त की व्याख्या । 

(१०) दशव सल्ला म आचार, अनाचार ओर भक््यामच््य षय । 

(११) एकादश सशन्नास मेँ आयोबत्तीय मतमदान्तर का खण्डन मण्डन विषय । 

(१२) द्वादश सथरन्नास मे चार्वाकः, बौद्ध नौर नैनमत का विषय । 

(१३) त्रयोदश सथु्ठास मे ईसाहेमतं का विषय । 

(१४) चौदह सथु्नाक्त मेँ यसलमानों फे मत का विषय । भौर चौदह सयुन्रासौ के अन्ते 
च्राय्यौ फे सनातन बेदपिषहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है जिसकोमै भी 
यथावत्‌ मानता हं । 

4 ट 


२ भूमिक ॥ 


५ ,११५..००५०८०..०२४५ 
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मेरा श्च भ्रन्थ के वनानि का सुष्ख अ्रथोजन सत्य २ र्थं का प्रकाश करना दै अर्थात्‌ जो सत्य 
हि उलको सत्य छर ज्ञो मिथ्या दै उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सल श्रथ का प्रकाश सममा दहे । 
बह सत्य नद कहता ज्ञो सद्य के स्थानं मै असल श्रौर श्रसत्य के स्थान मर सत्य का प्रकाश किया 
ज्ञाय । किन्तु जो पदार्थं जैसा है, उक्चको वैसा ही कहना लिखना श्रौर मानना सत्य कदाता है। जो 
मनुष्य पक्तपाती होता दै, वह अपने रसत्व को भी सत्य जौर दक्र विसोधी मत बाले के सत्यको भी 
ञ्रसत्य सिद्ध करने मै प्रवृत्त होवा है, इसलिये बह सत्य मत को प्राप्त नहीह्यो सकता। इसीलिये 
विष्ठान्‌ आत्तो का यह मुख्य कापर है कि उपदेश्च वाक्ञेख द्वारा सप्र मनुष्यों के साधने सत्याक्तत्य का 
स्वरूप समर्पित करद्‌, पात्‌ वै स्वयं श्रपना हिताहित समभ कर सत्यार्थ का प्रह ओर मिथ्यार्थ का 
परित्याग कर्के सदा श्रानन्द्‌ वैं रह । मनुष्य का आता सत्यासत्य का जाननेवाला | तथापि अपने 
प्रयोजन कमी खिद्धि, हटः दुयत्रह श्रौर शविद्यादि दोषों से सत्थ को दौड़ श्चसस्य मे मुक जाता है । परन्तु 
दस श्रन्थ मै रैली घात अद स्क्खली हैः श्रौर न किसी कामन दुखानावा किसी की हानि पर तात्पयै &। 
किन्तु जि भष्यजातिरकी उन्नति रौर उपकार हो, सत्यासत्य को मघुष्य लोग जानकर सत्य का 
पर्ण शरोर शरस्य का परित्याग करे, क्योकि सत्योपदेश॒ के विना अन्य कोर भी मनुष्य-जाति की उन्नति 
का कार्ण दं डै॥ 
र दख प्रस्थ म जो कदी २ भूल चूक से च्रथवा शोधने तथा छापने मे भूल चूक रह जागर उसको 
जानने जनने पर ससा वह स्य होगा वेका दी कर दिया जायगा । श्रौर जो कोष पक्षपात से श्रन्यथा 
शङ्का वा खरडन सरडन करर्गा, उस पर ध्यानन दिया ज्ञायगा। हां जो वष मनुप्यपात्न का हितेषी 
होकर कुछ जनविगा उक्षको सत्य सत्थ समने प्र उसका मत संगृहीत होगा ! यद्यपि आ्नकल पुतसे 
विद्वान्‌ प्रत्येक भता तर ह वे पत्तपात छोड़ स्तस्त्र सिद्धान्त भ्र्थात्‌ ज्ञो २ वाते सय फे अचुक्रूल सथ 
मे सत्य है, उनक्रा ग्रहण नौर ओ एक दुरे से विरुद्ध वाते ह, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वत्तं 
वर्तवे तो जगत्‌ का पणे दित होवे । क्योकि विद्वानों के विरोध से अविद्वान म विरोध बद्‌ कर अनेक- 
विध दुःख की श्ृद्धि ओर ख की हानि होती है । इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मच्यो को परिय ड, सब 
मव॒ष्यों को दुःखकलागर मं डवा दिया दै । दनम से जो को सा्वज्ञनिक दिव क्लदय म धर भरघृत्त होता 
हि, उससे स्वार्थी छग विरोध करने मे तत्पर होकर नेक प्रकार विघ्न करते | परन्तु “सत्यमेव 
जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देययानः'" अर्थात्‌ सवैदा सत्य का विज्ञय श्मौर असत्य का पराज्ञय 
शरोर सत्य ही खे विद्वीनों क माभ विस्तृत होता है, इस द्‌ निश्चय के आलम्बन से च्राघ्च लोम परोपक्नार 
करने घे उदासीन होकर कभी सत्थाथैश्रकाश करने से नदी हटते । यह डा दद्‌ निश्चय टै कि ' 'यत्तदभे 
विषमिव परिामेऽृतोपमम्‌ ` यह गीता का वचन दै । इसका श्रभिप्राययहङकैकिजोर विद्या चौर 
धर्मध्रि के क्वे प्रथम करनेन विष क तुद्य श्रौर पश्चात्‌ श्रखृत क सदश ष्ठोते & । ेसी बातो 
को चिक्छ मै धरके ने इस ग्रन्थ को रचा । ्रोताव पाठकमगण॒ भी प्रथम परेमसे देखे इस ग्रन्थ 
का सत्व ष जानकर यथेष्ट करे । दस्मे यह श्रभिपाय रक्ला गथा है करि जोञो सव मतो भ 
सव्य र्वा वेर सवम अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके ज्ञो २ मतमतान्तसे भ मिथ्या घाते 
है, उन २ का खरडन किया छै इस यद मी अभिधाय सकला है कि जव मतमतान्तसे कौ युत्त वा 
प्रकट बुरो बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब साधारण मयुष्यों के सामने रका है, ज्ञिसते ` 
सबसे सष का विचार होकर परसपर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ होवे । ययपि तै श्रार्याध्त देश्च मँ 
इत्यन्न हृञा ओर वसता दव तथापि जेसे इस देश के मतमतान्तरों की भूटी वातो का पक्तपात न कर 
याथातभ्य प्रकाश्च करत हं वेशे हयी दूसरे देशस्थ वा मतोन्नतिवालो के साथ भी वत्तंता हे । जसा स्वदेश्च- 


1 


भूमिका ॥ २ 


वालो के साथ मदुष्योन्नति के विषय प वत्तेता द्र वैसा विदेश्चियों फे साथ भी, तथा सव सज्जनो को 
भी वत्त॑ना योग्य द्धै । क्योकि मौ ओ किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे ्ा्नकल के स्वमत की 
स्तुति, पररडन श्रौर्‌ प्रचार करते श्रौर दृखरे मन की जिन्दा, हानि श्रौर बन्द्‌ करने मे तत्पर होते है ससे 
मै भी होता, परन्तु एेसी बाति मतरष्यपन से बाहर कै, क्योकि जैसे पशु वलवान्‌ होकर निर्वलो को 
दुःख देते ओरौर मार मी डालते ह । जघ मरतुष्य शरीर पके वैसा ही कर्म कस्ते ह तो षे भनुष्यस्वभावयुक्त 
नहीं किन्तु पशवन्‌ हैँ । ओर जो बलवान्‌ होकर निषेलों की र्ता करता है बही मयुष्य कष्टता हः रौर 
जो स्वा्थवश होकर परहानिमाच्र करता रहता दै, बह जानो पशुश्च का भौ बड़ा भाई है । अब श्राया 
वत्तियों के विषय मे विशेषकर ११ ग्यारदवं समृक्ञास तक लिखा है । इन समुश्लासों मे ओ किं खत्यमत 
प्रकाशित किया दै, वह वेदोक्त होने से सुभको सवैथा मन्तव्य ह । श्रौर जो बीन पुण तन्त्रादिं 
प्रनथोक्त बातों का खकडन किया ह वे त्यक्तव्य ह ! ज्ञो १२ वारहवे समुल्लास पँ दशया चार्दाक का मत 
यद्यपि दस समय क्तीरास्तसा है श्रौर यह चार्वाक षौद्ध जैन से बहुत सम्बन्ध श्रनीश्वरवादादि मे 
रखता है । यह चार्वाक सष से बड़ा नास्तिक दै । उस्क्ये चेष्ठा का रोकना श्रवष्ष हैः । क्योकि जो 
मिथ्या बात न रोकी ज्ञाय तो संसार मै बहुत से श्रनर्थं प्रवृत्त हो जर्यं । चार्वाक का ज्ञो मरत है वह तथां 
बोद्ध शौर जेन काजो मतद, वही १२ समृद्वासमे संक्तेप सेलिखा गयाहै) श्रौर बौद्धो तथा 
जेनि्यो का भी चार्वाक के मत करे साथ मेल है श्रौर कुद् थोडा विरोध भीष ओओौरजेन यी बहुत से 
छंशों म चार्वाक श्रौर बौद्धो के साथ मेल रखता है श्रौर थोडीसी बातों मै भेद है। इसल्िय जनों की 
भिन्न शाखा गिनी ज्ञाती दै । यह मेद्‌ १२ बारह सप्र्वास्त मै लिख दिया है यथायोग्य वदं सममः 
लेना । जो इसका भेद्‌ है सो २ वरवे समुन्लास म दिखलाया है । घौद्ध रौर जेन मत का विषय भी किला 
ह । इनमे से बौद्धो के दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थों मे बौद्धपतर्संग्रह स्वदकनसंग्र्ट म दिखलाया है, उसे 
खे यहां लिखा है । श्नौर जेनियों क निद्लिखित सिद्धान्तो के पुस्तक है, उनम से चार सूल षुत, जेहे- 
१ श्चावश्यकसू्, २ विशेष श्रावश्यकसू्र, २ दशवेकाल्िकसूच श्रौर ४ पाक्तिकस्‌न ॥ ११ ( ग्यारह ) खज्ध, 
जेषे--१ ्ाचारगसत्र, २ सुगडगसूत्र, ३ थाणांगसुत्न, ४ समवायागदूत्र, ४ भगवतीसूत्र, दै लाताधर्म- 
कथासत्र, ७ उपासकदशासूत्, ८ अन्तगड्दशाूज, £ श्रनुत्तरोबधाईस्‌च, १० विपाकस्‌, ११ घश्नव्या- 
करणसुञ्र ॥ १२ ( बार ) उपांग, जेसे- उपवारईसूत्र, २ रायपसेनीसुञ्र, २ जीवाभिगमसूत्, ४ पन्नवणा- 
सुजन, ५ जंगुद्धीपपन्नतीसू्, ६ चन्दपन्नतीसूघ्, ७ सुरपन्नतीूच, द निरियाघलीद्धन्न, ६ कप्पियाष्ू्र) १० 
कपवड़ीक्लाश्, ११ पूप्पियासूतर श्रौर १२ पुप्यचूल्ियाषञं ॥ ५ कल्पसुत्, जेषे-? उत्तराध्ययनलसूज्, २ 
निशीयघुत्र, ३ कर्पसुत्र, ४ उ्थवहारसू्र श्रौर ५ जीतकल्पसुन्न ॥ ६ छ; ठेद जेसे -- १ महानिशीथवृहदाच- 
नासूत्र, २ महानिशीथलघ्रुवाचनासूघ्न, ३ मध्यमवाचनासूत्, ४ धिडनिशक्तिष््, ४ अ्ओोधनिरन्तिख्, ६ प्य. 
घशासूच ॥ १० ( दश ) पयन्नासून्न, जेते - चतुस्सर्णसुत्र, २ पर्चणखाणसूख, २ तदुलषेयालिकसूच) ४ 
भक्तिपरिक्लानस्‌्न, ५ महाप्रत्याख्यानसूत्, ६ चन्दाधिज्यसू्न, ७ गणीविजयसत्, ८ मस्णसमाधिसत्र, ९ 
दवेन्द्रस्तमनसूर श्रौर १० संसारसूत्र तथा नन्दीघूत्र योगोद्धारसूत्र भी धामासिक मानते दँ ॥ ५ पश्ाङ्गः 
जेसे--? पूवे सघ प्रस्थो कमी टीका, २ निरुक्ति, ३ चण्णी, 8 भाष्य, ये चार अवयव श्रौर सब सूल 
मिलकर पश्चाज्ग कषति है, इनमे दू दिथा अवयवो को नहीं मानते। चनौर इनसे भिन्न मौ श्रनेक प्रन्थ हें किं 
जिनको जनी ल्लोग मानते है । इनके मत पर विशेष विचार १२ ( वार्ह ) सषटल्लास्र म देख लीजिये । 
जेनियों के प्रन्थो मे लाखों पुनरुक्त दोष है, श्नौर इनका यद भी स्वभाव & कि जो श्रपना ग्रन्थ दुसरे 
मत बक्ति के हाथमेदहोवाद्पाहो तो कोई २ उस प्रस्थ को श्रप्रमाण कहते दै, यह बात उनकी मिथ्या 
ह, क्योकि जिक्षको कोई माने कों नीं इसे षह प्रस्थ जेन मत से बाहर नदीं हो सकता । हां | जिसको 
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कीषनमानने श्रौर न कभी किसी जनी ने एनाह्यो ततो अरग्राह्महो सकता है, परन्तु एेसा कोद 
घ्न्य तदं ह सि जिक्षको कोई भी जनी नही मानता हो, इसलिये जो जिस ग्रन्थ को परानता होगा उस 
ग्रन्थ विषयक खएडन मएडन भी उसी के लिये समभा जाता है । परन्तु कितने हीदेसे भीदहेकि 
उस श्रन्थ दो भाने जान्तेष्चोतोभीसभाषा संवाद मे ब्ल जाते दहै श्सीहेतु से ञेन लोग अपने 
प्रस्थो को छिपा श्खते है । श्चौर दुक्षरे मतस्य कोन देते न सुनते श्रौर न पदति, इक्षलिये कि उनमे 
` ^ २ श्रसम्भव धातं भरी हैः जिनका कोरे भी उत्तर जेनियों मरे से नहीं दे सकता । भूट बात को छोड 
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१३ षै सथुल्ञास मे ेताहयों का मत लिखा है । ये लोग वायविल को श्चपना धर्मपुस्तक मानते 
धै । इवका विशेष समाचार उक्ती १३ वें समुज्लास मे देखिये । ओ्रौर .१४ चोदहवे समुल्लास म मुसल. 
माभ ॐ चह विषयमे लिखा है, ये ज्लोग क्रुरान को अपने मत का भूलपुस्वक मानते है । इनका भी 
विशेष यवहार १४ वे समुटलास मे देखिये । च्रौर इसके अगे वेदिक मत के विषयमे लिखा है, जो कोद 
दस श्रन्थकर््ता के तात्प पै भिसुद्ध मनसा से देखेगा उसको कु भी अभिप्राय विदित नं होगा । क्योकि 
दाक्यार्थयोय म चार कार्ण होते ह-आकाङटुत्ता, योग्यता, श्रासत्ति श्रौर तात्पयं । जव इन चासो बातो 
पर ध्यान देकर जो पुरूष भ्रन्थ को देशता है, तब उसको प्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है । 
“आक्ाङ्न्ता" किसी विषय पर वक्ता की शरोर वाश्यस्थपदों कौ आकाक्ञा परस्पर होती है । “योग्यता 
घ क्ती &ै कि जिसस जो द्ये सक जेसे जल से सौचना। “च्रास्तन्ति'' ज्जि पद के साथ जिक्तका 
खष्वन्ध हो उक्ती के समीप उक्त पद्‌ का बोलना वा लिखना । ^तात्पये निस्के लिये वक्ता ने शब्दो- 
च्चारणु वा लेल किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त कश्ना । बहुत से डी दुराग्रह 
पनुष्य दते हशि जो यक्ता के ्रभिपावषक्षे विरुद्ध कल्पना किया कर्ते, विशेषकर मत बाले लोग! 
क्योकि भत के आग्रह कषे उनी बुद्धि अन्धकार म फंस के नष्ट हो जाती है । इसलिये जेसा मै पुरर, 
मेनिर्यो के अ्न्थ, बायश्लि श्चौर क्ररान को प्रथम दी वरी दष्िसेन देखकर उनमे से गुणों करा ग्रहण 
छर दोषों का त्याग तथां अन्य भरजुष्यज्ञाति की उन्नति के लिये प्रय कर्ताहं, येखा सखव को करना 
योग्य दै । इन मतो कै थोडे २ वी दोष प्रकाशित किये है, जिनको देख कर मनुष्य लोग ॒सत्थासत्य मत 
का निय कर सके श्नौर सत्य का ग्रहण तथा श्रसत्य का व्याग करने कराने मे समर्थं हेवं । क्योकि 
एक मनुष्यजाति मे बहक कर, विरुद्ध वुद्धि कराके, एक दुस्तरे को श्नु घना, लड़ा मारना विद्धानों ओ 
स्वभाव क्च बहिः हे । यदपि इस प्रन्थ को देख कर अविद्वान्‌ लोग श्रन्यथा ही विचारेगे तथापि वुद्धिमान्‌ 
लोग यथायोग्य इश्चवका अभिप्राय सम्रभेगे, इसल्िपे पै श्रपते परिश्रम को सफल समता श्रौर श्रपना 
छ्मभिप्राय स सज्ञां के सामने धरता हं । इसको देख दिखल्ला के मेरे रम को सफल करं । श्रौर दसी 
प्रकार पक्तपात न करके सत्यार्थं का प्रकाश्च करना मेरा वा सक महाशयो का मुख्य कर्तव्य काम इ 
सर्वातमा सर्वान्तर्यामी सचिचदानन्द्‌ परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत ओर चिरस्थायी करे ॥ 


॥। श्रलपति विस्तरेण बुद्धिमद्टरश्चिसेमरिषु ॥ 
॥ इति मृभिका॥ 


स्थान प्रहाराणाज्ी का उदुयपुर 'दसरखतं 
आद्रपद्‌ शुङ्कषछ संवत्‌ १६३६ । ( स्वामी ,) दयानन्दसरस्वती 
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ओम्‌ शनं मित्रः शं यरंणः शन्नो भवत्वय्येमा । शन इन्द्रो वृहस्पतिः शनो षिष्णुरुस्करमः। नमो 
ब्रह्मणे नमस्ते वायो स्वमेव प्रर्यचं ब्रह्मापि । तामेव प्रतं ब्रह्म वदिष्यामि छतं व॑दिष्यामि सख 
वदिष्यामि तम्माम॑वतु तदरक्वारमवतु । ्रवतु मामवतु वङ्कारम्‌ ॥ ओद्‌ शन्तिश्शान्तिश्शान्तिः॥ १॥ 
अर्थ-( च्रोदेम्‌ ) यष्ट॒शओंकार शब्द परमेष्वर का सर्वोत्तम नाम ह, क्योकि दस्मे जोश्च, 

ड श्मीर म्‌ तीन अन्षर मिल कर एक ( श्रम्‌ ) समुदाय हृश्रा है । दस दक नाम से परमेश्वर के बहुत 
नाम अते दै, जेसे-श्नकार से विराट्‌, अभि श्रौर विश्वादि । उकार से हिरर्यगभ, वायु श्रौर तेडसादि । 
मकार से देवर, श्रादिष्य भओरौर प्राक्ञादि नमोंका वाचक चौर ग्राहक है । उसका पसा ही वेदादि 
सत्यशाद्ो मँ स्प व्याख्यान करिया है कि प्रकरणानुकूल ये सब्र नाम परमे हयी के ह । (परश्च) परमेश्वर 
से भिन्न अर्थौ फे वाचक विराट्‌ रादि नाम क्यों नष्टौ ? ब्रह्मारड, पृथिवी श्नादि भृत, इन्द्रादि देवता 
छरौर वेद्यकशाख मे शुरखयादि श्रोषधियों के भी ये नाम है वा नदी १ ( उत्तर ) हे, परन्तु परमारमाके 
भी दै । ( प्रश्न ) केवल देवों का ग्रु इन नामोंसे कस्ते वा नहीं? ( उत्तर ) श्रापके ग्रहण करने 
मरक््या प्रमाण है? ( प्रश्च) देव सब प्रसिद्ध ओरौर वे उत्तमभी है, इसषे मै उनका प्रहरण करतां 
( उच्चर ) क्या परमेश्वर श्रप्रसिद्ध श्रौर उससे कोद उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यो 
नी मानते १ जव परमेश्वर अभ्रसिद्ध श्रौर उससे तुर्य भौ क) नृं तो उससे न्तम कोद ककर ह) 
सकेगा, इससे आपका यष्ट कना सत्य नीं । क्योकि श्रापके इस कष्टने प्र बहुतसे दोष भी श्रते हं 
जसे- “उपस्थितं परित्यल्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः” किसी ते किसी के लिये मोज्ञन का 
पदार्थं रख के कहा कि श्नाप भोजन कीजिये शौर बह ज्ञो उसको शोड्‌ के भ्रध्राप्त भोजन के क्लिये जहां 
तां रमण करे उसको वुद्धिमान्‌ न जानना चाये, क्योकि वह उपस्थित नाम समीप धरा्त इए पदाथ 
को छोड़ फे अनुपसिित शर्थात्‌ श्रग्ाप्न पदार्थं की प्राप्ति के लिये श्रम करता दै । दसकलिये जेसा वद 
पुरुष बुद्धिमान्‌ नष्ट वेसा ही श्रापका कथन हुच्रा । कयोकि श्राप उन विराट्‌ श्रादि नामों कै जो परसिद्ध 
प्रमाणसिद्ध परमेश्वर श्रौर ब्रह्मारडादि उपस्थित श्रथ का परित्याग करके श्रसम्भव ओर श्रजुपर्थित 
देवादि के ग्रहण मे चमर करते हँ । इसमे कोई भी प्रमार॒ वा युक्ति नहीं । जो श्राप पेसा `क कि जहां 
जिसका प्रकरण है, वष्ट उसी का ग्रहण करना योग्य है, जसे किंसीने किसी से कषा कि “हे भुत्य। 


< क्त्यार्थपकाशः 


स्वं सेन्धवमानय' श्र्थात्‌ तू सैन्धव कोले श्ना, तव उस्लको समय अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना 
वषय है, क्योकि सैन्धव नाम दो पदार्थो का है, एक घोडे श्रौर दूसरे लवण करा । जो स्वस्वामी का 
गमनसमय षो तौ घोडे रौर भोजन्काल हो तो लवण को ते राना उचित है | श्रौर जो गमर्मसमय में 
लथण श्रौर भोजन-समय परं घोडे कोले वे तो उसका स्वामी उस प्रर क्रुद्ध होकर कटेगा फितु 
निद्धि पुरुष है । गमनम पै लवण्‌ श्रौर भोजनकल मे घोडे फे लाने का क्या पयोजन थात्‌ 
प्रकरणधित्‌ नहीं ह, नक्ष तो जिस समय मे जिसको लाना चाये था, उसी को ल्लाता । जो तुभ को 
प्रकरण का विचार करना श्रावश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तृ भूख दै, मेरे पास से चला जञा | 
इससे क्या सिद्ध श्रा कि र्दा जि्लका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी श्रथ का व्रण करना चाददिय | 
तो एसा हयी हम ओौर अप सव लोगों को मानना रीर करना भी चाये ॥ 
थ मन्त्राथः 

ग्रोरम्‌ खम््रह्म,)। १ ॥ यजुः अ० ४० } मं° १७ ॥ 

देखिये पेदों मै पसे २ प्रकरणों म म्‌" आदि पर्येश्ठर के नाम है | 

ग्रोभि्येतदक्रुहीयपुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उपनिषत्‌ { प° १] 

्रेमिर्येतदकषरमिद सवं तस्पोपव्याल्यानम्‌ ॥ ३ ॥ माण्डूक्य [ म० १ | 

सवे बरदा यत्पदमामनन्ति तपाति सवौणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो तह्मचर्भं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीभ्योमित्येतत्‌ ।॥ ४ ॥ कटोपनिषदि [ वत्नी २ प १५ | 

प्रशाितारं स्षैषामणीयापमशोरपि । स्वमाभे स्वपरधीगम्मं विद्यात्तं पुरं परम्‌ | ५ ॥ 

एतम बदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिं । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्य शाश्वतम्‌ ॥। ६ | 

~ मनु° श्र° १२[ शो १२२। १२३ 

स॒ ब्रह्मा प विष्णुः स सद्रस्स शिषस्सोऽकस्स् परमः स्वर । स इृनद्रस काक्ताभिस्य 
चन्द्रमाः ॥ ७ ।। कैवल्य उपनिषत्‌ ॥ इनदरं मित्रं वरुणम्रिमदुप्ये। दिव्यस्स सुपर्णो गसम्मास्‌ । 
एकं सद्धिं वहुधा व॑दन्यनिं यमं मातस्थिनमाहुः ॥ ८ ॥ ऋ० म॑० १ । सू० १६४ । ० ४६॥ 

भूरपि भू्िरस्यदितिरति विधाया विधस्य युवन॑स्य ध्री । पृथिवी य॑च्छ प्रथिवी र४६ 
एथिवीं मा शिभः | 8 ॥ यजः अ° १३।१० १८ ॥ 

इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सू्यैमरोचयत्‌ । इन्द्रेह विश्वा शयनानि येभिर इन्दे 
धानि इन्दवः ॥ १० ॥। सामषेद्‌ प्रपा० ६ । पिक ८ । ० २॥ 

, प्रण नमो यस्य प्ैमिदं व । यो भृतः सथैसयश्वरो यसिन्त्यै प्रतिष्टितम्‌ ॥ ११॥ 

ग्रथवेषद काण्ड ११.। अ० २ । भु० ४। १० १॥ | 

अर्थ- यहां इम प्रमाणं के लिखने भै तात्पयै यदी ष्ैफिजोरेसेर प्रमाणोमेश्रोकासादि नामों 
से परमात्मा का ग्रहण होता है, यदह लिख श्रये । तथा परमेश्वर का कोर भी नाम अनथक नद । चत्त 
लोक म दरिद्र शादि के घनपति श्रादि नाम दते है । इससे यद सिद्ध इमा कि कष्टं गौरिक, करी 
कामिक ओर कीं संवामाविक अर्थौ के वाचक ह । ^ चरोरेम्‌ श्रादि नाम सार्थक हे ्ञेसे (श्रो खं० ) 


प्रथमसमुल्लीसंः ४ 


“छवतीव्योम्‌, च्राकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌, सर्वेभ्यो वृहत्वाढ्‌ ब्रहम रक्ता कर्ने से (घोरम्‌), च्रकाशवत्‌ 
व्यापक होने क्षे (खम्‌ ), ओ्रौर सब से बड़ा होने से (ब्रह्म ) ईश्वर का नाम द !\ १।। (श्ोमिच्य०) (छम ) 
जिसका नाम है श्रोर जो कभी नष नर होता, उक्ती की उपाखना कस्नी योग्य है अन्य की नह| २॥ 
(श्रोमिव्येत०) सव वेदादि शाश्च प्र परमेश्वर का प्रधान च्मौर निज नाम ( छोदेम्‌) को कष्टा है, ्रन्य सव 
गौरिक नाम हैँ ॥ २॥ ( सरबे बेदा० ) क्योकि सव वेद्‌ सव धर्पाचुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन ओर 
मान्थ करते शौर जिखकी प्राप्ति कौ इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्चम कस्ते दै उसका नाम “चोरम्‌ है ॥ ४॥ 
( प्रशासिता? } जो सष को शिन्ञा देने हास, सद्म से सदम, स्वयन्नाशस्यरूप, समाधि घद्धि 

से ्ञानने योग्य हे, उक्षको परमपुरुष जानना चाद्ये ।। ५॥ श्रौर स्वव्रकाश होने से “श्चि, विक्चान- 
स्वरूप होने से “मनु, सव का पालन करने से “प्रज्ञापत्ति", चौर परमेष्वयैवान्‌ होने से "इन्द्र", सब का 
जीघनभूल होने से “प्राण श्रौर निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म" है॥६॥ (सनत्रह्मा 
विष्यः ) सब जगत्‌ के बनाने से "श्रह्मा"› सवत्र व्यापक होने से “विष्छु, दु को दरड दैक रलानि 

से “सुद्र, मङ्गलमय श्रौर सव का कट्याणकर्चा होने से “शिव, “यः सर्वमष्ुते न श्त्तति न विनश्यति 
तदक्षरम्‌”) १ ॥ धयः स्वयं राजते सर स्वराट्‌" ॥ २॥ “योच्चिरिव कालः कलयिता प्रलयक्तास 
काला्िरीश्छर,'' ॥ २॥ ( श्रक्षर) जो सवत्र व्याप्त अविनाशी, ( स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाशस्वरूप श्रौर 
( कालाभ्चि० ) प्रलय मे खव का काल श्रौर काल का भी काल है, इसलिये परमेश्वर का नार कालाश्च, 
&॥७॥ (इन्द्रं मित्रं) जो दक श्रद्धितीयं सत्य ब्रह्म षस्तु है, उसी के इन्द्रादि सब नाम ह । “द्युषु 
शुद्धेषु पदाथेषु भवो दिव्यः” “शोभनानि पर्णानि पालनानि पणन कम्रासि वा यस्य सः ` “यो गु्वा्मा 
स गर्तान्‌" “यो मातरिश्वा बायुरिव बलवान्‌ स मातरिश्वा! ॥ ( दिष्य ) जो प्रलयादि दिव्य पदार्थो तर 
_ उथाक्, ( सुप्र ) जिक्तके उत्तम पालन न्नौर पृस क्स है, ( गतान्‌ ) जिसका श्रात्मा श्र्थात्‌ स्वरूप 
महान्‌ है, ( मातरिश्वा ) जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ है, इसलिये परमात्मा कफे दिव्य, सुपणै, 
गरुत्मान्‌ श्रौर मातरिश्वाये नाम हैँ । शेष नामों का र्थं श्चि लिंगे ॥। ८ । ( मूभिर्सि० ) “भवन्ति 
भूतानि यस्यां सा भूमिः" जिक्षमे सब भूत प्राणी होते ह इसलिये रैश्वर का नापर "भूमि" है । शेष नमो 
क। अर्थं आगे लिखेगे | ६॥ (इन्द्रो मह्वा०) इस मन्ज मे इन्द्र परयेण्वस् हीका नाम दहै, इसलिये 
यह प्रमाण क्िखा है ॥ १० ॥ (प्राणाय ) जेसे प्राण के वश सब शरीर श्रौर इन्द्रियां होती है पैसे 
परमेश्वर के वश्‌ मरै सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ इव्यादि मासँ के दीक टीक अथां के जानते से इन नामों 
करके परमेश्वर ही का ब्रहण होता ६ । क्योकि श्नोेम्‌ चौर अ्रण््यादि नाभो के सख्य अर्थं से परमेश्वर 
ही का ग्रहण होता है ) जसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मस, सूतरादि षि मुनियों के व्याख्यानो छे परमेश्वर 
का ग्रहण देखने म राता द वेस। ग्रहण करना सवको योग्य हे परन्तु “श्रो दम्‌" यह तो केवल पश्मात्मा 
ह्मी कानामदै श्नौर अचि श्रादि नामों के परमे्ठश्के ग्रहण मे प्रकरण श्रौर विशेषण नियमकार्क है! 
इससे क्या सिद्ध इश्मा कि जहां २ स्तुति, प्राथेनाः उपासना, सवैज्ञः व्यापृक; शुद्ध, सनातन ओर सष्िकर्वा 
श्रादि विशेषस लिखे है, बह २ इन नामों वे परपैश्वर का ग्रहण होता ड मौर जरां ° पे प्रकरण है किः- 


तते विराडजायत धरिराजो अधिप्रष॑ः । धरोत्र्युश्च प्राणश्च गुखाद्भिरनायत । तेनं 
- देवा श्रयनन्त पाद्व पिभथो पुरः ॥ यजः अ ३१॥ 

तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशद्रायुः । वायोरभि; । शरभेराप; । अवयः 
पृथिवी । पृथिव्या श्रोषधयः । ओ्ओषधिभ्योऽननम्‌ । अन्नद्र; । तसः पुष; । घ वा एष पस्षोऽ 
` भ्नरसमयः ॥ [ ब्रह्मा बहनी ्र° १] 


सस्थार्थपरकाशः 
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यह तैत्तिरीयोपनिषदु का वचन, । रेते प्रमाणो मे वराय्‌ , पुरष, देव, श्राकाश, वायु, अचि 
जल, भूमि त्ादि नाम लोकिक पदार्थो के होते हँ । क्योकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयः अट्पक्ञ, जङ्‌, 
दश्य श्रादि विरोषश भी लिते दों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नही होता । वह उत्पत्ति आदि व्यवहारो 
से पृथक्‌ हे । रौर उपयोक्त मन्बों म उत्पत्ति श्रादि व्यवहार हैँ इसी से यहां विराट्‌ आदि नामों से पर- 
परात्मा का ग्रष्ट्ण॒ न होके संलासे प्रशर्थो का ग्रहण होता है । किन्तु जहां २ सवे्ञादिं विशेषण दो वहां २ 
परमासमा रौर जहां २ श्चा देष, प्रयज, सुख, दुःख श्रौर श्रद्पल्ञादि विशेषण हों वद्यं २ जीव को प्रहर 
होता & । देता सर्व समभना चाहिये । क्योकि परमेश्वर का जन मरण कभी नहीं होता । इससे 
विराट्‌ श्रादि नाम श्नौर जन्मादि विशेषणो से जगत्‌ ॐ जड़ श्रौरु जीवादि पदार्थो का ग्रहण करना उचित दे, 
परमेश्वर का नदी। श्रध जिस प्रकार विराट्‌ आदि नामों से परमेश्वर का व्रहण्‌ होता है, बद प्रकार नीचे 
लिले प्रमाशे जानो । ओङ्कारा्थः। ( षि ) उपसरगपूवैक ( राज्‌ दीपौ ) इस धातु से किप्‌ प्रत्यय करने 
से “विराग” शब्द्‌ सिद्ध होता दै । “यो वितिधं नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विट्‌" 
विविध श्र्थात्‌ ज्ञो बहु प्रकार कै जगत्‌ को प्रकाशित करे इससे विराट्‌ नामसे परमेश्वर क प्रहरण होता 
ह । ( श्रस्चु गतिपूजनयोः) ( शरश, अगि, इण गत्यथैक ) धातु ईँ इनसे “श्र्चि'" शष्द सिद्ध होता हे । 
“गतेखयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्रा्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कारः" “योऽश्चति श्रच्यतेऽगत्यङ्व्येति वा सोऽय 
मनिः" जो ज्ञानस्वरूप, सर्वे, जानने, प्राप्त होने चौर पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नापर 
“्र्चि" है। ( धिश्च प्रवेशने ) दस धातु से "विश्व" शब्द्‌ सिद्ध होता है । “विशन्ति प्रविष्रानि सर्घा 
रयाकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व इश्वरः" । जिक्तमे 
त्राकाशादि सघ भूत प्रवेश करर ह अथवा ज्ञो इनमे व्याप होक प्रविष्ट हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम विश्वे हे। द्यादि नामों का प्रहण्‌ ्क्रारमात्रसे होता हे। “ज्योति हिर्यं तेजो वै हिर्एयमि 
त्येतरेये शतपथे च ब्राह्मे" “यो हिररयानां सूयांदीनां तेजसां गभ॑ उत्पत्तिनिमित्तमधिकस्ं स हिरस्रय 
गमेः" जिद्ठमै सादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके श्राधार रहते है श्रथवा जो सूर्यादि तजःस्वरूप 


पदार्था का गभं नाम उत्पचि शरोर निवासस्थान है, इससे उस्त परमेश्वर का नाम "हिररयग्म' है । इसे 
यजुरवेद्‌ फे मन्न का प्रमाण हैः-- | 


हिरण्यगभे; सम॑वसैताग्रे भृत्यं जातः पतिरे$ आसीत्‌ । स द॑धार परथिवी धमुतेमां फस 
देवाय हधिषां धिधेम ॥ [ यजुः ° १३। १० ४ ] 


इ्यादि स्थलों म "दहिररयगभे" से परमेषवर ही का ग्रहण होता | (वा गतिगन्धनयोः ) 
इस धातु से "वायु" शब्द्‌ सिद्ध हेता है । । गन्धनं हिंसनम्‌ ) भ्यो वाति चसाऽचरक्षगद्धरति बलिनां 
वलिष्ठः स वायुः" ञो चरचर जगत्‌ का धारण, जीवनं श्रौर्‌ प्रलय करता श्रौर सब बलवानों से 
बलवान्‌ हे, इससे उस दंश्वर क] नाम "वायु" है । ( तिज निशाने ) इस धातु से "तेजः" श्रौर इससे 
तद्धित करने से तेजस" शब्द्‌ सिद्ध होता है। जो आप स्वयंप्रकाश नौर सर्वादि तेजस्वी लोकों का 
प्रकाश करते वाला है, इससे उस दैश्वर का नाम "तैजस हे । इत्यादि नामार्थं उकारमा्न से ग्रह 
हेते ह ( देश पेष्व् ) इस घातु से “श्वर” शब्द्‌ सिद्ध होता हे ! “य इरे सवैश्व्थवान्‌ वर्च॑ते स 
देशवरः” जिसका! सत्य विचारशील ञान श्चौर श्ननन्त पेश्वयै चै, इससे उस परमात्मा का नाम ईष्वर" 
है। (दो अद्रखरडने ) इस धातु से “अदिति श्मौर दसि तद्धित करने पे “श्रादित्य शब्द सिद्ध 
होता ह । न विद्यते चिनाशो यस्थ सोऽयमदितिः + अरदितिरेव आदित्यः" जिसका विनाश कभी नहो 
उसी दष्वर कौ “श्रादित्य" संज्ञा है । (जा श्नववोधने ) शश्र" पूषैक दस घातु से “रच” ज्ौर इससे 








नथमसमुक्लासः र 


तद्धित करने से "प्राज्ञ शब्द्‌ सिद्ध होता है । “यः प्र्ष्रतद्चा चराऽ्चरस्य अगतो व्यवहारं जानाति 
सख प्रक्ष + प्रह एव प्राज्ञः" जो निर्भ्रान्त क्ञानयुक्त सघ चराऽचर जगत्‌ के व्यवहार को यथात्‌ जानता है 
इससे दैश्वर का नाम प्राक्च" हे । इत्यादि नामार्थं मकार से गृहीत होते दै । जैसे एक २ मात्रासि वीम 
श्रथ यहां व्याख्यात किये है वैसे ह छ्रल्य नामार्थ भी श्रोकार प्ते जाने जते &। ञो (शक्नो भिन्नः शं 
व० ) इस सन्त्र मे मित्रादि नापदं वे भौ पर्तेश्वर के दै, क्योकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना भष्ठही की 
की जाती है | थेष्ठ उसको कते है जो गुण्‌, कर्म, स्वभाव श्रौर सत्य सत्य व्यवहारो भै सब स्ते अधिक 
हो । उन सष श्रेष्ठो मे भी जो अ्रव्यन्त श्रेष्ठ उक्षको पस्येश्वर कहते दैः । स्के तुद्य कोडेन इश्च, न 
हिश्रौरन होगा) जव तुर्य नदींतो उससे श्रधिक कर्योकर हो सकता द? जसे परमेश्वर के सत्यः 
न्याय, दया, सवेसामथ्यं श्चौर सवेश्त्वादि श्रनन्त गुण हँ वेके श्रन्थ किसी उङ्‌ पदार्थं षा ्जीवके नहीं 
ह । जो पदार्थं सस्य है उसके गुखः कम्स, स्वभाव भी सत्य होते है । इसलियि भ्नुप्यो को योग्ये क्छ 
परमेश्वर ही की स्तुति, पराथैना श्रौर उपासना करे, उस्तसे भिन्न की कभी न करे, क्योकि दरदा, विष्टु, 
महादेव नामक पृवैज महाशय विद्धान्‌ , दैत्य दानवादि निष्ण मनुष्य श्रौर श्चन्य साधारण्‌ भट्ष्योंनेमी 
परमेश्वर ही मे विश्वास करके उसी करी स्तुति, परर्थना च्नौर उणसना करी, उससे भिन्न की नही की। 
वेस हम सष को करना योग्यं है । इसका विशेष विचार मुक्ति शौर उपासना विषयमे किया ज्ञायमा ॥ 

( परश्च ) मिज्ादि नामोंसे सखा श्नोर इन्द्रादि देवों के परसिद्ध व्यवहार देखूनेन्सं उन्ही का 
प्रहण॒ करना चादहदिये । ( उन्तर ) यहां उनका श्रहख॒ कश्ना योग्य नदी, क्योकि जो म्ञप्य किसौक्म् 
हे वही श्नन्यकाशन्चु श्मौर किसी प्ते उदासीन भी देखनेमें श्रावा है । इससे मुख्यार्थं म सखा श्रादि 
का ्रदण॒ नदीं हो सकता । किन्तु जैसा परमेभ्वर सघ अजगत्‌ का निश्चित मि, न किसी काशरचचुश्चौर 
न किसी से उदासीन है, इससे भिश्च कोद भी जीव दस प्रकार काकभौी नहीं हो सकता) इसलिये 
पर्माल्मा ही का ग्रहण यां होताद्धै। हां! गौश श्रथ मे धि्नादि शब्द्‌ से खुद्यदादि भयुष्यो का प्रण 
होता है । (जिमिदा स्नेदने ) इक्त धातु से श्नोणादिकः “त प्रत्यय होने से “भिज्ञ शब्द्‌ सिद्ध होता 
ह । “'मद्यति स्निह्यति स्निह्यते वा स भिः” जो सव से स्नेष्ठ कर्के चौर सव को प्रीति कर्मे योग्य 
दै इससे उश्च परमेश्वर का नाम भिन्न दै । ( वञ्‌ बरे, वर दैष्छायाम्‌ ) इन धातुश्चो से उणादि "“उदन्‌” 
प्रस्य होने से "वसख्ण" शब्द्‌ सिद्ध होता दे । “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुधुन्लून्‌ धमत्मनो बुर व्यथा यः 
भिषेमुमुक्तमिधमत्पभिनियते चय्यैते बा स वर्णुः परमेश्वर." जो प्रात्मयोगी, विद्यान्‌ . मुक्ति की इच्छा 
करने वाले मुक्तं शरोर घर्मातमाश्नों का स्वीकार कर्ता, अथवा ओ शिष्ट, सुमु, मुक्त शीर धर्मासनं 
से ग्रहण किया जाता दहै वह दैभ्वरः "वद्श'" संश्चक दै) श्रथवा (वरणो नामन वरः अष्टः" जिसक्लिये 
परपेश्वर सव से श्रेष्ठ दे, दसीलिये उसका नाम “वरण है । ( ऋ गतिप्रापणयोः ) इख धातु & “यत्‌” 
प्रत्यय करने से "श्य्ये" शब्द्‌ सिद्ध होता है रौर "ये" पूवक ( माङ्‌ माने ) इस धातु सं "कनिन्‌" 
प्रत्यय होने से "श्वम शब्द्‌ सिद्ध होता दे । योऽर्थान्‌ स्वामिनो स्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ 
करोति सोऽयैमा"” जो सत्य न्याय क्रे करनेहारे मतुष्यो का मान्य श्रौर पाप तथा पुश्य करतेवालों को पाप 
श्नौर पुरय के फलों का यथावत्‌ सस्य २ नियमकर्चा दै इसी क्ते उख परमेश्वर कां नाम ““छ्यैमा है । 
( इदि परमेश्वरे ) इस धातु क्षे "रन्‌" प्रस्य करने से ““इन्द्र'' शब्द्‌ सिद्ध होत्रा है । “य इन्दति परमे 
प्वयवान्‌ भवति स इन्द्रः परमेश्वरः” जो श्रखिल पेश्वयैयुक्त है इसी से उस परमाता का नाम इन्द्र" दै । 
"वृहत्‌" शब्दपूधैक ( पः सरक्षण ) दख धातु से “ङति" प्रत्यय अहत्‌ के तक्रार का क्ोप श्मौर सुडागम 
होने से “वृहस्पति शब्द सिद्ध ष्ोता है । “यो ब्ृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पाद्वयिता ख वृहस्पतिः" 
ज्ञो बडोसेमीषडा शौर बडे आकाशादि ब्रह्मारडों का स्वामी दै इससे उस्र पस्मेश्वर का नाम 

। ॥ 


६ घस्यार्थप्रक्ः 


कि कक क लत भथ ज 0००५. 





॥) । 
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वृहस्पति" है । ( विष्टु व्याप्तो ) इस धमतु मे “नु प्रत्यय होकर "विष्णु" शष्द सिद्ध हु्ा है। 
"वेष्ट व्याप्नोति चसाऽचरं जगत्‌ स विष्णुः" चर ओर अचररूप जगत्‌ म व्यापक होने से परमात्मा 
का नाम `वस्यु" ह । “उस्हान्‌ क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः श्ननन्त परक्रम युक्त होने खे परमात्मा 
का नाप "उव्कम" दहै । जो परमातमा ( उरुक्रमः ) महापराक्रमयुक्त ( मिः ) सब का जहत्‌ अविरोधी 
है वह (शम्‌) सुखकारक, वष्ट ( वर्णुः ) सर्वोत्तम, बह ( शम्‌ ) सुखस्वरूप, वट ५ येना ) 
त्यायाधीश, वह (शम्‌ ) सुखकारक, बट ( इन्द्रः ) जो सकल पुश्वयवान्‌, वद ( शम्‌ ) सकल 
देष्वदायक्, धह ( बृ्स्पतिः ) सथ का श्रधिष्ठाता ( शम्‌ ) विचाप्रद शौर ( विष्ुः ) जो सब त व्यापके 
पस्येश्वर है, बद ( तः ) हमारा कस्याणकारक ( मवतु ) हो ॥ 

( वायो ते ब्रह्मणो नमोऽस्तु ) ( वृह बृहि बद्धौ ) इन धात्र से “व्रह्म शष्द सिद्ध दोता दै । 
जलो स्र श्े ऊपर विराजमान, खव से बड़ा, श्रनन्तवल्युक्त परमात्मा है उख व्रह्म को हम नमस्कार 
करते श्च ! हे परमेश्वर } ( तवमेव प्रयक्नं ब्रह्मासि ) श्राप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यन्त ब्रह्म हो ( स्वामेव 
प्रत्य ब्रह्म वदिष्यामि ) मन्राप ही को प्रत्यन्त बह्म कटव॑गा, क्योकि श्राप सेव जगह मे व्याप्त होके सष 
को नित्य री प्राप्त (क्रतं वदिष्याम्नि) ज्ञो श्राप की वेदस्थ यथार्थं श्राक्षादहै उसी कामौ सबके लिये 
उपदेश श्र श्रचर्स भमौ करूंगा ( सत्यं वदिष्यामि ) स्व्यं बोलू, सत्य मनू रौर सत्यदही करूणा 
( तन्परामतु १ सो श्राप मेरी रक्ता कीञिये ( तद्वक्तारमवतु) सो च्चाप मुषं चाप्त सत्यवक्ता की रक्ता 
कीजिये कि जिससे श्राप की श्ह्ामे मेरी बुद्धि स्थिर होकर विर कमौीनहो। क्योकिंज्ञो श्चाप 
गे आक्ञा है बही धर्मं श्रौर जो उससे विरुद्ध बही धर्मं है । ( अवतु मामबतु बक्तारम्‌ ) यड दृखरी 
धार पाठ श्रधिकार्थं के छ्िये है ¦ जसे “कथित्‌ फश्ित्‌ परति बदति त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ" दस्मे दो वार 
क्रिया के उच्चारणसेतू शीघ्रहीप्रामकोजापेसा सिद्ध होता पेसेष्ही यहां कि श्राप मेरी वश्य 
रत्ता करो श्र्थात्‌ धम से सुनिधित श्रौर श्रधर्म से घणा सदा करूं पेसी छपा सुभा पर कीजिये, मै 
श्राप का बड़ा उपकारः मानूगा। ( भोरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ) एस म तीन वार शान्तिपाठ का यह 
प्रयोजन है कि जिविधताप श्र्थात्‌ इस संसारम तीन प्रकारके दुःख है एक ्राध्यालिक" जो श्रात्ा 
शरीर मै श्रविद्या) रागः द्वेष, भूलता च्नौर ज्वर पीङ्ादि होते हे । दसस “्राधिभोतिकः जो शच्च, व्याघ्र श्रौर 
सर्पादि से प्राप्त होता है । तीससा “श्आधिदेविक" अर्थात्‌ जो अ्नतिबृष्टि, अतिशीत, श्रति उष्णता, मन 
शरौर इन्द्रियो क अश्वान्ति से होता द| इन तीन प्रकारके क्लेशो से श्राप हम लोगोंको दूर करके 
कटयाणकारक कमा म सदा प्रवृत्त रक्िये । क्योकि आप ही कट्याशस्वरूप, सब संसार ॐ 
फकटयासकत्ता द्मौर धामिक सुमुच्चश्नों को कटयाणु के दाता ह । इसलिये श्राप स्वयं अपनी करुणा से सष 
जीवों कै हृद्य तर प्रकाशित हवञ्ये फि जिससे सव जीव धम का चाचरण श्रौर अधमे को छोड्‌ के 
परमानन्द को प्राप्त हों श्रौर दुःखो से पृथम्‌ रह ॥ “सूर्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" इस ययुरयेद्‌ ॐ वचन 
से ज्ञो जगत्‌ नाम प्राणौ चेतन शौर जंगम अर्थात्‌ ज्ञो चलते फिरते ह ‹ तस्थुषः" श्रपण र्था 
स्थावर जड अर्थात्‌ पृथिवी आदि है उन सव के श्रात्मा होने श्रौर स्वप्रफाशरूप सव के धरकाश करते 
से परमेश्वर का नाम "सये" दे । ( श्रत सातत्यगमने ) इस धातु से "राता" शब्द्‌ सिद्ध हो 
“'यो.ऽतति व्याप्नोति स-आला जो ६ १ 

६ -अआतमा ' जो सब जीवादि जगत्‌ मे निरन्तर व्यापक हो रहा है । "परश्चासावाता 
च य श्रात्मभ्यो जीवेभ्यः समेभ्यः परोऽतिसमः स परमात्मा" ज्ञो सव जीव श्रादि से उलट श्नौर 
जीध प्रकृति रथ) श्राकाश से भी श्रतिसुदम श्नौर सष जीरो का अन्तर्यामी श्रात्मा ह इससे इश्वर का 
नाम “परमात्मा” दे । सामथ्यै बाले का नाम दभ्वर दै ! “य दे्वरेषु समर्थेषु परमः शरेष्ठः स परमेश्वरः” 
ज्ञो षश्वरों श्र्थात्‌ समर्थो म समथ, जिक्तक तुल्य कै भीन हो उसका नाम '्परदेऽ्वर" (ल । 


प्रथप्रलमुक्षाखः 


( घुञ्‌ ्रभिषवे, षूङ्‌ प्रारिगभषिमोचने ) इन धातुर से “कविता शष्द सिद्ध होता हे । “त्रभिषवः 
प्राशिगभैविमोचनं चोत्पादनम्‌ । यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति ते षोत्पादयति स स्थिता परमेश्वरः" जो 
सब जगत्‌ की उत्यत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “सविता हे । ( दिषु क्रीडाविज्जिगीषाव्यवहार 
दयतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु ) इख धातु से “देवः शष्द्‌ सिद्ध होता है। ( करश्ा) जो शुद्ध 
जगत्‌ को क्रीडा कराने ( विजिगीषा ) धामिकों को ज्ञिताने की दच्छयुक्त ( व्यत्रहार ) सव चे्ठाके 
साधनोपसाधनों का दाता ( यति ) स्वयंप्रकाशस्वरूप सव का प्रकाशक ( स्तुति) प्रशंसा पै योग्य 
-( मोद ) श्राप त्रानन्दस्वरूप श्रीर दूसरों को ्रानन्द्‌ देनेहारा ( मद्‌ ) मदोन्मतो का तादने हाया ( स्वप्न ) 
सब के शयनार्थं राधि श्रौर प्रलय का कश्नेद्धाय ( कान्ति) कामना क योग्य श्मौर ( गति) क्षानस्वरूप है 
सलिये उस परमेश्वर का नाम "देवः, ह 1 च्थवां “यो दीष्यति कौीडति स देवः” जो श्रपने स्वरूपम्‌ 
श्नानन्द्‌ से श्राप ही क्रीडा करे च्थवा किसी के, सहाय के विना कीडावत्‌ सहज स्वभाव से सद जगत्‌ 
को वनातावा सष क्रीडाघ्नोंका श्राधार दै) "विजिगीषते स देषः" ज्ञो सव का जीततेहारा स्वयं 
श्रजेय श्रर्थात्‌ जिसको कोड भी म जीत सके । “व्यवहारयति स देवः” जो न्यायं श्रौर श्रन्यायरूप 
वयवहासें का जानने हारा शौर उपदेष्टा, “'यश्चराचरं जगत्‌ दयोतयति" जो सव का प्रकाशक, “यः स्तृयते 
स देवः” जओ सष मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य श्यौर निन्दाके योग्यमंहो, श्यो मोदेयति सख देवः" ज्ञो 
स्वयं श्रानन्दस्वरूप श्रौर दुखरों को आ्रानन्द कशाता, जिसको दुःखकालेशभीनदहो, “यो माद्यतिस 
देवः” ज सदा हषित, शोकरदित श्रौर दुसरो फो हवित कर्मे श्रौ दुःखों ते पृथक्‌ रखने घाला, ध्यः 
स्वापयति स देवः" जो प्रलय समय श्व्यक्त मे स्व जीवों को सुलाता, "यः कामयते काम्यते वास्त 
देवः" जिसके सव सव्य काम श्रौर जिसकी प्राप्ति की कापरना सव शिष्ट करते है तथा “यो गच्छति गस्यते 
वासदेव" जो सवम व्याप्त श्रौर जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम "देव है ! ( कुवि 
श्राच्छादने ) इस धातु से “कुवेर” शब्द्‌ सिद्ध होता है । "यः स्व कुवति स्वव्याप्टलयाच्छुदयति स कुषैर) 
जगदीश्वरः" जो चरपनीि व्यास्नि से सव का आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम ' कुवेर” हे । 
( प्रथ विस्तारे ) इस धातु से 'धृथिवी" शब्द्‌ सिद्ध होता हे । “यः प्रथते सवेज्गद्धिस्तृखाति स पृथिदी" 
ज्ञो सब विस्तृत जगत्‌ का चिस्तार करनेवाला षै इसलिये उस परमेश्वर का नाम पृथिदी दै । ( जल 
घातने ) इख धातु से "जल" शब्द्‌ सिद्ध होत। ड । “जलति घातयति दुष्रान्‌ , संघातयति - शअव्यक्तपरमा- 

वादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌” ज दुष्टों का ताडन श्रौर अव्यक्त तथा परमाणुश्यों का.अन्योऽन्य संयोग वा 
वियोग करता दै वह परमात्मा “जलत” संक्नक कद्ात है । ( काश दीप्तौ ) इस धातु से “श्याकाश' शरष्द्‌ 
सिद्ध द्योता हे, “वः सवेत: सवं जगत्‌ प्रकाशयति स श्राकाशः"" जो सब शरोर से जगत्‌ का प्रकाशकद्चै 
इसलिये उस परमातमा का नाम “श्राकाश" हे । (द्‌ भक्षणे ) इस धातु से “अन्न श॒ष्द्‌ सिद्ध होता ह । 


अ्तेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं वहुच्यते ॥ १॥ 
अरहपन्नमदहुमन्नपहमन्नप्‌ । अहपन्ञादीहमन्रादाहमन्नादः ॥ २॥ तेत्ति° उपान ० [ अनुवाक २। १०] 
ग्रत्ताचराचरग्रहणात्‌ । [ बेदान्तदश॒मे अ० १। पा २०६ | 


यह ग्यासमुनि कत शासैरिक सू्रद्े। जो स्वको भीतर रख्नेवासब को ग्रहण करन 

योग्य, चराचर जगत्‌ का प्रहण करने वाल्ला है, इससे दश्वर के "अन्न" “'छन्नाद” खीर “पत्ता नाम 

है | रौर ज्ञो इनमे तीन वार पाटदहैसोश्रादर्फे लिये दै । जसे गूल्णरके फल परे कृमि ` उत्पन्न षके 

उसी मे रहते श्रौर नष्ट हो जाते हँ वैसे परमेश्वर के बीच मे सव लगत्‌ कपे श्रवस्था है । ( वस निवाते ) 
इस धातु से "वसुः" शब्द्‌ सिद्ध हुश्रा दै । “वसन्ति भूतानि यस्मि्चथवा यः सर्वेषु मृतेषु वसति ख 





छतयार्थप्रकाश्चः 


वसुसेभ्वरः जिले सब श्ाकाशवादि भून वसते हे शरोर जो सव पे वास कर रा ह इसलिये उस 
परयेऽ्वर का नाम "वसु" है । ( रुदिर्‌ श्रश्चुविमोचने ) इस धातु से “शिच्‌” प्रल्यय होने से “श्र शब्द 
सिद्ध होता ‰& । “यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स शद्रः" जो दुष्ट कम करनेहारों को रुलाता दै इससे 
उस परमेश्वर का नापर ' श्र" है ॥ ८ 

यन्मनपा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्राचा बदति हत्‌ कमणा करोति यत्‌ कमणा करोति 


तदभिरम्पधते | 

यह यजुर्वेद ॐ घ्ाह्मस्‌ का बचन ह । जीव जिसका मनसे ध्यान करता उसको बाणी से 
परोल्लता, जिष्ठको वाणो से घोल्लवा उसको कर्म से करता, जिक्चको कर्मक्षे करता उसी को प्रत्त होता 
वै । हसते कया सिद्ध हृश्रा कि जो जीव जैसा कर्म करता है वेसा दी फल पाता दै । जव दुष्ट क्म करने 
बाले जीव ईर की न्यायरूपी ध्यवस्था से दुःलरूप फल पाते तब रोते है श्रौर इसी प्रकार दृष्ठ 
इनको शुलाता है । इसलिये परमेश्यर का नाम “सद्र” ह ॥ 

आपो नाश इति ग्रोक्ता आपो वै नर्नवः । ता यदस्यायनं पूं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 

मनु° [ श्र° १ शो १० | 

ल्त श्रौर जीवों का नाय नारा है, वे श्रथन श्र्थात््‌ निवासस्थान हैँ जिसका इसलिये सष 
तरीवों ये व्यापक परमात्मा का नाम (नारायश्‌'' है । ( चदि शहद ) इस धातु से "चन्द्र" शब्द्‌ सिद्ध 
होता कै | "यश्चन्दति चम्दयति वा स चन्द्रः” ओ आआनन्दस्वरूप श्रौर सबको श्चानन्द्‌ देने वाला 
इसलिये दैश्ठर का नाम "चन्द्र" द्भ । ( ममि गत्य्थ॑क ) घातु से "मंगेर्लय्‌” इस स्र से “मङ्गल 
शब्द सिद्ध होता है । “यो प्रगति मङ्गयति बा स मङ्गलः'* जो श्राप मङ्गल्स्वरूप शौर सव जीवों के मद्भल 
का कारण द इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल” है । ( बुध "अवगमने ) दस धातु से "बुध" 
शब्द्‌ सिद्ध ्टोता ह । "यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः” ज्ञो स्ववं बोधस्वरूप श्रौर सव जीवों के बोघ 
का काश्ण है इस्तिये उस परगेश्वर का नाम "बुधः है । “वृहस्पतिः शब्द का श्र्थं कह द्विया । 
( दशुचिर्‌ पूतीभावे ) दस घाठु से “शुक्र शब्द्‌ सिद्ध हश्चा हे । “वः शुच्यति शोषयति धा स शुक्रः" ज्ञो 
स्यन्त पयिघ्र श्रौर जिसके सङ्ग से जीव भी प्रवि हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम “शुक्रः" दक । 
( चर गतिमश्तणयोः ) इस धातु से "शनेस्‌ः' अव्यय उपपद्‌ होने से “शनैश्चर” शब्द्‌ सिद्ध हुश्रा दै. 
“यः शनैश्चरति स गनेश्चरः" ज सव म खद से प्राप प्रेयैषान्‌ है इससे उस परमेश्वर का नाम 
"्नेश्चर' है । (रह स्थाणे ) इस धातु ते "याहु" शब्द्‌ सिद्ध द्योता है । “यो रहति परित्यजति दुष्टान्‌ 
रा्टयति त्थाज्ञयति घा स राहुरीश्वरः" जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप मे दूसरा पदाथ संयुक्त नष्टो, 
जो दुष्टो को छोडने श्रौर भ्रन्थ को हुडनि हारा दैः इससे परमेश्वर का नाम "राहु ' है । ( कित निवासे 
रोगापनयते च ) इस धातु से "के" शब्व्‌ सिद्ध होता है । “यः केतयति चिकषिस्सति वा स केतुरीश्वरः” 
ओ सव जगत्‌ क्रा निवासस्थान सब रोगों से रहित श्रौर समुसुच्चश्नों को मुक्ति समयमे सब रो्गोते 
छुदधाता हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” है । ( यज्ञ दैवपूज्ञासङ्तिकरणदातेषु ) इस धातुसे 
“वन्न” शब्द्‌ सिद्ध होता.हे । %यज्ञो वै विष्णुः" यह ब्राह्मण्रन्थ का वचन दै । “यो यजति विद्ध द्धिरिस्यते 
घा स यज्घः'" जो सब जगत्‌ के पदार्थौ को संयुक्त कर्ता श्रौर सघ शिद्वानों का पूय्य छै श्रौर ब्रह्मासि 
ले के सब ऋषि मुननियों का पूज्य था, है श्नौर होगा इससे उस परमातमा का नाम "यज्ञ" ह, क्योकि घ 
सवच व्याधक ह ।( हु दानाऽदनयोः, आदाने चेच्येके ) इख धातु स्ते "होता" शष्द्‌ सिद्ध हरा है । “यो 
चुददोति स दता” ज्ञो जीषों को देने योग्य पदार्थौ का दाता श्रौर प्रह्रा करने योग्यो का प्राक हैः इससे 
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उल ईष्वर का नाम “होवा है । ( बन्ध बन्धने) इखसे ‹ "वन्धु" शब्द्‌ सिद्धह्टोता है । “यः स्वस्मिन्‌ 
चराचरे जगद्वध्नावि बन्धुवद््मासरनां सुखाय सहायो वा वर्त॑ते स बन्धुः" जिसने अपने म सव लोक 
लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्चे छीर सहोदर के समान सदायक है दसी से श्रपनी २ परिधि 
वा नियम का उल्लंघन नही कर सकते । जैसे भ्राता मायो का सदायकारी होता है वैसे परमेश्ठर भी 
पृथिव्यादि लोको के धारण रक्तण॒ दौर सुख देते से "वन्धु" संश्चक है । (पा रक्ते) इस घातु से “पिता 
शब्द्‌ सिद्ध हृश्ना & । “यः पाति सर्वान्‌ स पिता ज्ञो सबका र्तक, जसे पिता अपने सन्तानं पर सदा 
छृपाल्ु होकर उनकी उच्चति चाहता & प्रेस ही परमेश्वर सव जीवो कपी उन्नति चाइता है इससे उसका 
नाम “पिता है । यः पिवृणां पिता स पितामहः" जो पिता का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का 
नाम “पितामह है । “य: पितामहानां पिता सख प्रपितामहः" जो पिताश्नों के पितरो का पिता है इससे 
परमेश्वर का नाम “प्रपितामह है । “यो श्रिते मादयति सर्वाडजीवान्‌ स माता" से पृरेकपायुक्त 
जननी अपते सम्तानों का सुल श्रौर उन्नति चाहती ड से परमेश्वर भी सव जीघों की वदृती चाहता दे 
इससे परमेश्वर का नात्र "प्राता" ह । (चर गतिभक्षणयोः ) श्राङ्‌परूवैक इस धाटु से “च्ाचाय्यै" शब्द्‌ सिद्ध 
होता है “यः ्राचार ग्राहयति स्वा बिद्याबोधयति स आ्मच्चायै दष्वरः” जो व्य श्राचार का ग्रहण कर नेहाया 
श्रौर सब विचारों की प्राति का हेतु होके सप्र विद्या प्रात कराता है इससे परमेश्वर का नाम “श्राचाये" 
है । ( ग शब्दे ) इस धातु से "गुरू" शष्द्‌ बना है । “यो धम्यान्‌ शब्दान्‌ गरशात्युपदिशति सगुः" 1 

स॒ पूर्येषापपि गुरूः फालेनानबच्छेदात्‌ ॥ योग भ० । ससाधिपादे सू० २६ ॥ 

यह योगसूत्र दै। जो सत्यघर्मपतिपादरंक सकल  विद्याथुक्त वेदों का उपदेश करता, खघ 
की आदिमं अभि, वायु, आदित्य, श्रङ्गिया श्रौर नह्मादि गुरुधनं का मी गुर श्रौर जिक्षका नाश कभ 
नद्यं होता इसलिये उद परमेश्वर का नाम्र “गुङ" छै । ( श्र गतिक्घेपरयोः, जनी प्रादुरभावि ) इन 
धातुश्नो से “अज्ञ शष्ट इनता ह । “योऽजति खि परति सर्वान्‌ प्र्ठस्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रक्तिपति ज्ञानाति 
वा कदाचिन्न जायते सोऽजः” जो सव प्रति फे श्वय ्नाकाशादि मूत परमासन को यथायोग्य 
मिलाता, शरीर ॐ साथ जदो का सम्बन्ध करके अन्य देता श्रौर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे 
उस दष का नाम “रज ह । (वृद बृहि च्द्धौ ) इन धालुभ्रो खे "व्रह्मा" शब्द सिद्ध होता 
“योऽखिलं जगच्निमशोन बृहति वद्ध॑यति स बरह्मा" ज सम्पू जगत्‌ को रच के बढ़ता दे इसलिये 
परमेश्वर क। नाम "रज्ञा" &ै । “सलं ज्ञानमनन्तं बरह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ क! वचन है 1 “सन्तीति 
सन्तस्तेषु सत्छु साघु तत्सत्यम्‌ । यञ्जानाति "चराभ्चरं जगत्तज्ज्ञानम्‌ । न विद्यतेऽन्तोऽवधिभैर्यादा 
यस्य तदनम्तम्‌ । सर्वेभ्यो बृहत्वाद्‌ ब्रह्म" जो पदाथ हों उनको सत्‌ क्ते है उनम साधु होने से 
परमेश्वर का नाम सत्य है । ओ सब जगत्‌ का जाननेवाला दै इससे परमेश्वर का नाम "ञान" दे 1 
जिसका अन्त श्रवथि मर्यादा श्र्थात्‌ इतना लम्बा, चोडा, दोरा, षड़ा ह पेसा परिमाण नीं ड इस- 
ये परमेश्वर का नाम “अनन्त दै । ( डदाज. दनि ) श्नाङ्पूवैक इस धातु से “रादि शब्द्‌ ओर 
यपू्वक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है । “यसरात्‌ पूयै नास्ति परं चारिति स च्रादिरिप्युच्यते 
[ महाभष्य १।१।२१ ] न विद्यते शरादिः कारणं यस्थ सोऽनादिरीश्वरः” जिसके पूव इच न हो 
छ्नौर परे हयो, उसको आदि कहते कै । जिसका आदिकारण को भी नहीं है दसलिये परमेश्वर 
का नाम श्रनादि है । ( दनदि समृद्धो ) आदुपूैक इस धातु के “च्ानन्द्‌” शब्द्‌ बनता हे । 
“प्रानन्दन्ति सवे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्वा यः सर्वाञज्ञीवानानन्द्यति स श्रानन्द्‌ः” जो . आनन्द्स्वरूप 
जिसपर सव पक्त ओव आनन्द को प्रात होते शौर ओ सब धमासा जीवो को श्मानन्दयुक्त क्ता ड 
इसे दश्वर का नाम “रानन्द" है । ( श्रस भुवि ) इस धातु ले “लसत्‌” शष्द्‌ सिद्ध होवा ड । “यदस्ति 


छलत्या्थं प्रकाशः 


त्रिषु कलेषु न वाध्यते सत्सदु ब्रह्म" ओ" सदा वर्तमान श्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्त॑मान कालो म 
जिसका बोध न ह्रो उस पस्मेश्वर को “सत्‌” कते है । ( चिती संज्ञाने ) दस धातु से “चितु" शब्द्‌ 
सिद्ध होता है । “यश्घेतति चेतयति सं्ञापयति सर्वान्‌. सज्जनान्‌ योगिनस्तच्चित्परं ब्रह्म" जो चेतन- 
स्वरूप सव जीवों को चिताने श्रौर सत्याऽसत्य का जनानिहाय है दसक्लिये उछ परमात्मा का नाम 
“चित्‌'' है, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को “सचिचकशानन्दस्वरूप" कहते है । श्यो 
निव्यधुबोऽचलोऽधिनाशशी स नित्यः" जो निश्चल श्रधिनाशी है सो नित्य शब्दवाच्च ईश्वर ह । ( शुन्ध 
शुद्धौ ) इससे "शुद्ध" शब्द्‌ सिद्ध होता है । "यः शग्धि सर्वान्‌ शोधयति चा स शुद्ध द्ैश्वरः” जो स्वयं 
पवित्र सब श्रशुद्धियो से पृथक्‌ रौर सष को शुद्ध करने घाटा दै इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध है । 
( वध शअरवगमने ) इस धातु से "क्त" प्रत्यय होते से "बुध शब्द्‌ सिद्ध होता है । “यो बुद्धवान्‌ सदैव 
ताऽस्ति स वुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सव को जानना है इससे ईष्वर का नाम बुद्ध" ड । 
(मुच्छ मोचने ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध होता है । “यो सश्चति मोचयति वा मुमुक्तम्‌ स मुक्तो 
जगदीप्बरः” जो स्वेदा शशुद्धियो से लग श्रौर सध मुमुचो को कलेश से छदा देता दै इसक्लिये 
परमात्मा का नाम “मुक्त है 1 “अतएव निव्यश्द्धधुद्धसुक्तस्वमावो जगदीश्वरः” इसी कारश से परमेश्वर 
का खमभाव निलय शुद्ध [बुद्ध] मुक्त दै । निर्‌ शौर श्माङपूर्दैक । डुकृञ्‌ करणे ) इस धातु से 'न्ियकार 
शब्द्‌ सिद्ध हता है । “निर्गत च्नाकारात्स निराकारः" जिसका श्राकार को$भी नहीश्नोरन कभी 
शरीर धार्‌ करता ह इसलिये परमेश्वर का नाम "निराकार" षै} ( श्रञ्जू व्यक्तिम्लक्णकान्तिगतिपु) 
इस धातु से “शन्नः शब्द्‌ नौर निर्‌ उपसगे के योग से “निरञ्जन शष्ट सिद्ध ष्टोता षै) "ञ्जनं 
व्यक्तिम्लं्तणं कुकाय इन्द्रियैः पराप्तिश्ेत्यस्मा्यो निर्मतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः" जो व्यक्ति अर्थात्‌ 
कृति, म्लेच्छाचार, दुकामना श्नौर चद्ुरादि इन्द्रियों के विषयो र पथस पृथक्‌ दै इससे दश्वर 
फा नाम “निरञ्जन दै । (गर्‌ संख्याने ) इस धातु से "धर" शब्द्‌ सिद्ध होता शौर इसके आगे 
“ईश” वा "पति" शब्द्‌ रखते से "गरेश'" श्रौर "गणपति" शब्द सिद्ध होते ह । ध्ये प्रक्ृत्यादयो जहा 
जीवाश्च गरयन्ते संख्यायन्ते तेषामीकशच; ध्वाभी पतिः पालको बा” जो परङृत्पादि जङ्‌ श्रौर सघ जीव 
स्यात पदाथा का स्वामी वा पालन करणेहारा षै इससे उस इष्वर का नाम "गोश" चा (गापति" 
है । "यो दि्वमीष्टे स विष्येश्वरः" जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम '"'विश्पेश्वर" 
दै । “यः कटे नेकविधव्यवदारे स्वस्वरूपेरीव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः" जो सब व्यवहारो मे 
व्याप्त ओर सब व्यवहारो का श्राधार होके भी किसी व्यवहारः म ्रपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे 
परमेश्वर का नाम "कूटस्य, है । जितत “देव” शब्द्‌ के अर्थ क्िखि है उतने ही “देवी” शब्द्‌ क्षे मी 
है । परमेश्वर ॐ तीनो लिङ्ग मे नाम ई, जसे“ रह्म चितिः श्वर ष्येति” जव इण्वर का विरोषण॒ होमा 
तव “देव” ज्य चिति का होगा तव दैवी" इससे ईश्वर का नाम "देवी" है । ( शकल शक्तो ) इस 
धातु से शक्ति" शब्द्‌ बनता है । ५य स जगत्‌ कतुं शक्नोति स शक्तिः" जो सव जगत्‌ के बनाने 
समर्थ दै इसलिये उस पप्तेश्वर का नाम "शक्ति" & । (ज. सेवायाम्‌) इत धातु से “री शब्द्‌ सिद्ध 
होता हे । “यः शीयते सेव्यते सर्वेश जगता षिदद्धिर्थोयिभिश्च स श्रीरौश्वरः" जिका सेवन सघ जगत्‌, 
विष्टान्‌ ओर योगीज्नन कन्त है उस परमातमा का नाम व्रतः हे । ( सक्त दशेनाङ्कनयोः ) इस धातु से 
लम" शब्द लिद्ध होता दै । “यो लक्तयति पश्यलयङ्कते चिह्वयति चराचरं जगद्‌ थवा पेदेराप्तर्योगिभिश्च 
यो लयते स लमः सर्वपियेभ्वरः" जो सथ चराचर जगत्‌ को देखता चिह्धित अर्थात्‌ दृश्य घनाता; 

शरीर के ने, नासिका श्चौर बृक्त ॐ पत्र, पुष्प, फल, भूल, पृथिवी, जल के छृष्‌, रक्त, श्वेत, 
मृत्तिका, पाषाण, चंद, सूर्यादि चिह्न बनाता, तथा सब को देखता, सष शोभाश्रों को शोभाश्रौर ज्ञो 


प्रथमक्मुक्लाखः ११ 


थ 0 १0 0 0 १. 0 0 0 0 0.५.११. १८१५ 


षेदादि शाश्च चा धासिक विद्धान्‌ योगियों का ल्य अर्थात्‌ दैह्लने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम 
(ल्पी है । ( ख गतौ ) इस धातु से “सरस्‌” उक्तस मतुप्‌ श्रौर डीप्‌ प्रत्यय होमे से "सरस्वदी" 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । “सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती" जिलक्नो विधिध विक्ञान 
श्रथांत्‌ शष्द्‌ श्रथ सम्बन्ध प्रयोग का क्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” है । 
“सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ ख स्वैशक्तिमानीश्वरः” ओओ श्रपने काये करने मे किसी दन्य की सहायता 
क्यो दर्छा नहीं करता, च्रपने हौ सामथ्यं से अपने सब काम्र परा करता है इसलिये उस्र परमात्मा का 
लाम “सवैशक्तिमान्‌ दै । ( सी. प्रापे ) इस धातु से "न्याय शष्द्‌ सिद्ध होता है । 'श्रमासेर्थपरी- 
षरं न्यायः" यह वचन न्यापसूत्रों पर वात्स्यायनमुनिङ्त भाष्य का &ै । “'पक्तपातयाहित्याचरणं न्थायः" 
जो प्रत्यक्तादि प्रमाणो की परीन्ञा से सत्य > सिद्ध हयो तथा पक्चपातरहित धर्मरूप आ्राचरण॒ हैः वह न्याय 
कहाता दै । 'ल्यायं कर्तं शीलमस्य स न्यायकासीश्वरः'' जिसका स्याय श्र्थात्‌ पक्तपातरहित धर्मं कर्ने 
ही का स्वभाव है इससे उस देश्वर का नाम “न्यायकारी” है । ( द्य दानगतिरक्तणुहिसादानेषु ) इस धातु 
से “दथा” शब्द सिद्ध होता है । "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति निरिति यथासादयावबह्वीदया 
विद्यत यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो श्रभय का दाता, सत्याऽसत्य स्वे विाश्चों को जानने, सष 
सज्जनो कमी रक्ता करने ओर दुष्टों को यथायोग्य दरड देनेवाला है इससे परमाल्मा का नाम दयालु" 
डै। (द्वपोर्राबो द्वाभ्यामितंसा द्विता द्धेतं वा सेव तदेव वा दवेतम्‌, न विद्यते द्ेतं द्वि्ीवेश्वरभावो 
यर्िस्तदद्रेवम्‌" श्र्थात्‌ “सज्ञातीयविज्ञातीयस्वगतभेदश््यं ब्र॑ह्य" दो का होना वा दोनों से युक्त होना 
वह द्विता वा दधीत अथवा द्वैत इससे ज्ञो रष्टित है, सज्ञातीय जैक्ते मनुष्य का सज्ञातीय दुसरा मनुष्य 
होता है, विजातीय जेषे मञुष्य से भिन्न जातिषाला च्ल, पाषाणादिः स्वगत श्र्थात्‌ शसीर मे जेते आंख, 
नाक, कान रादि श्रवयवों का मेद्‌ ड वैसे दूसरे स्वज्ञातीय दैश्वर, विज्ञातीय ईश्वर वा च्रपने आच्पा मे 
तत्वान्तर वस्तुनो से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम “श्रद्धे है । "गरयन्तेये ते 
गुणा बा येगणयन्ति ते गुरः, यो गुणेभ्यो निर्गतः स निशश्‌ ईष्वरः” जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, 
स्पश, गन्धादि जड के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, गग, द्वेष श्रौर अविद्यादि क्लेश जीव के गुण है उनसे 
ञओ पथक्‌ है, इसमे “चअशब्दमस्पशं रूपमव्ययम्‌" हत्थादि उपनिषदों का प्रमा दै । जे शब्द, स्पश, 
रूपादि गुणरहित है इसक्ते परमात्मा का नाम 'निशुणः है । “यो गुणैः सद्द वन्तेते स सगुणः" ज्ञो सघ 
कां क्षान सवैुख पवित्रता श्ननन्त बलादि गुणों से युक्त हे इसलिये परमेश्वर क। नाम "सगुण" हे । 
मसे पथिकी गन्धादि गुखो खे “सगुण श्रौर इच्छादि गुणो से रदित होने से “निथैण हे वेसे जगत्‌ 
प्नौर जीव कै गुणोंसे पृथक्‌ होने से परमेश्वर “निशैण" श्रौर सवेक्ञादि गुणों से सहित होने ते 
"सगुण" ह । अर्थात्‌ रेखा कोई भी पदां नहं है जो क्षगुरता श्रौर निशैखता से पृथक्‌ ्ो । जेसे चेतन 
फ गुणो से पृथक्‌ होने से जङ्‌ पदं निष श्रौर श्रपने गुणों से सित होने के सणुए वैसे ही ज्‌ 
कै गुणों से पृथक्‌ होने से जीव निशण्‌ श्रौर इच्छादि अपने गुणो से, सदत ने से सगुण । पसे दी 
परपमेष्छर म भी सममना चाहिये । “्रन्तयैन्तुं नियन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तयामी" जो सव प्राशि श्रौर 
शप्रासिरूप जगत्‌ के भीतर ग्यापक होके स का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
 "'न्मत्तर्थामी" ‰ । “यो घ्रे राजते स धर्सरन्नः"ञ धमहीमे प्रकाशमान शछ्रौरः श्रध से रहित धर्मं 
ह्मी का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर फा नाम “धर्मराज हे । ( यमनु उपरमे ) इस धातु से 
"यम" शब्द्‌ सिद्ध होता है । “यः सर्वान्‌ प्राशिनो नियच्छति स यमः" जो सब प्राशिषं के कर्मफल 
देने की व्यवस्था कर्ता श्रौर सब श्न्यायों से पृथक्‌ रहता दै इसलिये परमाल्छा का नाम “यमः 
हि! ( भञ्ज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग" दससे मतुप्‌ होने से “भगवान्‌ सिद्ध होता दै । 
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“मगः सकक्ेण्व्यं सेवनं घा वियते यद्य स भगवाम्‌" जो समग्र पेयं से युक्त वा भजने के योग्यद 
दसीलिये उख द्भ्व का नाम भगवान्‌" है । ( मन्‌ ज्ञाने ) धातुके “पलु शब्द्‌ वनता दहे । “यो मन्यतेस 
मनुः” जो मनु शर्थात्‌ विक्ञानशील श्रौर मानने योग्य है इसलिये उस दश्वर का नाम “मनु ` हे । (प 
पालनपूरणयोः ) इस धातु ते "पुरुष" शब्द्‌ सिद्ध हरा हे 1 “यः स्वभ्याप्त्याचराऽचरं 2 पृणाति पूरयति 
वा स पुरुषः" ओ सवर जगत्‌ म पूरं हो रदा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "पुरुष" हे । ( इभरञ्‌ 
धाररपोषणयोः ) "बिश्व पूवक इस धातु से “विश्वम्भर” शष्द्‌ सिद्ध होता हे । “यो विष्वं विभति धरति 
पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः” जो जगत्‌ का धारण श्रीर पोषण करता है इसलिये उस परम. 
भ्वर्‌ का नाम भविश्वस्भर' है । ( कल संख्याने) दस धातु से “काल'' शब्द्‌ बना दै । “कलयति 
संख्याति सर्वाम्‌ पदार्थान्‌ स कालः" जो जगत्‌ क सष पदार्थं श्रीर जीवों कौ संख्या कर्ता हे इसलिये 
उस परमेश्वर का नाम “"काल्ञ" है । ( शिष्ट विशेषे ) इख धातु सं “शेष” शब्द्‌ सिद्ध होता दै । “यः 
शिष्यते स शेषः जो उत्पत्ति शौर प्रलय से रेष अथात्‌ षच रदा है, इसलिये उस परमात्मा का नाम 
“शोष है । ( श्राप्ठु व्यालो ) इस्त धातु से “त्रात शब्द्‌ सिद्ध होता है । ध्यः सर्वान्‌ धमात्मन श्राप्नोति 
घा सरवैधासिभिराप्यते द्ल्लादिरहितः स श्राप्तः" जो सस्थोपदेशक सकल विद्यायुक्त सवे धमात्माश्नं 
को प्राप्त होवा श्चौर धर्मा्पाश्नों से पाच दने योग्य दुल कपटादि से रहित है इसल्ियं उस परमात्मा 
का नाम “श्प्त" है । ( इुरुज. कर्णे ) “शम्‌" पूवक द्क्च धातु से “शङ्कर " शब्द सिद्ध हु्या हे । "यः 
शङ्कल्याणं खुखं करोति स श्ङ्करः'' जो कस्याश्‌ अर्थात्‌ प्ुख का करतेष्ठारा दहै इसे उस इश्वर का 
नाम “शङ्कर है । "हत्‌" शष्द्‌ पूर्वक “दैव ' शष्द्‌ से “महप्रैव'" शब्द सिद्ध होता है । “यो महतां 
देषः स महादेवः" ज महान्‌ देवों का देव अर्थात्‌ विद्वानों का भी विद्धान्‌, सूर्यादि पदार्थो का प्रकाशक 
है इसलिये उस परमातमा का नाम “महद्व” है । ( श्रीज तपे कान्तौ च ) इत धातु से “प्रिय” शब्द 
सिद्ध होता है । “यः पृणाति प्रीयते वा स प्रियः" जो सब धर्ामा्नो, मुसुचश्नों रौर शिषो को प्रसन्न 
करतः श्रौर सब को कामना के योग्य ह इस्तक्िये उस ईष्वर का नाम प्रिय" है। ( भू सत्तायाम्‌ ) 
“स्वयं पृथक इस्त घातु से '“खयम्भू" श्चव्द्‌ सिद्ध होता है । “यः स्वयं भवति स स्वयम्भूरीपवरः" 
जोश्रापसेश्चापदहीडहै, किसी से कमी उत्पन्न नी हु दै इससे उस परमात्मा का नाभ “स्वयम्भू 
है । ( कु शब्दै ) इख धातु से “कचि” शब्द सिद्ध होता है ¦ भ्यः कौति शव्देयति सर्वा विद्यास कविरी- 
श्वरः” जो बद्धाय सब्र विया्चों का उपदेष्टा श्रौर वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “कबि” है । 
( शिबु कल्याणे ) इं धातु से “शिव शब्द्‌ सिद्ध होता है । "बहुलसेतन्निदर्श॑नम्‌” इससे शिबु धालु माना 
जाता है, ज्ञो कट्याणस्वरूप श्रौर कस्याश्‌ का करनेष्ारा ड इसकल्लिये उस परमेश्वर का नाम “शिव ड ॥ 

ये सखीनाम परमेश्वर कै लिखे द । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के श्रसंख्य नाम है, क्योकि जसे 
परमेश्वर पे अनन्त शृण कमे स्व माव हँ वैसे उसके श्रनन्त नाम भी है । उने से प्रलेक रुण कम्सं 
शीर स्वभाव का पक नाम हि । इससे ये मेरे लिखि नाम समुद के सामने चिन्दुवत्‌ है, क्योकि वेदादि 
शाछो प परमात्मा के असंख्य गुण कथे खभाव व्याख्यात क्रिये ह । उनके पदृने पदानि से बोध हो 
सकता है । श्रौ अन्य पदार्था को क्वान मी उन्दी कोपृरार्‌ हो सकतादैजो वेदादि श्लोको पठृते है ॥ 

( भश्च ) जसे, अन्य प्रन्थकरार लोग शादि, मध्य श्रौर अन्त म मङ्गलाचरण करते दः वेत 
छ्ापने कुद्धम्परैनलिखान कथा १ (उत्तर) पेसा मको करना योभ्य नही, क्योकि जो आदि, मध्य श्रौर 
छन्त मरं मङ्गल करेगा तो उसके प्रन्थमे श्रादि मध्य तथा अन्तके बीचमञो कुच सख होगा व 
शरमज्गल ही रदेगा, दइस्षिये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छुतितश्चेति" यद साख्यशा्न 
[ अ० ५।घ्‌० १ | का वचन द 1 इसका यद श्नभिप्राय दै कि ओ न्याय, ' पक्तपातरदित, सत्य वेदोक्त 


पथमत्तमु्ञाः 
देष्वर कमी रान्ना है उसी का यथावत्‌ सवेश श्रौर सदा श्रानरणु करना मङ्गलाचरण कद्ाता हे । ब्रन्थ 


के आरम्भसेज्ञे के समास्षिपयेन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण दै, त कि कटी मङ्गल श्रौर केष 
शमङ्गल लिखना । देखिये महाशय महषियो के लेख को- 





यान्यनवद्यानि कमणि तानि सेविदष्यानि नो इतराति ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७।.शअननु० ११ ] का घचन दै । हे सन्तानो ! जो “अनवय 
श्रनिन्वनीय श्र्थात्‌ घ्मयुक्त क॑ ह षेष्टी तुमको कर्ने योग्य हैँ अधर्मयुक्त नही । इसलिये जो श्रध 
निक ग्रन्थों पे “शधीग्रसेशाय नयः" “सीतायमाभ्यां नमः "यधाञ्चष्शाभ्यां नमः" क्रगुरुकरसारविन्त्राभ्यां 
नमः” “हुमते नमः” “दुर्गायै नमः'” “वटुकाय नमः 'प्रैरवाय नमः” “शिवाय नपः'' ^ सररचन्ये नभः" 
“नारायणाय नमः" इत्यादि लेख देखने मे आते हैँ इनको वुद्धिमाय्‌ लोग वैद्‌ श्रौग शानो से विरद होन सि 
मिथ्याश्चो समरभते है, क्थोरि वेद्‌ श्रौर ऋषियों के ग्रन्थोमे कदी फेसा पङ्गलाचरख्‌ देखने म हीं घाना, 
नर आ्षश्रन्थो म “शमर्‌” तथा 'अथः' शब्द्‌ तो देखने मं आता £ । देलो- 


(श्रय शब्दाचुशासनम्‌” अधेत्ययं श॒ष्दोऽधिकारा्यैः प्रयुज्यते । यह व्याकर महाभाष्य ॥ 

(्रथातो धमेनिङ्गासा') अयेत्यानन्तयं बेदाध्ययनानन्तरम्‌ ॥ यद पूवैमीमासा ॥ 

“'ञ्रथातो धमे व्याल्यास्याघः)' शरयेति धम॑कथनानन्तरं धमेलक्तणं धिशेगण व्याख्या- 
स्याम; ।। यह वैशेषिक दशन ॥ 

(“अथ योगानुशासनम्‌” श्रयेत्ययमधिकारथे; ।। यह योगशाख ॥ 

“प्रय त्रिषिधदुःखास्यन्तनिधृतिरत्यन्तपुसपायेः" । पाँररिकिविपयमोगानन्तरं त्रिध. 
दुःखास्यन्तनिवस्यथेः प्रयत्नः कतव्य; ॥ यह सांख्यशा्न ॥ 

('द्यथातो ब्रह्म जिज्ञाप्ता' । चतुष्टयसाधनसम्पत्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञास्यम्‌ ।। यद वेदान्सूघ्र & ॥ 

४ ओपित्येतदन्तयुदरीथद्चुपासीत ' || य छुल्दिग्य उपनिषद्‌ का वचन दै ॥ 

“श्रोमित्येतदक्तरमिद सवं तस्योपव्याल्यानप्‌” ॥ यद माएटक्य"डपनिपद्‌ क श्रारम्म 
का वचन दहै | 

देसे ही श्रन्थ ऋषि सुनियों म प्रन्थों मै "न्रोरम्‌" श्नौर "श्रथ" शब्द्‌ लिलि है, वैसे ही (त्रभ्नि, 
इट्‌, अञि, ये चिषत्ताः परियम्ति° ) ये शब्द चारो वेदो के रादि मे लिखे हे । “श्ीगसेशाय नमः'' इत्यादि 
शब्द्‌ कहीं नदद । श्नौर जो तरैदिक लोग वेद्‌ के श्रारम्भ मरे “दरिः, ओम्‌" लिखते चौर पटृते है यह 
पौराणिक नौर तान्निक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे है । वेदादि शाक्लों म “हरि शष्द्‌ शमादि मं 
कष्टं तह । इक्षलिये '“रोपरेम्‌" दा “श्रथः शब्द्‌ ही प्रस्थ के च्रादि म लिखना चाहिये । यह किञ्चिन्भा्र 
देवर के विषय मर क्िखा इरे श्र गे शित्ता फे विषय मं लिला जायगा ॥ 
इति ्रीभदयानन्दसरस्वतीसामिशते सत्थार्थैभरकाशे सुभाषाविभूषित 
ई एथरनामबिषये भयम समुद्ञास्षः सम्पू ॥ १ ॥ । 
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रथ शिन्तां प्रवदयामः. 





मातमान्‌ पिद्रमानाचायंवान्‌ परुषो बेद ॥ 


थह शतपथ ब्राह्यं का वचन दै 1 वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्लक भर्थात्‌ एक भाता, दु्स 
पिता श्रौर तीक्षय श्राचायै दोषे तमी मनुष्य श्चानवान्‌ होता हैः । वह कुल धन्य ! वह सन्तान बडा 
भाग्यवान्‌ ! जजिलक्षि माता श्रौर पिता धार्मिक विद्धान्‌ हों । जितना माता से सन्तानो को उपदेश श्रौर 
उपकार पट्ुचती है उतना किसी से नहीं । जैत माता सन्तानं पर प्रेम [श्रौर ] उनका हित करना 
चाहती ह उतना श्रन्थ को नदीं कस्ताः इसलिये ( मादमान्‌ ) शर्थात्‌ 'श्रश्स्ता धामिकी माता विद्यते 
यस्य स मातृमान्‌ ' । धन्य बह पराताद्ैकि ज्ञो गर्भाधान से जिकर जबतक पूरी विद्या न हो तषतक 
सुशील्लता का उपदेश करे ॥ 


माता श्रौर पिता को श्रति उचित दहै कि गर्भाधान के पूवे, मध्य श्रौर पथात्‌ मादक द्रन्य, 
मथ, दुगैन्ध, उक्त, बुद्धिनाशक पदार्थ को छोड के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, परक्रम श्रौर खुशी- 
लता से सभ्यता को प्राप्त करे वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान श्चादि श्रेष्ठ पदार्थौ का सेवन कर कि 
जिससे रजञस्‌ धीयै भी दोषों से रदित होकर श्रव्युत्तम गुणयुक्त हो । जेसी ऋतुगमन की विधि श्र्थात्‌ 
रओद्शैन के पांचवे दिवस से लेकर सोलह दिवक्त तक ऋतुदान देने का समय दहै उनदि्नोमसे 
प्रथप के चार दिन त्याज्य है, रहे १२ दिन उना एकादशी रौर ्रयोदश्षी को कोड्‌ के बा्ती १० राच्चियो 
मं गर्भाधान करना उत्त है । श्रौर रजोदशैन के दिन सेक्ेके १६ वौं रान्नि कै पश्चात्‌ न समागम 
करना । पुनः वतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आपै तबतकर श्रौर गभेस्थिति के पश्चात्‌ एक वषं 
तक संयुक्त न हो। जम दोनों के शरीर म श्रारोभ्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकारका शोक न हो, 
जैसा चरक श्रौर सुश्रुत म भोजन छादन का विधान ्रौर मनुस्मृति मे खी पुरुष कप प्रसन्नता कमे रीति 
लिखी है उसी प्रकार करं श्रौर वर्ते । गर्भाधान फे पश्चात्‌ क्ली को बहत सावधानी से भोजन छादन 
करना चादिये । पश्चात्‌ एक वषर पयेन्त खरी पुरुष का संग न करे । बुद्धि, बल, रप, ्रासोग्य, परक्रम, 
शांति श्रादि गुणकारक द्रव्यो ही का सेवन घ्नी कर्ती रहै करि जवतक सन्तान का जन्मन दहो। 


जब जन्म टो तर श्रच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान, नाङोेदन कर्के सुगन्धि- 
युक्त घरतादि के होम भश्रौर खनी के भी स्नान मोजन का यथयोग्प प्रबन्ध करे कि जिक्चसे बालक अर 


# बाक्ञक के -नन्म-समय पं “जातकभेसंस्कार' होता ह ऽसमे इवनादि वेदो कमं 7 
बिधि" मे सविस्तर किल दिये ह । होते है वे “संस्कार 
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छी का शरीर क्रमशः ्रारोग्य श्रौर पुष्ट होता जाय । रेसान पदां उसकी माता वा धायी सवि कि 
जिसे दूध मर भी उत्तम गुण प्रात दों । प्रसूता का दूध छु; दिन तक पालक को पिलवे पश्चात्‌ धायी 
पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थौ का खान पान माता पिता करव । जो को दर्दर हो, घायी 
कोनरख सकेंतोषेगायवा बकरी के दूध मे उत्तम श्रोषधिजो कि बुद्धि, पराक्रम, श्रारोभ्य करने 
हारी हों उनको शुद्ध जल मे भिजो, ्रीटा छान के दूध के समान ज्ञ पिला के ब्राललक को पिल्लहै। 
जन्प के पश्चात्‌ बालक श्र उततकी माता को द्रे स्थान मे जक्ष का वायु शुद्ध हो बां रकल, सुगन्ध 
तथा वशंनीय पदार्थं भी सकलं ओर उस देश मे भ्रम कराना उचित है कि जहां का बायु शुद्ध हो । श्रौर 
जहां धायी, गाय, वकस न्नादि कादुधत्त मिल खक वहां जेसा उचित समभे वेखा करं । क्योकि प्रसृता 
खी केशरीरके चरंश से बालक काशरीर होता है इसी से खरी प्रसवस्षमय निवल होजाती है, इसखिये 
परसूता खी दध न पिल्ले । दूध रोकने के लिये स्तन के चिह्र पर उस्र ओषधि का लेप करे जिसने 
दूध खवितन दो । पैसे करने से दूसरे महीने मे पुनरपि युबती हो ज्ञाती हि । तवतक पुरुष व्रह्मचय्य से 
वरीय का निधरह रकले, इस प्रकार जो छी वा पुरुष करगे उनके उत्तम सस्तान, दीर्धायु, वल पराक्रम 
कमे घृद्धि होती ही रहेगी कि जिक्षसे सव सन्तान उत्तम, वल, परक्रमयुक्त, दीर्घायु, धाभिक दों 
खी योनिसंकोचन, शोधन श्रौर पुरुष वीये का स्थम्भन करे | पुनः सन्तान जितने होगे षेभी सष 
उन्तम होगे । ट 

बालको को माता सदा उत्तम शिक्ता करे जिससे सन्तान सभ्य दों श्रौर किसी शङ्क से 
कूचेष्टा न करने पा । जव दोलन लगे तव उसकी माता बालक की जिह्वा जि प्रकार कोमलं 
होकर स्प उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वणं फा स्थान, प्रयल्न अर्थात्‌ जैसे “प” 
सका श्नोष्ठ स्थान घछ्मौर स्पष्ट प्रथन दोनों श्रोष्ठौँ को परिलाकर बोलना, हस्व, दीघ, प्लुत अन्ञरो को 
ठीक २ बोल सकना । मधुर, गस्भीर, सुर, स्वर, अन्तरः मात्रा, पद्‌, वाक्य, संहिता, अवेस्ान भिन्न २ अवण 
होवे ! जय षह कुद २ बोलने ओर सम्रभते लगे तष खुन्द्र वाणी श्रौर बडे, छोटे, माभ्यः पिता, माता, 
राज्ञा, विद्धान्‌ श्रादि से भाष, उनसे वत्त॑मान च्नौर उनके पास वेठने रादि की भी शिक्ता करें जिससे 
कष्टं उनका अयोग्य व्यवद्टार न हो के सर्वर प्रतिष्ठा हा करे । जेसे खन्त।न भतेन्द्रिय, विद्याप्रिय शीर 
सत्कछंग मे रुचि करे वेसा प्रयह्न करते रहँ । व्यर्थ कीड़ा, रोदन, दास्य, लड़ा, हषं, शोक, किसी पदार्थं 
म ज्लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करं । उपस्येन्दरिय के स्पशे श्रौर मदेन से षीय की च्तीणता, नपुःसकता 
होती ओर हस्त मे दुभैन्ध भी होता है इससे उसका स्पशं न करं । सदा सत्यभाषण॒ शौय, धैय, प्रस- 
श्रवदन रादि गुशों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावें । जव पांच २ घषे के लडका लडकी हों तव 
देवनागरी श्रक्तये का अभ्यास करावें । श्रन्यदेशीय माषाश्रों फ अन्तये का मी ! उसके पश्चात्‌ जिनके 
श्रस्छी शिक्त, विदा, घर्म, परमेश्वर, पराता, पिता, श्राचाये, विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, 
मभिनी, भृ रादि से केसे २ वर्तमा इन घातो के मन्त्र, छोक, सूज, मद्य, पद्य मी श्र्थेसदित कंटस्थ 
करावें । जिनसे सन्तान किसी धुत के बहकने मै नश्चे, श्रौर जो २ विद्ाधर्मविरुद भान्तिगल् 
मै गिरानेवाले व्यवहार हँ उनका मी उपदेश करद, जिखसे भूत प्रेत श्रादि मिथ्या बातों का विश्वासनद्यो] 


गुरोः प्रेतस्य शेष्यस्तु पितृमेधं समाचरम्‌ । 
प्रत्रः समं तग्र दशरत्रेण शुध्यति ॥ मनु° [ ० ४ ।६५ | 


शर्थ- जव गुर का प्राणान्त हो तव मृतक-शरीर जिका नाम प्रेत है उसका दाह करनेष्टास 
शिष्य प्रतार श्र्थात्‌ मृतक को उठनेवालों के साथ दशवे दिन शद्ध होता हे । श्नौर जब उस शरीर 


सध्यार्थप्रकाशः 
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छा दाह होचुक्‌ तश्च उसका गप्र भृत होतः द ग्र्थात्‌ वहे श्रभुकनामा पुरूष था । जितने उत्पन्न हों 
व्तमारमे आके नरह षे भृतस्थ होम से उनका नापर भूत दै । फेसा ब्रह्मा से लेके श्रा पयन्त कै 
विद्धानों का सिद्धान्त &, परस्तु जिष्ठको शङ्का, कुसंग, कुर्संस्कार होता है उसको भय श्रौर शङ्कारूप 
भून, भरेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भमजाल दुःखदायकं होते ह । देखो, जब कोड प्राणी मरता 
हैः तथ उसका जीव पाप, पुय के बश होकर परमेश्वर कगे व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने क 
शर्थ जन्मान्तर धारण करता है । क्या इत श्रविनाशषी परमेश्वर कमै व्यवस्था का कोदं भी नाश कर 
सकता षै १ अ्ञानी लोग वैद्यक्रशाश्न बा पदार्थविद्या के पद्ने, सुनने श्रौर विचार से रदित होकर 
स्निपान ज्वरादि शारीरिक श्रौर उन्भादकादि मानस रोगो. का नाम भूत प्रेतादि धस्ते हे | उनका 
श्नौषधसेयन श्रौर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूते, पाखरडी, महामखे, अनाचारी, स्वार्थी, 
भंगी, चमार, शुद्र स्लेच्छादि पर भी षिष्ाक्ती होकर अनेक प्रकार के दोग, बुल, कपर ओर उच्छु 
भोज्ञन, डोर, धामा श्रादि मिथ्या मन्त्र यन बधते बंधवाते फिरते ह, अपने धन का नाश, सन्तान 
छ्रादि की वुर्दशा ओर रोगों को षठा कर दुःख देते फिस्ते दै । ज्ष च्रंखके श्रे श्रौर गांठ के परे 
उन दुबुद्धि पापी स्वाधियो के पास जाकर पूते है कि 'भष्टाराज ! इस लङ्का, लडकी, 
छी ओौर पुरुष को न ज्ञाने क्षया हो गया दै १५ तव वे बोलते दँ कि "द्रसके शरीर मे षडा भूत, प्रेत, 
भैरव, शीतला श्रादि देवी च्रागरई है जप्रतक तुम इसका उपाय त करोगे तबतकये न द्टेगे भ्रौर धाण 
भी लेलेगे । ञो तुम्र मल्लीदा बा इतनी भेट दो तौ ह्म मन्न जप पुर्रण से भाड्‌ फे इनको निकाल दें 
तव वे श्रंघे श्रोर उनके सम्बन्धी बोलते ह कि “भहाराज् ! चाहे हमारा सर्व जाश्रो परन्तु इनको 
श्रद्धा कर दीजिये ।” तष तो उनकी बन पडती है वे धूत्तं कहते हँ ““श्च्छा लाश्रो इतनी सामग्री, 
इतनी दक्तिखा, देवता को भेट ओर प्रदान कराश्रो ।” भाभिः, स॒दङ्, ठोल, थाली लेके उसके सामने 
घज्ते गाने च्रौर उनम से एक पालदडी उन्मत्त होक नच कद्‌ फे कहता है वै इसका प्राण ही ज्ञे 
लगा" तथ वे ्रंधे उस भङ्गी चमार आदि नीचके पगौ पके कते ह “आप चुं सो ल्लीजिये 
इसको बचा्ये 1" तद वह धूतं बोलता हे “प हवुमून दः लाश्चो पक्ती पिटाई, तेल, सिन्दूर, सवा मन 
कारोट श्रौर लाल लंगोर 1" “श देवी वामेव है, लाश्नो पांच षोतल् मद, बीस मर्म, पांच बकरे, 
मिटा रौर वश्च" जव पे कहते द कि “जोचाहोसो लो" तव तो बह पागल बहुत नाचने कूदे 
लगता है । परन्तु जो कोड वुद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच जूता दंडा वा चपेटा लात मारे तो उसके हसर- 
मान, वी श्रौर भैरव भट प्रक्षन्न होकर भाग जति है, क्योकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के 
प्रयोजञनार्थं दोग डैः । 
श्नीर जप किसी ्रहशरस्व, ्रहरूप, उ्योतिर्विदाभास क पास जाक्रे वे क्ते है "हे ब्रा | 
दस रो क्या है १ तव वे कहते हँ कि "दस पर सूर्यादि क्रूर प्रह चदे हँ ¡ जो तुम इनक्यी शान्तिपाठ, 
पूजा, दान कराश्रो तो इसको छख होजाय, वही तो षटुत पीडित होकर मश्जञाय तो भी श्राश्चय नहं ।” 
( उन्तर ) कदिये ञ्योतिवित्‌ ! जैश्षी यह पृथिवी जड़ ह, वैसे ही सूर्यादि लोक द । वे ताप श्नौर प्रका- 
शादि से भिन्न कु भी नहीं कर सकते क्या ये धेतन है जो क्रोधित होके दुःख श्रौर शान्त ष्टके 
खख दे सकें! (प्रश्न) क्या जो यह संसार मे राजा प्रज्ञा सुखी दुखी हो रहे है यह ग्रहों का एल नी 
है १ ( उत्तर ) न, ये स पराप पुरयों के फल है । ( परश्च ) तो क्या ज्योतिःशाल्न मूढा दैः ! { उत्तर ) 
नही, भो उ अङ्क, बीज, रेलागरित विद्या है बह सब सच्ची, जो फल कौ लीला दै बह सव भूी द । 
( भ्रक् ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है १ ( उत्तर ) हा, बह अन्मपच् नहं किन्तु उसका नाम 
“शरोकपश्न"' रखना चाहिये, क्योकि जब सन्तान का सन्म होता है तथ सव को छानन्द्‌ होता है परम्तु ष 
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छ्मानस्द्‌ तबतक होता है कि जवतक अन्मपत् बनके ग्रहो का फलु न सुते, जव पुरोषित जन्मपन्च बनाने को 
कता है तब उसके माता, पिता पुरोत से कहते हैँ "प्रहारा ! आप षडु श्छ जन्पपन्च वनाद्रये” 
जो धनाढ्यो तो बहुतसी लाल्न पीली रेखाश्रं से चिन्न विधिन्न ओर निधेन हो तो साधारण रीति 
से जन्मपन्न षनाके सुनाने को श्राता है । तव उसके मा वाप ज्योतिषी के सामने बेट के कहते 
“दसका जन्धपन्र अच्छा तो है? ज्योतिषी कहता दहै “जोद्ैसो सुना देता हं । इस्तके जन्मग्रह षटुत 
नच्च श्रौर भिन्ग्रह मौ बहुत अच्छे है जिनका एल धनादय श्रौर प्रतिष्ठावान्‌, जिस समामे जा 
चेठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज्ञ पड़ेगा, शरीर से ्रारोभ्य रौर राज्यमानी होगा 1" इत्यादि बातें 
सुनके पिता श्रादि बोलते ह “वाह २ स्योतिषौजी च्राप बहुत अच्छे टो ।* ज्योतिषीजी समभते (त 
इन बातों खे कायै सिद्ध नदीं होता । तव ज्योतिषी बोलता है कि "यह ग्रह तो बहुत अच्चेदहै, 
पणतु ये श्रह क्रूर है रथात्‌ फलान २'ब्रहके योगसे वषं मं इस्तका मूल्युयोग है ।" इसको सुनके 
माता पितादि पुत्रके जन्म के च्नानन्द को छोड के, शोकसागर भे दूबकर ज्योतिषी से कहते हैँ कि 
“"परहाराज्ञज्नी ! अष हम क्या करें ? तव ज्योतिषीजी कहते हँ “उपाय कम्र ।'' गृहस्थ पृ "क्या 
उपाय करं १" ज्योतिषीजी प्रस्वाव करने लगते है कि पसा २ दानं करो । ब्रह कै मन्धरका 
ज्ञप कशश्नो श्रौर निद्य ब्राह्मणों को भोजन करश्नोगे तो अनुमान दै कि नवग्रदों के 
विध्न ट जायेगे " श्रनुप्रान शब्द्‌ इसक्तिये है कि जो मर जायगा तो करगे हम कया करे परमेश्वर ॐ 
ऊपर कोई नहीं ` ;, इमने तो बहुतसा यत्न करिया श्रौर तुमने कराया उसकै कर्म एेसे ही धे । श्रौर ञो 
बच ज्ञाय तो कहते £ कि देखो, हमारे मन्ध, देवता च्यौर ब्राह्मणों कमै केसी शक्ति दै! तुम्हारे लडके 
को वा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठकेङ्कछन हो तो दने तिगुमे रूपये 
उन धूर्ता से ले तेने चाहिये । ओौर बच जायतोभी ले तेने चाद्ये क्योकि जेसे ज्योतिषियों ने का कि 
“इसके कर्म श्रौर परमेष्ठर के नियम तोडने का सामथ्यै किसी का नद" वैते गृहस्थ भी कर कि “यद 
अपने कर्म श्रौर परमेश्वर के नियम से पचा हैः वम्हारे कस्ते से नदी" श्मौर तीसरे गुरू रादि भी पुर्य- 
दान कसकेश्रापल्ञे हेते दतो उनको मी वही उन्तर देना, जो ज्योतिपियो को दियाथा) 

स्रव रष्ट गई शीतला श्रोर मन्त्र तन् यन्त्रश्रादि)ये भमी पेसे हयी होम मचति इई 1, कोई 
कहता दै कि “जो हम मनर पद्‌ क डोर वा यन्् बना देवे तो मारे देवता श्रौर पीर उस मन्त्र यन्ञ् 
कै प्रताप से उसको को विध्न नद होने देते ।” इनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम श्त्यु, 
परमेश्वर के नियम श्रौर कर्म फल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस पकार कण्नेःसे भीकितने द 
ल्के मर जति द श्रौर तुम्हारे धर म भी मर जते द श्रौर क्या तुम मरण से बच सकोगे १ तब्वे 
कुद भी नहीं कह सकते श्रौर वे धूर्तं जान लेते हैँ कि यहां हमारी दाल नही गल्तेगी, इससे इन सब 
मिथ्या व्यवहारो को छोडकर धार्मिक, सव देश के उपकार्करत्ता, निष्कपटता से सवरको बिद्या पदानि 
वाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगो का प्रत्युपकार करना, जेसा वे जगत्‌ का उपकार कस्तेहैँरसकामको 
कभी न छोडना चाहिये । श्मौर जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्ाटन, वशीकरण श्चादि करना 
कष्टते &ै उनको मी महापामर समभना चाषिये । इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही 
सन्तानो के हदयं म डाल दे कि जिससे स्वसन्तान किसी फे अमजाल मे पड्के दुःख न पवेश्रर 
वयै की रक्ता मे आनन्द रौर नाश करने मे दुःखप्राप्ति भी जना देनी चाहिये । जके “देखो जिसके शरीर 
मे सुरक्षित बी रहता ई तव उसको श्रारोग्य, वुद्धि, घल्ल पराक्रम बढ़ के बहुत सुल कौ पाति होती 
छै । इस रत्तश॒ मे यष्टी रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों काध्यानःस्नीका 
दुशश॑न, एकान्त सेवन, संभाषस्‌ रौर स्पशं आदि कमं से ब्रह्मचारी लोग पृथक्‌ रह कर उन्तम शिन्ता 
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सनौर पूर विद्या को प्रात होरे । जिसके श्री गे बौ नीं होता वद्‌ नपुंसक म्ाङ्कलक्तसी श्रौर जिसको 
प्रमेह रोग होता षह दुबल, निस्तेज, निघ द्धि, उत्साह, साहस, प्रयै, चल, पराक्रमादि गुणो से रदित 
होकर नष्होजाताद्ै। ञो तुम लोग सुशिक्ताश्रौर विदा र ग्रहण, वीर्यं की स््ताकरनेमे इस्त समय 
नूकोगे तो पुनः इल जन्म मे तुमको यद श्रसूलय समय प्रात न ठो सकेगा । जप्र तक हम लोग गः 
कर्म ॐ करनेवाले जीते दै तभी तक तुमको विदयाग्रह श्रौर शरौर का बल बढ्ाना चाहिये !'` इस 
पकार की श्न्य २ शिक्ञा भी माता श्रौर पिता करं। इसीलिये "मातरमान्‌ पिठमान्‌.' शब्द 1 ग्र 
उक्त वचन पर किथा है श्रथात्‌ अन्म से ५ वे वषं तक बालकों को माता, ६ ठे वष. सेस चँ बध तक 
पिता शिक्ता करे श्रौर ६ वें वेके आरम्भे द्विज अपने सन्तानो का उपनयन करे आचाय्यै्ल प 
भ्र्थात्‌ जदा पूं विद्वान्‌ शरोर पूं विदुषी खी शिक्ता श्रौर विद्यादान करनेवाली हों वदां लद्फे श्मौर 
लड्कियों को भेज दे नौर शुद्रादि वरौ उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल म भेज दें । उन्ही 
तः सन्तान विद्वान्‌, सभ्य श्रौर सुशिक्षित होति है, जो पठ्नि म सन्तानो का लाइन कभी न्ट करते 
किन्तु ताडना ही करते.रहते हैँ इस व्याकरण महामाष्य का प्रमाण दहैः-- 


सूतैः पाशिभिर्मन्ति गुरो न परिषोचितः । ल्ालनाश्रेणो दोपस्ताडनाभयिणो गुणाः ॥ 
। [अन्द । १। द| 


-ञञो माता पिता श्रौ श्राचाय्यं सन्तान श्रौर शिष्यो का ताडन फरते हँ वे जनो पने 
सन्तान शौर शिष्यो को शपते दाथ से श्रमरृत पिलारहे रद ओर जो सन्तानो वा शिष्यो का लाइन कसते 
है पे अपने सन्तानो श्नौर शिष्यो को विष पिलाके नष्ट श्रघ्र कर देते ह । क्योकि लाइन से सन्तान शौर 
शिष्य दोषयुक्त तथा तान से गुणयुक्त होते हैँ । श्रौर सन्तान श्रौर शिष्य लोग भी ताडन से प्रसन्न 
प्नौर लान से श्प्रसन्न सद्‌ा रहा करं । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, देष से ताडन 
त करे, किन्तु उपर से मधग्रदान श्नौर मीतर से पार्टि रकं । जेक्ती अन्य शिक्त क्म चेस्ली चोरी, 
जारी, श्मालस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिसा, कूरता, दरष्या, द्वेष, मो आदि दोषों के छोडे 
श्नौर ससयाचार क प्रहरण करने कमी शिक्ता करं । क्योकि जित पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, 
जारी, मिथ्याभाषरादि कम किया उसकी प्रतिष्ठा उसक्रे सामने सृत्युपय्यैन्त नष्टं होती । जैसी 
हानि पतिज्ञा मिथ्या करनेबलि की होती द्वै वैसी अरन्य किसी की नष्टं । इससे जिलकरे साथ ससी 
प्रतिश्चा करनी उस्तकरे साथ वेक्ठी ही परौ करनी चाये अर्थात्‌ जेसे किसीने किसी से कक्ष कि 
तुपरको था तुम मुभा से श्रमुक समव मरं मिलुगा वा मिलना श्थवा चस्रुक वस्तु श्रमुक स्मय मे तुमको 
म दगा" इसको वैषी षी पूरौ करे नदीं तो उसकी प्रतीति को भी न करेगा । इसलिये सदा सत्यमापर्‌ 
रर सद्यप्रतिक्चायुक्त सप्रको हन्‌ चाहिये । किसी को च्रभिमानन करना चाद्य ¦ दुल, कपर वा 
छृतश्नता से श्रपतता ही हृदय दुःखित होता दै तो दूसरे की कया कथा कनी चष्धिये ! चल शौर कपर 
उसको कषते दँ ज भीतर श्चौर बादर ओर रल दूरे को मोह म डाल श्रौ दुसरे की हानि पर 
ध्यान न देकर सप्रयोज्ञन सिद्ध करना । '“ृतघ्नता" उसको कहते हैः फि किसी के किये हुए उपकार 
को न मानना । क्रोधादि दोष श्नौर कटुवचन को छोड शान्त श्रौर मधुर वचन ही बोले श्चौर बहुत 
धकवाद्‌ न करे । जितना बोलना चाये उससे न्यून वा अधिक न बोलते । बहो को भान्य दे, उनके 
सामने उठकर ज्ञा. के उच्चासन पर वैटावे प्रथम “'नमस्ते" करे । उन ॐ सामने उत्तमाखन पर न यैदे, 
सभा र वैसे स्थान पर वे जेसी अ्रपनी योग्यता दो श्रौर दुसरा को न उठे! बिरोध किसी से न 
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करे । सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहणं शरीर दोषों का त्याग रक्से * सज्ञनो का संग शौर दुध्रो का त्याग, 
श्रपने माता पिता श्नौर श्राचाय्यै की तन मन ग्रौर धनादि उत्तम उत्तम पदार्थो से प्रीतिपूवैक सेवा करे॥ 
यान्यस्माकं सुचारेतानि तानि स्वयोषस्यानि नो इतरसि ॥ 
यह तेत्ति° [ प्रपा° ७ । अनु° ११] 
इसका यह रभिप्राय है कि पाता पिता श्राचाप्यै अपने सन्तान श्रौर शिष्यो को सदा त्य 
उपदेश करं चौर यष्ट भी करै किजो हमारे धर्मयुक्त क्म है उनका प्रह करोश्रौरजञो २ दुष्ट 
छर्महों उनका त्याग कसर्दियाकसो। जोर सत्य जने उन २ का प्रकाश्च श्रौर व्रच्चार करें । फिसी 
पारडी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करे अर जिस २ उत्तमं क्म केलिये माता, पिता ञ्चौर 
श्राचायै श्राज्ञा देव उस २ का यथेष्ट पालन करं! जैसे माता, पिता ने धर्म, विधा, श्रच्दे आचरण के 
शोक “निघण्टु” "निरुक्त "अष्टाध्यायी" अथवा अत्य घुज्च वा वेदमन्त करठस्थ कराये दों उनका 
पुनः श्र्थं विधाथियों को विदित कसिं । जेसे प्रथम समुह्ञाक्च द परमेश्वर का स्युख्यान किया है उसी 
प्रकार मानके उसकी उपाक्षना करे । जिक्त प्रकार आसेगव, विचा शौर बल्ल प्राप्त हो उक्ती प्रकार भोजने 
छादन ओर व्यवहार करं करे शर्थात्‌ जितनी चधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करे । मद्य मांसादि 
कै सेवन से अल्लग रहै । शन्ञात गम्भीर जलम प्रवेश ने करे, क्योकि जलजन्तु वा किसी अद्य पदार्थ 
से दुःखश्रौरज्ञोतेरनानजानेतो इष दही जा सकता है । “नाविक्नाते जलाशये” यदह मनु काचन दैः 
अविज्ञात जलाशय मे प्रविष्ट होक स्नानादि न करे ॥ 


दृष्टिपूतं न्यपेत्पादं) षश्पूतं जलं पिवेत्‌ । सत्यपूतां षदेदाचं, मन'पूतं समाचरेत्‌ ॥ 
मन्ु° [ श्र° ६ । ४६ | 
दर्थ नीचे दष्ट कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चकते, बस् से छन के जल पीवे, सत्य से 
पदिन करके वचन बोक्ञे, मन स्ते विचार के आचरण करे ॥ 


¢ ऋ 


माता शुशु; पिता वैरी येन बाल्लो न पठितिः । न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 


चाणक्यनीति अध्या० २। छक ११॥ 
वे माता श्रौ पिता अपने सन्तानों के पृण वैरी हँ जिन्होने उनको विद्या की प्राप्ति न करा, 
बे विद्वानों की समा मर वैते तिरस्छृत श्नौर छशोभित होते हं जेते हंसों के बीच म बुला । यही माता, 
पिता का क्तैव क्स पर्मधर्म ओर कीतिकाकमि हैजो श्रपने सन्तानो को तन; मन, धम से 
विद्या, धर्म, सभ्यता श्रौर उत्तम शिक्तायुक्त करना ¦ यह बालशित्ता मे थोडासा लिला इतने दी से बुद्धिः 
मान्‌ ल्लोग बहुत समभ लगे ॥ 


इति श्रीमहयानन्द्तरस्वतीस्वामिरृते सत्यार्थप्रकशि सुभाषाविभूषिते 
बाल्रशिक्ञाबिषये द्वितीयः ससुल्लासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥ 


¢ अथ ततीयसमृषह्सारम्मः , 

॥ ५ 
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द्रव तीसरे मुज्ञ पर पद्ने पढ़ाने का प्रकार लिखते द । सन्तानो को उत्तप्र विया, शिक्त, 
गुख॒ कम्मं शौर स्वभावरूप श्राभूषों का धारणं कराना माता, पिता, श्राचाय्ये रौर सभ्बधियों का 
मुख्य कम है । सोने, चींदी, मासिक, मोती, सुगा श्रादि स्तादि से युक्त ्माभूषशों के धास्सु करानेषे 
मदुष्य का अल्पा खुभूषित कभी नहं हो सकता । क्योकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहा. 
भिमान, विषथासक्ति शरीर चोर आदि का भय तथा सुल्यु कामी सम्भव | संसार मेदेखने म श्नाता 
कि आभूषणं के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुरो के हासे दोतादे। 


विाविल्लाप्रमनसौ शतशीहशिक्ताः) सत्यत्रता रदितमानमलापहारः । 
¢ [९ क [ष ¢^ ५ 
पंसाश्दुःखदलसनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा बिहितकर्मपरोपकाराः ॥ 


जिन पुरषो का मन विद्या के विललास मं तत्पर स्टता, खुन्दर शीलस्वभावयुक्त, सस्यभाषणादि 
नियमपाल्लनयुक्त श्रौर जो अभिमान श्रपविच्ता से रदित; श्न्य कौ म्रलीनता कै नाशक, सत्योपदेश, 
वि्यादान से संस्षारी जनों के दुःखों के दुर कर्ने से सुभूषित, वेदविष्टित कर्मा से पराये उपकार फश्मे 
मरै रहते &ै वे नर श्रौर नारी धन्य है । इसलिये श्राढ वषं केदो तभी लष्कों को लष्कों कमी ओर लड- 
कियो को लड़कियों की पाटश्वाला मर भेजदेषै। जो ्रष्यापक पुरूष वा छली दु्ाचारी द्यौ उनसे 
शिता न दिलं । किन्तु जो पृते विदयायुक्त धामिक होवे दही पदानि नौर शित्ता देने योग्य दँ! दविज 
छ्मपते घर म लवे का यद्ञोपवीत शरोर कल्पाश्नं का भी यथाथोग्य संस्कार फरफे यथोक्तं श्च. 
कुल अर्थात्‌ अपनी २ पाटशाला परं मेज दै । विद्या पठने क) स्थान एकान्त देश म होना चाद्ये श्रौ 
वे ल्के अर लड़कियों कमी पाटश्चाला दो कोस एक दूसरे से इर दोनी चाददियें । जो बहदं अध्यापिका 
श्रौर श्रध्यापक पुरुष वा भूत्य, अवुचर हों वे कन्यां कौ पाटश्चाला मे स्व खी श्रौर पुरषो की 
पाठशाला मर पुरुष रहँ । लि्ों की पाट्शालामं पांच वषे का लङ्का श्रौर पुरुषों की पाठशाला मे पाच 
धषे की लडकी मौ न जञाने पावे अर्थात्‌ जवतक वे ब्रह्मचारी चा ब्रह्मचारिणी रद तवदक स्री षा पुरुष 
का दशन, स्पशैन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान श्रौर संग इन श्रा 
प्रकार के मेथुनों से अल्लग रहै रौर श्रष्यापक लोग उनके इन बातों से बचा जिससे उत्तम विद्या, 
शिक्षा, शील, स्वमार्व, शरीर ओर आमा से बलयुक्त होके श्रानन्द्‌ को निलय षदा सके । पाठशालां 
से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस इर प्राम वा नगर रहै । सब को तुर्य वख, खान पान, श्रासन दिप 
जाये, चाहे बह राजङ्कभार वा राजङ्कमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हो, सब को तपस्वी होना चादिये। 
उनके माता पिता श्रपने सन्तानो से चा सन्ताने श्रपते माता पिताश्नो सेन मिल सकः शरोर न किसी 
प्रकार का पत्रव्यवहार पक, दुसरे से कर सक जिसे संसारी चिन्ता से रदित होकर कवल बिया 
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बढते कमी चिन्ता रक्लें। जव मणु करने को जायें तब उनके साथ शध्यापक रहै जिससे किसी 
धकार की कुचेष्ठा न कर सकें श्ररः न श्रालस्य प्रमाद्‌ करे । 

कन्यानां सम्प्रदानं च इमाराणां च रक्तणम्‌ ॥ मनु° [ अ० ७ । रोक १५२ | 

दका अभिप्राय यह है कि इसमे राजनियम श्नौर जातिनियम होना चाष्िये कि पचतं अथवा 
श्राव वषे से अगि कोर अपने लष््को श्रौर लड़कियों को धरम न रख सके । पाटशाला म अवश्य 
भेज देवै, ज्ञो न भेजे वह द्रडनीय हो । प्रथम लङ्कों का यज्ञोपवीत घर तर हो श्नौर दसरा पाटशाला 
म आचायकुल मे हो । पिता माता वा अध्यापक अपने लडका लडकिथों को अर्थसहित गायश्ी मन्् 
सा उपदेश कर्द । वह मन्व यह ईै-- 

ओम्‌ भूथवः स्वं! । तत्पवितुवरेए्यं भगे! देषस्यं धीमहि । धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ 

॥ यज्ञु° च्र° ३६ | मर०३। 

इस मन्घ्र प्र जो प्रथम ( श्नोरम्‌ ) है उसका अर्थं प्रथमसमुल्छास मे कर दिया है, वहं से जान 
लेना । अष तीन महान्याहतियों के अर्थं सं्ञेप से लिखते है । “भूरिति वे पराखः"' “यः प्रयति चराऽ 
चरं जगत्‌ स भूः स्वयञ्मूरीश्चरः” जो सब अगत्‌ के जीवन का ्राधार, प्राश से भी प्रिय न्नौर खयम्भू 
हे उस प्राण॒ का वाचक टके भूः" परमेश्वर का नाम हे 1 “भुवरित्यएानः" “ यः सर्वं दुःख्मपानयति 
सोऽपानः” जो सब दुःखों से रदित, जिसके सङ्गसे जीव सव इःखों से छूट जाते ह दस्तक्लिये उस परमेश्वर 
का नाप “रुवः” है । “खरिति व्यानः" “यो विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः" जो नानाविध 
अगत्‌ मे व्यापक होके सवका धारण करता दै इसलिये उस परमेश्वर का नाम “सखः & । ये तीनों 
वचन तैत्तिरीय श्रारएयक [ प्रपा० ७। श्नु ५ ] के दै 1 ( सवितुः ) “यः सुनोच्युस्पाद्यति सर्व॑ जगतस्‌ 
स सविता तस्य" जो सव जगत्‌ का उत्पादक शौर सव पेभ्वयै का दाता है ( देवस्य) "यो दीव्यति 
दीव्यतेबास देवः" ज्ञो कषे सुखो का देनेद्ाय श्रौर जिसकी प्राप्ति कमी कामना सब करते है उस 
परमातमा का जो ( घरेएयम्‌ ) “वत्तुमहेम्‌"” स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ ( भगैः) “शुडस्वरूपम्‌" 
शुचस्वरूप श्रौर पवित्र करनेहाय चेतन ब्रह्मस्वरूप दै ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग 
( धीमहि ) "चरेम ' धार करं । किस प्रयोजने केकये षि (यः) “जगदीश्वरः” जो सदिता देव 
परमराता ( नः ) “्स्माकम्‌" हमारी ( धियः ) "बुद्धीः" बुद्धयो को ( प्रचोदयात्‌ ) “पेस्येद्‌'' पेस्णा 
करे अर्थात्‌ बुरे कामों से द्ुहाकर श्रच्ठै कामों मे प्हरृत्त करे । “हे परमेश्वर ! हे सञिचदानन्दानन्तस्थ 
रूप! हे नित्यश्चद्धबुद्धमुक्तस्वमाष ! हे अज्ञ निरदजन निर्विकार ! ह सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे सर्वाधार जगत्पते | 
सकलजगदुत्पादक ! हे अनादे | विश्वम्भर | सवैव्यापिन्‌ | हे करणामृतवारिधे ! सवितुर्दैवस्य तव यदीं 
भूवः स्ववैरेरयं भर्गोऽसित तद्वयं धीमहि दधीमहि घरेम ध्यायेम वा । कस्ते प्रयोजनायेत्यत्रा्ट } हे 
भगवन्‌ | यः सविता देवः पस्मेश्वसो भवानस्माकं धियः प्रचोदयात्‌, स एवास्माकं पूञ्य उपानीय 

रेषो भवतु मातोऽभ्यं भवत्तस्यं भवतोऽधिकं च कश्चित्‌ कदाचिन्मन्यामहे'' हे मसुष्यो | जो सब 

समर्थो मे समर्थ, सच्चिदानन्दानन्तसछरूप, नित्य शुद्ध, निलय शुद्ध नित्य सुक्तस्वमाववाल्ला; इपासागर, 
टीक २ न्याय का करनैष्टर, जल्ममर्णादि क्लेशरहित, अकार रदित, सबके घटः का जाननेवाला, 
स्च का धत्तां पिता, उत्पादक, श्रन्नादि से विश्च का पोषश॒ करनेहारा, सकल पेश्वयैयुक्त, जगत्‌ का 
निर्माता, शुद्धसवरूप अर जो प्रि कमी काप्नना करने योग्य है उस परमातमा का जो श ह चेतनस्वरूप 
डैउसी को हम धार्ण करे । इस प्रयोजन के तिये कि बह परमेश्ठर हमारे श्राप ओर बुद्धियों का 
छ्न्तर्यामिश्वरूप हमको दुष्टचार अधर्मयुक्तं मागे से हटा के श्रष्ठाचार सत्य मागे मै चलवे, उसको 
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छोड़कर दृखरे किसी वस्तु का ध्यान हशर लोग नं करे । क्योकि न कोद उसके तुद्य शरोर न अधिक 
द । वहो हमारा पिता राज्ञा न्ययाधीश्च रौर सब खुस्लों का देनेषटारा हे ॥ 

इस प्रकार गायज्ीमन्न का उपदेश करके खन्ध्योपासन की जो स्नान, श्राचमन, प्राणायाम 
श्नादि क्रिया हे सिखलावे । प्रथम स्नान दसलिये है कि जि्तसे शरीर के बाहा अवयलां कौ शद्धि रौर 
छारोग्य आदि होतेह दस्यं प्रमाण- न 

अद्धिगात्राणि श्यन्ति, मनः सस्येन शुध्यति । बि्ातपोभ्य भूतात्मा बुद्िज्गानेन शध्यति॥ 

[ परत्ु° श्र° ५ | शोक १०६] 

य मनुर्पूति का श्छोक दै । जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचस्ण खे मन, विदा 
श्नौर तप श्र्थात्‌ सव प्रकारके कष्ठ भी सहकेध्मदहीके श्रयुष्ठान करने से जीवान्माः कान्‌ श्रथीत्‌ 
पृथिवी चे क्तेके परमेश्वर पयैन्त पदार्थौ के विवेक से बुद्धि दद्‌ निश्चय पवि होते हें । इससे स्नान 
भोजन के पूष अवश्य करना । दसस प्राणायामः इसमे प्रमाण-- 

योगाज्गानुष्ठानादशुद्विकये ज्ञानदीप्रिराधिषेकर्याते; ॥ [ योग ° साधनपाद घू० २८ | 

यद योगशा का खुर है ! जव मनुष्य प्राणायाम करता दहै तथ प्रतिन्षण उत्तरोत्तर काल 
म श्रशद्धिकानाश्मौरज्ञान का प्रकाश होता जाता है । जबतक सुक्तिन हो तचतकः उसके 
श्रासमा का ज्ञान बयार षदृता ज्ञाता दै । 

दद्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मल्लाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

| मन्रु° अ० ६ । ७१ | 

यद मलुस्प्रति का श्छोक है | जेते श्रि तपाने से सुवर्णादि धालुन्रों का मल नष्ट हकर 
शुद्ध होते है वेखे प्राणायाम कस्के मन शरदि इन्द्रियों के दोष क्तीण होकर निर्मल षो जति है, 
पणायान्न कमे विधि- 

्रच्छदेनकिधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग० [ समाधिपादे ] ° ३४॥ 


लेसे श्रस्थन्त वेग से बमन होकर श्चक्न जल बाहर निकल जाता है वैते प्ररु को बल से बाहर 
फक के बार ही यथाशक्ति रोक देवे । जव बाहर निकालना चाहे तब सूज्ञन्दरिय को ऊपर सच रक्चे 
तबतक भाण बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण्‌ बाहर श्रधिक ट्र सकता है । जव चवराषड द्यो तव 
धीरे २ भीतस्वायुको ज्लेके फिरभीवेसेहयी करता जाय, जिता सामथ्यै श्रौर इच्छा हो । श्चौर मन 
मे ( श्रोरम्‌ ) इसका जप कर्ता जाय । इस प्रकार करने से श्चात्मा शछ्रौर मनको पविता श्रीर्‌ स्थि. 
र्ता होती है । एक शबाहाविषय' अर्थात्‌ बाहर ही श्रधिक रोकना | दस्य “श्याभ्यन्तर” रथात्‌ 
भीतर जितना प्राण रोका ज्ञाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्मचुत्ति" अर्थात्‌ एक ष्टी वार जहां का 
तां प्राण॒ को यथाशक्ति रोक देना। चौथा ""बाह्याभ्यन्तया्नेपी" श्र्थात्‌ जब प्रास मीतस से बाहर 
निकलने लगे तघ उसके विरुद्ध न निकलने देने के ल्िथे षाहर्से भीतरल्े रौर जव बाहर से भीतर 
अने लगे जब भीतर खे बाहर कौ ओर प्राण॒ को धका देकर रोकता जाय । देसे एक दुख के विख 
क्रिया करे तो दौनों की गति खुककर प्राण श्रपने वश मे होने से मन श्रौर इन्द्रिये भी स्वाधीन होत इ । 
घल पुखषाथे षढृकर वुद्धि तीव सच्मरूप हयो जाती है किजो बहुत कठिन च्रनौर सुद विषयकोभी 
शौर ग्रहण करती दै । इससे मदुष्यशरीर मे वीय वद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल्ल, पराक्रम, जितेन्द्रि 
यता, सब शाखो को थोड़े ही काल म समभ कर उपस्थित कर लेगा । छी मी इसी अकार योगाभ्यास 
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करे । भोजन छादन, वेदने, उठने, बोलने, चालने, बड़े, छोटे से ,यथायोश्य व्यवहार करने का उपदेश 
कर । सन्भ्योपालन जिक्तको ब्रह्मयज्ञ भी कष्टते हैँ । “श्राचमन" उतने अल्ल को हेली म लेके उसुके 
मूल ओर मध्यदेश मरं श्रोष्ठ लगा के करे कि बह जल करट के नीचे हदय तक पहुचे, न उससे धिक 
न न्यून । इससे करटस्थ कफ श्रौर पित्त की निवृत्ति थोडीसी होती दै । पश्चात्‌ “माजन शर्थात्‌ मध्यमा 
ओर अनाभिका छंगुली के श्रग्रभाग से ने्रादि ज्ञो पर जल छिडके । उससे श्रालस्य दूर होता हे । 
जो आलस्य रौर जल प्राप्तन होतो न करे । पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापरिक्रम्‌, उपस्थान, 
पीक पर्मेश्वर की स्तुति, प्रार्थना श्रौर उपासना की सीति सिखलावे । पश्चात्‌ 'श्रधमषे" च्र्थात्‌ पाप 
करते की इच्छा भी कभी न करे । यह सन्ध्योपासन एकान्त देश म एकाभ्रचित्त से करे ॥ 
प्रपां समीपे नियतो नेत्यिकं विधिमास्थितः । सावित्रीमप्यधीयीत गस्वार्एयं समाहितः ॥ 
[ मनु° अ० २। १०४ ] यह मचुस्परति का वचन हे । 
जङ्गल त अर्थात्‌ एकान्त देश मे जा, साबधान हो कै, जल के समीप स्थितो के नित्यकर्म 
को करता हुत्रा साधि्ी अर्थात्‌ गायनी मन्न का उच्चारण, श्रथ्॑नान श्रौर उसके श्रजुसार श्चपते चाल 
चलन को करे, परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है । दूसरा देवयक्च जो अचिदोत्र श्रौर विद्वानों का 
खग शेवादिक से होती है । सन्ध्या श्नौर अधिहोत्र सायं प्रातःदोहयी कालम करे, दोही सत दिन 
की सन्धिवेला हैँ अन्य नहीं । न्यून से न्यून एक घणटा ध्यान श्रवश्य करे ।जेसे समाधिस्थ दोकरथोगी लोग 
परमात्णा का ध्यान करते द वैसे ही सन्ध्योपासलन भी किया करे । तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ श्रौर सूर्या 
स्त के पू अ्धिहोत्र करने का समयक, उसके लिये एक किसी धातुवामहरीके ऊपर दवा १६ 
9 श्गुल चौकोन उतनी ही गहिरी शौर नीचे रेवा चार श्रंगुल परिमाण से वेदी दस 
प्रकार बनावे श्र्थात्‌ ऊपर जितनी चोडी हो उसकी चतुथींश नीचे चोड्धी रै । 
उस्म चन्दन पलाश वा त्राघादि के श्रेष्ठ काष्ठं के इकडे उक्ती वेदी के परिमाण 
से बड़ छोटे करके उसमे रक्ते, उसके मध्य मे अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा 


चर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे एक प्रोत्तणीपा् कक पेसा शरोर तीसरा 
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(व १ इस प्रकार का श्रौर एक इख प्रकार की आज्यस्थाली 
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ञर्थात्‌ घृत रखने का पाच्च .श्रौर चमसा ठेसा सोने, चांदी वा काष्ठ का बनवा कैः प्रणीता 
श्नौर प्रोक्षशी म जल तथा घृतपान्न मरं घृत स्स के घत को तपा जेषे प्रणीता जल रखने छरीर प्रोक्लणी 
इसलिये है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम & । पश्चात्‌ उस धी को अच्छ प्रकार देख सेवे । 
फिर इन मन्त्रँ से होम करे- | 

ग भूरनये प्राणाय साहा ॥ यध्ायवेऽपानाय साहा ॥ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ 
भूवः स्थरग्निवाय्वादिलेभ्यः प्राणापानग्यानेभ्यः स्वाह ॥ 

इत्यादि अभमिहोघक्ते भरत्येक मन्श्रको पढ़कर पक २ आहुतिदेवे श्रौर जो च्रधिक आहति देना टो तोः- 

विशवानि देव सपितदरितानि पर सुव । यद्र तन्न आसुव ॥ [ यज्चु° अ ३० । ३ । 

इस मन्त्र श्रौर पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे । “रो भूः" शौर "प्राणः" आदि ये सबनाम्‌ 
परमेश्वर के है । इन अथ कड चुके ह । "र्था" शद्‌ कृ रथं यह है कि -जेसा ज्ञान आत्मा प 


प्रणीतापान्न 


. सखत्यार्थप्रकाशः 
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सा दी जीभ से बोक्त, विपरीत नदीं । जैसे परमेश्वर ने सव प्रारियों के खुखके श्र्थं दस सब जगत्‌ 
; पदां सचे हैः वेस मुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ॥ 

( भ्रशच ) होम से कया उपकार होता दै १ ( उत्तर ) सब लोग जानते ह कि दुगेन्धयुक्त वायु 
र ल से रोग, रोगस प्रासियों को दुःख श्रौर सुगन्धित वायु तथा जल से श्रारोग्यद्यौररोगके 
ष होने से खख प्राप्त होता दै । (परञ्च ) चन्दनादि धिसके किसी कै लगवे या घृतादि खाने को 
वे तो बड़ा उपकार हो ! अचि म डाल कर व्यथं नष्ट करना बुद्धिमान का काम नद्ध । ( उत्तर) जो 
तुम पदार्थं विधया जानते तो कभी पेसी घात न कहते, क्योकि किसी दन्य का रभाव नदीं होता । देखो 
बह होर होता & ष्टासि दर्देश मेँ स्थित पुरूष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता & वेले 
दु्म्ध का भी ! इतने दी से सममलो कि श्रध म डाला हश्ना पदार्थं खद्म हो के फलके वायु फे 
साथ दुर वेश म जाकर दुगेन्ध की निचृत्ति करता है। (परश्च) जवपेसा ही हैतो केशर, कस्तूरी, 
सुगन्धित पुष्प शौर अतर आदि कै घर मे रखने से सुगन्धित वायु होकर सुलकारक होगा । ( उत्तर ) 
उस सुगन्ध का वह सामथ्यै नहीं हे कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाक्ष कर शुद्धवायुका प्रवेश कश 
समे, क्योकि उसमे भेदक शक्ति नहीं है, ्नोर असि ही का सामथ्यै है कि उस वायु ओर दुगन्ध- 
युक्त पदार्थौ को चिन्न भिन्न श्र हतका करके वार निकाल कर पविन्र वायु का प्रवेश करा देता 
| (प्रश्न) तो मन्त्र पद्‌ के होप्र करने का क्या प्रयोजन ह १ ( उत्तर ) मन्नों म वह ग्याख्यान है कि 
भि्लसे होम करने के ताभ विदित हो ज्य ्रौर मन्नं की आचरत्ति होने से करटस्थ रहँ, वेद्‌ पुस्तकों 
करा पठन पाटन श्लौर रक्ता भी होवे । (प्रच ) क्ष्या इस होम करने करे विना पाप होता है ? (उत्तर) 
वां ! क्योकि जिक्च मय्ष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु भौर जल को बिगाङ्‌ कर 
रोगोसत्ति का निमित्त होने से प्राशियों को दुःख प्रात्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता 
छै । इसलिये उस पाप के भिवास्णा्थं उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु श्रौर जल म पलाना 
चाष्धिये । शौर खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है । जितना घुत श्रौर खग 
स्धादि पदार्थं एक मनुष्य खाता है उतने द्रभ्यके होम से लाखों मदुष्यौ का उपकार होता है । परच्तु 
ज्ञो मनुष्य ल्लोग घृतादि उत्तम पदार्थं न खव तो उनके शरीर ओौर श्रात्मा के बल की उन्रतिन दहो 
सके, इससे अच्छे पदार्थं खिल्लाना पिलाना भौ चाद्ये, परन्तु उससे होम श्रधिक करना उचित है इस- 
लिये होम करना श्रत्यावरश्यक छै । ( प्रश्च ) प्रत्येक मनुष्य कितनी श्राति करे श्रौर एक २ श्राहति 
का कितना परिमाणं र १( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोल २ श्राहुति श्रौर छः २ माशे घृतादि एक 
एक आहुति का परिमा न्यून से म्यून चाष्दिये श्रौर जो इससे श्चधिक करे तो बहुत शछच्छा है ¦ इस 
लिये श्रायैवर्शिरोमसि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुतसा होप्र कस्ते श्मौर करति 
धे  जवततक इस होम करने का प्रचार रहा तवतक शार्य्यावन्ते देश रोगो से सहित श्रौर सुखो से पूरित 
था, छव भी प्रचार हो तो वैसा ही होज्ञाय । ये दौ यन्न श्र्थात्‌ ब्रह्यक्न जो पटना पदाना सन्ध्योपान 
देभ्वर की स्तुति धाथेना उपासना करना, दसय देवयद्च जो अश्चिहोघ्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यक्ञ 
प्रौर विद्वानों की सेवा संग करना, परन्तु ब्रह्मच म केवल ब्रह्मयक्न श्नौर श्रिहो्र का ही करना दोता दै ॥ 


ब्रहमणक्ञयाणां बणान्ुपनयनं कटमईेति । राजन्यो दरयस्य । वैश्यो वैश्स्यैवेति । शूद्र 
मपि इलगुणएपम्पन्नं मन्त्रषजेपनुपनीतमध्यापयेदित्येके | 

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दुसरे श्रष्याय का वचन है ¦ ब्राह्मण तीनों णु बाह्यर, क्षन्निय 
न्नर वेश्य) क्न्निय क्षन्न शरौ वैश्य; तथा वैश्य एक वैश्य बण का यञ्नोपवीत करके पढ़ा सकता हे । 


ततीयक्मुक्षाखः २४ 
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श्रीर जो कुलीन शुभलक्णएयुक्त शद्ध हो तो उसको मन्संहिता छोड़ के सव्र शाख पदृवि, शूद्र पदे 

रन्तु उसका उपनयन न करे, थह मत अनेक आचार्यो का है । पश्चात्‌ पांचवे बा श्ारवे वर्षं से "लङ्क 
लङ्को की पाटशाला मे शौर लडकी लड्कियों की पाटशला मै जातें श्रौर निन्नलिसित नियमरपूवैक 
छध्ययन का श्चारभ्भ केर ॥ 


पटत्रिशदाब्दिकं चय्य गुरौ रैषेदिकं व्रतम्‌ । तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव षा 
मनु° | अ० ३।१| 
श्र्थ-श्चाटवै वषं घे श्रागे दुत्तीसके वषे पर्यन्त श्रर्थात्‌ एक २ वेद्‌ के साङ्गोपाङ्ग पदृनेमें 


धार २ वषं मिल के छुत्तीष्ठ श्रौर श्राट मिल्ल फे चवालीस श्रथवा अठारह वर्षां का ब्रह्मचयै श्रौर राट 
पूव फे मिल के छुव्वीस्त वा नौ वषं तथा जवतक विद्या परी प्रहरण म कर लेते तचतक ब्रह्मचस्यै रकस | 


पुरषो वाच यतस्तस्य यानि चतुर्विशति वषाण त्रातः सवन) चतर्विशशस्यक्ञरा गायत्र 
+ [ २ ७ (@  (# ४4 
गायत्रं प्रातःसवनं, तदस्य बसोऽन्धायत्ताः प्राणा वाव वस्व एते हद सष पास्यन्ति ॥ १॥ 


च ध, (०, 


तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयि फिन्चिदुपतपेरस व्रयासाणा वसव इद मे प्रातःसवनं माध्यन्दिन ९- 
पवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां षठा मध्ये यज्ञो षिल्ाप्सीयेदयुदधेष तत शएस्यगदो ह भषति ।॥ २॥ 
प्रथ यानि चतुशल्वारिथशद्रषाशि तन्ध्यन्दिनसवनं चतुशस्वारिश्शदक्षरा प्रषुप तरेष्भ 
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माध्यदिनशसवनं तदस्य हहद्रा अन्वायत्ताः प्राण वाव शद्रा एते हीदं स्थ रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 
त चेदेतरिमन्धयपि क्िन्चिदुपतपेत हरूयासाणा रद्रा इदं मे माध्यंदिन सवनं तृतीयप- 
पनमनुसन्तत॒तेति माह प्राणना९ द्राण पध्ये यक्षे षिलाप्ीयेत्युद्धेष तत एत्यगदो ह भति ॥ ४ ॥ 
स्थ यान्यष्टाचलखारिधशदरषोणे तत्ततीयसवनमष्टाचत्वारिश्शदक्रा जगती जागतं ततीय 
सवनं तदस्यादिस्यान्वायतताः प्राणा षाघारित्या एते शदथ सषेमाददते ॥ ५ ॥ 


तं चेदेतस्मिन्‌ वयामि फिन्चिहुपतपेतस ब्रूयात्‌ प्राणा श्यादित्या इदं मे तुतीयसवनमायुर- 
सुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो षिलोष्ठीयेच्युद्धैष तत एत्यगदो हेव भवति ॥ ६॥ 

यह दृन्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपारक ३1 खणड १६ ] का वचन दै 1 ब्रह्मचयै तीन प्रकार का होता 
है कनिष्ठ, मध्यम श्रौर उत्तम, उनमे से कनिष्ठ-जो पुरुष श्चन्नरस्षमय देह श्रौर पुरि श्र्थात्‌ देह मँ शयन 
करतेधाला जीवात्मा यज्ञ चर्थात्‌ श्रतीव श्चुभयुरो से संगत श्रौर सत्कन्तैव्य है इसको ्रावश्यक है कि 
२७ धषे पथैन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या. ओर सुशिक्चा का प्रष््ण करे श्रौर 
विवाह करके भी लम्पटतान करे तो उक्तके शरीर मे प्राण वलवान्‌ शोकर सब शुभगो के बास करा 
तेवाज्ञे होते है । इस प्रथ वय त जो उसको बिदयाभ्यात्त तै सखंतक्त करे श्नौर वह आचाय चेस्ता ही उप 
देश किया करे मौर ब्रह्मचारी एेसा निश्चय रक्खे किजो मै प्रथम अवस्था मे टीक २ ब्रह्मचास रहुमा 
तो चेर शरीर श्रौर श्रा श्रारोभ्य लवान्‌ शोके शुभगणों को बसनेवलञे मेरे प्राण होगे । हे पुष्यो | 
तुम इस प्रकार से सुखो क। विस्तार करो, ज यैं बरह्मच कालोप न करु । २७ वषे के पश्चात्‌ गृहाश्रम 
करगा तो प्रसिद्ध दैकि रोगरहित रहेगा श्रौर श्रायु भौ मेस ७० घा ८० वषै" तक रहेगी ! मध्यम 
ब्रह्मचय यष्ट &ै-- जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर षेदाभ्यास करता है उसके भाण, इन्द्रिया, 


२दै स्याथ प्रकाशः 
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अन्तःकरण श्रौर आत्मा ब्रलगुक्त हो के सपर दु्ठोको ख्लाने ओर श्रेष्ठो का पालन करनेदरे होते ै। 
ञो मै इसी पथम बय मे जैसा श्राप कते कुद तपरश्चयां करू तो मेरे धे श्द्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम 
ब्रह्मचये सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो | तुम इस ब्रह्मच को वदृाश्नो, जे तै इस ब्रहम का लोप 
न करके य्घस्वरूप होता हं श्रौर उसी श्राचयङ्कुल से आता श्रौर सोगर्हित ह्येता हं जसा कि य 
ब्रहमचारो अच्छा कापर करता है वैसा तुम किथा करो । उत्तम ब्रह्मचयै ४ वर्प पर्यन्त का तीसरे प्रकार 
का दौता है, जके ४८ च्रत्तर को जगती प्रैते जो ४ बषः पर्यन्त यथावत्‌ वह्मचयै करता ड, उरान प्रा 
अजुक्नृल होकर सकल विद्याच का ब्रश करते है । ज्ञो आचार्यं श्नौर माता पिता श्रते सन्तानो नो 
पथम्‌ वय म विदा श्रौर गु्रहश्‌ ॐ लिये तपस्वी कर श्नौर उस्ती का उपरे करं श्नौर पे सम्तान आप 
ह} श्राप अरलरिडत बरहमचयै सेवन से तौसरे उत्तम बरह्मच का सेवन , करर पूरं अर्थात्‌ चारसौ वप 
पयेन्त आयु को बद्व वैते तुम भी बढ़ाश्रो । क्योकि जो मनुष्य इस ब्रह्मच को प्राप्त होक्रर लोप नहीं 
फशते वे सव प्रकारके सोगों से रहित ह्यकर घर, श्रथ, काप्र श्रौर मोत्तं को प्राष्ठ होते ई ॥ 

तलोऽवस्याः शरीरस्य बृद्धयौवनं सम्पूणंता किन्विद्दारि्रेति। आपोऽशादवृद्धिः ! 
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आपन्वविशतेरयोषनम्‌ । आचतारिशतः सम्पूरय॑ता । ततः क्िन्वितररिशरेति ॥ 
पञ्यविंशे ततो वँ पुमान्‌ नारी तु षोडशे । समखागत्ीरयौ तौ जानीयालृशकलो भिपर्‌ । 


यद खुशुत के सस्थान ३५ श्रभ्याय का वचन है । इस शरीर की चार श्रवस्था हे एक (वृद्धि) 
जो १६वे वं से लेक २६ ब पन्त सव धातु की घद़ृती होती है । दूसरी (यौवन) जो २५ चै वपं के खन्न 
ओर २६वेवपके चादि युवावस्था को च्रारस्म होता है। तीसरी (सम्पूता ) प्ीसवे बषः से लेके चाल. 
सपे वष पथेभ्त सव धातुं की पुष्ट होती है । चौथी ( किश्चित्परिदाणि) ज्र सथ सा्गोपाङ्ग शेरस्थ सल 
धातु पुष्ट होक पूणता को प्रात होते है । तदनन्तर जो धातु बढता दे चह शरीर मे नद रहता, किन्तु स्वभ 
भरषेदादि द्वारा बादर निकल जाता षै, वटी ४० वां वषः उत्तम समय विवाद का है श्र्धात्‌ उत्तमोत्तम 
ती श्रडतालीकवे वष मे विवाह करना । (रश्च ) क्या यह ब्रह्मचयं का नियम खरी चा पुरुष दोनो का 
तस्य ही है ? { उत्तर ) नह, जो २५ वषः पयेन्त पुरुष ब्रह्मच करे तो १६ ( सोलह )} वप पर्थन्त कन्या, 
जो पुरुष ३० वष. पन्त ब्रह्मचारी रहे तो खी १७ वधं, जो पुरुष ददे वष तक रहे तो ल्ली १८ वर्ष, जो 
पुरुष ४० वष ययेन्त ब्रह्मच करे तो खरी २० वषः ज्ञ पुरुष ६७ घष पयेन्त ब्रह्मचयै करे तो खी २२ व. 
जो पुष ४ बषः ब्रह्मचये करे तो खी २७ वर्षः परथन्त बह्मचये सेवन रक्खे अर्थात्‌ धतम वषसन्रनि 
पुरुष शरोर २९ वे वप, से श्नागे खी को ब्रह्मच न रखना चाये, परन्तु यद नियम विवा कर्ते वाले 
पुरुष ओर लियो का ह श्चौर जो विवाह करनाहौ न चाह षे मरण पयेन्त ब्रह्मचासे रद सकने हतन) 
भले हौ रदँ परन्तु बह काम पूर विधाघाले जितेन्द्रिय शरोर निर्दोष योगी चछ श्नौर पुर्प का & | य्व 
बङा कठिन काम हैकिजोकामकेवेग को थाम इन्द्रियों को ्रपने वश म रखना ॥ 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सस्यं च खाध्यायप्रवचने च | तपश स्वाध्यायप्रषचने च । 
दमश्च स्वाध्यायप्रवचने" च } शुम खाध्यायप्रषचने च | दम्रयश्च स्पाध्यायग्रषृचने च| 
भगिहोधर्च स्वाध्यायप्रषृचने च । श्रतिथयशच स्याध्यायप्रषचने च । मराटूपं च स्वाध्यायप्रवचने च | 
भजा चे स्वाध्यायपवरचने चे । प्रजनश्च खाध्यायप्रवचने च | प्रनातिथ स्वाध्यायप्रवचने च | 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [भ्रपा० ७। अलु° ९ } का वचन है । ये पृने पढ़नेषालो ॐ नियम द । 


+ + 0 


तृतीयलतमुक्लासः २७ 
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( ऋतं० ) यथार्थं आचरण से पठं श्रौर पटावे ( सत्यं” ) सब्याचार से सत्य विद्याद्य को पदंषा प्पे 
( तपः ) तपखी अर्थात्‌ धमानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्रं को पटं श्र पढ़ि ( दमः०^) दाश्च 
इन्द्रियों को बुरे आचरशों से रोक के पृं श्रौर पदति ज्य ( शमः) मन की चृतति को सव प्रकारके 
दोषों से हटा के पढृते प्ति सार्थे ( अश्चयः० ) आहवनीयादि अमिति रौर विद्यत्‌ शादि को जाने 
पदे पदृते ज्ये शरोर ( अग्निहोन्नं० ) अचि करते इष पठन श्रौर पाठल करं करावे ( अतिथयः० ) 
तिथियों कमी सेवा करते हर पूं शरोर पदे ( मायुषं० ) मनुष्यसस्बन्धी व्यवहारो को वथायोग्य 
करते हुए पदृते पदति रहै ( प्रजा०) सन्तान शौर राज्य का पालन कस्ते हुए पृते पद्ाते जायें 

परज्न० ) बीये की स्क्ञाश्रोर बृद्धि कमते हुए पदृते पड़ते जायं ( प्रजञातिः० ) अपने सन्तान श्रौर 
शिष्य का पालेन करते हुए पद्ते पट्ाते जये । 


यमान्‌ सेषेत ततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । यमान्पतस्यकुषांणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
परन० | ० £ | २०४ ] 
यपर पच प्रकारके होते है ॥ 
तत्रादक्ठासप्यास्तयन्रह्मचयापथिक्ष यमाः ॥ योग० [ साधनपदे घ्र" २० 1 
अर्थात्‌ ( अर्दिखा ) वेश्त्याग (सत्य) सत्य मानना, सत्य बोल्लना श्रौर सव्यही करना 
( अस्तेय ) श्र्थात्‌ मन वचन कर्मं से चोरी त्याग ( ब्रह्मचये ) चर्थात्‌ उपश्थेन्द्रिय का संयम (श्रपरिग्रह) 
व्यन्त ल्लोलुपता खलत्वाभिपानरहित होना । ह्न पांच यमो का सेवन कदा करे, केवक्न नियमों का 
सेवन श्र्थात्‌ः- 
शोचसन्तोषतपःस्वाध्ययेश्चसणिधानानि नियमाः ॥ योग० [ साधनपादे घ ३२ | 
( शौच) शर्थात्‌ स्नानादि से पवित्रता ( सन्तोष) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना 
खन्तोप नं किन्तु पुरुषार्थं जितना होक उतना करना, दानि लाभम हष वा शोक न करना ( तप ) 
अर्थात्‌ कष्टसेवन से मी धर्मयुक्त कर्मो का श्रनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पद्ना पदाना ( दईभ्वरप्रशिधान ) 
देवर कै भक्ति विरोष स्ते श्रात्मा को श्रपित रखना ये पांच नियम कलते दै । यमो के विना केवल इनं 
नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे, जो यमो का सेवन छोड कै केवल नियमों 
का सेवन कर्ता द बह उन्नति को नदय पर्त होता किन्तु अधोगति श्र्थात्‌ संसार मरै गिय रहता हैः- 


कृमराट्पता न प्रशस्ता चैवेहास्त्यकामता । काम्या हि पृष्‌ {धमतः कमचमन्च वैदिकः || 
मनु° [ अ० २२८ 
शर्थ- अत्यन्त काभातुस्ता श्रौरः निष्कामता किसी के लिये मी श्रेष्ठ नही, क्योकि जो कामना 
न करे तो वेदों का ज्ञान श्रौर वेदविहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी खे न होसकें । दखलियेः- 
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स्थाध्यायेन व्रतरषमे्तेषिदयेनेज्यया सुतैः । महायै यङे ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
परनु° [ ० २२८] 
दर्थ--( स्वाध्याय ) सकल विद्या पदृने पढ़ाने ( चत ) ग्रह्मचयै सत्युभाषरादि नियम पालने 
( होभ ) अथिहोच्रादि होम सत्य का प्रण श्रसत्य का त्याग ओर सत्य विद्याश्नों का दान देने ( ते विध्ेन ) 
वेदृस्थ कमोपासना क्ञान बिद्या के ग्रहण ( इज्यया ) पक्ष्यादि करने ( छतः ) सन्तानोत्पत्ति (महायक्ष 
ब्रह्म, देव, पितत, वेश्परव श्रौर श्रतिथियो के सेवन रूप पञ्चमहायन्न ओर ( यङ्तैः ) अशिष्टोमादि तथा 
शिल्पविद्यया वि्चानादि यको ॐ सेवन से दस शरीर को त्राह्मी अर्थात्‌ षेद श्रौर परमेषठर कौ भक्ति का 
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द्माधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है इतने साधनों के विता ब्ाह्मणशरीर तदी षन सकता ॥ 
इ्दियाशां श्रिवरतां षिषयेष्वप्हारिषु | संयमे यत्नमातिषठदिद्ान्‌ यन्तेव बानिनाम्‌ ॥ 
पनु | च.1-2८ | 
अर्थ जसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों को नियम भँ रखता है वेते मन शरोर श्नात्मा को खोरे कामों 
म सचनेवाले विषयों म विचस्ती हुई इन्द्रियों के निग्र मर प्रयल्ल सब प्रकार से करे, कयोकि- 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोपपृच्डस्यवंशयम्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव ततः धि नियच्छति ॥ 
| मनु° [ २।६३] 
श्र्थ-जीवाता इन्द्रियों के वश होक निश्चित षडे २ दोषों को प्राप्त होता है, श्रौर जघ इन्द्रियों 
को श्रपते वशम करतां दै तभी सिद्धि को प्राप्त होता हैः-- 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपि च । न पिप्रष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचैत्‌ ॥ 
भनु [ २।&७ | 
जो दुष्ठाचारी श्रजितेन्द्रिय पुष है उसके वेद, याग, यन्न, नियम चौर तप तथा अन्य अच्छ 
कापर कथीख्िद्धि को प्राप नही होतः- 
पेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैस्यके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १॥ 
नेव्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । ब्रह्माहुतिहुतं परययमनध्यायवषद्‌ृतप्‌ ॥ २ ॥ 
मनु° [ २। १०४ । १०६ | 
वेद्‌ के पद्मे पठानि, सत्ष्योपास्नादि पंचमहायक्ञो फे करने ओओर होममन्त्रं म अनध्याय 
विषयक श्रनुरोध ( श्राच्रह ) नदीं दै, क्योकि ॥ १ ॥ नित्यकरसं मे च्रनध्याय नदीं होता जसे श्वास प्रश्वास 
सद्‌ा लिये जते दँ बन्द नद्यं किये ज्ञा सकते वैते नित्यकर्म प्रतिदिन करस्ना चाषटिये ! न ङिक्छी दिन 
छोडना, क्योकि अनध्याय म मी श्रचिो्रादि उत्तम कमं किया हृश्रा पुरयरूप होता है जसे भूठ बोले 
म सदा पाप रौर सत्य बोलने मे सद्‌ा पुश्य होता हैवेसेहयीवुरे क्म करनेमे सदा अनध्याय श्रौर 
च्चे क्थ करते मे सद्‌ा स्वाध्याय ही होता ह ॥ 
अभिवादनशीलस्य नियं वृद्धोपसेषिनः । चलारि तस्य बद्धन्त ्रायुरवि्या यशो बलम्‌ ॥ 
ममु० [२१२१ 
जो सदा नम्र सुशील विद्वान्‌ ओौर बृद्धो कौ सेवा करता है उसका रायु, विद्या, कीतिं शौर 
घज्ञ ये चार सदा दृते है, श्रौर जो पैसा नह करते उनके आयु रादि चार नदं बढते ॥ 
रहियेष भूतानां कायं मरयोश्नुशासनम्‌ । वाह्‌ चैव मधुरा श्वक्णा प्रयोऽ्या धर्मतिच्छता ॥१॥ 
यस्य षाद्मनसे शुद्धे सम्यग्युपरे च सदा । स वै सर्वमषाभरोति वेदान्तोपगतं एलम्‌ ॥ २ ॥ 
| मनु° [ २। १५६ | १६० ] 
` विद्वान्‌ श्रौर विद्याथियों को योग्य है करि वेरदुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कस्याण्‌ के माम॑ 
का उपदेश करं श्रौर उपदेष्ठा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बो । जो धर की उन्नति चाहे बह सदा 
सत्य मै चले रौर सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वारी श्रौर मन शद्ध तथा सुरक्षित 
सद्‌ा रहते हँ बहौ सब वेदान्त शर्थात्‌ सष वेदं के सिद्धान्तरूप फल को प्रात ह्येता है ॥ २॥ 


तेतीवसधुन्लासेः ६६ 
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संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यशद्धिजेत विषादिव । ्रमृतस्येव चााङ्वेदबमानस्य सव॑दा ॥ 


मनु° [ २। १६२] 
बही ब्राह्मण समप्न वेद्‌ श्चीर परयैश्वर को ज्ञानता है जो प्रतिष्ठा त्े विष के तुद्य सदा डरता 
है चीर पमान की इच्छा असत के समान किया कस्वा दहै ॥ 


अनेन क्रमयोगेन संस्छृतासा द्विजः शनैः । युर वसन्‌ संकिनुयाद्‌ र्माधिगमिकं तपः ॥ 
मनु° [ २। १६४ ] 


इसी प्रकार से रृतोपनयन्‌ द्विज.ब्रह्मचार कुमार श्रर ब्रह्मचारिणी कन्था धीरे ९ बेदार्थंके 
शनरूप उत्तप तप को बदति चज्ञे जयं ॥ 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र द्घुरूते मम्‌ । स जीवन्नेव शृद्रखमाश्च गच्छति सन्वय; ॥ 


मनु° [ २। १६८ | 
जोषेद्‌ कोने पद्‌ के श्रस्यत्र थम किया फरता दै वह श्पने पुत्र पोत्र सहित शद्रमावको 
शीघ्र ही भातत होज्ञाता है ॥ 


वर्जयेन्मधु मांसल्च गन्धं माद्यं रसान्‌ खियः। शुक्कानि यानि सवांणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ १॥ 
. अभ्यङ्गमंजनं चादणोहपानच्छत्रधारणम्‌ । कामं कोधं च लोभं व नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ २ ॥ 
धूतं च जनवादं च पशाद तथाऽदरतस्‌ । स्रीणां च प्रचणालम्मघुपघातं प्रस्य च ॥ २ ॥ 
पकः शयीत सवत्र न रेतः खन्दयेत्छयित्‌ । कामाद्धि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति त्रतमास्मनः ।। ४ ॥ 
मनु° | २ । १७८-१८० | 
बरह्मचारी श्रौर ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, सन्ध, माला, रस, छली श्योर पुरुष का सङ्ग, सव 
तरार, भाणियों कमी हिसा ॥ १ ॥ शन्नो का मर्दन, विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशे, श्रांखो मे च्रंजन, 
जूते श्रर छत्र का धारण, कामः क्रोध, लोभ, मोह, मय, शोकः, दृष्या, देष, नाच, गान श्रौर बाजा 
ज्ञाना ॥ २॥ द्यत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषर्‌, छखियो का दशनेन, श्राश्रय, इर की 
हानि रादि ङुक्मो को खदा छोड देवें ॥ २ ॥ सवेन्न एकाकी सोवे, बीर्यस्खलित कभी न करे, आ कामना 
से बी्थैस्ललित कर्द तो जानो कि श्रपने गहमचयेचत का माश्च कसर्दिया॥४॥ 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेषापिनमनुशास्ति । सत्यं षद । धमं चर । खाध्यायान्मा प्रमदः | 
श्राचा्थाय प्रियं धनमाह्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धमन प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशत्ान्न प्रमदितन्यम्‌ । भृत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । खध्यायप्रचचनास्पां न प्रमदितव्यम्‌ । 
देषपितृकायोस्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव । पितृदेवो भष । अआचास्यदवो भव । 
ग्रतिथिदेबो भव । यान्यनवद्यानि कमार तानि सेषितभ्यानि नी इतराणि । यान्यस्माक सुचरितानि 
तानि खयोषस्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छरेयाशपो ब्राहणास्तेषां लयासनेन प्रशचसितव्यमू । 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । धिया देयम्‌ । दया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । सविदा देयम्‌ । अथ 
यदि ते क्मधिविकितसा घा वत्तबिविक्षितषा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः - शम्पर्थिनो यङ्ग 
ञयुङ्का अलुक धमेकामाः स्युयेथा ते तत्र वत्तैरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः । एष श्रादेश एष उपदेश 


४० कस्वार्थग्रकल्तिः 
एष्‌ वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एडुपाितन्यम्‌ । एवम चैतदुपास्यम्‌ । तैत्तिरीय [ प्रपा° 
७ । अनु ११ । क° १।२।३।४| 

द्माचाय्यं अन्तेवासी श्र्थात्‌ श्रपते शिष्य श्रीर शिष्याश्रों को इस प्रकार उष्देश करोकितू 
सदा क्षल शोल, धर्माचर्णु कर, प्रमादरदहित हयोके पढ़ पढ़ा, पूणं ब्रह्मचय से समस्त विदयाश्रों को 
प्रहस छीर श्राचाय ॐ लिये परिय धन देकर विवाह करके सम्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद्‌ से सलय को कभी 
मत छोड, प्रमाद से घं का त्याग मत कर, प्रपद्‌ से श्रारोग्य श्रौर चतुराद को मत छोड, प्रमाद से 
उत्तम देश्वयै कौ वुद्धि को प्रत छोड़, प्रमाद से धने श्चीर पदनि को कभी मत छोड देव=विद्धाम्‌ शरीर 
प्रादा पितादि की सेवा मे प्रमाद मत कर जेसे विद्वान्‌ कै सत्कार करे उक्ती प्रकार माता, पिता, 
प्राचायं श्रौर अतिथि की सेवा खदा किया कर । ओ श्रानन्दिति धर्मयुक्त करस है उन सत्यमाषरादि 
को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषणादि कमी मत कर । जो हमारे सुचरित्र श्र्थात्‌ धर्मयुक्त कर्म 
हों उक ग्रहण कर श्रौर जो हमारे पापाचस्ण हो उनको कभी मत कर, जो कोद हमारे मध्य मे उत्तम 
विद्वान्‌ धर्मासमा बाह्मण है, उन्दी के समीप वेठ श्रौर उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धासेदेना, 
श्रश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्ञा से देना. मय से देना ओर प्रतिक्ञाक्चे भी देना चाहिये । जबर कभी 
तुभ कोकर्म वा शील तथा उपासताक्ञानमे किसी प्रकार का संशय उत्पन्नष्ोतोजो वे विचारशील 
प्तपातरहित योगी श्रयोगी श्राद्रंचित्त धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्मा जनदहोजेसेवे घर्ममार्ममे 
वत्तं वैसे तु मी वत्तं कर । यदी श्ादेश, श्राज्ञा, यदी उपदेश, यही वेद कपी उपनिषत्‌ श्रौर यदी 
शिन्ञा है । इसी प्रकार वर्ता श्चौर श्रपना चालचलन सुधारना चाहिये ॥ 


अकामरय जिया काचिद्‌ श्यते नेह कर्टिवैत्‌ । यथद्वि डुरते किभ्वित्‌ तत्तत्कामस्य चेशितम्‌ 
मनु [२।४ 
भसष्यों को निर्ध्वय करना चाये कि निष्काम पुरुष मे नेर का संकोच विकाश्चकाष्टोनामी 
सवथा ्रसम्भव है, इससेयह सिद्ध होता है कि जो २कद्‌ भी करता दै वद २ चेष्ठा कामना के विना नही ड ॥ 


शाचारः परमो धमः शव्युक्तः स्मात्ते एष च । तस्मादसिमन्सदा युक्तो निर्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः । १॥ 
द्ाचारा्िचयुतो धिरो न वेदफलमश्नुते । आचारेण तु संयुक्कः सम्पुशफलमाम्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
मनु° [ १। १०८ । १०६ | 
कटने, सुनने, खुनाने, पढने, पदनि का फल यदी है कि जो वेद्‌ श्रौर वेदाश्ुकरूल स्मृतियो मे 
प्रतिपादित धस का श्नाचरण॒ करना, इसलिये घर्माचार म सदा युक्त रहे ॥ १॥ क्योकि जो धर्मा्रण 
से रदित है बह वेद्प्रततिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नदी हो सकता, श्रौर जो विद्या पद्‌ के 
धर्माचरण करता है वही सम्पूण खुल को प्राप्त होता दहै ॥२॥ 
योऽवमन्येत ते मूके हेतुशास्ताश्रयाद्‌ दिजः । स सधुभिषेदिष्कार्यो नासितिको वेदनिन्दकः ॥ 
। ममु [ २। ११] 
 ज्ञोवेद्‌ श्रौर वेदायुक्ूल श्राप पुरुषों क कयि शास्रं का श्रपमान कर्ता ष उस वेदनिन्दकः 
नान्तिक्र को ज्ञाति, पंक्ति श्रौर देश से बाह्य कर देना चाये, क्योकि :- 


वेदः स्मृतिः पदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः । एतचतुर्धिषं प्राहुः साषादर्मस्य लदणष्‌ ॥ 
मनु° | २। १२] 


त 0 त भथ म ~ भ ५ ~ भन ^ त च = ण ५ 





ककव क्क क काकी । 
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वेद्‌, स्मृति, वेदाठक्ल अ पोक्त मवुस्मृत्यादि शाश्च सत्वुरुषो का आचार जो सनातन श्र्थात्‌ 
वैदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्म श्रौर अपने आला म प्रिय अथात्‌ जिसको श्राता चाहता है जैसी कि 
सत्यभाषण, ये चार धर्म के लत्तण श्र्थात्‌ दन्द से धर्माधर्म का निश्चय होता इ । ओ प्छपानरष्ित न्याय 
सत्य का ग्रहण श्रसत्थ का सवथा परित्यागरूप श्राचार है उसी कानाम धस श्रौर दृक्चे विपरीत जो 
पक्त पातसदहित अ्रन्यावाचरण्‌ सव्य का त्याग ओर श्रसस्य का ग्रहणुरूप क्म ह उसी को श्रधर्भं क्ते दै ॥ 


अथेकामेष्वसक्कानां धमंहानं षिधीतये । धमै निहातमानानां प्रमासं परमं शनिः ॥ 
- म्र° [२१३] 
ज्ञो पुरुष ( अर्थं ) सुवणादि रज्ञ शमर ( काम ) छ्षीसेवनादि मे नीं फेसते है उन्हीं को धम 


का न्चान प्राप्न होता दहै, जो धमक ज्ञान की इच्च करें चेवेद्‌ द्वय धम का निश्चय कर, क्योकि धर्माऽध् 
क! निश्चय विना वेद्‌ के दीक २ नहीं होता ॥ 


इस श्रकार श्राचायै श्रपने शिष्य को उपदेश करे श्रौर विशेषकर राजा इतर चत्रिय, वेश्य श्यौरं 
उत्तम शद्र जनों को मी विद्या का अभ्यास श्रवष्य करां । क्योकि जो प्राह्ण ह षे ही केवल विद्याभ्यासे 
करे छ्रौर च्ष्ियादि न करे तो विद्या, धमर, रार्य ओर धनादि की वृद्धि कमी नहीं हो सकती । क्योकि 
बराह्मण तो केवल पद्ने पदूाने रौर क्षध्ियादि से जीविका को प्राप्त ्टोके जीवन धारण कर सकते है । 
जीविका के आधीन श्रौर स्षत्रियादि के श्ाक्तादाता श्रौर यथावत्‌ परीक्तक दगोडदाता न्‌ होने से घाह्यणादि 
सब वणं पाड षी मे फस जति है, श्रौर जव क्षभियादि विद्धान्‌ होते ष्व घ्राह्यस भी अधिकं 
वियाभ्यास श्रौर ध्मपथ मे चलते हैँ खरौर उन क्षच्ियादि विद्वानों के सामने पाखरड मूढा व्यवष्टार भौ नी 
कर सकते, शरीर जघ त्तषजियादि श्रविद्धान्‌ होते हैलोवेजेसा श्पने मनम श्राताद्ै ैखा दही करते 
कशते ह ¦ इसलिये ब्राह्म मी अपना कट्या चाहुः तो च्रियादि को वेदादि सलयशाख् का अभ्वास 
च्रधिक प्रयल्ल से करावे । क्योकि प्च्ियादि ही विद्या, धमर, राज्य ओर लचमी की वुद्धि करनेहारे है, षै 
कभी भिक्ावुत्ति नही करते इसलिये वे विदयाव्यषहार मर पक्तपाती भी नहीं हो सकते । श्रौर जब सव 
वर्णो मर विद्या उश्िच्त हती है तद कोर मी पाखर हरूप च्रधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता, 
दसस क्या सिद्ध हुश्रा कि क्ष्ियादि को नियम मे चलानेवाले गाह्यण श्नौर संन्याखी तथा घाह्मण श्यौर 
संभ्यासी को सनियम म चल्लानेवाले त्षत्रियादि होते हैँ } इसलिये सव वर्णो के स्थी पुरुषो चिद्या 
श्रोर धमे का प्रचार अश्य होना चाये ! च्रव जो २ पदृना पठाना हो वष्ट वह शच्छ प्रकार परसीन्ता 
करके होना योगब है- परीत्ता पांच प्रकार से दोती है । एक-ज्ो २ ईश्वर के गुण, कम॑, स्वभाव श्रौर 
वेदों से अयु्कूल हो षष्ठ २ सव्य श्रौर उससे विशुद्ध श्रसत्य ह । दूसरी- जो २ खृषिक्रम से अनुकृत वह २ 
सत्य रौर जो २ खष्टिकिम से विरुद है वह सब असत्य है, जैसे को कहे कि विना माता पिताकेयोग 
से लडका उत्पन्न हुश्ा एेसा कथन रखृष्िक्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य दै । तीसरी-- “त्रात 
अर्थात्‌ जो धामिक्र विद्धान्‌ , सत्यवादी, निष्कपरटियो का संग उपदेश के श्रसुक्ूल है बह २ प्रा्य छोर 
जो २ विर्द्ध वह २ श्रप्राह्म है| चौथी--ञ्नपने आत्मा की पवि्रता विधा ॐ अयुकूल अर्थात्‌ जेस छ्चपने 
को सुल प्रिय श्रौर दुःख रप्रिय द्वेसे ही सवैर समभा लेनाकिमैभौकिसीको दुःखवासुखदुगा 
तो वह भी श्रप्रसच्र श्रौर्‌ प्रसन्न होगा । श्रौर पांच्वी--त्राटों परमार अर्थात्‌ प्रत्यक, नुमा, उपमान, 
शब्द, पतिद्य, अर्थापत्ति, सम्भव ओर अभाव । इनमे घे रत्यक्त के लक्तणादि मे जो २ सुज्रनीचे लिलेगे षे 
सब ल्यायशाछ्न के प्रथम शौर द्वितीय श्रध्याय के जानो ॥ 


३२ कव्या त्रकाञ्चः 
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इन्दियायपनिक्रषोरपनन जानमव्यपदेश्यमल्यमिचारि ग्यवसायासकषश्प्रत्यकप्‌ । न्याय सू° । 
प्र १ आहिक १। घ्र ४॥ 

सो श्रो्र, त्वचा, चकलु, लिटा, श्रौर घ्राण का शब्द, स्पशं, रूप, रख श्रौर गन्ध के साथ अन्यष्‌- 
हित अर्थात्‌ आवरण्रहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन का श्रौर मनके साथ श्रारमा कै 
संपोभ से श्चान उन्न होता & उसको प्रव्यक्त कहते है परन्तु ज्ञो व्यपदेश्य अर्थात्‌ खंश्षासंश्षी के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होता है व क्ञान न हो । जैसा किसी नेकिसीसे काकि “तू जल ले श्रा" वह लाके उसके 
पाल धर र बोलला कि “यदह जल ड" परन्तु वहां “जल इन दो श्रक्षरों की संञा लने धा मगाने बाला 
नही देल सकता है । किन्तु जिस पदार्थं का नाम जल है वही प्रयत्त होता है, श्रौर जो शब्द से क्नान 
उत्पन्न होता है बह शब्दप्रमाणका विषय & । “श्रव्यभिचारि" जैसे किसी ने रिम सम्भेकोदेखके 
पुरूष फा निश्चय कर तिया जब दिन मे उसको देखा तो रानि का पुरुषन्ञान नष होकर स्तम्भक्षान रा 
पसे विनाशी कषान का नाम व्यभिचारी है सो प्यक्त नदीं कहाता । "व्यवस्तायात्मक" किसी ने दुरसे 
नदी कमै षालू को देख के कहा कि वहां घ्न सुख स्हे है जलदैवा श्रौर कद्ध है" “वह देवदत्त खड़ा 
ड षा यज्ञदन्तः वतक एक निश्चय न हो तवतक वह प्रतयच्क्षान नहीं है किन्तु जो अन्यपदेश्य, शर्य 
भिचारि श्नौर निश्चयात्मकं श्वान & उसी को प्रत्त फते हँ ॥ 
दुकस श्रसुमान- 

पथ तत्पं परिषिधमनुमाने पूवेवच्छेषवत्सापरान्यतो इष्टन्च ॥ न्याय० । अ० १। आ्रा° १। ० ५॥ 

ो प्रसयक्ञपूधेक श्र्थात्‌ जिसका कोद एक देश घा सम्पूणं द्ध्य किसी स्थानवा कालम 
परत्यक्च हुश्रा हो उसका दुर देश से सहचारी एक देशं के प्रत्यत्त होने से अदष् श्रययवी का क्वान होने 
को श्रुमान कहते हैँ । जेस पुत्र को देख के पिता, पवैतादि म धूमको देख के श्रि, जगत्‌ म सुस 
दुःख देख के पूषेजन्म का कान होता दै । बह अनुमान तीन प्रकार का द । एक “पूववत्‌” जसे षादलो 
को देल के वर्षा, विवा को देख के सन्तानोत्पन्ति, पठते हए दिद्याथियों को देख फे चिद्या होने का 
निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारश को देख के कायै का क्नान हो बह “पूववत्‌” । दृस्रा “शेषवत्‌” 
श्रथात्‌ जष्टं काये को देल के कारण काक्ञान हो, जैसे नदी के प्रवाह की बदृती देख के ऊपर हु वर्षा 
का, प्रको देखके.पिता का, सृष्टि कोदेखके छतादि कार्ण का तथा कत्ता शृष्वर क श्रौर पाप 
पुरथ के भ्राचरण देख के सुख दुःख का क्षान होता दै + इसी को “शेषवत्‌” कहते हे । तीसरा ““सामा- 
म्यतोदघ्र” जो कोद किसी का कार्ये कारण नदो परन्तु किसी प्रकार का साधम्य एक दृसरेके साथ 
शो, जैसे कोद भौ विना चले दूरे स्थान को नदौ ज्ञा सकता वैसे ही दुरो का भी स्थानान्तर मे जाना 
विना गमनके कभी नहीं हो सकता । श्रबुमान शब्द्‌ का श्रथ यही &ै कि शसु अर्थात्‌ प्रत्यततस्य 
पश्चान्मीयते श्चायते येन वदनुमानम्‌" जो प्रत्यक्ञ के पश्चात्‌ उत्पन्न जेसे धूम के प्रत्यक्त देखे विना श्रष्ष 
शभ्चि काश्चानि कभी नष्टौ दहो सकता।॥ 


तीसरा उपपान-- 
© 
परसद्धसाधम्यत्सध्यसधनपुषमानम्‌ ॥ न्याय० । भ्र १ । श्रा १।घ्‌० ६॥ 


` जो प्रसिद्ध' प्रत्यन्त साधम्यं से साध्य शर्थात्‌ सिद्ध फरमे योग्य कषान फा सिद्धि कर्ते का 
साधन हौ उसको पमान कते हँ । “उपमीयते येन तदुपमानम्‌” जसे किसी > फी भत्यसे काकि 


# शोर पाए युय $ भाचरय का सुख दुःख देख के कान शेताहै। = ` र 
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“तू विष्टुमिज्न को बुलाल्ला" वह बोला कि 'धरैने उसको कुमी नदीं देखा" उसके खामी ने कषा कि 
“जेखा यह देवदत्त है वेसा टी बह विष्णुमित्र है" वा जेसी यदह गाय दै वसी ही गवय चथा 
नीलगाय होती है, जव वह षहा गया शौर देवदत्त के सदश उसको देख निष्वय कर लिया कि यष्ी 
विष्णुभित्न शै उसको ले श्राया 1 श्रथवा किसी जङ्गल मे जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उक्तको निश्चय 
फर लियाकि इसी कानाम्‌ गवय है।॥ , 
चौथा शब्द्धमाण- 
आप्रोपदेशः शब्दः ॥ न्या० । अ १। आ० १। प्रू० ७॥ 
जो आप्त अर्थात्‌ पृण धिद्रान्‌, धर्मासा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्था, जितेन्द्रिय पुरुष 
जैसा शपते ्रात्मा म. ज्ञानता हो श्रौर जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सव 
मवुष्यों के कट्याणा्थं उपदेष्टा दो श्र्थात्‌ [ जो ] जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पयैन्त पदार्थो का 
ञान प्राप्त ्ोकर उपदेष्टा होता &ै । जो पेसे पुरूष श्ओौर पूरणं त्राप्त परमेश्वर के उपदेश वेद्‌ ह उन््ी को 
शब्द्ग्रमाण॒ जानो ॥ 
पाचवां एेतिश्च- 
न चतुष्यतिश्चाथोपत्तिसम्पषामावभ्रामारयात्‌ ॥ न्याय० । भ्र ° २ | श्रा०२।घ्र्‌० १॥ 
जो इतिष्ट ्र्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया श्र्थात्‌ किसी के जीवनचरित्र 
का नाम एेतिह्य है ॥ 


छटा श्र्थापत्ति- धि 
“सरथोदापद्यते सा श्र्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “सरु धनेषु वृष्टिः सति कारणे काय्यं भवतीति 


किमच्र प्रसज्यते, श्रसत्छु धनेषु चष्िरसति कारणे च कार्यं न भवति" ञेसे किसी ने किसीसे कष्टा 
कि “शदल्लके होनेसे वर्षा श्रौर कारण के होने से कायं उत्पन्न होता हे” इससे विना कटे यह दसी 
धात सिद्ध होती &ै कि विना बहल वषा श्रौर विना कार्ण के काय्यै कभी नदीं दहो सकता) 


सातया खम्भव- 
"सम्भवति यदस्मिन्‌ स सम्भवः" कोई कद कि "पाता पिता के विना सन्तानोत्पत्ति, किसी 


ने मतक जिलाये, पष्ठाड उखाये, समुद्र म पर्थर वरये, चन्द्रमा फे टुकड़े किये, परमेश्वर का श्रवतार 
हुश्रा, मनुष्य के सींग देखे श्रौर बन्ध्या के पुत्र श्रौर पुज का विवाह किया” इत्यादि सव श्रसम्भव हैँ 
करयोकि ये सष बातें खष्ठिक्रम से विरुद्ध दै । श्रोर जो बात सृष्टिकरम करे श्रसुकल दो चंडी सम्भव है । 


द्माट्ा अभाव- 
८८न्‌ भवन्ति यस्मिन्‌ सोऽ्माधः'' जेसे किसी मे किसीसेकदाकि 'हाथील्ते श्चा" वष चां 


हाथी का रभाव देखकर जहां हाथी था वष्ट सेते श्नाया । ये श्राह प्रमाण | इनमे से जो शब्द्‌ म रेतिह्य 
श्रौर अनुमान मरं श्र्थापचि, सम्भव श्चौर श्रमाव की गणना करें तो चार श्रमाश गह जते द । इन पांस 
वकार की परीन्ताश्नों से सत्यास्तत्य फा निष्वय मनुष्य कर सकता दै स्यथ नदीं । 

धरमधिशेषुपरचलाद्‌ द्रव्यगुणकमसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यैवैधम्याभ्यां 


तत्वङ्नानाकनिःप्ेयसम्‌ ॥ वैशेषिक । श्र° १ । ्र० १ घ्र० ४॥ 

जव मनुष्य धर्म के यथायोग्य श्रसुष्ठान करने से पविन्न होकर “साध्यैः च्र्थात्‌ ञो तुस्य 
धर्म ड जेसा पृथिवी जड श्रौर जल भी जड '“वेधम्ये" अर्थात्‌ पृथिवी कटोर श्रौर अल्ल कोमल, इसी 
प्रकार से द्रव्य यु, कर्म, सामान्य, विशेष मौर समवाय इन दुः पदार्थ ॐ तत्वज्ञान से श्र्थात्‌ खरूपक्षान 
चे “निःश्रेयसम्‌” मोक्त को पातत होता & ॥ 


३४ सस्याथपरकाश्षः 


परथिव्याऽपस्तेनोवायुराका्ं कारोदेमात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ ० । ० १। आरा १।घ०५॥ 
पुथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, श्रस्मा शरीर मन ये नव द्रव्य ह ॥ 
करियागुणषत्समयापिकारशमिति द्रव्यलकणम्‌ ॥ पै० । ० १ । भ्ा° १ । घ० १५॥ 
“क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यरिमिस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌" जिसे क्रियागुण रौर केवल गुण रहँ 
उसको द्रव्य कते हँ । उनम से परथिवी, जल, वेज, वायु, मन श्र शास्म ये छः द्रष्य करिया श्रौर 
गुशवाले हैँ । तथा श्राकाश, काल श्रौर दिशा ये तीन क्रियारहित गुखवाल्ते द । ( समवायि ) “समवेतं 
शीलं यस्य वत्‌ समवायि, प्राग्बुचित्वं कारणं समधायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌” ““लदयते येन 
तक्षणम्‌" ओ मिलने के खभावयुक्त, कायै से कारण पुत्ैकालस्थ दो उसी को द्रव्य कतं है \ जिससे 
लदय जाना जाय जेसा श्रांख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कते है । 
रुपरसगन्धस्पशंवती पृथिषी ॥ वै० | श्र ० २। आ १।घ्‌० १॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्चवालली परथिवी है । उसमे रूप, रख श्रौर स्पशं श्रि, जल श्रौर वायु के 
योगसेहै॥ 
व्यवस्थितः पृथिर्यां गन्धः ॥ बै० । श्र० २ त्र २।६०२॥ 
पुथिवी मे गन्ध गुण खाभाविक है । वेसेष्ी जलम रस, श्रश्नि मेरूप, वायुम स्पशं श्रौर 
श्राकाश मे शब्द्‌ स्वाभाविक है ॥ 
रूपरसस्पशेषत्य रपो द्रगाः सिग्धाः ॥ वै० । अ० २} आ १।घ्‌०२॥ 
रूप, रस श्रौर स्पश्वान्‌ द्ववीभूत श्रौर कोमल जलल कष्ठाता है, परन्तु इमम जल का रस 
स्वाभाविक गु तथा रूप स्पशं अधि श्रौस्वायुकेयोगसे ह) 
असु शीतता ॥ षै । ० २। श्रा २ द्रु ४॥ 
श्रौर जल त शीतक्लस्व गुण भी स्वाभाविक ई ॥ 
तेजो रूपस्पशंवत्‌ | व° । ० २} भा० १।घ्‌० २॥ 
ञो रूप ओर स्पशेवाला है वह तेज है । परन्तु इस रूप स्वाभाविकं श्रौर स्पशं वायु के योगसे दे ॥ 
स्पशवान्‌ वायु; ॥ वै० । अ० २} आ० १।घ्र्‌०४॥] 
स्पशं रुणएवाला वायु ड, परन्तु इसमे भी उष्णता, शीतलता, तेज्ञ छ्रौर जल कै योग से रहते दै ॥ 
त श्रा न विधन्ते | वै [ अर०२। श्रा १। घु०५] 
रूप, रस, मन्ध श्रौर स्पशं श्राकाशच मे तदी है, किन्तु शब्द्‌ ही आकाश का गुण दै ॥ 
निष्करमशं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्ग्‌ ॥ वै० | अ० २ । आर १। घ्र २० ॥ 
शिम पवेश शरीर निकलना होता है वह आकाश का लिम दै ॥ 
का्यान्तरप्राहुमोबास्व शब्दः स्पशवतामरुणः । वै० । अ० २} आ० १ । घू० २५॥ 
अन्य पृथिवी आदि कार्यो से प्रकट न होने से शब्दं स्पशं गुवाले भूमि श्चादि का गुण नहीं 
किन्तु शब्द छअक्राश ही का गुख ड ॥ 
द्रपरस्मिन्नपर युगपचिचिरं सिप्रमिति काक्ललिङ्गानि ॥ पै० | श्र० २ | श्रा०२। घ ६॥ 


जिसमे श्रपर पर (युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) विलम्ब ( क्षिधम्‌ ) शीघ्र इत्यादि प्रयोग षोते दै 
उसको कालल क्ते ह ॥ 


५ 
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निसयेष्वभाबादनित्येषु भावात्कारणे कालस्येति | चं° । अ०.२। आ०२।भरू० ६ ॥ 

जो नित्य पदार्थौमेनदहो श्रौर श्ननित्यों पर दो इसलिये कार्ण॒मे ही काल सं्ञादै॥ 

इत इदमित्ति यतस्तदिश्यं लिङ्धम्‌ ॥ वै । अर २। श्रा०२।घ््‌० १०॥ 

यषां से यह पुव, दक्तिण, परशचिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमे यह व्यवहार होता है उसी को 
दिशा कहते ह \] 

आदित्यसयोगाद्‌ भूतपूषीद्‌ मिप्यतो भूता प्राची || वै° । श्र° २। श्रा० २। ° १४ ॥ 

जिस श्रोर प्रथम आदित्य का संयोग हुश्च) है, होगा, उक्छको पूवे दिशा कते हैँ । श्रौर जां 
शस्त हो उसको पश्चिम कहते हँ । पूर्घाभिमुख मयुष्य के दाहिनी श्रोर दक्तिण श्रौर धा रोर उत्तर 
दिश्चा कद्ाती है 

एतेन दिगन्तराल्ानि व्याख्यातानि ॥ वे० । अ०२। श्रा २। १० १६॥ 

इससे पूवे दक्लिण के बीच की दिशा को श्रप्नेयी, दक्षिण पर्चिम के बीच को नेच्छति, पश्चिम 
उत्तर के बीच को वायगरी रौर उत्तर पूव के बीच को पेशानी दिशा कहते हे ॥ 

इच्छद्रेषप्रयतनसुखहुःखन्लानान्पातनो लिङ्गमिति ॥ न्याय० । अ० १ | प्र १०॥ 

जिसे ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वेर, ( प्रयत्न ) पुरटषा्थै, खुल, दुःख, { ज्ञान ) जानना गुण हो 
वृष्ट जीवात्मा ( कदाता ) है ॥ वैशेषिक म इतना विशेष दै- 

पराणाऽपाननिपेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्धियानर्विकाराः पुखदुःखेच्छदरिषप्रयतनाश्वास्मनो 
लिङ्गानि | वै०।अ० ३) श्रा २।्०४॥ 

(प्राण ) भीतर्से वायु को निकालना (पान) बादरसे वायु को भीतर लेना ( निमेष) 
शरांस को नीचे दाकना ( उन्मेष ) श्रांख को ऊपर उठाना ( जीवन ) पाण का धारखु करना (मनः) 
मरन विचार च्र्थात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गसन करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों म चलाना उनसे 
विषयों का ग्रहण करना ( श्नन्तविकार ) चधा, तृषा, ज्र, पीड़ा श्रादि विकासो का दोना, सुख, डः्ल, 
इच्छा, देष श्रौर प्रयल्न ये खव आतमा के जिग श्र्थात्‌ क्म भ्रौर गुण हँ ॥ 

युगष्ज्ानानुत्पात्तमनसा सिङ्कप्‌ | न्याय ¦ ० १ अआ० १। १५० १६॥ 

जिससे एक कालम दो पदार्थौ का प्रश्‌ ज्ञान नदीं होता उखको मन कष्ते है ॥ यदह द्रव्य 
का स्वरूप ओर लक्षण कटा, अष गुणों को कहते ईह- 

रुपरसगन्धस्पशौः सेख्यापरिमाणानि पृथक्तं संयोगविभागौ परत्वाऽ्परसे बुद्धयः सुख- 
दुःख इच्यृद्रष। प्रयत्नाच गुणाः ॥ वे । च्र० १ त्रा १ ० ६॥ 

रूप, रख, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, श्नपरत्व, बुद्धि, सुख, 
दुःख) इच्छा, द्वेष, प्रयल्लः गुखत्व, द्वस, स्नेह; संस्कार, धर्म, श्रध श्चौर शब्द्‌ ये २४ गुण कहते & ॥ 

द्रव्याभ्रस्यगुणवान्‌ संयोगविमागेष्वकारणमनपेत्त इति गुणलक्तणम्‌ ॥ 

वै° । श्र° १। ्रा० २। प्रू १६॥ 
गुण उसको कहते है किज्ञो दन्य कै आश्रय रहे, अन्य गुण कावार्ण न करे, संयोग श्र 
विभागमे कारण न हो ( छनपेत्त ) श्रथात्‌ एक दसखरे की अपेता न करे ॥ 

भोत्रोपलभ्धिबुद्धिनिप्राघः प्रयोगेणाऽभमिन्वलित आकाशदेशः शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥ 


३६ खल्या्थ॑पकाशः 


किक कक क कक क क 


जिप्तकमी धरोर से प्राप्ति, जो बुधि से ग्रहण कर्ने योग्य शरोर प्रयोग से प्रकाशित तथा श्राकाश 
जिसका देश है बह शब्द्‌ कष्टाता है । नेत्र से जिका ब्रश हो वष्ट रूप, जिह्वा से जिस भिष्ठादि अनेक 
प्रकार का ग्रु होता हैः वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण ष्टो बह गन्ध, तचा से जिसका प्रद 
होता है वद स्पशं, एक दहि इत्यादि गणना जिक्षवे होती है वह संख्या, जिससे तोल रथात्‌ हलक मारी 
विदित होता है वह परिमाण, एक दुसरे से श्रलग होना वष्ट पृथक्त्व, एक दूलर के साथ परिलना वहू 
संयोग, एक दुसरे से मिले हण के नेक इकडे होना बट विभाग, इसत यह पर दे बह पर, उससे यष 
उरे है वह श्वपर, जिक्षसे अच्छ बुरे का क्नान होता £ वद बुद्धि, श्रानन्द्‌ का नाम सुख क्लेश कानाम 
दुःख, इच्ा-राग, द्वेष-विरोध, ( प्रयत्न ) छनेक प्रकार का-वल पुरुषार्थं, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) 
पिधलज्ञाना, ( स्ने ) प्रीति श्रौर चिकनापन, ( संस्कार ) दखरे के योग सि वासना का दोना, (घसं ) 
त्थायाचरण॒ श्रौर कटिनत्वादि, ( श्रध ) अन्यायाचस्ण श्रौर कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस 
(२५) गुण हें ॥ 

उत्वेषणमवदेपणमाङल्चनं प्रसारणं गमनमिति कमांशि ॥ पै०। शर ० १। श्रा° १। ष ७॥ 

"'उत्तेपण" ऊपर को वेषा करना ''शछवन्तेपण'" नीचे को चेष्ठा करना “आङखन'' सङ्कोच 
करना ^प्रसास्ण" कैलाना “मन श्राना जाना घूमना श्नादि इनको कर्मं कहते हैँ ॥ श्रष क्म का लक्तए-- 

एकद्रव्यमगुणं सयोगविभागेष्वनपेचकारणमिति कमेलकणम्‌ ॥ पै ० ! अ०१। ० १। ० १५७॥ 

““एकन्दरव्यमाश्चय श्राधासो यस्य तदरेकद्रव्यं, न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ वा तद्गुणं, संयोगेषु 
विभागेषु चपेक्ञारदिते कारणं तत्कर्मलद्णम्‌" श्र थवा ‹ यत्‌ क्रियते तत्कर्म, लद्यते येन तन्क्तणम्‌, 
कर्मणो लक्षणं कर्मलत्तणम्‌ः' द्रव्य के ्राधित गुणों से रहित संयोग ओर बिभाग शोने मे अपेत्तारदहित 
कारश हो उसको कम्म कहते है | 


्रग्युशकभणं द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ वै० । श्र १। श्रा १। घ्र* १८॥ 

जो कायै द्रव्य गुण रौर क्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य &॥ 

द्रव्याणां द्रव्यं कायं सामान्यम्‌ ॥ वे० | ्र° १। आ १। घ्‌० २३॥ 

जो द्रव्यो का कायं द्रव्य है वह कायैपन से सव कार्यौ मे सामान्यदै। 

्रभ्यलरं शुणलं कमेर्यन्च सामान्यानि षिशेषाथ ॥ वै । च्र° १ | श्रा० २। ० ५॥ 

द्रव्यो मं द्रभ्यपन, गुणो म गुखपन, कर्मा मे कर्मपन ये सव सामान्य ओ्रौर विशेष कहति है, 
क्योकि द्रव्यो मं द्रव्यत्व सामान्य श्रौर गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वैश जानना ॥ 

सामान्यं विशेष इति बुद्चपेचम्‌ ॥ वै । अ० १ । आ० २।घ्र०३॥ 

सामान्य शोर विशेष वुद्धि कौ ऋपेक्ञा ते सिद्ध होते ह । जेसे-मयुष्य व्यक्तियों म “मुष्यत्व 
खामान्य श्रौर पष्ठत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व श्रौर पुरषत्व धनम ब्राह्मणत्व क्षशियत्व वेश्यत्व शुद्रत्व भी 
विशेष हँ । ब्राह्मण व्यक्तियों मे ब्राह्मणत्व सामान्य भ्रीर चच्रियादि से विशेष ह इसी प्रकार सर्वत्र ज्ञानो ॥ 

इदमिति यतः कायकारणयोः प समवायः ॥ चै° | अ० ७। आ० २। घ्° २६ ॥ 

ˆ कारण श्रथात्‌ श्वयो म अवयवी कार्यौ म क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुशी जाति व्यक्ति कार्य्य 
कारण वयवे अवयवी इनका निलय सम्बन्ध होने से समवाय कदाता&ै, श्रौ ज्ञो दूखस द्रव्यो का 
परस्पर सम्बन्ध ्ोता दै बह संयोग अर्थात्‌ श्रनि सम्बन्ध ह | 

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकसवं साधम्येम्‌ | व° । य° १ | भा० १ । घू० & ॥ 
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जि 01 


जो द्भ्य रर शुणु का समान जातीयक काय्यै कः श्रम्भ्‌ होता उदको साधम्य कहते 
है । मेषे प्रथिवी मर जङत धर्मं रौर धरादि कार्थोत्पादक्रस्व स्वसदश ध्म & तैसे ही जल भै भी जषस्व 
छ्रोर हिम श्रादि श्वसदश कायै का श्रारस्म पृथिधी के साथ जल का श्रौर जल फे खाथ पृथिक्षी का तुद्य 
धम हे, अर्थात्‌ द्रभ्यणुएयोर्विज्ञातीयारम्भकतवं वेधम्यैम्‌”' यह विदित ह्या दै कि जो द्रव्य गौर गुण का 
विरुद्ध धर्म ओर कायै क्रा आरम्भ है उसको वेधम्यं कते है । जेते पृथिवी म कटिनस्व शुष्कत्व श्रौर 
गन्धवत्व धर्मं ज्ल से विरुद्ध ओर जल का द्रवत कोमलता श्रौर रसगुणयुक्तता प्रथिवी से बिरट है ॥ 

कारणमावा्येमावः ॥ षै० । अ० ४ | श्रा° १ ० ३॥ 

कारणकेहोने दीपे काय्यै होता डहै॥ 

न तु कायामषाकास्णभवः ॥ वै° । श्र° १ | श्रा २।घर०२॥ 

काये के अभाव से कार्ण का श्रभाष नहीं होता ॥ 

कारशाऽपरावात्कायोऽभघ्र; ॥ वै° । श्र° १ । श्रा० २ घ्र १॥ 

कारणकेन होने से कायै कभी नहीं षश्टोता॥ 

कारणगुरपूषैकः कायेगुणो दृष्टः ॥ वै० । अ० २ । भ्र° १ । पू° २४॥ 

जसे कारण मै गुण होते है वेषे ही काथ्यैर्रे होते है ॥ परिमाण दौ प्रकार काह :- 

अम्य महदिति तस्मिनधिशोपभावाद्विशेषामावाच्च ॥ वै । श्र° ७ । आ १ प° ११॥ 

( श्रु ) सद्द ( मष्टत्‌ ) बड़ा जेते त्रसरेणु लिक्षा से छोटा श्रौर द्णुक से बड़ा है तथा 
पहाड़ परथिवी से छोटे ओर वत्तं से बडे है ॥ 

सदिति यतो द्रव्युणकमेसु सा सचा ॥ वै । अ १। आ २ | भू० ७॥ 

जो द्भ्य गुर श्रौर कर्मो म सत्‌ शष्‌ श्रन्वित रदटता ह च्र्थात्‌ “सद्‌ द्रन्यम्‌-खद्‌ शुणः-सत्र्म" 
सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म श्र्थात्‌ वत्त॑मान कालवाची शब्द का श्रन्वय सव के साथ रहता ड ॥ 

भावीनुवृततेख हतुखासामान्यमेव ॥ वै० । अ० १ । आ २। प्र ४॥ 

जो सद के खाथ चयुवत्त॑मान दोने से सत्तारूप भाव द सो पष्टासामान्य कष्ाता है ॥ यह क्रम 
मावरूप द्रवं का है, जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता हैः-- 

क्रियागुणव्यपदेशामावास्रागसत्‌ ॥ षै । अ० & । श्रा १ । प° १ 

करिया ओर गुख के विशेष निमित्त के रभाव से पराक्‌ श्रथांत्‌ पूष ( श्रसत्‌ ) न था, जसे घट, 
घख्ञादि उत्पत्ति फे पृ न्ष थे, इसका नाम प्रायभाव ॥ दृक्तसः- 

सदसत्‌ ॥ वै० । अ० & । श्रा° १।्र० २॥ 

ज्ञो होक न रहे जैसे घट उत्पन्न ोके न होजाय यह प्रध्वंसाभाव कात & ॥ तीसयः-- 

छचासत्‌ ॥ वै । श्म & । श्रा १ । घ्र० ४ ॥ | 

ञो हे श्रौर न होवे जैसे “च्गोरण्बोऽनश्वो गौः" यह घोड़ा गाय नही शौर माय घोड़ा नहं 
रथात्‌ घोडे म गाय का र गाय मे घोडे का श्रभाष श्नौर गाय मे गाय, धो मे घोडे का भाव दि, यद 


छ्न्योन्यामाव कदाता है ॥ चौथाः- 
यश्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ वै० । श्र & । श्रा १। प्रू० ५॥ 
ञो पूर्वोक्त तीनो अभावों से भिन्न है उको ्रत्यन्तामाव कहते ह । जेसे-(नरण्टङ्ग" अर्थात्‌ 


मनुष्य का सींग “खपुष्प आकाश का एूल ओओौर “वन्ध्यापुत्र बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवां-- 
६ । 


३८ कत्यार्थभरकाशः 


नास्ति षठो गेह इति सतो षटकय गेहसं्गभरतिदेधः ॥ वै० । अ० & । आ० १। ० १०॥ 

घर प घड़ा नह रथात्‌ अन्यत ह घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहँ है, वे पांच च्रभाव काते द । 

इन्दियदोषास्संस्कारदोषास्चाषि्ा ॥ वै । अ & | आ० २) सू० १०॥ 

इन्द्रो नौर संस्कष क दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 

त शङ्ानम्‌ ॥ वै । ्र° & । ्रा° २। प° ११॥ 

जो दु शर्थात्‌ विपरीत ज्ञान दै उस्तको श्रविद्या कषटते ह ॥ 

ग्रु विया ॥ वै० । च्र०° ६ । श्रा २। पू १२॥ 

ओ श्रु र्यात्‌ यथार्थ श्चान है उसको विद्या कदते हँ ॥ 

पथिव्यादिरूप्रसगन्धस्यशं द्रव्यानित्यलादनिलाध || वै० । अर ° ७। ° १। ० २॥ 

एतेन निस्येषु नित्यखमुक्गमू्‌ ॥ वे । अ० ७ । आ० १ । सू० २ ॥ 

ज्ञो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थं शौर उनमें रूप, रस, मन्ध, स्पशं गुण है ये सब द्रव्यो के अनित्य 
होने से च्नित्य ह नौर जो इससे कारणरूप प्रथिव्यादि निव्य द्रव्यो म गन्धादि गुण है वे नित्यदह॥ 

तदकारणवन्निरयम्‌ ॥ वेण । अ० ४ । श्रा १। स्‌० १॥ 

जो विद्यमान दो श्रौर जिसका कारण को मभ्मीन षहो वह निव्य है, श्र्थात्‌ः--''सत्कारएवद्‌- 
नित्यम्‌" जो कार्ण बाले कविरूप गुण है षे नित्य कद्ाते ई ॥ 

प्रस्येदं कायं कारणं संयोगि परिसोधि सवायि चेति सेङ्गेकय्‌ ॥ षे०। ० & । श्रा० २।स्‌० १॥ 

इसका यह कायै वा कारण & इस्य।दि समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि श्नौर विरोधि यद 
चार प्रकर का लेङ्गिक अर्थात्‌ लिङ्गजिङ्गी के सम्बन्ध से कषान होता है॥ “सम्रवायि जेसे काश 
परिमराणवान्ना है “संयोभि"" जसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का निव्य संयोग हेः "एकार्थसमवायि" 
एक अथे दो का रहना तसे कवैरूप स्पश कायै का लिङ्ग अर्थात्‌ जनाने वाल्ला है “विरोधि जसे हृ 
वष्टि होनेबाली बृष्टि का धिसेधी लिङ्ग दै ॥ “व्याप्ति"ः- 

नियतधमेषाहित्यगुमयेरेकतरस्य वा व्या्चिः ॥ निजशङ्कशद्धवमित्याचायः ॥ 

साधेयशुक्गियोग इति प्बशिखः ॥ सांख्यसूत्र ॥ [ श्र ५} २६ । ३१। ३२1 

जो दोनों साध्य साधन श्र्थत्‌ सिद्ध करते योग्य श्चौर जिससे सिद्ध करिया जाय उन दोनो 
अथवा एक, साधनमान् का निशित धर्मं का सदचार है उसी को व्याति कहते है जैसे धूम्र नौर अधि 
का सदचार है ।॥। २६ ॥ तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज्ञ शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जव देशास्तर 
म दूर धूप्र जाता हे तव विना श्रश्चियोग के भी धुम स्वयं रहतादै! उक्ती का नाम व्याप्ति ह अर्थात्‌ 
ञि के ददन, भेदन, सामथ्ये से, जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है ॥ ३१॥ जैसे मष्त्तत्वादि म 
परकस्यादि कौ व्यापकता बुद्ध्यादि मे व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नापर व्याप्ति कै । जैसे शक्छि आघेय- 
रूप श्रौर शक्तिमान्‌ श्राघाररूप का सम्बन्ध है ।॥। २२ ॥ इत्यादि शासो क प्रमाणादि से परीन्ञा करके 
पटं शरोर पदृवे । अन्था विद्याथियों को स्त्य षोध कभी नहीं हो सकता । जिस २ प्रन्थ को पदा 
उस ९ की पूर्वोक्त प्रकार से परीत्ता करे जो सत्य उदरे बह २ ग्रन्थ पठाव जो २ इन पसीक्ताश्नोंसे 
विरुद्ध हं उन २ प्रस्थो कोन पटे, क्योकि- 


लकशग्रपाणाभ्या वस्तुिद्धिः ॥ 
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लक्षण जेखा कि “गन्धवती पृथिवी जो पृथिवी & वष गन्धवा द, रेते लक्षण शौर प्रस्यत्तादिं 
प्रमाण इनसे सत्याऽसत्व श्रौर पदार्थ का निरय हयो जाता & दसके विना इल भी नह होता ॥ =. 


अथ पठनपाठनपिधैः 


श्रव पठने पठने का प्रकार लिखते है- प्रथम पारिनिपरुनिृत शित्ता जो कि सू्ह्प है उसकी 
सेति अर्थात्‌ ह्च अ्रत्तर का यह स्थान यह पयत यष्ट करण द जसे “य इसका श्रोष्ठ श्यनि स्पृष्ट 
प्रयल श्मौर प्राण॒ तथा जीभ की क्रिया करनी कर्ण कहाता है, इसी प्रकार यथायोग्य सव श्न्ञसें का 
उच्चारण माता पिता आचायै सिललावें | वद्व्रन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथप अष्ठाध्यायी के श्लोका 
पाठ जेघे “वृद्धिरादैनर्‌ ' फिर पदच्छेद जैसे “बरद्धिः, रात्‌, पच्‌ वा आदैच्‌" फिर समास “श्राच्च रेच 
रादैच्‌" चौर छर्थं जैसे “्रादैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते" श्र्थात्‌ आ, पे, शनौ की दद्धिसंज्ञा [ कील्नाती ] 
) “तः परो यस्पार्स तपरस्तादपि परस्तपरः” तकार जिससे परे श्चौर जोतकारसे भीपरे हो बह 
तपर कहता है, इससे कया सिद्ध हुआ जो आकारसे परेत्‌श्रौर त्‌ से परे पच्‌ दोनों तपर ह, तपर 
का धरयोजन यह हैः कि हस्व शछौर प्लुत की बृद्धि संज्ञा त हु । उदारस्य ( भागः ) यहां “भ्रज्ञ' घातु 
खे "घञ्‌" प्रत्यय के परे "व, ञ्‌" की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ “भज्‌ अ" यहं जकार के 
पूवे भक्रारोत्तर चकार को वृद्धिसंक्षक श्राकार होगया है । तो भाक्‌ पुनः ज्‌" कोसम्‌ हो श्रकारके 
साथ भिल के “मागः” पसा प्रथोग हुश्च । “्रध्यायः" यहां श्रधिपृवैक "इङ्‌" धातुके हस्व इ फे 
स्थान प घञ्‌" प्रत्यय के परे “पे वृद्धि श्रौर उसको प्राच्‌ हो मिञ के “श्नध्यायः" । “नायकः यहां 
“नीञ्‌" धातु के दीघं ईकार पे स्थान मे “रुच्‌” प्रत्यय फे परे "दे" बुद्धि श्रौर उसको श्राय्‌ होकर 
भिल के “नायकः । श्रौर “स्तावकः” यहां “स्तु, धातु से “रबुल्‌" प्रव्यय होकर हस्व सकार के 
स्थाने चौ षृद्धि श्रा श्रादेश होकर श्रकार त मिल गथा तो “स्तावकः । ( कृञ्‌ ) धातु से अगि 
““एदुल'' प्रत्यय ल्‌ की दत्संज्ञा होके लोप ष्ठु" के स्थान त्रै रक श्रादिश श्रौर छकार के स्थानें 
“चमार” वुद्धि होकर “कार कः" सिद्ध हुश्रा । जो २ खन्न रगे पीठे के प्रयोग मै लगे उनका काये सघ 
वतलाता जाय रौर स्वे श्रथवा लकङी के पटे पर दिला २के कच्चा रूप धर जेषे “मज्‌ 
घञ्‌^+सु" स प्रकार धर के प्रथम घकार काफिरञ्‌ कालोप होकर “भङ्गश्+सु" पेखा रहा फिर 
शको श्याकार वृद्धि श्रौरज्ञके स्थानपरे "ग्‌" होने से "माग+त्रभसु" पुनः अकार भै मिल जानेसे 
“भाग+सु" रहा, अनर उकार की इत्सं्रा “स्‌ क स्थान म “स होकर पुनः उकार की दर्संज्ञा छोप 
होजाने पश्यात्‌ “भागर्‌" पला रहा छवरेफ के स्थान मे (;) विसजगीय होकर “भागः” यदह रूप 
सिद्ध हृश्रा । जिस र ्ज्सेजो २ का्ंहोता है उस उसको पठ्‌ षढा के श्रौर लिखवा कर का्यै 
कराता जाय । इस प्रकार पदृने पदनि से बहुत शीघ्र द्‌ बोध होता है । एक वार इसी प्रकार अषठा- 
ध्यायी पठा कै घातुपाट श्र्भ॑सदहित रौर दश लक्रारों के रूप तथा प्रक्रिया सित सजो के उत्से 
सर्थात्‌ साप्रान्य खुत् जैसे “कर्मर्थण” कं उपपदे लगा टो तो धातुमाज्न से अश प्रत्यय हो, जैसे 
“कुस्भकारः"' पश्चात्‌ अपवाद सुतर जेते “आतोऽनुपसग कः उपसग भिन्न कञै उपपद्‌ लगाहोतो 
श्राकासस्त धातु से “क प्रत्यय होवे, अथौ ज्ञो षहुव्यापक जसा कि कर्मोपपृद्‌ लगा हो तो सघ 
धाठुश्रां से श्च प्रात होता दै उसत्ते विशेष श्र्थात्‌ श्रर्प विषय उसी पूव सूत्र के विषय त्से 
श्राकासयन्त घातु को “क प्रत्यय ने श्र कर लिया । जसे उत्सं क विषय मै अपाद्‌ सूत्र कौ चृत्ति 
होती दै वेपते पवाद सत्र के विषय मँ उस्स् सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जसे चक्रवत्तीं राज्ञा के 
साऽय मे मारडलिक श्रौर भूमिवालों की प्रचत्ति होती है वैसे मागृडक्लिक राजादि के राज्य भ्रं चक्रवत्तीं 


९० सत्यार्थग्रकाश्ः 


पि न ननि कता नण क त रा ज 


की प्रृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार पाशिनि महि ते सट शोको के बीच मै अखिल शष्द्‌ श्रथ श्नौर 
सम्बन्धो की विद्या प्रतिपादित कर्दी दै । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिमण के पदानि भै सै सुबन्त का 
विषय अच्छ प्रकार पदा के पुनः दुसरी वार शङ्का, समाधान, वातिक, कारिका, परिभाषा क्मी घटना- 
पू्येकः, अष्टाध्यायी की द्वितीयाचुचृत्ति पदृवि । तदनन्तर महाभाष्य पृते । अर्थात्‌ ज्ञो घुद्धिमान्‌ पुरः 
पार्थी, निष्कपरी, विदयावृद्धि भ चाहनेवालते नित्य पदं पठं तो उद्‌ वषं मे श्ष्ठाध्यायी मौर उद वष 
महाभाष्य पद्‌ के तीन धष म पूरौ वैयाकरण होकर वेदिक शौर लौकिकः श्वो का व्याकरणे बोध कर 
पुनः अन्य शासनं को शीघ्र सहज मे पद्‌ पदप सकते दँ । किन्तु जेक्ता बड़ा परिम्‌ व्याकरण ध होता 
है वेसा धम अन्य शानो मै करना नहीं पड़ता श्नौर जितना बोध इने पदे चे तीन वौ स+ द 
उतना घोघ क्घश्रन्थ श्र्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पठने से पचास वर्घौ मर भी 
नदी हो सकता । क्योकि जो महाशय महष लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अप श्रन्थ & प्रका- 
शित किथा & वेसा इन चुद्राशय मनुष्यो के कल्पित प्रन्थों त क्योकर हयो सकता & ? महि लोभो का 
प्राशय, जहां तक होसके व्ांतक, सुगम श्रौर जिसके ग्रहण मे समय थोडा लगे हस प्रकार का होता 
है श्रौर चुद्राशय लोगों की मनसा देसी होती है कि जहां तक बते वहां तक कठिन रचना करनी जिसको 
घडे परिम षे पट्‌ के श्रय लाथ उशा सके जैसे पाङ का खोद्ना कोड का लाभ होना । छर शा 
न्धो का पटना पेसा दै कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना | व्याकरण को पद्‌ ॐ 
यास्कमुलिष्ठत निघग्‌टु श्रौर निरक्त दः वा श्राठ महीने मे सार्थक पद श्रौर पद } अर्य ` नास्तिकश्चत 
श्रमर्कोषादि मे शनेक वश व्य न लो । तदनन्तर पिङ्गलाचायैङृत छुन्दोश्रन्थ जिससे पेदिक लौकिक 
छदो का परिश्चानः, नवीन स्वना रौर रोक बनाने की सीति भी यथावत्‌ सीसे । इस प्रस्थ र ऋछोको 
कौ स्वन तथा प्रस्तार को चार महीने म सीख पठ्‌ पढ़ा सकते इ । श्रर वत्तरलाकर शादि श्रल्प- 
युद्धिश्रफलिपते प्रन्थों म अनेक वषं न सोवे । तत्पश्चात्‌ मनुस्श्ति, बाटमीकीय रामाय श्लौर महाभारत 
के उधोगपरवन्तगत विदुरनीति श्रादि शरच्छ २ प्रकरण जिनसे दु व्यसन दर हो आर उत्तमता सभ्यत। 
भ्रा हो वेते को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य पिशेषख श्रौर भवाथः को 
अध्यापक लोग जनावे श्रौर विदाथ लोग जानते ये । इनको वर्षं के भीतर पदले । तदनस्तर एूये- 
मीमांसा, वैशेषिकः, न्याय, योग, संख्य श्नौर वेदान्त श्र्थात्‌ जहां तक षन सके वहां तकं च्छित व्या. 
ख्यासहित श्रथवा उत्तम विद्वानों कौ सरल व्याख्यायुक्त चु; शास्म को पदं पट । पस्तु वेदान्त सों 
के पड़ते क पूव शे, केन, कठ, शच, सुरडक, मार्य, पेतरेय, तेच्िरीय, छान्दोग्य र वृहदाररयके 
दन दृश उपनिषदो को पद्‌ के दुः शाखो के माप्य वृत्तिसदित खघ्नं को दो वर्ध॑ ॐ भीतर पक्वं शौर 
पठ्‌ तेव । पश्‌ चुः वषौँ कै भीतर चारों ब्राह्म श्र्थात्‌ देतरेय, शतपथ, साम शौर गोपथ ब्रा्मरो 
कै सदिव चायो वेदो क स्वर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथ। क्रिया खदित पद्ना योग्य ‰ । इसे प्रपारः-- 
ध स्याणुरयं भारहारः शिलाभूदधीय मेदं न विजानाति योऽपैम्‌ । योऽ इत भद्रम॑श्चते 
नाकमेति जञानकिधूतपाप्मा | [ निरुक्त १ । १८ ] 
यह निरुक्त पे मन्त्र हे । जो वेद्‌ को स्वर श्रौर पाटमात्र पद्‌ के अर्थः नकं जानता वद चसा 
बरत, डाली, प्ते, एल, एूल भौर अन्य पशु धान्य आदि का भार उडाता रसे भारवाह अर्थात्‌ भार 
का उटातेाला दै, शौर जो घेद्‌ को पदृता श्र उनका यथावत्‌ श्रथ जानता ह बही सम्पृशं श्रानन्द्‌ को 


७८ 4 हान्त के पश्चात्‌ श्वान से पापों को छोड़ पवित्र धमौचर्णु के प्रताप से सर्वानन्द्‌ को प्राप्त 
होता है ॥ 


तृतीयसमुल्लाखः ४१ 
. त | 4.1 
उत सः पश्यन्न ददश वाच॑ुत ख॑शुण्वन्न भरणोत्येनाम्‌ । उतो तसम तन्धं{ विघस 

जयेव्‌ पयं उशती घुवाप्ा; ॥ ० ॥ ० १० । सू० ७१ । म॑० ४ ॥ 


जो श्रविद्वान्‌ षै घे सुनते हए नहीं सुनते, देखते हुए नदं देखते, बोलते ह्र नहीं बोलते 
भर्थात्‌ शअविद्ठान्‌ लोग इस विद्या घाणीके रहस्य को नदीं जान सक्ते किन्तु जो शब्द्‌ र्थं ्चौर 
सम्धन्ध का जानेवाला दै उसके लिये विद्या जेसे खुन्दर बल आभूपण धारण करती अपने पति की 
कामना करती हु घ्री श्रपना शरीर च्रौर स्वरूप का प्रकाश पति ॐ सामने करती है वैदे विधा विद्वान्‌ के 
शिथि श्पने स्वरूप का प्रकाश करती है विद्वानों कै ज्तिये नदीं ॥ 


ऋचो यरं परमे व्योमन्‌ यसिन्देवा अधिविशवै निवेद; । यस्तन्न येद किमृचा करयति 
प इत्तद्विदुस्त इमे समाप्ते ॥ ऋ० ॥ १० १ । घ्° १६४ । म० ३६ ॥ 


जिश्च व्यापक अविनाशौ स्ब्छिष्ट परमेश्वर म सब विद्वान्‌ श्रौर पृथिवी सूय आदि सत्र लोक 
स्थित दहै कि ज्ञि म सत वेदों का मुख्य तात्य है उस ब्रह्म को जो नही जानता वह ऋण्वेदादि से क्या 
कुद सुख को प्राह हो सकता है ? हीं २, किन्तुजोषेदोंको पदक धर्मात्मा योगी होकर उस बह्म को 
जानतं हैँ षे सष परमेश्वर मँ स्थित होश मुक्तिरूपी पस्मानन्द्‌ को प्राप्त होते ह । इसल्ि जो कुद पटना 
वा पढ़ना हो वह श्र्थ्ान सहित चाहिये ॥ इस प्रकार सष वेदो को पढ़ के श्रायुरवेद्‌ श्र्थात्‌ जो चरक, 
सुश्वुन आदि ऋषि मुनिप्रसीत वैद्यकं शाह है उसको श्रथ, क्रिया, श्ल, कदन, भेदन, लेप, चिकिर्सा, 
विदान, आ्रौषध, पथ्य, शरीर, देश, काल श्रौर घस्तु के गुण ज्ञानपृवैक ४ (चार) वषं के भीतर पहं पृते । तद्‌- 
नन्तर धसुरव॑द्‌ अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद्‌ एक निज्ञ राज्ञपुरषक्चस्बन्धी रौर 
दुख प्रजाक्चस्बन्धी होता है । राज्ञकायै मे समभा सेना के अध्यत्त शस्वाह्न बिद्या नाना प्रकार के वयुद्यं 
का अभ्यास अर्थात्‌ जिक्तक्रो आजकल “क्रवायद्‌" कते है जो कि श्रु्रों सेःलड्ाे के समयमे क्रिया 
करली होती शै उक्तको यथावत्‌ सीलं नौर ओ २ प्रजा के पालन रौर बुद्धि कस्ते का प्रकार है उनको 
सीस के न्यायपूवैक सष प्रजा को प्रसन्न रक्खं, दु को यथायोग्य द्रड श्रेष्ठौ के पाल्लन का प्रकार सव 
प्रकार सछ$ललें। इस राजबिदयाको दो २ वर्षमे सीखकर गाम्धर्वतरेद्‌ करि जिक्ठको गानविद्या कहते है 
उस स्वर, राग, सगिरी, समय, तालः प्राप, तान, वादिन्न, ब्र्य, गीत शादि को यथावत्‌ सीखें परन्तु 
मुख्य करके सापरचेद्‌ का गान वादित्रवादनपृवेक सीख श्रौर नारदखंषिता आदि जो २ षे श्रस्थ दै 
उनको पदं परन्तु भड्वे वेश्या श्रौर विषयासक्तिकार्क वैरगिथों के गदैभशष्द्वत्‌ व्यर्थं आलाप कभी न 
कुरे ¦ शअ्र्थषेद्‌ कि जिस्तक्रो शिल्पविद्या क्ते है उसको पदार्थं शु विद्वान क्रियाकौशल् लानाधिध 
पदार्थ का निर्माण परथिवी से लेके आकाश पयैन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के श्च अर्थात्‌ जो 
देण्वयं को वढृनिवाला है उस विद्या को सीख के दो वषं प स्योतिषृशास्् सूयैसिद्धान्तादि जिस्म 
वीज्जगणित, अङ्क, भूगोल, खगोल रौर भूग्भविया दैः इसको यथावत्‌ सीलं । तत्पश्चात्‌ सव प्रकार 
कमी हस्तक्रिया, यन््रकला आदि को सीखें परन्तु जितने प्रह; नक्त॒त्र; जन्पत्र, राशि, मुहूत आदि कै 
फल फे विधायक प्रभ्थ है उनको भूढ समके कभी न पदं श्रौर पठ । पसा प्रयत्न पढ़ने श्रौर 
पढ़ाने वाले करं कि जिससे बीस घा इक्ीसत वषे के भीतर समग्र विद्या उत्तत शित्त प्राप्त होक मचुष्य 
लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द म रह । जितनी विद्या इस रौति से बीस वा इद्छीस वर्षो म हे सकती 
दैः उतनी अन्य प्रकार से शतवष मे भी नहीं हो सकती ॥ 


ऋषिप्रणीत प्रन्थों को इसलिये पठृना चाद्ये कि वे बड़ विद्धान्‌ सब शास्जरवित्‌ श्चौर धर्मात्मा 
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ये श्नौर अनृषि श्रथात्‌ जो श्रस्प शास्त्र पद हैः श्रौर जिनका श्रा पक्ञपातसददित दै उनके बाधे हु 
ग्रन्थ स्नीवेसेद्ीदहे।। 

पू्मीमांसा पर व्याक्तमुनिरृत व्याख्या, वेशेषिक पर गौतममुनिद्त, न्यायसूत्र पर बार्स्यायन- 
मुनिृत भाष्य, पतक्चलिमुनिरत संज पर व्यास्रमुनिरृत भाष्य, कपिलमुनिङृत सांख्यसुन्न पर भागुरिः 
मुनिकत भाष्य, व्यास्रमुनिद्त वेदान्त पर वात्स्यायनमुनिरृत भाष्य श्रथवा बौधायनस्ुनिक्ृत भाष्य 
वृ्तिसदहित पहं पठ । इत्यादि स्रो को कल्प श्ङ्ग मे भी गिनना चाहिये जसे ऋण्यजु, साम चौर 
थवै चासो वेद दैश्वरङ्रत है वैसे एेतरेथ, शतपथ, साम श्चौर गोपथ चासें ब्राह्मण, शिक्ता, कर्प, व्या- 
करण, निघण्टु, निरक्त, छन्द श्रौर ज्योतिष्‌ दुः वेदों के श्ङ्ग, मीप्तांसादि छः शा वेदों के उपांग, श्रायुवेद, 
धनुरवैद्‌, गान्धवैबेद श्रौर च्र्ैवेद्‌ ये चार वेदं के उपवेद्‌ इत्यादि सव षि सुनि के कये प्रस्थ दै, इनम 
भी जो २वैदविसदध प्रतीतो उश्च २ कोष्ठोड देना; क्योंकि वेद्‌ रष्वरछृत होने से निर्रान्ति स्वतःप्रमाण 
शर्थात्‌ घेद्‌ का प्रमाण वेद्‌ ही से होता हे ब्राह्मणादि सष ग्रन्थ परतःप्रमाश्‌ श्र्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन 
है । पेद की विशेष व्याख्या ऋण्वेदादिभाष्यमूमिका मे देख लीजिये चौर दस प्रन्थमे भौ च्रामे लिखेगे ॥ 

छ्मवं जो परिद्याग के योग्य ग्रन्थ हैँ उनका परिगणन संक्ञेपसे किथा जातां है अर्थात्‌ जो 
नीचे न्थ लिद्धेणे बह २ जालय्रन्थ समना चाद्ये । व्याकरण मे कातन्ज, सारस्वत, चन्द्रिका, 
मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोशं ्रपरकोशादि । दछन्दोप्रन्थ में वष्ठरलाकरादि । शिक्ञा 
म थ शिक्तं प्रवरच्यामि पारिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ मे शीघ्रषोध, मुहूतेचिन्तापसि आदि । 
कष्य म नायिकामेद्‌, कुवलयानन्द्‌, रधुवंश, माघ, किराताज्ञेनीयादि । मीमांसा मै धर्म॑सिन्धु, तारकादि । 
वैशेषिक मे तक॑संग्रहादि | न्यायम ज्ागदीशी च्रादि। योगे हड्परकीपिकादि। सांख्य म सांख्यतत्व- 
कोभ्ुध्ादि । वेदान्त मे योगवासिष्ठ पञ्चद र्यादि । वैद्यक मे शाङ्गधरादि । स्प्रतियो मे मजुस्मरति > प्रक्षि 
च्छोक ञ्ओौर अन्य सव स्मृति, सव तत्रस्थ) सब पुराण, सब उपपुराण, तलसीदासङत भाषारामाथस, 
रुकिपरणीमङ्गलादि भ्रौर सवै भाषाग्रन्थ ये सथ कपोलकटिपत मिथ्या ग्रन्थ है । (-ग्रश्च ) क्ष्या इत ब्रन्थों 
भ कुं भौ सत्य नह ! ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुतस्वा असत्य भी दै इससे 
“विषसम्पृक्तान्नवत्‌ त्याज्याः” जेसे श्रव्युत्तम श्रन्न धिष घे युक्त होने से छोडने योग्य होता है वैक्ेये 
ग्रन्थ ह । (प्रश्न ) क्या श्राप पुराण इतिह्यस को नहीं मानते ? ( उन्तर ) हां मानते ह परन्तु सत्य को 
मानते हे मिथ्या को नहीं । (परश्च ) कोन सव्य श्नौर कौन मिथ्या है १ ( उत्तर ):-- 

बराह्मणानीतिहापतान्‌ पुराणानि करपान्‌ गाथा नाराशंषरिति ॥ 


यह गृहयसूजादि का वचन हे । ज्ञो पेतरेय, शतपथादि व्राह्मण किस च्राये उम्हःं ॐ इतिहास, 
पुराण, कद्प; गाथा श्रौर नाराशंसी पांच नाम है, धीमद्धागवतादि कानाम पुराण नीं । ( प्रश्च ) जो 
व्याज्य ्रन्थोँ पं सस्य है उसका प्रण क्यो नहीं करते १ ( उत्तर ) जो २ उने सतस्य है सो २ वेदादि 
सत्य शासो का दै रोर मिथ्या उन घर का हे । वेदादि सत्य शासो के स्वीकार मे सपर सत्य का ग्रह्‌ 
होजाता है) जो को इन मिथ्या प्रन्थोसे सत्यवक्ता ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसन्चि गक्ते लिप 
जवि । इसलिये “श्रसत्यमिश्रं सत्थं दूरतस्त्याज्यमिति" श्रसत्य से युक्त प्रन्थस्थ सत्य को भी वसे 
छोड़ देना चाये से विधणुक्त श्रघ्न को । (प्रश्च) तुम्हारा मत कया है? ( उत्तर) वेद श्रथति जो २ 
वेद मे करने श्मौर छोड्ने कौ शिक्ता की है उस २ का हम यथावत्‌ करना छोडना मानते दै । शिसलिये 
वेद्‌ हमको मान्य है इसक्तिये हमारा मत ेद्‌ दै । रेख हयी मानकर सब मनुष्यों को विशेष श्रर्य्य को 
पेकमत्य होकर रहना चा्िये ! ( प्रश् ) जैसा सव्यासत्य श्रौर दूसरे प्रस्थो का परसपर विरोध & ते 
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अन्य शाच्ोमेमौ दै, जेष खष्टि विषय मे छः शाखो का विरोध हैः- मीमांसा कर्म, वैशेषिक काल, 
न्याय परमाखु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति श्रौर वेदान्त ब्रह्म से खि कमे उत्पत्ति मानता है, क्या यह 
विसोध तीं है ! ( उत्त) प्रथम तो विना साख्य श्रौर वेदान्त म दूसरे चार शाखो म खृष्टि की 
उत्पत्ति प्रसिद्ध॒ नदीं लिली रीर इनं विरोध नहीं क्योकि तुमको विरोधाविरोध का ल्ञाननहीं। तै 
मसे पृष्ठत हं कि विरोध किक खल में होता है १ क्या एक विषयमे अथवा भिन्न २ विषयमे? 
( प्रश्च ) पक विषय म नेको का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते है, यहां भी खष्टि पक 
ही विषय हे । (उत्तर) क्या विद्या पकद्ैषादो, एकदै जो एक हतो व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिष्‌ श्रादि 
का भिन्न २ विषय कों है? जेसा एक विद्या मे अनेक विद्या के अरचयवों का एक दुसरे से भिन्न प्रतिषा- 
दन होता दै वैसे दी खष्िविचया के भिन्न भिन्न दुः श्रवथवों का शाखो म प्रतिपादन करने से दने कद 
भी विरोध नक्ष । लेसे घडे के बनने मँ कमै, समय, मिद्ध, विचार, संयोग, वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रकृति 
केष श्रीर क्रुभार कारण वेसेदीखष्टिकाजो कर्मं कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा मे, समय 
६ र्यष्या वेरोषिक मे, उपादान कारण कमी व्याख्या न्याय मे, पुरुषार्थं की व्याख्या योग म, तक्तो के 
छदुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य मँ श्रौर निमित्तकारण॒ ज्ञो परमेश्वर है उसको व्याख्या वेदान्त- 
शाख मै है' इससे कृ भी विरोध नहीं । जैसे वै्यकशादख्च म निदान, चिकिस्सा, श्रोषधि, दान श्नौर 
पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित दहै परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निषृत्तिदै त्रेसे ही खटिकेषः 
कारण हँ इनम से एक २कारण्‌ कमी व्याख्या धक २ शाख्लकारनेकी द इतक्तिये इनमे कु भी विरोध 
नर्हा, इसकी विशेष व्याख्या खृष्िप्रकरण मे करगे ॥ 

जो विद्या पठने पठृनि के विघ्न है उनको छोढ़ दैव जैसा कसंग शभर्थात्‌ दुष्ट विषथीञनों का 
संग, दुषएरव्यसन जैसा मद्यादि सेवन श्रौर वेश्यागमनादि, बास्यावस्था मै विवाह अर्थात्‌ पच्चीसते वषं 
से पूवे पुरुष श्रौर सोलहवे वषं से पूव खी का विवाह दोजाना, पृं ब्रह्मचय्यै न ष्ोना, राजञा, माता 
पिता श्रौर विद्वानों का प्रेम वेदादि शालो क प्रचार मे न होना, श्रतिभोज्न, अतिज्ञागस्ण्‌ कस्मा, पहने 
पठने परीक्षाक्तेने वा दैने मे आलस्य बा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समभना, त्रह्मचय से 
बल, वुद्धि, पराक्रम) श्मारोग्ध, राज्य, धन्‌ की द्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड शल्य पाषाणादि 
जड़ सुति फे दशन पूजन मे व्यर्थं काल सखोना, माता पिता, अविधि श्रौर श्राचाय्यै, विद्धान्‌ इनको 
सत्य सूति मानकर सेवा सत्छंग न करना, वरशा्चम के घमं को छोड उध्वैपुरड, तिलक), कणी, 
मालाधारण्‌, एकादशी, घ्रथोदशषी आदि वत करना, कार्यादि तीं श्रौर राम, कष्ण, नारायण, शिव, 
भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पापदुर होने का विश्वाक्ष, पालररिडयों के उपदेश से बिद्या पुने 
म चश्रद्धाका होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनाप्रक भागवतादि 
की कथादि से मुक्ति का मानना, लोम से धनादि मै प्रबत्त होकर विद्याम प्रीतिनं रखना, इधर उधर 
व्यथे धूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहा म्र फस के ब्रह्मचस्यै श्नौर विद्या के लाभ से रहित होकर 
सोगी ञ्नौर भूखं षने रहते हँ ॥ 

आजकल के संप्रदाय श्रौर स्वाथीं ब्रह्मण आदि जो इससे को विद्या सर्संग से हटा शौर प्पे 
जाल मर फसा के उनक। तन, मन, धन नष कर देते हँ ओर चाहते है कि ओ प्षञ्नियादि वणे पद्कर विद्धान्‌ 
हो जायेगे तो हमारे पाखरडजाल से छुट श्नौर हमारे चुल को जआनकर हमारा श्चपमान करर । .इत्यादि 
विघ्नो को राजा सौर प्रजा दुर करम पने लंङ्को श्नौर लड्करियों को विद्धानू. करने के लिये तन, मनः 
धन ते पयल्ञ करिया करे । ( पश्च ) क्या स्री श्रौर श्र भी वेद पद १जोये पगे तो हम फिर क्या करगे १ 
प्मौर इनके पठृने म परमार मी नदी है जेखा यह निषेध दैः- 
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हरीशः नाघीयातामिति श्रुतेः ॥ 

खी न्नौर शुद्र न पहं यद श्रुति ड । (उत्तर ) सष स्री रौर पुरुष च्र्थात्‌ मनुष्यमात्र को पद्ने का 
च्रभिकार है) तुम कुरार पडो रौर यह शवुति तुश्हारौ कपोल्कट्पना से हु है । किसी परा्राणिक ग्रन्थ 
की नहं । श्नौर सव मनुष्यों ॐ वेदादि शाख पद्मे सुनने के श्रधिकार का प्रमाण यञ्चुेद्‌ के चन्धीसवे 
श्रघ्याय म दृक्षया मन्ब दैः- 

यथेमं वाच॑ कटयाणौमावदानि जनेभ्यः । वमराजन्याम्या शूद्राय चायोय च स्वाय॒ 
चरणाय ॥ [ यञ्च ° अ० २६ | र | । 

पर्मेभ्वर कष्टता है कि (यथा) जते तत (जनेभ्यः) सव मलुष्यों के लिये ( इमाम्‌ ) इस 
( कल्याणीम्‌ ) कटार अर्थात्‌ संसार श्नौर सूक्ति के सुख देनेहारौ ( वाचम्‌ } ऋग्वेदादि चाये वेदों कौ 
वाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता ह वैसे तुम भी किया कशो । यहां कोई एसा प्रश्च करे कि जन 
शष्ट से द्विजो का प्रहण करना चाद्ये क्योकि स्मृत्यादि प्रन्थों मर ब्राह्मण्‌, क्षशचिय, वेश्य दी केः वेदो के 
पदृने का त्रधिकार ज्िखा है ली शरोर शद्रादि वर्स का नदं । (उत्तर )-(बरह्मराजञन्याभ्याम्‌) स्यादि देखो 
परमेश्वर स्वयं कहत ह कि हममे ब्राह्मण्‌, त्तन्निय, ( अर्य्याय ) वैश्य, ( शद्राय ) शुद्र रीर ( स्वाय ) अपने 
भृत्य घा खिपादि ( ्रस्साय ) शरोर त्रतिशद्धादि के लिये भ वेदौ का प्रकाश किया हे श्रोत्‌ सब मनुष्य 
वेदो को पद्‌ पढ़ श्रौर सुन सुनाकर विज्ञान को षढा ॐ अच्छी बातों का ग्रहण श्रोर बुरी बातों का त्याग 
करके दुःसोसे घयूट कर श्रानन्द्को प्राप्तो । किये अव तुम्हारी बात मानँ बा परमेश्वर की! 
पश्येश्वर की धात अवश्य माननीय हः इतने पर भी ज्ञो कोर इसको न मानेगा बह नास्तिक कदहावेगा | 
क्योकि “नास्तिको वेदनिन्दकः” वेदो का निन्दक श्रौर न मानते वाल्ला नास्तिक कहातादै। क्या 
परमेश्वर शूद्रो का भला करना नहीं चाहता १ क्या ईष्वर पत्तपाती दै कि वेदों को पढ़ने सुनने का 
शूद्रो के लिये निपेध ओर दविज के किये विधि करे ? जो परमेश्वर का श्भिप्राय शुद्र आदि के पटाने 
सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक्‌ श्रौर श्रो इन्द्रिय क्यो रचता { जेसे परमात्मा ने प्रथिवी, 
जल, श्रनि, वायु, चन्द्र, सवै श्नौर शअन्नादि पदार्थं सब के लिये बनाये है वेक्ते ही वेद भी सष के लिये 
प्रकाशित किये दह । नौर जहां कदं निषेध किया दै उसका च्रभिप्राय यह है कि जिसको पठते पदान 
ते ष मी न अषि बह निवुद्धि श्चौर मूखं होने से शूद्र कष्ाता है! उसका पद्ना पड़्ाना व्यर्थं है श्रौर 
जो स्वयो के पदृने कौ निषेध करते हो बह तुम्हारी मूखंता, स्वार्था श्रौर निबद्धिता का प्रभाव है । 
दलो वेद म कम्याश्रों के पठने का प्रमाणः- 

्रहाच्येण कन्यार युनि धिन्दत्‌ परिप ।। अथव ° [ कां० ११। १० २४।अ० ३। ० १८] 

जसे लके ब्रह्मचयं सेवन से पृण विद्या श्रौर सुशिक्ता को प्रा होके युवति, विदुषी, ्नपने 
श्ुदल श्रिय सदश स्वयो के साथ, विघाह करते दै वैसे ( कन्या ) कुमार ( बरह्मचर्येरा ) ब्रह्मच सेवन 
से वेदादि शास्बों को पढ़ पृशं विद्या श्र उत्तम शिक्ता के प्राप्च युवति होके पूणं युबावस्था म अपने 
सदश भिय विद्धान्‌ ( युवानम्‌ ) पूणे युवाबस्थायुक्त पुरूष को ( विन्दते ) प्राप होवे । इसलिये स्त्रियों को 
भी ब्रह्मचय शरोर विद्या का व्रहण अवश्य करना चष्धिये । (प्रश्च) क्यास्नी लोगमी वेदों कौ पहं? 
( उत्तर) अवश्य, ेखो धौतसुत्रादि मैः- | 

इपर मन्त्र पत्ती पठेत्‌ ॥ 

शर्थात्‌ स्नी यज्ञम दस मन्नरकोपदे। जोषेदादि शस्नोंकोन पदीह्ोते तो यद्घ्े सखर- 

सहित मन्तो का उच्चारण श्रौर संस्टृतभाषण कैसे कर सके १ भारतवषे की स्वरिथों म भूषररूप गार्गी 


ठृतीयलमुल्ञाखः ५ 


छ्नादि वेदादि शालो फो पृ के पृण विदुषी हु थौ, थह शतपश्त्राह्मण्‌ मे स्प लिखा है । भला ज्ञो पुरुष 
विद्वान्‌ श्रौर खी श्रविदुषी श्रौर छली विदुषी श्रौर पुष ्रधिद्धान्‌ हो तो नित्यएति देवासुर संप्राम धरम 
मचा सहे फिर सुख कषां ? इतलिये ज्ञो खी न पृं तो कन्या की पाञशाला मँ प्रध्यापिकां क्योकर दो. 
सके तथा राजका न्पायाधीशत्वादि गृहाश्चम का काथ सो परतिकोष्खी श्रौरद्ी को पति प्रकषन्न रखना घर 
के सव काम सी के आधीन रहना इत्यादि काम विना विद्या अ श्रच्ै धरक्रार कभी दीक नद्यो सकते।॥ 


देखो श्रा्यावत्ते के राजपुरषों की हियं धतुवेद श्र्थात्‌ युदधविद्या भी भ्च्छे प्रकार जानती थौ, 
वर्योकि ज न जानतो होतीं तो केकयी श्रादि दशरथ श्रादि के साथ युद्धम क्योकर जा सकःतों १ श्नौर युद्ध 
कर सकतीं । ्सलिये बाह्मणी रौर क्षत्रिया को सव विद्या, वैश्या को व्यवहार विधा छरौर शुद्धा को पाकादि 
सेधा की विद्या अवश्य पदृनी चाद्ये । जसे पुरषो को व्याकरण, धरम शौर व्यवहार की विद्या न्यून से 
न्यून श्रवश्य पठृनी चाहिये वैष सियो को भी व्याकरण, धर्म, वयक, गणित, शिलट्पविद्या सो शववश्य ही 
सीखेनी चाहिये । क्योकि इनके सीखे विना सत्यासत्य का निणंय, पति श्रादि खे श्रलुक्रूल व्व॑मान, यथा- 
योग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वर्धन ओर सुशिन्ता करना, घर के सव कायौ को जेखा चाये वैखा 
करना कराना, वेचकविद्या से श्रौषधवत्‌ अन्न पान वनानः श्रौर वतवाना नदीं कर सकतीं जिक्तसे घर म सेग 
कमीन आवे शरीर खव लंग सदा आनन्दित रह । शिटपविश्ा के जनि विना घर का बनवाना, वस्व भूषण 
छादि का वनाना वनद्ाना, गसितविध्ा के विना सव्र का हिसाव सममन सपसाना, देशादि शास्व्रविधाके 
विना ईन्वम् श्रौर धस कोन जानकर अधस से कमी नदी बच सके इसलिये वे ही धन्यवादा अ्रौर्‌ कृत- 
कृत्य हँ शर जो अपतरे सन्नानां कमे ब्रह्म वयै, उत्तम शिच्ता रौर विद्या से शरीर श्रौर श्रार्मा मे वरौ बल को 
षदा जिसे वे क्षन्तान मात्‌, पित्‌, पति, सासु खुर, राजा, प्रज्ञा, पड़ोसी, इट मित्र शतैर सन्तानादि से 
य शयोग्य धर से इतै । यदी कोश्च चक्छय है, इसक्रा जितना व्यय करे उतनः ही बदृता जाय अन्य सद कोश 
व्यय करते से वटं जते है श्रौ दायभाथी मी निजमाग लेत ईह चौर विधाकोश काचोर वा दायमागी कोई 
भी नदं ह्ये सक्ता, इस कोश कौ रक्ता श्रौ बुद्धि करने वाला विशेष यजा श्रौर प्रज भी हैः) 

दुन्यानां सम्यानं च कुमाराणां च रत्तेणमर ॥ मनु° { ७ । १५२ ] 

राजाको योग्य दहै कि सब कन्था श्रौर लड़कों को उक्त समय क्ते उक्त समय तक वहाय भं 
रके, विद्धान्‌ कराना । जो कोई इस आक्षा कोन माने तो उसके भाता पिताको दरड देना, अर्थात्‌ 
राजा कौ ज्ञा से द्याठ वषं ॐ पश्चात्‌ लङ्का वा लद्की किसी के घर्मे न रहने शवे किन्तु आदाथ- 
कुल पररह । जवतक समावर्तनं का समय न श्वे तवतक्र पिधा न होमे पवि ॥ 

्वपमेब दानानां ब्रह्मदानं परिशिष्यते । बायं्गोमदीवासास्तसकाल्चनस्पिाप्‌ ॥ 

मनु° [ ४। २३३ । 

संसार मे जितने दान ई अर्थात्‌ जलल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्घ, तिल, घुवणे श्रौर घृतादि इन सव 
हानो से वेद्‌ विद्या का दानं अ्रतिशेष्ठ वै । इसलिये जितना बन ख उतना पयल्न तन, मन, धमे से दिद्या 
की धृद्धि म किया करे । जिस देश म यथायोग्य ब्रह्मच विद्या श्रौर वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है षी 
देश सौभाग्यवान्‌ होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिन्ता संद्ेप से लिखी गदे है इसे गे चौथे समु- 
ज्ञास म समावत्तेनं ओर गृहाश्रम कौ शिक्षा लिखी ज्ञायगी ॥ 

इति श्वीमदहयानन्दसरस्वतीस्वामिषृते सत्या्थग्रकोसो सुभाषाविभुषिते 
शिन्षाविषये छतीयः ससु्लासः सम्पृखेः ॥ ३ ॥ 
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वेदानधीस्य वेदौ वा वेदं धापि यथाक्रमम्‌ । श्रषिष्लुतव्रमचयो गृहस्थाभ्रममाषिशेत्‌ ॥ 
मनु° [३।२ 
जघ यथावत्‌ ब्रह्मचयै [ म ] च्राचार्यासुक्रुल वत्तेकर, धर्म से चसे वेद्‌, तीन वा दौ अथवा 
पक वेद्‌ फो साङ्गोपाङ्ग पट्‌ के जिक्तका प्रह्मचथे खरिडत न हुमा हो वह पुष वा स्री गुहाश्चम मे प्रवेश करे 
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितु; । घथिशं त्प श्रापीनमहयेसथमं गवा ॥ 
मनु०(३।३ 
जो स्वधर्म श्रथात्‌ यथावत्‌ श्राचायै श्रौर शिष्य का धमं है उससे युक्त पिता जनक बा अध्या- 
पक से ब्रह्मदाय शर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला का धारण करनेवाला श्रपने पलङ्ग मे बेटे हप 
श्राचायै को प्रथत गोदान से सत्कार करे । वेसे लक्तणयुक्त विदाथ को भी कन्या का पिता गोदान से 
सत्कार करे ॥ 
गुरुणासुमतः स्नात्वा समावृत्तो थथाषिधि । उद्वहेत द्विजो भायो षणो लकणान्विताम्‌ 
मनु° [२४ 
गुरु की श्नाक्ञा से स्नान कर गुरकुल से श्रनुकरमपूवैक श्रा के ब्राह्म, क्षत्रिय, वेश्य श्पने 
वर्णाजुङल सुन्दर लक्तणएयुक्त कस्या से विषाह करे ॥ 
ग्रपपिरडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । सा प्रशस्ता एिजातीनां दारक्मति सैथुने ॥ 
मन॒० [ ३।५। 
ज्ञो कन्या माता के कुल की दुः फीदियोंपमरे तदोश्रौस्पिताकेगोध्रकी बहो उस कन्यास 
विवादं करना उचित है । इसक। यह प्रयोजन है किः- 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रस्पकषिष; ॥ शतपथ० ॥ 
यह निशित बात दैः कि जेसी परो पदाथं म प्रीति होती & वैसी प्रव्यक्त म नहीं । जे किसी 
ने मिश्रके ण॒ सुने हों ओर खाद न हो तो उसका मन उसी मेँ लगा रहता दै, जसे किसी परोक्त वस्तु 
कौ भर्ंसा सुनकर मिलने कौ उरस्कट इच्छा होती दै वैसे ही दूरस्थ अर्थात्‌ ज्ञो अपने गोर वा माता 
के लम निकट सम्बन्ध कीन हो उसी कन्था से वर का विवाह होना चाददिये । निकट रौर दुर 
विवाह करने गख ये हैः-( १) एक-जो बालक बार्यायस्था से निकट रहते हैँ परस्पर क्रीडा, 
लडाई चौर प्रेम करते, पक दुसरे के गुण, दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था मे विपरीत श्राचरण जानते श्रौर 
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ञो नङ्गे भी एक दृक्षरे को देखते हे उनका परस्पर विवाह टेन से प्रेम कभी नहीं ष्टो सकता, (२) 
दुस्र-जैसे पानी म पानी भिल्लाने से विलक्तण गुण नही होता वैसे एक गोच्र पित वा मातृुलमें 
विवाह होने मरे धातुच्रों म श्रदल बदल नदी होने से उन्नति नहीं शती, ( २) तीसग-जसे दृध मे मिश्री 
या शुंत्यादि श्रोषधियों कै योग होने से उन्तमता होती हैः वेसते हो भिन्न गोर मात पित्कुल से प्रथक्‌ 
वत्तमान खी पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, (४) चौथा-जञेसे एक देश त्रं रोगी हो बह दूसरे देश मे वायु 
श्रौर लान पान के बदलने से रोगरहित ्ोता है वैसे ही दुर देशस्थों के विवाष्ट होने पै उत्तमता चै, 
( ५) पांचै-निकट सम्बन्ध करने मे एक दुसरे के निकर होनें सुख दुःख का भान श्रौर विरोध होना 
भी सम्भव है, दुरदेशष्यों मे न्दी, च्रौर दुरस्थाँ के विवाह मे दूर र प्रेम कणी डोरी लम्बी बहू जाती & 
निकटस्थ विवाह मर नदी, ( ६) छदे--दूर २ देश के वत्तेमान चौर पदार्थौ की प्राति भी दुर सम्बन्ध होने 
म सहजनता से हो सकती है, निकट विवाह टोने मे नदी । इसलियेः- 

दुता दुर्हिता द्रेहिता भवतीति ॥ निर₹° [ ३। ४1 

कल्या का नाम दुहिता इस कारणसे हे कि इसका विवाह दर देश म होने ते हितकारी 

होता दै निकट रहने म नही, ( ७ ) सातवं--कन्या क पितृकुलं दारिद्र होने का भी सम्भव ह, क्योकि 
जवर २ कन्या पितृङुल म ्रावेणी तष तब इसको कुठ न कुक देना ही होगा, (८ ) ्राटवां- कोर निकट 
होने से एक दुसरे को अपने २ पितृकुल के सदाय का घमणड श्चोर जघ कुद भी दोनों मे वेनस्य होगा 
तब खनी भट ही पिताके कुल पे चलली जायगी, एक दूसरे की निन्दा श्रधिक होगी शौर विरोध भी, 
क्योकि प्रायः स्तरिय का खभाव तीदं श्नौर मृदु होता है इत्यादि कारणों से पिताक एक गोघ्न माता 
फी छुः पीदुी नौर समीप देश ये विषाद करना च्छा नहीं ॥ 

महन्त्यपि सशद्धानि गोऽनापरिधनधान्धतः । द्लीसम्बन्धे दशोतानि इलानि परिर्भयेत्‌ ॥ 

मनु° [ ३। ६ | 

चाह किठने ही घन, घान्य, गाय, ज्ञा, हाथी, घोडे, राज्य, भी श्ादि क्ते समृद्धये ङ्ल हों 
तो भी विवाहसरम्बन्ध म निस्नलिखित दश कुलो का त्याग कर वैः- 

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशंसम्‌ । चस्यापयाव्यपस्मारिधिवङृषिदुलानि च ॥ 

मनुर [ ३।७ | 

ज्ञो कुल सक्या सते हीन, सत्पुरुषो से रहित, वेदाध्ययन से विसुख, शरीर पर षडे २ लोम 
श्रथवा बवासरीर, स्षयी, दमा, खासी, आमाशय, मिरगी, एवेतङष्ठ ओर गक्तितङ्कठयुक्त हो, उन कुलो की 
कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चािये, क्योकि ये सब दुगुश श्रौर रोग विवाह करनेवाले के कुल 
मै मी प्रविष्ट होते दँ इसलिये उत्तम कल फ लङके श्रोर लदङ्कियों का आपस म विवाह होना चष्िये ॥ 


नोहेकपिली कन्यां नाऽधिकाङ्गी न रोगिणी । नालोमिकां नातिलोमां न बाचाटान््‌ पिङ्गलाम्‌॥ 
मनु [३।८।] 


न पीके षरवाल्ी, न श्रधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी, चौक््ी, ्रधिक्त घलवाली, न रोगयुक्ता, 
न लोमरद्ित, न बहुत लोमवाल्ी, न बकवाद्‌ करनेष्टास श्रौर भूरे नेश्रवाली ॥ 


न्हठवनदीना्र नाम्तयपवतनामिकाम्‌ । न परयह्िष्यनाक्ना न च सीषशनाभिकाम्‌ ॥ 
मनु° | ३।६। 


दं सत्यार्थप्रकाशः 


न प्रवं यत्‌ अशनी, भरशी, रोददिणीदेदहे, रेवतीवाई, चिच्तरी श्रादि नेत्तत्र नामवाल्ली, 
तुलक्िया, गदा, युखग्ी, चस्पा, चमेली श्रादि वृत्त नात बाली) गङ्ख, यमुना श्रादि नदी नामाली, 
सडाली श्रादि तथ नामाली, विन्ध्या, हिपमाल्लया, पार्वती श्रादि पवैत नामवाली, कोकिला, मेना 
छ्रादि पधी नाद्रवाज्ली, त्यगी, सुगा रादि सपे नाप्रवाली, माधोदासती, मीरादासी श्रादि प्रेष्य नामघाल्ली, 
भीपक्ुवरी, चंडिक्रा, काली च्यादि अीषण॒ नामबाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये, क्योकि ये 
नाम इर्त श्रौर अन्य पदार्थाकेभी दहै) 

व्यज्गाद्वीं सोम्यनाभ्ी हसषारणगाषिनीम्‌ । तनुलोमकेशदशनां ृदङ्गीषुद्रहगखियम्‌ ॥ 

| मनु° [ ३। १०) 
भिक्त सस्ल सुघे अङ्ग हो विरुद्ध न हो, जिका नाम सुन्दर अर्थात्‌ यशोदा, सुग्दा श्रा 
हो, हंस चौर हथनी के तुर्य जिसकी चल हो, सुद्छ लोम केश श्चौर दातथुक्तः ओर डिसङे सपर 
छ्र्ध कोप्रहत हो वेक्ली छली > साथ विवाद करना चाद्ये । ( प्रश्न ) विषाह का समय चौर प्रकार कौनसा 
श्रच्छा है? ( उत्तर ) सोल वष से ले के चौषीसं वषं तक कल्या श्रौर पच्चीसवे दर्षसे लेके श्रड्ता- 
लीसवें वषं तके पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमे जो सोल ओर पच्चीस मे विवा करे तो 
निकृष्ट, श्रटारह बीस की स्री तीस पैतीसर वा चानीकह्त षे के पुरुष का मध्यम, चौदीस वर्प की दी 
श्र अङ्तालीस षष के दुरम का विवाह होना उत्तम है । भिक्त देश में इसी प्रकार विवाह की विधि 
भ्ठ श्मौर व्ह्मचयै धरिचाभ्यास श्रधिक होता ड वह देश सुखी शरीर जिल देश म ब्रह्मचर्यं विद्याग्रहश- 
रहित बारयवस्थ रौर अयोग्य का विवाह होता है वह देश दुःख मे इव जाता है, च्यो;क बह्मचयै 
विया कै ब्रहणपूर्वक धिवाह के सुधार ही सेस बातों का सुधार ओर विगते स्च रिगाड्‌हो 
जता है । ( प्रश्न )- 


आष्टवपो मृद्‌ गौरी नथवभो च रोणी । दशवषी भवेखन्या तत उध्वं रजस्वला ॥१॥ 
मरता देवर पित्रा तस्या श्यो रता तथैव च । त्रयस्ते नरं यान्ति ृध्वाङन्यां रजघलताप्‌।२॥ 


ये छोर पाराशरी श्रौर शीघबोध म लिखे दै । श्र्थं यद है कि कन्या कमै आखव वषं विषा 
ग गौरी, नघवे वषे रोहिणी, दशं वषे कम्या श्रौर उसके श्रागे रजस्वला संशा होती है।॥ १॥। ज्ञो दशवे 
वषे तक विवाह त करके रजस्वला फन्या को माता पिता श्रौर बहा भाई ये तीनों देल क नरके 
गिरते हँ । { उत्तर ) ॥ 
अद्यावाच 
एककण मयद्‌ गारी दविचणेयन्तु रोहिणी । परिकणा सा भवेकन्या द्यत उरं रजखला ॥१॥ 
साना पितता तथा अता मातुलो भगिनी स्वका । सव ते नरं यान्त इटवा कन्या रजखयलाम्‌ | २॥ 
| यह सयोनिित ब्रह्मपुरारा का घचन है ॥ 
शर्ध जितने समय मे पमारु एक पलटा खावे उतने समय को क्षरा कते है जप कन्या 


जन्मे तर एक क्षणु य गौरी, दृष मे रोद्िएी, तीसरे म कन्या श्रौर चौधे मे रजस्वला हो जाती & ॥ १॥ 
उस रभ्वला को देख के उसके माता, पिता, माई, मामा श्रौर बष्टिन सव नरक के जते ह ॥२॥ 


( प्रश्न ).ये शोक परमाण नदी । ( उत्तर ) क्यों प्रमास॒ नं १ क्या जो वह्माज्ञो ॐ शोक प्रमाण 
नीं तो तुम्हारे मी श्रमस्‌ नद्य हो सकते । (प्रश्न ) वाद २ पराशर न्नौर काशौीनाथ कामी प्रमार॒ नहँ 
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करते। { उत्तर } वाह जी वाह क्या तुप ब्रह्माजी का भरमाणा नदौ करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बडे 
नही है! नो तुम ब्ह्याज्ी ॐ शोको को नही मानते तो इम मी पसशर काशीनाथओ च्छोकों को नहीं मात्नते । 
( पञ्च ) तुम्हरे छक श्रसंभव होते से प्रमाण नही, क्योकि सह क्षण जन्म समय ह परं बीत जति 
तो विवाह केसे हो सकता दै १ श्रौर उस समय विवाह करते का कु फल भी नहं दीखता । (उत्तर) जो 
हमारे छक अप्रंभव दै तो तुम्हारे भी श्रसंभव ह, क्योकि चाट, नौ श्र दशवे दषे मे मी विवाह कश्ना 
निष्फल है, क्योकि सोल वप के पथात्‌ चौवीसवें ब पर्यन्त विवाह दने से पुरुष का वीय परिप, 
शरीर बलिष्ठ, छली का गर्माहय परा श्रौर शरीर भी षलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते & # । ससे 
श्ट वषे की कम्या ग सन्तानोतपत्ति का होना असंमव दै परे हयो गौरी, सेदिसी नाम वेना मी अमुक्त 
है । यदि गोरी कल्यान हो क्षिन्तु काली हो तो उसका ताम गोरी रखना व्यर्थ है । शरोर गौरी महापव 
को श्यी, रोहिणी बासुदेव की खी थी उसको तुम पौराशिक लोक मातृसमान मानते हो । जद कन्या- 
मात्र प॑ गौरी श्रादि की भावना करतेददो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे सम्भव शौर धर्मयुक्त दयो 
सकता है ! सलिये तुम्हारे रौर हमारे दो २ च्छोक मिथ्या ही है, क्योकि जषा हमने "बह्योवाच 
कसक ्छोक बना किये है वैसेवे भी पराशर श्रादि रे नामसेषनालिये ह । इसलिये इन सव क 
प्रमाण दोड के वेदो के प्रमाण से सव काम किया करो देखो मनु मै-- 


नशि वपाप्युदीदेत इम्युतुमसी सती । उवै तु कालदेतसमादिदेत सदशं पतिम्‌ ॥ 

मनु° [ 8 । ६० | 

कन्या रभस्वला हप पीठे तीन वषं पर्यन्त पति की सो करके श्चपने तुर्य पएति को प्रा्त 

होवे) जवर ्रगिताप्त रजोद्शंन होता ह तो तीन वर्षा तरं २६ वार रलस्वला हट पश्चात्‌ विवाह करना 
योग्य है इससे पूरव न्दी ॥ 

काममापरणात्तष्ठेद गृहे कन्यतेमस्यपि ¦ न चैवैनां प्रयच्छतत शुणदीनाय कर्हिचित्‌ ॥ 

मनु° [ & । ८६ |] 

चाहे लडका लडकी मरणपयैन्त कुमारे रहः परन्तु त्रसदश अर्थात्‌ परस्पर विख युए कर्मं 


स्भाववालां का विवाद कमी न होना चाये । इससे सिद्ध हृञ्रा किं न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा 
शसदृशो का विवाह होना योग्य ह ॥ । 





# उचित समय से म्यून श्रायुवालञे खी पुष को गभौधान मे सुनिवर धनवन्तरिजी सुश्रत मे निषेध कःते है-- 
उनषोडशवपौयामप्रापतः पञ्चविंशतिम्‌ । यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भं ठुिस्थः स विपथते ॥ १ ॥ 
जातो वा न चिरं जीवेजीवेदव टुन्दरियः । तस्मादत्यन्तबलायां गमाधानं न कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सुश्रुत शारीरस्थाने ० १० । श्छोक ४७। धट ॥ 

धर्थं - सोह वर्ष से न्यून वयवाली खी भ पर्लोस दै से न्यून श्रायुवाला पुरुष जो ग्म को स्थापन के 
तो वह छु्िस्थ हुश्रा गर्म विपत्ति को प्राक्च होता श्रथीत्‌ पूणं काल तक गमौशय मे रहकर उत्पन्न नी होता ॥ १ ॥ 

भ्रथवा उत्पन्न हो तो पिरि चिरकाल तक न जीवे षा जीषे तो दुर्बेन्दरिय हो, हस कारण से प्त्तिवार्याव- 
स्थादाली श्ची मे गर्भ॑स्थाप्न न करे ॥ २॥ ॥ 

एसे २ शाघ्रक्त नियम श्रौर सृष्टिकम को देखने शौर इद्धि से विचारमे से यही सिद्ध होता है कि १६ वषं 
से न्यून शी श्रौर २९ वषं से स्युन श्रायुवाज्ञा पुरुष कमी गमोधान करे के योभ्य नदीं होता, इन नियर्मो से विप्रोत 
जो करते ह वे दुःखभागी होते ह ॥ सण शा० ॥ 


५५० सत्यार्थश्रकाशः 
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(परश्च ) विवाह करना मावा पिता के श्राधीन होना चाष्िये वा लड़का लद्कौ कै श्राधीनर्हे? 
( उन्तर ) लङ्का लडकी ॐ प्राधीन विवाह होना उत्तम है ! जो माता पिता विवाह करना कभी विचारं 
तो मी लडका लडकी कमी प्रसन्नता के विना न दोना चाये, क्योकि एक दूसरे कौ प्रसन्नता से विषाह 
होने म विरोध बहुत कम होता श्रौर सन्तान उत्तम हते दै । अप्रसन्ना के विवाहमे नित्य केशष्टी 
रहता ह ¦ विवाह मे मुख्य प्रयोज्ञन वर भौर कल्या का है माता पिता का नही, क्योकि जो उनम परस्पर 
प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख श्नौर विरोध मे उन्हीं को दुःख होता । श्रौर-- 
सम्तुषटो भार्यया मत्तौ भत्र भाय्यौ तथैव च । यस्मिन्नेव ले नित्यं कर्याशं ५ ४५ | 
। मु° [ ३। ६० 
जिस कुल मे खी से पुरुष श्रौर पुरुष से खी खदा प्रसन्न रहती दै उसी कुल मे नन्द्‌, ल्मी 
छ्नर कयि निवास करती ह रौर जहां विरोध, कल होता है वहां दुःख, दरिद्रता श्योर निन्दा निवास 
करती है । इखलिये जेसी स्वयंवर की रीति श्रार्यावत्त म परस्परा से चली श्राती है बरही विवाह उत्तम 
है । जव सनी पुरुष विवाह करना चा तव विद्या, विनय, शील, रूप, श्रायु, बल, कुल, शरीर का परि- 
माणादि यथायोग्य होना चाहिये, जवतक इनका मेल नदी होता तदतक विवाह मे कुद भी सुख नष्टं 
होता शौर न घात्यावस्था मे विषाष्ट फर्ने से सुख होता । 
1 1 } ¢ | ¢ 
युव॑ सुवासाः परिथीत्‌ रागाय उ प्रय॑न्भवति जाय॑मानः । तं धीरासः क्वय्‌ उन्नयन 
सवाच्योरं मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ ्रू° ८ । १० ४॥ 
आ धेनवे धुनयन्तामकिंीः शवराः शशया अधरदुग्धाः । नव्यानव्या युवतयो भवन्ती- 
महदेवानापघुरतयमेकंम्‌ ॥ २ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ । भू० ५१५ । मं० १६ ॥ 
एवीरहं श॒रद॑ः शश्रमाणा दोषवस्तोरुषसे। जरयन्तीः । मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु 
सु पल्नवुष्णो जगम्युः ॥ ३ ॥ श्र ° ॥ प° १ । सू०° १७६ । मं° १॥ 
जो पुरुष ( परिवीतः ) सष श्रोर से यश्चोपवीत ब्रह्मचयै सेवनं से उत्तम शिक्ता श्रौर विद्या से 
युक्त ( खुषासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुश्रा ब्रह्मचर्ययुक्तं ( युवा ) पणं स्वान दोक विदात्रहण 
फर गृहाश्रम म ( च्रागात्‌ ) श्राता दै (स, उ) वही दूसरे विद्याजन्म म ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर 
( श्रेयान्‌ ) श्रतिशयः शोभायुक्त भङ्गलकारी ( भषति ) होता है । ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्तं ( मन- 
सा ) विक्ञान से ( देवयन्तः ) विया्दधि फी कामनायुक्तं ( धीरासः ) वरै्युक्त ( कवयः ) विद्वान्‌ लोग 
( तम्‌ ) उसी पुरुष को ( उञ्नयन्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते है, अर ज्ञो ब्रह्मचयेधारण विद्या 


उत्तम शिक्ता का ग्रहण किये विना प्रथवा बास्यावस्था म विवाह कर्तेद वेस्मी परुष नए शष्ट होकर 
विद्धानो म प्रतिष्ठ को प्रात्त मष्ट होते ॥ १॥ ४ ४ 


जो ( श्रपरदुग्धाः ) किस्री ने दुष्टौ नहीं उन ( धेनवः) गौश्नों के समान ( त्रशिश्षीः ) बास्या- 
रथा से रहित ( शबदाः ) सब प्रकार से उत्तम व्यवहारो को पृण करने हारी ( शशया; ) कुमारा- 
वस्था को उल्लंघन करने हारी ( नव्यानव्याः ) नवीन २ शिकला श्रौर श्रवस्था से पणं ( भवन्ती; ) वर्त 
मान ( युवतयः ) पूण युवावस्थास्थ स्त्रियां ( देवानाम्‌ ) ब्रह्मच खुनियमों से पूणं विद्वानों फे ( एकम्‌ ) 
द्विीय ( महत्‌ ) बड़ ( श्रसुरत्वम्‌ ) प्रशा शास्र शिक्तायुक्तं प्रज्ञा म रमण क भावार्थ को प्राप्त होती 
हु तरुण पतियों को प्राप्त होके ( श्रधुनयस्ताम्‌ ) गभ धारण करे । कभी भूल के भी बाल्यावस्था 
पुरुष का मनसे भी ध्यानन करे, करयोफि यदी क्म इस लोक श्रौर परलोक के सुख का साधन हैः 
घाल्यावस्था मे बिचाह से जितना पुरुष का नाशच उससे श्रधिक स्री का नाश होता है ॥ २॥ 








चतुर्थं सभुक्ञासः २१ 
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जैसे ( स ) शीघ्र ( शथ्रमाणाः ) अरल्यन्त भ्रम करनेद्युरे ( वृषणः ) वीयं सौचने म समर्थं पृं 
युबावश्थायुक्त पुरुष ( पलीः ) युवावस्थाश्य हृदयो को धिय खियोँ को ( जगम्युः ) प्राप्त होफर पूणे 
शतवष बा उससे श्रधिक श्रायु को श्रानन्द्‌ से भोगते श्रौर पुत्र पादि से संयुक्त रहते हैः वैसे खी 
पुरुष सद्‌। वत्तं । जेसे (पूर्वीः ) पूव वर्तमान (शरदः) शरद्‌ ऋतुशो श्रौर ( जरयन्तीः ) दद्धावश्था को प्रा् 
कराने बाल्ली ( उषसः ) प्रातःकाल की वेलां को (दोषा) रात्री श्चौर ( वस्तोः) दिन (तूनाम्‌ ) 
शरीरो की ( धियम्‌ ) शोभा को (जरिमा ) अतिशय बृद्धपन घल श्चौर शोभा को हूर कर देता है वैसे 
( हम्‌ ) मैद्ी वा पुरुष (उ) शरच्छे प्रकार (अपि) निश्चय करके ब्रह्मच से विद्या शिक्ता शरीर 
श्नौर आसा के वल श्रौर युधावस्था को प्राप्तो ही के विवाह करू, ससे विरुद्ध करना उेद्विर् 
शने से सुखदायक विवाह नदं ्ोता॥ ३॥ 


ज्वतक इसी प्रकार सब ऋषि सुनि राज महाराजा शाय लोग अद्यचयै से विद्या प्डुही 
कै स्थयवर विवाह करते धे तवरतक इस देश की सदा उन्नति होती थी । जव से यह ब्रहमचयं से विद्या 
का न पदृना, बाल्यावस्था म पराधीन श्र्थात्‌ माता पिता के श्राधीन बिबाह होने लगा तवबषेक्रमशः 
यावत्त देश की हानि होती चली आई दै । इससे इस दुष्ट काम को चोड वेः सज्ञन लोग पूर्वोक्त 
प्रकार से खयंवर विवाह किया करें । सो विवाह वर्णायुक्रम से करें श्रौर वरुव्यवस्था भी गुण, 
कम, स्वभाव के अनुसार होनी चादिये। । परश्च) क्या जिक्के पाता पिता ब्राह्मण हो बह बराह्मणी 
राह्मण होता है श्नौर जिसके माता पिता अन्य बशेस्थ हों उनका सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है! 
( उत्तर ) हां बहुत घे होगये, होते है ओर होगे भी, जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे जावाल ऋषि श्रक्ञात- 
कुल, महाभारत मे विश्वामित्र क्षश्रिय धणं श्रौर मातङ्ग ऋषि चांडाल कुल से ब्रह्मश होगये थे, श्रव 
भी ओ उत्तम विद्या स्वमाधबाला है बह ब्राह्मण के योग्य श्रौर भूखे श्र के योभ्य होता है श्रौर वैसा 
हीश्चागे भौ दहोगा। (प्रश्न) भलाज्ो रज वीय से शरीर ह्या दै बह बदल कर दुसरे बण के योग्य 
कैसे हो सकता है ! ( उत्तर ) रज वीर्यं के योग से ब्राह्मण-शरीर नदीं हता किन्तुः- 
स्वाध्यायेन जवैहेमिदचैषिधेनेल्यया सुतैः । महायज्ञे यङ्ग ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ।। मनु° [२।२८] 

इसका अथं पूर्वं कर राये हँ श्चव यहां भी संक्षेप से कहते हैँ । ( स्वाध्यायेन ) पदृने पदृने 
(जपैः ) विचार कर्ने कराने, नानाविध होम के श्रनुधाच, सम्पुणं वेदों को शबष्द्‌, र्थ, सम्बन्ध, स्व- 
रोच्ारणसहित पठने पढ़ने ( इल्यया ) पौरमासी इष्टि रादि के करने ( तेः) पूर्वोक्त विधिपू्ैक धर्म से 
सन्तानोत्पत्ति ( मष्टाय्ैश्च ) पूर्वोक्त ब्रह्मथक्च, देवयक्ष, पितयक्ष, वेश्वदेवयन श्चौर श्तिथियन्न ( यजेश्च ) अनि. 
छोमादियज्, विद्वानों का संग, सस्कार, सत्यभाषण्‌, परोपकारादि सत्यक श्रौर सम्पूण शिस्पविधादि 
पदु के दुष्ठाचार छोड धेष्ठाचार म वर्तने से ( इयम्‌ ) यह ( तचः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का 
( क्रियते ) किया जाता है ! क्या इस ण््ोक को तुम नहीं मानते १ मानते दै, फिर क्यों रज बीयेके 
योग से वरीब्यवस्था मानते हो ? तै शकेलला नदीं मानता किन्तु षहुतसे लोग परस्परा सेपेसाही 
मानते है } (प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी खर्डन करोगे { ( उत्तर ) न्दी, परन्तु तुम्हारी उलरी समभ 
को नदं मान के खएडन भी करते द । ( प्रश्न ) हमारी उलरी श्रौर तुम्हारी सधी सममः है इस क्या 
प्रमाण ! ( उत्तर ) यही प्रमाणह्ैकिजञो तुम पंच सात पीदियों के वक्त॑मान को सनातन व्यश्रहार 
मानते हो शौर हम वेद्‌ तथा सृष्टि के श्रारम्भ से श्राज्ञपयैन्त की परम्पस मानते है । देखो जिसका पिता 
ष्ठ वह पुश्र दुष्ट श्रौर जिसका पुत्र शेष ष्ट पिता दुष्ट तथा क दोनों ष्ठ षा दुष्ट देखने म श्चाते 
है, इसलिये तुम लोग रम मे पड़ हो देखो मच महाराज ने क्या कहा हैः-- 
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येनास्य पितरो याता येन यत्ता पितामहा; । तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 
मनु° [ ४। १७८ | 
ङ्ख भार्म से इसके पिता, पितामह चज्ञे हौ उसी भागं तै सन्तान भी चले परन्तु ( सताम्‌ ) 
ञो सत्पुरुष पिता पितामह हो उन्दी के मा्ग॑मे चकत ओर जो पिता, पितामह इष्ट हों तो उनके मागं 
म कभी न चलँ । क्योकि उत्तम धर्पासमा पुरषो के माम॑ मे चलने से दुःख कभी नही होता, इसको तुम 
परानति होवा नदीं एहां २ मानते षै । श्रौर देखो ज्ञो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त धात दै वदी सना- 
तन श्रौर उसके विरुद्ध दै बह सनातन कभी नहीं हो सकती । पेखा दी सष लोगों को मानना चाद्ये वा 
नहीं { अवश्य चाहिये । जो फेला न माने उक्से कदो कि क्रिसी का पितादरिद्रहो ओ्रौर उसका पुत्र 
धनादे तो क्या श्रपने पिता की द्रिद्राव्था के अभिमान से" धनको फक देवे | क्या जिसका 
पिता न्धा हो उसका पुत्र भी त्रपनी आंखों को फो लवे | जिसका पिता कुक्मींहो क्या उसका 
पञ्च भी कुकर्म हवी करे । नहीं २किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम क्म हों उनका सेवन श्रौर दुष्ट कर्मा कात्याग 
कर देना सव्र को श्त्यावष्यक दहे) जो कोड र्जञवीयै कैयोग से वर्णाश्रम व्यवस्था माते ओर यण 
कर्माकेयोगसे न मने तो उक्षसे प्द्धना चाहिये किञो कोह अपने वणं को छोड नीच) अन्त्यज 
छ्मथवा इृश्ीन, मुसलमान होगया षहो उसको भी व्राह्मण क्यों नीं मानते ? यष्टा यहे कहोगे कि 
उसने ब्राह्मण के क्म होड दिये इसलिये बह ब्राह्म न्ह है । दक्षसे वह भी सिद्ध होता है करि जो 
त्राह्मसादि उन्तम कमं कस्ते है वे ही ब्राह्मणादि शौर जो नीच भी उत्तम वशी के गुण क्म स्वभाववाल्ा 
होते तो उखक्रो भी उत्तम वशं म रौर जो उत्तम वसंश्थ होके नीच कमि करे तो उसको नौव वणं मँ 
भिनना श्वक्य चाहिये । ( प्रत् )- 
ब्राहमणोस्य युसमाघीद बाह राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यश्य! पद्वा९ शट अजायत । 
यह यजुर्वेद के ३१ वै अध्याय का १९ वां मन्त्र हे) इसका यष छर्थं दै कि ब्राह्मण ईश्वर सुख, 
्षनिय बाहू, वैश्य ऊरू शरीर शद्र पो से उत्पन्न हुश्रा है । इसलिये जेषे मुख न बाहू च्रादि नौर बाह भादि 
न मुख हेते है इसी प्रकार ब्राह्मण ने कत्रियादि भ्रौर च्षत्नियादि न व्राह्मण दो सकते } ( उत्तर ) इस मन्ध 
का श्रथ लो तुमने किया बह ठीक नदी, क्योकि यां पुरुष श्र्थात्‌ निकार व्यापक परमःपा की श्रनुघृत्ति 
है । जब बद निराकार है तो उसके मुखादि अङ्ग नहं हो सकते, जो मुखादि श्रङ्गवाल्ा हो वह पुरष 
शर्थात्‌ उ्यापक नहीं रौर जो व्यापक नदीं वह सवशक्तिमान्‌ जगत्‌ का खण्र, धत्त, प्रलय रन्ता जीदों 
दै पुशय पाँ कौ जनके व्यवस्था करनेहारा, सवज्ञ, अन्मा, सून्युरहित श्रादि विशेषणव्ाला नहीं हो 
सकता । इसलिये इसका यह श्रथ है कि ओ ( रस्य ) पूरं व्यापकः परमासा की शष्पं भुल के सदश 
सब मे मुख्य उत्तम हो षह ( बाह्मणः ) ब्राह्मण ( बहू ) “शाहु बलं बाहवे बवीवम्‌" शतपथत्राह्मस । 
धल वीवै का नाम बाहु है बह जिसमे अधिकं हो सो (राजजन्यः) क्षिय (ऊरू) कटिके अधोभागं 
छ्नौर जनु के उपरिस्थ भाग का उरू नामि जो सब पदार्थो ओर सषदेशों म ऊरू फे घल से जावे 
शाव प्रवेश करे वह ( वेश्यः ) वेश्य श्नौर ( पदुभ्याम्‌ ) जो पग क श्रथात्‌ नीचे द्ध ॐ सदश मूखन्वादि 
गुण बालत! हो वह शुद्र है । न्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि मे मी इस मन्व का देसा ही अर्थं किया हे जेसे- 
यस्मादते ुख्यास्तस्मान्पुखतो शचसुञ्यन्त इत्यादि । 
जिससे ये मुख्य हं इससे मुख से उत्पन्न हुए पेसा कथन संगत होता & श्र्थात्‌ जैसा सुख सध 
शज्ञो मर शरेष्ठ है वैसे पणे विद्या श्रौर उत्तम शण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्यजाति म उत्तम बाह्य 
काता दे । जव परमेऽ्वर क नियाकार होने से सुखादि श्वङ्ग दी नदीं है तो मुख रादि से उत्पन्न दोना 
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अस्षम्मव है । जेसा कि बन्ध्या खी के पुत्र का विवाह होना ! श्रौर जो सुखादि अङ्ग से ब्राह्मणादि उत्पन्न 
होते तो उपादान कारण के सदश घाह्मणादि की श्राति श्रवक्य होती । जसे मुख का श्राकार गोलमाल श 
वेसे हौ उनके शरीर का भी गोलमाल सुखाङृति के समान होना चादिये 1 क्षत्रियो के शरीर भुजा ॐ सदश, 
वैश्यो के उरू क तुर्य श्र शद्रो के शरीर पग क समान त्राकार वाले होते चावे पेखा नहीं होता, श्नौर 
जो कोई तुमसे प्रच करेगाकिजो २ सुखादि से उत्पन्न हुए धे उचकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी 
नहँ क्योकि जेखे श्मौर सष लोग गर्भाश्चय से उदपश्न होते है वेसे तुभ भी होते हो । तम मुखादि से उत्पन्न 
न होकर बाहमणादि [ संज्ञा] का छभिमान करते ्ो इसलिये तम्य कषा अर्थं व्यर्थं दै्नौरजो हमने 
अर्थं करिया है वह सच्चा दहै । पेता ष्टी अन्यन्न भी कहा है जेसाः- 

शूद्र ब्राह्मणतामेति ब्राहमणधेति शूद्रताम्‌ । चुत्रियाजातमेचन्तु षिचदिश्यात्तयैव च । 

मतु° [ १० । ६५ ] 

जो शुद्रकल म उत्पन्न होक ब्राह्मण, क्षिय शरोर वेश्य के समान गुश कमं स्वभाव बाला हो तो 
वह शुद्र ब्राह्मण, क्षशिय रौर वैश्य होजाय, वैसे दी जो ब्राह्मण त्ततरिय च्रौर वेश्यङ्कल मे उत्पन्न हृश्रा हो 
श्नौर उक्तके गुण कमं स्वभाव शद्रके सदश हों तो बष् शुद्र होजञाय, वेसे क्षत्रिय वा वैश्यके लम 
उत्पन्न होके जह्य आ्ाहमणी वा शुद्र के समान होने से ब्राह्मण श्रौर शद्ध भी होजञाता द । श्रथात्‌ चासो 
वर्णौ मै जि २ बणे के सदश जो-र पुरुष बा खी हो बह २ उसी वण मे गिनी ज्ञवे । 

धर्मचयया जघन्यो वर्णः पू पूवं बशेमाप्यते जातिपसि्तौ । १ ॥ 
दमध्ैचयेया पर्ष वर्णो जघन्यं जघन्यं बणेमापदते जापतिपरित्तौ | २ ॥ ये श्ापस्तस्व ते सूत है । 

चरथं --धर्माचरण से निकृ चणे श्रपने से उत्तम २ वर्णो को प्राप्त होता दै श्रौर वष्ट उस 
वणौ मे गिना जवे कि जिस २के योग्य होते ॥ १॥ 

चेसे अधर्माचरण से पै २ श्र्थात्‌ उत्तम २ बेबाला मनुष्य ्रपने से नीचे बलि वरौ को प्राप 
होता है ओर उसी वसं मे गिना जात्रे ॥ २॥ जैसे पुरुष जिस जिस वणं के योग्य होता & वैसे ही छियो 
की भी व्यवस्था समफनी चाद्ये । इससे क्या सिद्ध हुञ्मा कि इस प्रकार होने से सथ घण अपने २ गुण 
कम स्वभावयुक्तं होकर शुद्धता के साथ रहते ह अर्थात्‌ बराह्मणकुल मेँ कोड कश्चिय वैश्य श्रौर शुद्र के 
सदशथ न रहे श्नौर क्षिय वेश्य तथा श्द्र वणे मी शद्ध रहते है अर्थात्‌ बरस करता प्राप्त न होगी । इससे 
किसी वण की निन्दा वा अयोग्यता भीन होगी । ( परञ्च ) जो किसीके एक ही पुत्र वा पुन्न हो षह दुरे 
वसं ते प्रविष्ट होजाय तो उसके मा षापकी सेवा कौन करेगा शरोर वंशच्छेदन मी हो जायगा । इसके 
कया व्यवस्था होनी चाहिये ! ( उत्तर ) न किसी कमै सेवा का भङ्ग श्रौर न वंशच्तैदन होगा क्योकि 
उनको अपने लड़के लङ्किथों क बदलते स्ववं के योग्य दूसरे सन्तान  धि्यासभा श्रीर राजसमा की 
दयवस्था से भिकतैगे, इसलिये कुक भी अन्यवस्था न होगी । यह गुण कर्म से वर्णौ की व्यवस्था कन्याद्यों 
की सोलदवै बं श्रौर पुरूष की पच्चीसवें वषे की परीज्ञा मँ नियत करनी चाष्धिये श्रौर इसी क्रम से 
र्थात्‌ ह्मण च का बाह्मणी. क्षन्िय वौ का त्बिया, वेश्य वण का वेश्या, शूद्र बण का शद्राके 
साथ विवाह होना चाद्ये तभी अपने २ वणो के कमे शओ्रौर परस्पर प्रीति भी यथायोग्य स्हेभी । अब 
इन चास वरणौ के क्तेन्य कमं रौर गुण ये ईह :- 

अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा । दानं प्तिगरहैव ब्राहमणानामकरपयत्‌ ॥ १॥। 


मनु° [ १।य्द | 
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शमो दमस्तपः शौचं चान्िराजवमेष ध । शानं भिजञानपास्तिकयं अरहमकमे खभाषजम्‌ ॥ २ ॥ 
भ० शी° [ अ्रध्याय १८ । श्लोक ४२ | 

बाह्म के पद्ना, पदाना, यज्ञ करना. कराना, दान देना, लेना ये छः कमं हँ परन्तु “प्रतिग्रहः 
्र्यवरः" मु” । अर्थात्‌ ( ्रतिप्रह ) केना नीच कमे है ॥ १॥ ( शमः) मन से बुरे काम की इच्छा 
भीन करनी श्मौर उष्ठको अधरम मे कमी प्रवृत्त न दोने देना (दमः) श्रोत्र शरीर चच्चु रादि इन्द्रियों 
को शअन्यायाचर्ण से सेक कर ध्म प्र चलाना ( वपः) सदा बरह्मचारी जितेन्द्रिय हके धर्मानुष्ठान 
करता ( शोच )- , 
अदधिगत्राणि शुध्यन्ति मनः सस्येन शुध्यति । िद्यातपोभ्यां भूतासा बुद्धितगानेन शुध्यति ॥ 

मदु { ५ । १०६ | 

जल से बाहर क श्ंग, सत्याचार से मन, विद्या श्नौर धर्माष्ठान से जीवातमा श्रौर क्लान्ते 
द्धि पवि होती है । भीतर रागद्वेषादि दोष श्रौर धादर के मलोँकोदूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ 
सत्याऽसत्य ॐ विपेकपूरवैक सत्य के ब्रहण्‌ श्रौर श्रसत्थ के त्याग से निश्चय पचिन्न होता है । ( शान्ति) 
धर्थात्‌ निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतीष्छ कधा तृषा हानि लाम मानापमान श्रादि हषे शोक छोड़ कै 
धमे मे दृढ़ निश्चय रहना ( श्राजैष ) कोमलता निरभिमान सरलता सरलस्वमाव रखना छरिलतादि 
दोष दोक देना (ज्ञान ) सप्र वेदादि शानो को सांगोरपांग पद्के पठने का सामथ्यं विवेक सत्यका 
निर्णय जो षस्तु जैसी हो श्र्थात्‌ अड्‌ को जड तेतन को चेवन जानना श्रौर मानना ( विक्चान ) पृथिवी 
से ज्ञे के परमेश्वर पयैन् पदाथ को विशेषता से ज्ञानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना ( श्रास्तिक्षय ) 
कभी पेद, ईष्वर, मुक्ति, पृते पर्जनम, धपे, विद्या, सरंसंग, माता, पिता, श्राचायं श्रौर श्रतिथियों की 
सेवा को न छोडना श्रौर निन्दा कमी न करना ॥ २॥ ये पन्द्रह कमं श्रौर गुर राह्मण वशेस्थ भयुष्यो 
र श्रवश्य होने चा्ियें । प्त्रिथ- 
जाना रणं दानमिज्याध्ययनमेष च । विषयेषप्रङ्िथ चृतरियस्य समासतः ॥ १ ॥ [मतु° १।८६ |] 
शौ तेजो प्रतिदादयं यद्रे चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरमावशर कषत्रं कम खमावजम्‌ ॥ २ ॥ 

भ० गी | अध्याय १८ । शोक ४३] 

स्याय सें प्रा की रक्ता अर्थात्‌ पक्षपात षोड के धरष्ठों का सत्कार श्चौर दुं का तिरस्कार 
करना, सव प्रकार से सष का पालन ( दान ) विद्या धमं कौ प्रवृत्ति श्रौर सुपां की सेवा म धनादि 
पदार्थों का व्यय करना ( इञ्या ) अचचिहोघ्रादि यक्ञ करना घा कराना ( श्रध्ययत ) वेदादि शाक्नों का 
पना तथा पृवाना शीर ( विषधरेषु० ) विषयों मर न फस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर श्रौर श्रात्मा 
से बलवान्‌ रहना ॥ १॥ (शौय) सेको सदस्यो से भी युद्ध करने मे शरकेक्ता भय न होना ( तेज; ) 
सदा तेजखी भ्र्थात्‌. दीनतारहित प्रगर्म इद्‌ रहना ( धृति ) धैयबान्‌ होना ( दाय ) राज्ञा श्रौर 
प्रजासम्बन्धी व्यवहार ओर सब शाको मर रति चतुर होना ( युद्ध) युद म मी दद़ निशङ्क रे 
उससे कमी न इटना.न भागना श्रथात्‌ इसत प्रकार से लना कि जिसे निश्चित विज्ञय होते श्राप चे 
जो भागने से धा शचुओं को धोखा देने से जीत होती दो तो पेखा ही करना ( दान ) दानशीलता रखना 
( ईवरमाव ) पक्चपातरदित हो सवके साथ यथायोग्य व्तना, विचार भे देना, प्रतिक्षा पूरी करना 
डसको कभौ भङ्ग होने न देना । ये ग्यारह त्षतनिय बरं के कम॑ श्नौर रुण ह ॥ २॥ वैश्यः 


पशनां र्षणं दनमिस्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य रमेव च ॥ मतु [ १।६०] 


चमुं खमुल्लासः ४४ 


( पशुरत्ता ) गाय आदि षशश्नों का पालन वद्धंन करना (दान ) विद्या धर्मी घद्धि करज 
कराने के लिये धनादि का व्यव करना ( इञ्या ) अञ्चिरो्ादि यज्ञो का करना ( श्भ्यथन ) वेदादि 
श्लों का पूना ( बशिकिपथ } सव प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद्‌ ) एक सेकडे मे चार, छु, 
श्रा, बारह, सोलह वा बीस श्मानों से अधिक व्याज श्रौर मूल से दूना अथत्‌ एक रुपया दिया हो 
तोसौवषेम्रेभीदो रूपये से अधिक्रनलेना श्चौर देना (कृषि) खेती कण्ना,ये वैश्य के गुर, कम॑ 
ह ॥ शद्रः- 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रथु; कमे समादिशत्‌ । एतेषामेव वानां शुश्रूषामनसूयया ॥ मनु° [ १।६१] 

शृद्र को योग्य है कि निन्दा, दरया अभिमान श्रादि दोषोंको छोड के ब्राह्मण, प्ष्िय शरोर 
वैश्यो की सेवा यथावत्‌ करना श्मौर सी से श्रपना जीवन करना यही पफ शुद्र काग, कर्मदहै॥ ये 
संक्ञेप से वर्णौ के गुण श्रौर कमं लिखे । जिस २ पुरुष मे जिस २ वशं ॐ गुर कहो उस प वसका 
"अधिकार देना । एेसी व्यधस्था रखने से सव मनुष्य उन्नतिशील हते है, क्योकि उन्तम वरणौ को भय 
होगा कि जो हमारे स्तान भूखेत्वादि दोषयुक्त होगे तो शद्ध होजा्ेगे श्रौर सन्तान भी रते र्हेगे फि 
ज्ञो इम उक्त चाल चलन श्रौर विध्यायुक्तनदहोगेतो शुद्र होना पड़्गा। श्रौर नीच वर को उन्तम 
वरस्थ होने के लिये उत्साह षहेगा । विद्या श्रौर धमे र प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योकि 
वे पृश विद्यावान्‌ श्रौर धाभिक होने से उस कामको यथायोग्य कर सकते है । क्षत्रियो को गाज्यके 
धिकार देने से कभी राज्य क्म हानि वा विघ्न नीं होता। पश्ुपालनादि का धिकार वेश्योंही को 
होना योग्य है क्योकि वे इस काम को च्रच्छै प्रकार कर सकते शद्रको सेवा का ्रधिकार 
इसलिये है किं वह विद्यारहितं मखे होने से धिक्नानसम्बन्धी काम कुठ भौ नहीं कर सकता किन्तु शरीर 
केकाम सब कर सकतादहे। शस प्रकार वर्स को अपने चपने अधिकार मं प्रवत्त करना र 
च्मादिकाकामदडै) 

विवाह फे ल्त 

्राहमो दैवस्तयैवाषेः ्रानापयत्तथाञ्सुरः । गान्धर्वो रापसशचैव पेशाचधा्टमोऽधमः ॥ 
मरसु° [ ६ । २१] 
विवाह श्राट प्रकार का होवा हे एक ब्राह्म, दुसरा देव, तीसरः श्राषै, चोथा वाजञाप्लय, पांचवां 
आसुर, छुडा गान्धवै, सातवां राक्षस, ्राखवां पेशाच 1 इनमे से विवाहो कंगे यह ध्दवस्था दै कि- वर 
कन्या दोनों यथावत्‌ ब्रह्मचयै से परौ विद्धान्‌ धार्मिक श्नौर सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विधा 
होना “ब्राह्म” काता है । विस्तृत यज्ञ करने प्रं ऋत्विक्‌ कर्मं करते हए जामाता को श्क्तङ्कारयुक्त कन्या 
का देना "देव" । वर से कु लेकर विवाह होना “श्रा” } दोनों का विवाह धर्म की बृद्धि के श्रथ 
होना “प्राज्ञापल्य” । वर श्रौर कन्या को छु देके विषा होना “रासु । अनियम) शरसमय किसी 
कारण से दोनों की शच्छापुवैक बर कस्या का परस्पर संयोग होना "गान्धवे" । लडाई करके बलात्कार 
शर्थात्‌ दधीन भपटवाकपट सते कन्या का ग्रह॒ करना “या्ञस' । शयन का मद्यादि पी हुड पागल 
कन्या से बलात्कार क्ष॑योग करना “पैशाच” । इन सथ विवाहं मर ब्राह्मविवाह सवल्छष्ट, देव श्रौर 
प्राज्ञप्रलय मध्य, श्राष, श्रासुर श्रौर गन्धव निकृष्ट, रा्तस प्रधम श्रौर पेशाच महश्च है । इसलिये यदी 
निश्चय रखना चहिये कि कल्या श्रौर वर का विवाह के पूर्वै पकान्त मे मेल्ञ न होना चाद्ये । क्योकि 
युवावस्था मे खी पुरुष का पकान्तवास दूषणएकास्क दै । परन्तु जब कल्या वा वर के विवाह का सम्रय 
शो श्र्थात्‌ जबर एक वषं वा दः मदने बरह्मचर्याश्रम श्रौर विद्या पूरी ोने म शेष रहै तव तक कन्या 


५६ सत्थार्थ॑श्रकाशः 


छनौर कुमारो का भ्रतिधिग्ब अर्थात्‌ जिक्र “कोटो श्राफ कहते ह अथवा प्रतिहरति उतार के कन्याश्च 
की.रध्यापिकाश्रों के पास कुमारो की, कुमारो के अध्यापकों के पास कन्यार््रो कौ प्रतिकृति भेज देषै 
जिल २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास श्र्थातु ज जन्म से क्ते के उस दिन पयैन्त जन्मचरि् 
का पुस्तक दो उनको श्रध्यापछ लोग मंगवा के देखे, ज्व दोनों कै यण क्म खभाव सदश हों तव 
जख २ॐ खाथज्जिस २ का विवाह होना योग्य समसे उल्ल २ पुरुष श्रौर कन्या का प्रतिविम्ब ओरौ 
इतिष्टास कन्या न्नौर बर के हाथमे देष नौर कें कि इसमे ज्ञो तुम्हारा अभिप्रायहोसो हमको धिदित 
कर हना । जव उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह कश्ने का होज्ञाय तब उन दोनों का समावन्तन एक ही 
समय म होवे । ज्ञो वे दोनों अध्यापकों ॐ सामने विवाह करना चाहे तो बं, नीं तौ कन्या के माता पिता 
क घर प विवाह होना योग्य शै । अव षे समक्त हों तव उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता श्रादि 
भद्वपुरुषो के सामने उन दोनो की श्रापस वरै बात चीत, शाल्नाथ कराना श्रोर जो चं शुत व्यवहार 
पू सो भी सभाम लिखके एक दूसरे के हाथ मँ देकर प्रश्नोत्तर कर लेषे । ञव दोनोंकादद्‌ प्रेम 
विवाह करने म होज्ञाय तव से उनके खानपान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर 
जो पू ब्रह्मचयं श्चौर विद्याध्ययररूप तपश्चयां श्रौर कष्ठ से दुषेल होता है वह चन्द्रमा की क्लाके 
समान षद्‌ के थोडे ही दिनों तर पुष्ट होज्ञाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो 
तव वेदी जौर मशडप रके उनेक सुगन्धादि द्रव्य श्चौर घृतादि का होम तथा अनेक विद्धान्‌ पुरुष 
प्नौर सियो का यथायोग्य सत्कार करें । पश्चात्‌ जिस दिन ्ूतुदान देना योग्य समे उसी दिन 
५“ संस्कारविधिः पुस्तकस्थ विधि के घुर सव कम करके मध्य राचिवा दश बजे श्रति प्रसन्नतासे 
सव के सामने पारिघ्रहणपृवैक विवाह कौ विधि को पूरा करके एकान्त सेवने करे ! पुरुष वीयैस्थापन 
छ्रौर खी वीर्याकषंस॒ कमी जो बिधि है उक्ती के ्रनुखार दोनों करे । जहां तक षने वहां तक त्रह्मचयै के वीर्य 
को व्यथं न जानि दे, क्योकि उस वीयै कारके जो शरीर उत्पन्न होता दै बह श्रपूवै उत्तम सन्तान 
हनोता हे । जव बीयै का ग््शय मँ गिरने का समय षो उस समय स्वी पुरुष दोनों स्थिर श्चौर नासिका 
के ्ाप्रने नासिका, ने के सामने नेश भर्थात्‌ सुधा शरीर श्रौर अल्यन्त प्रसन्न चित्त रहे, डिगें न्ट । 
पुरुष श्चपते शरीर को ढीला छोड़ श्रोर स्वी वौ्प्रास्ि समय श्रपान बायु को ऊपर सचे | योनि को 
उपर संकोच कर वीये को ऊपर श्राकषंण॒ कर के गभांशय मे स्थिति करे # । पश्चात्‌ दोनों शद्ध 
जल से स्नान करे,। गभरिथति होने का परिज्ञान विदुषी स्ध्रीकोतो उसी समय होजाता है परन्तु 
इसका निश्चय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वला न होने पर सव को हो जाता & । सोर, केसर, सगन्ध, 
सफेद इलायची रौर सालममिश्ची डाल गमे कर रक्ला हृ्ना जो उरढा दूध है उसको यथारुचि धनो 
पी के अलग २ श्रपनी २ शय्या मे शयन करें । यही विधि जब २ गर्भाधान करिया करे तब २ करना उचित 
हि । जवे महीने भर मे रजस्वला म होते से गभेस्थिति का निश्चय हदोजाय तष से एक वषं पथेन्त स्री 
पुष का समागम कभी न हीना चरादिये । क्योकि पेसा होने से सन्तान उत्तम श्रौर पुनः दुसरा सन्ताने 
भी वैसा टी होता है । अन्यथा वीय व्यर्थं जाता दोनों की रायु घर्‌ जाती श्रौर अनेक प्रकास्के रोग 
होते ह परन्तु ऊपर से भाषणादि पेमयुक्त व्यार अव्य रखना चाददिये । पुख्ष दीयै क्सो स्थिति 
प्मीर स्त्री गभे की रक्ता श्रौर भोज्ञन छादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वौ स्वपन म भी 
नष्ट न्‌ हो श्रौर गभ मे [बालक का शरीर श्रतयुत्तम रूप, लावशय, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त होकर दशप मष्टीने 
म जन्म होवे । विशेष उसकी रक्ता चोथे महीने से नौर अरतिविशेष आखव मष्टीने से श्मागे करनी 





पि 
भन्न ०५१ 


ॐ यह वात र्य क है इसके इतने ही से समप्र बति समम केना चाहिये विशेष सिक्षना उदित नकीं ॥ 
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चाहिये । कभी गभेषती सरी रेचक, रक्तः मादकद्रभ्य, वद्धि श्रौर वलनाशक पदार्था कै भोजनादि का 
सेवन न करे किन्तु घी, दुध, उत्तम चावल, गेहं, मूग, उदं शादि अन्न पान श्रौर देश काल का भी .सेवन 
युक्तिपूवैक करे । गमम दो संस्कार एक चौथे महीने म पुंसवन श्रौर दसरा आठवें महीने मै सीमन्तो. 
ज्यत विधि के श्रलुकूूल करे । ज्र सन्तान का जन्पहो तव ल्ली श्रोर ल्के के शरीर की र्ताबहुत 
सावधानी से करे अर्थात्‌ शुरठीपाक अथवा सौमाग्यश्युरहीपाक्र प्रथम ही वनवा रक्ते । उस समय 
संगन्धियुक्त उष्ण जल ज कि किञ्चित्‌ उष्रहाहो उसरी से स्थी स्नान करे श्नौर बा्लककोभी 
स्नान करावे । तत्पश्चात्‌ नाड्ीढेदन बालक की नाभि के जड मे एक कोमल सूत से बांध चार श्रगुल्ल 
छोड के उपर से काट डाले । उसको पेसा बांधे किं जिससे शरीर से रुधिस् का पक विन्दु भीन जने 
पवि । पश्चात्‌ उस स्थान को शद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादिथुक्त घृतादि का होम करे। 
तत्पश्चात्‌ सन्तान के कान म पिता ेदोक्रीति" अर्थात्‌ (तेर नाम वेद्‌ है" सुनाकर घी श्रौर सहत 
को लेके सोने की शलाका से जीभ पर “श्नोदेम्‌'” अन्तर लिखकर मधु ओर धृत को उसी शलाका से 
चटवाबे । पश्चात्‌ उसकी माता को दे देवे, जो दृध पीना चाहे तो उसकी माता पिले, जो उसकी माताके 
दूध नहो तो किसी स्त्री की परीन्ता करके उसका दुध पिल्ञावे। पश्चात्‌ दूस शुद्ध कोटरी वा कमरेैकि 
जहां का वायु शद्ध हो उसमे सुगन्धित घी का होप प्रातः श्रौर सायङ्काल किया करे श्रौर उसी पे प्रसूता 
सत्री तथा बालक को रक्ते । चुः दिनि तक माताकादूध पिये ओर स्त्रीमी अपने शरीर कीपुष्िके 
रथं अनेक प्रकार के उन्तम भोजन करे श्रौर योनिस्ंकोचादि भी करे | टे दिन स्री बार निकले 
श्नौर सन्तान कै दध पीने के तिये कोड धावी र्खे । उसको खान पान अच्छा करावे। बह सन्तान 
को दूध पिलाया करे श्रौर पालन भौ करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पृष्ठि र्खे, किसी प्रकार 
का श्रनुचित व्यवहार उसके पालने न हो । सखी दुध वन्द्‌ कर्ने के श्र्थं स्तन के श्रप्रभाग पर रसा 
लेप करे कि जिससे दूध ख्लवितन हो । उसी प्रकार का खान पौन का व्यवहार भी यथायोग्य रक्वे । 
पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “'संस्कारविधिः की रीति पथाकाल करता जाय । जबस्श्ी फिर 
रजस्वला हो तव शुद्ध ्ोने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे | 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदारनिरतः पदा । व्रह्मचास्यव भूवति यत्र तत्राश्रमे घसन्‌ ॥ 
मनु० | ३।५०) 


जो श्रपनी ही स्त्री त्ते प्रसन्न श्रौर ऋतुगामी होता है बह गृहस्थ भी त्रदचा के सदश ड ॥ 


सन्तुष्टो भार्यया भत्तो भत्र मायो तथैव च । यस्मिन्नेव ले निलयं कर्याणं तत्र वै धरुवप्र ॥ १ ॥ 
यदि दि स्लीन रोचेत पुमांसनन प्रमोदयेत्‌ । अप्रमोदास्युनः पुंसः प्रजनं न प्रषत्तते ॥ २॥ 
लियं तु रोचमानायां सवं तद्रोचते कुलम्‌ । तस्यां स्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ३ ॥ 
मन्नु° | ३। ६०-६१ | 

जिस कुल म भायां से भत्ता श्रौर पति से पल्ली श्रच्छे प्रकार प्रसन्न स्हती दहै उसी ल्मे 
सव सौभाग्य श्रौर रेश्चयै निवास करते ई । जहां कलह होता है बहा दोर्भाग्य भ्रौर दारिद्र स्थिर 
होतादहै॥१॥ ज्ञो स्त्री पतिते प्रीति चौर पति को प्रसन्न नष्टीं करती तो पतिके श्रप्रसन्न ष्टोने से 
काम उत्पन्न नष्ट ह्येता ॥ २॥ जिख शी की प्रसन्नता मे सब कुल प्रसन्न होता उसकी श्रप्रसन्नतामं 
सष श्वपषरसश्न अर्थात्‌ दु;लदायक होज्ाता है ३॥ 


शद कछल्याथैप्रकाशः 
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पिृभिभरतृमगरेताः पतिमिदवस्तया । पूर्या भूषयितव्याथच वहुकर्थाणमीप्छ॒भिः ॥ १ ॥ 
यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तत्राऽफलाः करियाः || २॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याश ततुम्‌ । न शोचन्ति तु यत्रैता बद्धेते तद्धि स॑दा ॥ ३ ॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनं ‡ | भूतिकामेरमरैर्नलयं सत्कारेपूत्सधेषु च|| ४॥ 
व मरनु° [ ३। ५१-५७ । ४६ | 

पिता, भाई, पति श्रौर देवर इनको सत्कारपूवैक भूुषणादि से प्रसन्न रकं, जिनको वहत 
कल्याण की इच्छा हो वे देसे करे ॥ १॥ जिस घर मेँ स्त्रियों का सत्कार होता है उसमे विद्यायुक्त पुरुष 
करे देवसं्ञा धस के श्रानन्द्‌ से क्रीड़ा करते है श्रौर जिस घरपर शत्रो का सत्कार नीं होता वषा 
सष क्रिया निष्फल होजञाती है ॥ २॥ जिघ धर षाङुलमेस्ील्लोग शोकातुर होकर दुःख पाती 
वह कल शीघ्र न श्रष्ट होजाता हे श्रौर जिस धर वा कुल मेँ स्री लोग ॒श्रानन्द्‌ से उत्साह श्रौर प्रस 
प्रता से मरी दुई रहती है वक कुल सवदा बढृना रहता & ॥ ३ ॥ इसलिये पैश्वय्यै की कामना करनेहारे 
मरुष्यों को योग्य है कि सत्कार श्चौर उत्व के समयो मै भूषण, घस्र श्रौर भोजनादि से स्त्रियों का 
नित्यप्रति सत्कार करे ॥ ४ ॥ यह घात सद्‌ा ध्यान मेँ स्खनी चाषिये किं “पूजा शब्द्‌ का श्रथ सत्कार 
ह श्रौर दिने रात मे जघ २ प्रथम प्निलें बा पृथक्‌ हों तव २ प्रीतिपूवैक “नमस्ते" एक दुसरे से करे । 
सदा प्रहृष्टया भाष्यं गृहकार्येषु दक्षया । सुपस्कृतोपस्छरया व्यये चायु्ृदस्तया ॥ भलु° [ ५। १४०] 

सत्री को योग्यै कि अतिप्रसन्नतासे घर के कापों मे चतुराश्युक्त सव पदार्थो के उत्तम 
संस्क्रार तथा घर की शुद्धि रक्ले श्रौर व्यय ्रत्यन्त उदार [न] सदै श्र्थात्‌ [ यथायोग्य खरचं करे 
श्रर ] सब बीजे पवित्र ओर पाक दस्र भ्रकार बनावे जो श्रोषधिरूप होकर शरीर वा श्रात्मार्ते सेग 
को न श्रनि दैवे, जो ज्ञो व्यय हो उसका हिसाब यथावत्‌ रसके पति रादि को सुना दिया करे, घर के 
नौकर चाकरं से यथायोग्य काम लेवे घर के फिसी कामको बिगष्ुनेनदेवे॥ 
जियो रत्नान्यथो पिधा सलं शौच सुभाषितम्‌ । षिविधानि च शिल्पानि समादेयानि स्तः ॥ 

मरु [ २। ९१४० | 
उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रलं, विधया, सत्य, पवित्रता, भरष्ठभाषर्‌ रौर नाना प्रकार की 
शिर्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सव देश तथा सव मनुष्यों से श्र्टण फरे ॥ 


सत्यं रयात्‌ प्रियं ब्रयानन ब्रुयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च नातं बरेयादेष धर्मः सनातनः ॥१॥ 
भद्र भद्रमिति धरृयादधद्रमिच्येव घा षदेत्‌ । शुष्कयैरं विषादं च न कुयोकेनवित्सद ।२॥ 
| मनु° [ ४ । १३८ १३६ 1 
सद्‌ा प्रिय सत्थ दूसरे का हितकारक बोलते प्रिय सत्य श्र्थात्‌ काणे को काणान बोले, 
श्रनरत श्र्थात्‌ भूख दूसरे को प्र्न्न करने के अथ न बोले ॥। १॥ सदा भद्‌ अर्थात्‌ सब के हितकारी 


वचन बोला करे, शुष्कवैर अथौत्‌ विना श्चपराध किसी के साथ विरोध वा षिवाद्‌ न करे । जो २ दुसरे 
का हिराकारक ष्टो श्रौर बुरा भी मनि तथापि कषे विनानर्हे॥२॥ 


पुरुषा धवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । श्प्रियस्य तु पथ्यस्य वद्ा श्रोता च दुह्ेभः ॥ 
उ्ोगपये विदुरनीति ॥ 


चतुथ॑समुल्लासैः ४६ 
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हे धृतरा ! इस संसार म हृसरे को निरन्तर पसश्न करने" के लिये प्रिथ घोलने बाले प्रशंसक 
लोग बहुत ह परन्तु सुनने म श्रप्रिय विदित दहो श्रौर वह कल्याण करनेवाला वचन दो उसका कहने 
श्नौर सुननेवाला पुरुष दुलभ दै । क्योकि सम्पुरषों को योग्यै किं मुख के सामने दृक्तरे का दोष कना 
चनौर अपना दोष सुनना परोक्त मै दृखरे क गुण सदा कना । रौर दुष्टँ की यदी रीति दै कि सम्मुख 
मं गुण कष्टना ओ्रौर परोक्त म दोषों का प्रकाश करना" ज्ञघतक मनुष्य दुसरे क्षे श्रपने दोष नहीं कहता 
तबतक मनुष्य दोषों से दूटकर गुणी नी ष्टो सकता । कभी किसी की निन्दा न करे जेसेः-- 

“गुणेषु दोषारोपणमसया" अर्थात्‌ “दोषेषु युखारोपणमप्यसूया" 'शुरोषु गुणारोपणं दोषेषु 
दोषारोपणं च स्तुतिः” जो गरो म दोष दोषो मे शुर लगाना वह निन्दा श्रौर गुणो म गुण दोषो म दोषों 
का कथन करना स्तुति कषाती हे.प्र्थात्‌ मिथ्याभाषस्‌ का नाम निन्दा श्रौर सत्यमाषर का नाम्र स्तुति है ॥ 

ुद्िषृद्धिकराणयाशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्रारयवचेत निगमांभव वैदिकान्‌ ॥१॥ 
यथा यथा हि परूषः शाघ्रं समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२॥ 
भनु° | ४ १६ । २० | 

जो शीघ्र बुद्धि धन भ्रौर हित की द्धि करनेक्षरे शास्त्र श्रौर षेद हँ उनको नित्य सुने श्रौर 
सुनावे, ब्रह्मचर्याश्चम मे पटे हों उनको स्त्री पुरुष नित्य षिचाय श्रौर पठ़ाया करे ॥ १ ॥ क्योकि जेसे २ 
मनुष्य शास्ों को यथावत्‌ जानता है वैसे २ उस विद्या का विक्ञान बदृता जाता रौर उसी मे रचिं 
घदृती रहती है ॥ २॥ 

ऋषियद्गं देवयङग भूतयद्गं च सवेदा । दयद्ग पितुयहं च यथाशङ्कि न हापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
मनु | ४।२१| 
अध्यापनं ब्रहमयङ्ः पितयङ्ग्च तप्पसम्‌ । हेमो दैवो षलिभीतो शरय्ोऽतिधिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
मलु° [ ३।७० | 
साध्ययेनचेयेदपीन्‌ हेमवान्‌ यथाविधि । पितृन्‌ भद्रै वरृननेभूतानि बलिकर्म ॥ ३॥ 
मनु० [ ३।८१। 

दो य्न ब्रह्मचयै म लिख अये वे श्र्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पदृना पदाना संध्योपासन 
योगाभ्यास; दूखरा देवयक्न विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिन्य गुणो का धारण दातत विद्याकी 
उश्नति करना दै, ये दोनों यज्ञ सायं भ्रातः करने होते हे । 

सायंसायं गहपति श्चग्निः प्रतश्रतिः सौमनस्यं दाता ॥ १ ॥ प्रातः प्रतग्ह॑तिर्नो 
शगः सायं सायं सोमनसस्पं दाता ॥ २॥ श्र° कां” १६ । अनु° ७ । मं० ३।४॥ 

तस्मादशेरा्रस्य संयोगे ब्राहमणः सन्ध्या्पापीत । उद्यन्तमस्तं यान्तमादिस्यममिध्यायन्‌ ॥ ३॥ 
बराह्मणे [ ष्डविंशत्रा्मणे प्र०° ४ | खं ५] 
न तिष्टति तु यः पूवा नोपास्ते यस्तु पशिमामू । स शूद्रवद्‌ बहिष्कायैः सपैश्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥ 
मतु० | २। १०३] 

ज्ञो सन्ध्या २ कालमेंष्टोम होता दै वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशद्धि दवाय सुखकारी 

होता दै १॥ ज्ञो भ्रभ्चिमे प्रातः २ कालम ्ोम कियाज्ञाता है बह २ हत द्रव्य सायङ्काल परथन्त 








६७ पष्वार्थ प्रकारः 


तायु की शुद्धि दासय बलत बुद्धि श्रौरं आासोश्यकारक होता है ॥ २ ॥ इसीलिये दिन श्नौर सचि के सन्धि 
म अथात्‌ सूर्योदय श्रौर अस्व समय म परमेश्वर का ध्यान श्नौर चच्चिहोज शवश्य करना चाहिये ॥ ३॥ 
छ्रौर भोय दोनो कम सायं श्रौर प्रातःकाल मन करे उसको खज्ञन लोग सब दिजोंके कर्भासे 
बाहर निकाल देवै श्र्थात्‌ उसे शुद्रषत्‌ समे ॥ ४1 ( प्रश्न) त्रिकालज्ञ सन्ध्या क्यों नही करना! 
( उत्तर ) तीन सपय म स्र्धि नदीं होती, प्रकाश श्रौर श्रन्धकार को सन्धिमी सायंप्रातः दोहीवेला 
म ्षोती दहै) जो इसको न मानकर मध्याह्वकाल मै तीसरी सन्ध्या साने बह मध्यराच्नि प भी सभ्यो 
पासन क्यो न करे १ जो मध्ययनि मे भी करना चहितो प्रहरर घी २ पलल २श्रौर क्षणर्की भी 
सन्धि होती हँ, उनम भी स््योपास्न किया करे ! जो पेसामी करना चष्ैतोह्यो ही नहीं सकता, श्चौर 
किसी शास्त्र का मध्याहसंभ्या मे प्रमास॒ भी नदीं इसलिये दोनो कालो म संध्या शौर श्रचिषहोज करना 
समुचित दै, तीसरे काल मर नदीं । चौर जो तीन कालत होते ह षे भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वत्तेमान ॐ भेद्‌ 
से है संध्योपासन के भेद से नह । तीसरा “पितरयक्ञ" श्र्थात्‌ जिसमे देव जो विद्धान्‌, ऋषि जो पढ़ने 
पढने हारे, पितर ओ माता पिता श्रादि बद्ध छ्वानी श्रौर परम योगिथों की सेवा कस्नी। पिदयश्च के 
दो मेद्‌ हँ एक श्राद्ध शरोर दुसरा तर्पंण्‌ \ श्राद्ध श्र्थात्‌ “श्रत्‌ सत्य का नाम ह “त्सस्य दृर्धाति यया 
क्रियया सा घद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छ्धाद्धम्‌" जिस क्रिया से सस्य का प्रह किया जाय उसको 
द्धा भौर जो शद्धा से कर्मं किया जाय उसका नाप रद्ध है| श्रौर “तृप्यन्ति तर्षुयत्ति येन पितन्‌ 
तत्तपेणम्‌" जिल जिस कर्म से त्त अर्थात्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हो श्चौर प्रसन्न किये 
जार्यै उसका नाम तपेण॒ है, परन्तु यह जीवितो के छलिये है श्रतकों के लिये नष्टो ॥ 


र ब्रह्मादयो देवासतृप्यन्ताम्‌ । ब्रहमादिदेषपल्यस्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवमुतास्वरप्यन्ताम्‌ । 
्रह्मादिदेवगणासतृप्यन्ताम्‌ ॥ 
इति देवतपेणम्‌ 
“विद्धारसो हि देवाः" यह शतपथ ब्राह्मण का वचन दहै-जो विद्धान्‌ है उनी को देव कहते 
हैः जो सगोयांग चार वेदों के जानम बाले हों उनका नाम ब्रह्मा श्रौर जो उनसे न्यून पठे द्यो उनका भी 


नाम वेव अर्थात्‌ विद्वान्‌ ह । उनके सद उनक्षी विदुषी स्त्र ब्राह्मणी देषी श्रौर उनके तुश्य पुज श्रोर 
शिष्य तथा उनके शश उनके गण ॒श्र्थात्‌ सेवक हों उनकी सेधा करना दै उसका नाम श्राद्ध 


द्नौर तपण दै । 
छथर्वितपणम्‌ 
भं मरीच्यादय ऋषयसतप्यन्तम्‌ । मरीच्यायूषिपल्यस्तप्यन्ता्र । मरीच्याधुिषुतास्वप्य- 
स्ताम्‌ । मरच्यायुषिगशास्त्रप्यन्ताम्‌ ॥ 
इति ऋषितर्पणम्‌ 


, जो बरह्मा क प्रपौचर मरीचिषत्‌ विद्वन्‌ होकर पदृव ओर ओ उने सदश विद्यायुक्त उनकी 
स्तयां कन्याश्नों को विधादान देव उनके तुर्य पत्र ओर शिष्य तथा उनक्ने समान उनके सेवक हो 
उनका सेवन श्रौर सत्कार करना ऋषितर्पणे । 


चथ पितृतपंणम्‌ 
१ सोमसदः; पितर्तष्यन्ताम्‌ । निष्वात्ताः पितरस्प्यन्तप्‌ । बरहिदः पितरस्तृप्यन्तामू । 


चतुर्थ॑समुक्चासः ६१ 
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सोमपाः पितररटप्यन्ताप्र्‌ । हिनः पितरसतप्यन्ताम्‌ । श्राञ्यपाः पितरस्तृप्यन्ताप्‌ । [ सुका- 
सिनः पितरसतृप्यन्तामू्‌ । ] यमादिभ्यो नमः यमादीस्तपयामि । पितरे सधा नमः पितरं त्षयामि । 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तथैयामि । [ प्रपितामहाय खधा नमः प्रपितामहं तपयामि । 
मातरे खधा नमो मातरं तप्पेयापि । पितामदयै स्वधा नमः पितामही तप्पयामि । [ प्रपिता खधा 
नमः प्रपितामही तपयामि । ] खपल्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तप्पयामि । सम्बन्धिम्यः खधा 
नपः सस्वन्धिनस्तप्तयामि । सगेत्रेभ्यः सधा नमः सगोतरांस्तपयामि ॥ 


८ ण 0 ८4. ॥ 4 ०१.५८ 





इति पि्तप्प॑णम्‌ । 


“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थ॑विच्ायां च सीदन्ति ते सोभरसव्‌ः” ञो परमातमा श्नौर पदार्थविधा 
म निपुण हो वे सोपरलद्‌ । "येरमनेविद्युतो विचा गृहीता ते अ्चिष्वात्ताः” जो अभ्रि अर्थात्‌ विद्युदादि 
पदार्थो के जाननेदारे हों वे श्ञ्चिष्वात्त । "ये बष्टिषि उत्तमे व्यवहरे सीदन्ति ते बह्िपद्‌ः" जो उन्तप 
विदयाचरद्धियुक्त उयवहार भ स्थत हों वे दर्िषद्‌ ! प्ये सोममेकेमोषधीरदं वा पाम्ति पिवन्ति वा ते 
सपाः” ज्ञो द्वय क रक्तक ओर महोषधि रस का पान ग्ने से रोगरहित श्रौर अन्यके देशव्रवै के 
रर सोपधं को 2ॐ रोगनाशन दीं सोपा) ये द चेदनुप्रतुमहुं मुञ्जते भो्जयन्वि वा ते हचियुज्ः" 
जो मादक ओर हिसाकारक द्रव्यो क दलो के भोज्ञन कररोषार > षे हविर्भुज । “य राज्यं ज्ञातुं प्राप्तु 
वा योगं रन्ति बा पिप्रन्ति ते आज्यपाः" ज्ञो ज्ञानने मै योग्य सस्तु ओ रक्षक श्रौर धृतं दुग्धादि सान 
ओर पनरे हो ठ आज्यपा । “शोभनः कालो विद्यते यषा सुकालिनः" सिनका अच्छा धश करने का 
सुखरूप समय हो ३ छकालिन्‌ । “ये दुन्‌ यच्छन्ति निगृहन्ति ते थमा न्यायाधीशाः" जो दुष्टो को 
दणड चौर शरषठौं का एलन करनेहारे न्यायकारी ष्टौ मे यम । “वः पात्ति स पिता" जो सन्तानो का अन्न 
शौर सत्कार से रक्तक घा जनक हो बह पिता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता परपितामहः" 
जो पिता का पिता ह बह पितामह रौर ओ पितामह का पिता हो बह प्रपितामह ! ध्या मानयति सा 
माता" जो अन्न ओर्‌ सन्कारों से सन्तानो का म्न्य करे बह माता ¦ भ्या पितुर्माता सा पितामक्ी 
पितामहस्य माता प्रपित्रामही" जो पिता की माता दहो वह पितामही ओर पिवामरहत्री माता हो द 
प्रपितामही । अपनी खी तथा भगिनी सम्बन्धी श्रौर एक गो के तथा न्नन्य कोई भद्रे पुरुष षा बद्ध 
हों उन सधको त्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, वल्ल, सुन्दर यान घ्रादि देकर शच्छे प्रकार ज वप्त करना 
अर्थात्‌ जिस > कर्मं से उनको आमा तृप त्रौर शरीर स्वस्य रहे उस २ कं से पीतिपूवैक उनकी 
सेवा करनी वह श्राद्ध श्रौर तप्पैर॒ कहाता ह | 


चौथा वेश्वदेव-्र्थात्‌ जवे भोजन सिद्ध ्ो तव जो कु भोजनाथ घते उस्म से कष्य 
लवणान्न शौर त्तार को छोड़ के धृत मिष्टयुक्तं अन्न लेकर चूरहे से अभ्रि अलग धर निम्नलिखित 
मन्नं से श्राहुति श्रौर भाग करे । 


ए 


वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहेऽनौ षिधिपूैकम्‌ । आभ्यः क्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो हेममन्बष््‌ ॥ 
मसु [ ३ । ८४] 
जो कुद पाकशाला मे भोजनार्थं सिद्ध दो उसका दिष्य यसो के अर्थं उसी पाकाश्चि मे निम्न 
लिखित मनर से विधिपूैक होम नित्य करे- 
६ 


दर्‌ छत्पाथेप्काशषः 


| क्षेम करने क मन्व 
श्रा अनये साहा । सोमाय स्वह । ऋनीषामाभ्यां खाहा । षिशवभ्यो देषेभ्यः सह्य | 
धन्वन्तरये स्वाहा । इहे स्याद्य । अुमध्ये खहा । प्रजापतये ददाश । सह च्पृथिवीभ्यं 
स्वाहा  खिष्टकृते सह ॥ 
दन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ वार श्ाहति प्रज्वलित श्रनि मे छोड पश्चात्‌ थाली त्र्या भूमि 
म पचा स्ल पे पूव दिशादि कमाचुसार यथाक्रम इन मन्वों सै भाग स्क्तेः-- 
श सातुगायेन्द्राय नमः । साुगाय यपराय नम्‌; । सराहुगाय दरृषाय नमः । सानुगाय 
सोमाय नमः । मरदुभ्यो नमः । अद्भ्यो नमः। वनस्पतिभ्यो नमः । भिय नमः । सद्रकालयै नमः । 


ध, ऋ क 


्रहमपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिषाकभ्यो भूतेभ्यो नमः । नङञ- 
स्वारिभ्यो भूतेभ्यो नः । सर्गास्भूतये नमः ॥ 

इन भगो को जो कोई अतिथि हो तो उसको भिम येवे अथवा अर्चि म छोड देवे | इसके 
ग्रनन्तर लवणान्न अथात्‌ दाल, मात, शाकः, रोटी रादि लेकर छः भाग मूमि मे धरे । इसमे प्रभाण- 

शग च परितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । षायपाना कृमीणां च शनकैर्निवपेटुमि ॥ 

छ मनु° [ ३। ६२] 

इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपर्‌भ्यो नमः, पापरेगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, 
ृमिभ्यो नमः” धरकेर पश्चात्‌ किसी दुखी, बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते कौवे श्रादि को देवे । यदां नमः 
शम्द का अर्थं रन्न अथात्‌ दुः, पापी, चारडाल, पापरोगी, कवे ननोर कृमि श्र्थात्‌ चौरी आदि को 
न्न देता यह मलुस्परति आदि कौ विधि दै । हवन करने का प्रयोजन यह ड कि पाकमशालास्थ वायु का 
णद्ध होना ओर ज अक्त अट्ट जीवो क हत्या होती है उसका प्र्युपकार कर देना । 

अष पाच अरतिथिसेवा--अतिथि उसको कते है कि जिसकी कोई तिथि निशित नहो 
शर्थात्‌ श्रकस्मात्‌ घार्थिक, सत्योपदेशक, सव के उपकारार्थं सर्वत्र धमते चला पृणेविद्ठान्‌, परमयोगी, 
संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उसको प्रथम पाच अर्धं शौर श्राचमनीय तीन पकार जज्ञ ककर 
पश्चात्‌ श्रासन परं सत्कारपूैक धिटाल्च कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थौ से सेवा श॒शषा करके 
उसक। श्रसन्न करे । पश्चात्‌ सस्संग कर उत्से ज्ञान विक्षान आदि जिनसे धर्म, चरथ, काम श्रौर मोक्ष 
की प्रति होवे पेसे पेसे उपदेशों का श्रवणु करे श्रौर श्रपना चाल चलन भी उक्षे सदुपदेशाुलार 
रवसे । समय पाके गृहस्थ ननोर राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य ह परन्तु-- 

पापिनो पिकमेस्थानुवैडालतवृचिकान्‌ शरान्‌ हतकान्‌ वकी वादसवरिणापि नार्ेत्‌ ॥ 

मनु° [ ४ । ३० | 

( पाषशडी ) अर्थात्‌ वेदनिन्दकः, वेदविद श्राचर्ण करनेहारा ( विक्षर्मश्थ ) ज्ञो वेदविरुद्धं 
कमं का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, जैसे विडाल चिप श्नौर स्थिर रहकर ताकता २ कपट से मूषे 
दि प्राणि को मार श्रपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम ( वैडालचृन्तिक ) ( शर ) शर्थात्‌ ददी, 
दुर ग्रही, अभिमानी, श्राप जाने नहं श्रो का कदा माने नकी { हैतुक ) कुतका व्यर्थं बकनेदाल्ञे जेसे 
कि आजकल कै वेदान्ती बकते ह हम ब्रह्म रौर जगत्‌ मिथ्या ह वेदादि शाद श्रौर श्शवर भी कटिपत 
हे इत्यादि गपो हांनेवाले ( बकचृत्ति ) जसे वक एक पैर उदा ध्यानाधस्थित के समान होकर भाट 
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मच्छ क प्रार्‌ हरे अपना स्वार्थं सिद्ध कर्ता ङ्क वैसे आज्ञकलकरे वैरागी श्रौर खाकी आदि ही 
दुग्रही वेदषिसेधी है पेसों का सत्कार वाणीमाघ्रसे भी न करना चाष्धिये । क्योकि इतका सलकरार 
करने सेेच्रद्धि को पाकर संसार को श्रधमैयुक्त कस्ते ह । श्राप तो अवनति के काम कस्ते है 
परन्तु साथ म सेवक दतो मौ अविदयारकी महासागर मे डुबो दैते है । इन पंच महायज्चीं क! फले यद है 
कि वह्यङ्घ क्र करने से विद्या, शिक्ञा, धर्यं, सभ्यता श्रादि शुम गुणों करी वृद्धि । श्र्चि्ोत्र से वायु, 
वृष्टि, ज्ञल की शुद्धि होकर वृ द्वा संसार को सुख प्रा ्टोना अर्थात्‌ शुद्ध वायु का श्वासश्यशं 
खान एत से श्नारोग्य, बुद्धि, घल, परक्रम षट्‌ के धर्म, चथ, काम चौर मोक्त का अयुष्ठान परा होना 
इसीलिये इखको देवयद्ध कते षै । पियत षे ज्र माता पिता श्रौर ज्ञानी मदहप्साश्नौ की सेवा करेगा 
तव उसका ज्ञान देगा । उससे खत्यासत्य का निरय कर सत्य का प्रहरण श्नोर सत्य का त्याग कशे 
सुखी रहेगा । दसय छतक्षवा शरथात्‌ जक्ष सेवा मावा पिता श्रौर आआचायै ने सन्तान श्रोर शिष्यो कौ 
की छै उसका बदला देना उचित ही छै । बल्लिैश्वदेव का भी फल ज्ञो पूवै कड श्रये बद्दी है । अवततक 
उत्तम श्रतिथि जगत्‌ मे नह होते तबतक उश्चति भी नदीं होती उनके सब देशों म घूमने शौर सत्यो- 
पदेश करने श्चि पाखरड कयै दद्धि नक्ष होती श्रौर सर्वत्र गृहस्थो को सदअ से सस्य रिक्षान कौ प्रि 
होती रहती है शौर मलुष्यमा् म पक ही धर्मं स्थिर रहता है । विना श्रतिथियों के सन्देहनिचत्ति नी 
हयेती सन्देहनिवृत्ति के विना दद्‌ निश्चय भी नहं होता । निथय के विना सुख कडा { 
रे शत बुध्येत धर्म्यो चानुचिन्तयेत्‌ । कायवलेरशोश तन्मूलान्‌ बेदतखाथमेव च ॥ 
मनु° { ४ । ६२ | 
यथि के चये प्रहर श्रथवा चार धद रात्र से उठे, आब्यक कायै करके ध्म श्रौर अर, 
शसैर क रोगों का निदान श्नौर परस्मात का ध्यान करे, कभी श्रध का ह.चर्ण न करे क्योकिः- 
नाधरमधरितो लोके सचः फलति गौखि । शनेराव्तमानस्तु कडमूलानि इन्तति ॥ 
मसु ° | ४ । १७२ ] 
किया हुञ्चा अधम निष्फल कभी नदी होता परन्तु जिस समय श्रधसै करता ह उसी समय 
फ़ल मी नहो क्षेत इसलिये अक्ञानी लोग श्रध से नदी डर्ते तथापि निश्चय जानो कि धह श्धमा- 
चरण धीरे धीरे वुश्ारे सुख के भूल को काटता चला ज्ञाता हे 1 इक्च क्रम से-- 
अररतेरौधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपल्ाञ्जयति एमूलस्तु षिनेश्यति ॥। 
मसु° { ४। १७४ | 
व अधर््ात्मा मलष्य ध्स॑की मर्यादा छोड ( जैसे तालाब के बन्ध को तोड जल चारों श्रौर 
तैल जाता दै रेते } निश्याभाषर, कपट, पाखरड अर्थात्‌ रक्ता करनेवाले वेदों का खण्डन शरीर विश्वास 
घातादि करभौ स्ते परये पदार्थौ को लेकर रथम वदता दै, पश्चात्‌ धनादि पेश्वये से सान, पान, घल 
आमूषण, यान, खान्‌, मान, ध्रविष्ठा को पात द्योता दै शरन्याय से शचुञ्मों को भौ जीतता है पश्चात्‌ 
शीघ्र नघ हो जाता से ज़ काटा हशर चृप्त नष टो ज्ञाता है वैल धमी नष्ट ष्ठ होजाता हे ॥ 
सप्यधमाय॑वृत्तेषु शौचे चैषासेतसदा । शिष्याश्च शिप्याद्र्मेण वाम्बाहदस्यत; ॥ 
मनु° [ ४ । १७५ ] - 
ज्ञो [ विद्वान्‌ ] वेदोक्त सल धै अर्थात्‌ पच्चपातरद्ित होकर सत्य कै प्रहण्‌ श्रौर असत्य 
ॐ परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आयं श्र्थात्‌ धरं मै चलते हप के समान मे से शिष्यो को 
शिक्ञा किया करे | 
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ऋत्विवपुरोहिताचा्य्मातुलादिथिसंशितैः । बलवेद्वातुरवेहातिसम्बन्धिवान्धवेः ॥ १ ॥ 
मातापितृभ्यां यामभिस्रत्रा पत्रेण भाया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
मरतु° [ ४ १७६ । १८० | 

( षस ) यन्न का करनेहारा ( पुरोदित ) सदा उत्तप्न चाल चलन की शिन्ताकारक 

( श्राचायै ) विदा पडृनिष्टाय ( मातुल ) मामा ( तिथि) श्र्थात््‌ जिसकी को आने जने की 

निश्चित तिथिन हो ( संधित) श्रएते श्रा्चित ( बाल ) बालक (वृद्ध) बुड्ढा (श्रातुर ) पीडित 

(देद्य) श्रायुरवेद्‌ का क्षाता (ज्ञाति) स्वगोत्न षा स्ववरसस्थ ( सम्बन्धी ) श्वशुर शादि ( वास्धष) 

मिध्र।१॥ (माता) माता (पिवा) पिता ( यामी) बिनि (राता) भाई ( भार्य) खी ( दुद्िता) 
पुत्री श्नौर सेवक लोगो से धिवाद्‌ अर्थात्‌ विरुद्ध लडाई बसेडा कभी'न करे ।। २॥ 

दतपास्छनधीयानः प्रतिप्रहराविर्दिजः। श्रम्भस्यश्मक्षषेनेष सह तेनेव मल्नति॥ मनु [ ४} १६०। 

पक ( श्रतपाः ) ब्रह्मचय्ये सत्यभाषणादि तपरदित दृसखय ( श्रनधौयानः ) विना पडा हुखा 

तीसरा ( प्रतिश्रहरचिः ) श्रत्यन्त धमार्थ दसय से दान जेनेवाला ये तीन पत्थर की नोका से समुद्र 

म तसनेके सपानश्चपएने दुष्कर्मा केसाथही दुःलछागर मे डूबते ह) वेतो इवते हीह परस्तु 

दाताश्रोँ को साथ डवा हेते हैः-- 


्रिषवप्येतेषु दत्तं हि षिधिनाप्यजितं धनम्‌ । दातुमेबस्यनथाय परत्रादातुरेव च । षतु° [४। १६२] 


खो धर्सष्िप्राप्त हुए धत का उक्त तीनोंकोदेनाष्रै बह दानदाता का नाश दसी जन्म छौर 
लेनेवाल्ते का नाश परजन्म मरे कर्ताद्ै) सोवेरेसेहोंतोक्यादोः- 


यथा इवेनोपेन निमजलत्युदे तरम्‌ । तथा निमजतोऽधस्तादन्नौ दातृवीन्छकौ ॥ 


॥ भरसु° { ४ । १६४ | 
जसे पर्थर कौ नौका वेने उल मे तैरमेवाला इपर ज्ञता ह वैसे श्रह्ानी दाता श्चौर 
ग्रहीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ दुःख दरे प्रप्त होते दहै । 


। पाखरिडियों.ॐ रक्षण । 
९ प सु ध ¢ ० ० ० 9 [र 
घमेध्वजी दजु्रह्ािफो लोकदम्भकः । बैडालव्रतिको तेयो दिस; सवौमिपन्धकः । १ ॥ 
५ (~ ५ [र क [भा १ न क 
अधाद्यटनष्कृ तक; स्वाथत्ताघनतत्परः । शठो परथ्याविनोतश्च वक्त्रतचये द्रजः | २॥ 


मनु° | ४} १६१ । १६६ | 

( धर्मध्वजी ) धमे डच प्री न करे परन्तु धर्म के नापर से लोगों को ठगे ( सदालुब्धः ) सर्वदा 
लोभ से युक्त ( छाञ्चिकः }) कपरी ( लोकदम्भकः ) संसारी मनुष्य के सामने अयनी बङा के गपोडे 
माया करे ( हिखः ) धाणि्थों का घातक अरन्य से वेरधुद्धि रखनेवाला ( सर्वाभिरुन्धकः ) सब अच्छे 
शौर बशो से भी मेल रकखे उसको (वैडालवतिकः) शर्थात्‌ विडाले समान धूतं श्रौर नीच समो ।१॥ 
( अधोदृष्टिः ) कौति के लिये नीचे टि रक्ले ( नेष्छृतिकः ) शृष्य॑क किखी ने उसका पैसा भर अप- 
राध किया दहो तो उसका बदला प्राण्‌ तकं लेने को तत्पर रद्र ( स्वा्थसाधन०) चद कपट अध 
विश्वासघात क्यों मृ हो श्रपना प्रयोजन साधने म चतुर ( शठः ) चाषः अपनी दात भूटीश्रयोनदहो 
परन्तु हठ कभी न छोड ( मिथ्याविनीतः ) मूढ भूर उपर से शल संतोष साधुता दिशलावे उसको 
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(वकन्नत ) बगुले के समान नीच समभ, पेसे २ लक्षणों वाल पाखरडी होते उनका विभ्वास वा 
सेवा कभौ न करे ॥ । 
धमं शनै; सन्विलुयाद्‌ बल्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसदायाथ स्ेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १ ॥ 
नाष हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारं न ज्ञातिथेमेस्िष्ति केषत्तः ॥ २॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एष प्रीयते । एकोत सुकतमेक एव च दुष्टृतयर ॥ ३ ॥ 
मनु° [ ४ । २२३८२८० | 
एकः पापानि करते फलं ङ्गे महाननः । मोक्कारो वि्रच्यन्ते कतो दोपेण सिप्यते ॥ ४ ॥ 
[ महाभारत उद्योगप° प्रजागरप० । अ° ३२ | 
रतं शरीरणुत्पृज्य काष्ठलोष्टसमं कितौ । धिुखा बन्धवा यान्ति ध्॑स्तमलुगच्छति ॥ ५ ॥ 
मनु° [ ५ । २४१ | 
द्वी श्रौर पुरष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक्र वल्मीक श्रथत्‌ बामी को बनाती 
है वेसे सव्र मूनोको पीड़ा न देकर परलोक श्र्थात्‌ परजन्म के सुखार्थं धीरे २ धसं का संचय करे ॥९॥ 
क्योकि परस्ललोकमे न माला नपिता नपुत्र नखी न क्नाति सदाय कर सकते है किन्तु एक ध्भेदही 
सहायक होता है॥ ६॥ देखिये श्रकेला टी ज्ञीव जन्म रौर मरण को प्राप होता, एक ही धमे काफल 
ज्ञो सुख श्रौर श्रधमे काजो दुःखरूप फन उसको भोगताद्ै।३॥ यहभीसमलोकि कू-स्वरमं 
ठक पुरुष पाप करके पदार्थं लाता है श्रौर मष्टाजन अर्थात्‌ सव कुदुम्म उक्षको भोगता हैः भोगनेषाले 
दोपभागी नह होते किन्तु अधम का कर्ता ही दोष कामागीषह्टोदा है॥४॥ जब कोद किसीका 
सम्बन्थी भर जाता & उसक्रो मह्धी के ठेते के समान भूमिम छोडकर पीठे बन्धुक्णे वियु होकर 
चले जति दै कोई उसके साथ ज्ञाने वाला नदय होता किन्तु एक ध्म ही उक्षा सङ्गी होता हे ॥ ५॥ 
तस्ाद्रमै सहायं निलयं सस्चिसुयाच्छनैः | धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरभ्‌ ॥ १ ॥ 
£ # $ ® = $ ॥ १९ (^ = 
धमेप्रधान पुरषं तप्पा हतकराल्वपम्र्‌ । परलफ नयत्याशु भाद्वन्त खशरोर्एमर्‌ ॥ ^ । | 
मनु° [ ४। २४२ । २४२ | 
उस हेतु खै परलोकं अर्थात्‌ परजन्म मे सुख श्रौर जन्म कै सहायार्थं नित्य धमे का स्श्चयं 
धीरे २ करता जाय क्योकि ध्र हके सहायस्ते बडे २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ १॥ 
किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान कषमभवा, जिसका धरम के अ्रचुषठान से कन्तेश्य पाप दूर हो गथा, उखको 
प्रकाशस्वरूप श्रौर श्राकाशच जिसका शरीरवत्‌ है उस परलोक श्रर्थात्‌ परमदशेनीय परमातमा को धमे 
ही शीघ्र प्राप्त करता दै ॥ २॥ इ्षल्ियेः- । 
द्टकारी मृदुदान्तः कूराचारैरसंवषन्‌ । श्रषठिस्लो दमदानाभ्यां जयेस्छगे तयद्रत; ॥ १ ॥ 
पारपथौ नियताः स्वँ बादमूला वाग्विनिःसृताः । तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयशन्रः ॥ २ ॥ 
आचाराल्लभते द्यायुराचारादीप्पिताः प्रजाः । ्राचाराद्नमचुय्यमाचारो हृन््यलक्तणम्‌ ॥ २ ॥ 
मञु०° [ ४ । २४६ । १५६ | 
सद्‌ हकृकारी, कोमल स्वभाव, भितेन्द्रियः हिंसक कूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक्‌ रहनेहारा, 
धर्म्मा मन को जीत श्रौर विच्यादि दानसे सुखको प्राप्त होवे॥ !॥ परन्तु यह भी ध्यानम रक्खे 
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कि भिस बाणी मे सब श्रथ अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होते है वह वाणी ही उनका मूल श्रौर 
वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होति दै उख वाणी को ज्ञो चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता हे वह 
सव चोरी श्रादि पापों का करनेवाला दै ॥ २॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप धर्म को दद्‌ जो धमा- 
चार श्र्थात्‌ ब्रह्मचयै जितेन्द्रियता से पूं श्रायु श्नौर धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा श्रच्तय धन को प्राप्त 


होताष्ै तथाज्ञो धर्माचार मै व्तंकर दुश्र ल्तणोंका नाश्च करता दहै उसके श्राचरण को सदा 
किया करे ॥ २॥ क्योकिः- 


दुराचारो हि परस्प लोके मवति निन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुखख च ॥ 
। मनु० [ ४ । १५७ | 


ज्ञो दुष्टाचारो पुरुष है बद संसार म सजनो के मध्य # निन्दा को प्राप्त दुःखमागी श्र 
निरन्तर भ्याधिथुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेहारा होता है ॥ इसल्लिये पेसा प्रय करेः- 

यद्यत्परवशं कम तत्तद्यत्नेन षर्येत्‌। यचदात्मषशं तु स्यत्त्तःसेवेत यतः ॥ १ ॥ 

सथं पशं दुःखं सथ॑मातमषशं सुखम्‌ । एतद्ियास्समाषेन लकणं सुखटुःखयो ॥ २ ॥ 

मनु०° [ ४1 १५६ । १६० | 
ज्ञो २ पराधीन क्मष्ो उसर्का प्रयल्लक्षि त्याग श्रौर जो २ स्वाधीन कमरहो उसर्का 
प्रयज ॐ साथ सेवन करे ॥ १॥ क्योंकि ज्ञो २ पराधीनता है वष्ट २ सव दुःख श्रौर ज्ञो \ स्वाधीनता 
है वह २सब सुल, यही संक्ञेप से सुख शौर दुःख का लक्षण आनना चाषियं ॥२॥ परन्तु जो एक दूसरे 
कै भ्राधीन कामद वह २श्राधौनता सही करना चष्धिये जेसाफि छी श्रौर पुरुष एक दूसरे के 
श्राधीन व्यवहार श्र्थात्‌ री पुरूष का श्रौर पुरुष खी का परस्पर परियाचरण अलुक्कूल रहना स्यभि- 
चार वा विरोध कभी न करना पुरुष की श्चा्नायु्रूल धर्के कामद्धी श्रौर बाहर्के काम पुरुष के 
श्राधीन रहना दुष्ट म्यसतन मे फंसने से एक दुस्तरे को रोकना ञर्थात्‌ यही निश्चय जानना \ जब्र विवाहं 
वे तषल्रौ के साथ पुरुष श्चौर पुरूष के साथ स्री विक चुकी अर्थात्‌ ज्ञो खी चौर पुरुष कैः साथ 
हाव, भाव, नखशिलाग्रपयेन्त जो कु ह बह वीर्थादि एक दुसरे कै श्राधीन होजञाता है) मी वा पुरुष 
प्रसन्नता के विना कोड भी व्यार न करे । इनमे घडे श्रप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, परपुरुषगमनादि 
कामहै । इनको दौह के च्रपने पतिक साथल्ीश्रौर सी के साथ परति सदा प्रसन्न रहै । जो ब्रह्य 
णवणेस्थ टो तो पुरुष लड्कों को पदृवि तथा सुशिक्षिता छली लङ्कियों को पदि, नानाविध उपदेश 
श्रौ वकृत करके उनको विद्धान्‌ करें । सखी का पूजनीय देव पति श्चौर पुरुष की पूजनीय श्र्थान्‌ 
सत्कार कर्ने योण्यदेवील्री दै । जबतक गुरुकुल म रहै तवतक माता पिता कै समान च्ध्यापकों 


को सम्भ शरोर श्ध्यापक अपने , सन्तानो के समान शिष्यो को समक ॥ पठृनेहारे ध्यापक श्रौर 
अध्यापिका कैसे होने चाहियै- 


्सङ्गानं समारम्भसतितिक्ता धमेनित्यता । यमथौ नापकर्मम्ति प्त यै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेषते । अनास्तिकः धदधान एततण्डितरक्णएम्‌ ॥ २ ॥ 
विप्रं षिजानाति चिरं शृणोति, विक्गाय चाथं मजते न कामात्‌ । 
नासम्पृष्टो दुपदयदङ्े परार्थे, तलङ्गानं प्रथपरं पण्डितस्य ॥ ३ ॥ 
नाप्राप्यमभिषान्छन्ति नष नेच्छन्ति शोचितुप। आपत्सु च न धृद्यनिि नराः परिडितबुद्रयः।।४॥ 
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रनृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊषान्‌ प्रतिभानवान्‌ । आश ग्रन्थस्य चक्ता च यः स॒ परिडित उच्यते ॥५॥ 
श्रुतं प्र्ाजुगं यस्य परज्ञा चेष श्रुतानुगा । श्रसंभिन्नायैमयादः परिडिताल्यां लमेत सः ॥ ६ ॥ 
ये सव महाभारत उचोगपवे धिदुखनागर [ ज्रध्याय ३२ ] के शोक है । 
अ्थं- जिसको श्रात्म्ञान, सम्यक्‌ आरम्भ श्र्थात्‌ जो निकम्मा त्रालसी कभी न रहे, सुख, 
दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्द्‌, स्तुति मे हषं शोक कभी न करे, घी नित्य निधित सदै, 
जिसके मन को उत्तम २ पदार्थं अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी बस्तु आक्षर्‌ न कर सके बषटी परिडत क्ाता 
हे ॥ १॥ सदा धर्मयुक्त कमं का सेवन, श्रधमेयुक्त कामों का र्थाग, श्वर, वेद्‌, स्याचार की निन्दा 
न करनेहारा, ईश्वर आदि मे स्यन्त श्रद्धालु हो यही परिडत का करत्तम्याकत्त॑व्य कर्मं है॥२॥ जो 
कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत काल्लपयन्त शाघ्लों को पृ, सुने श्रौर विचारे, जो 
कख जाने उप्तको परोपकार म प्रयुक्त करे, श्पने स्वार्थ के लिये कोई कामन करे, विना पे वा बिना 
योग्य सप्रय जाने दृसरे के अर्थं म सम्मति न दै बही प्रथम प्रज्ञान परिडित होना चाद्दिये ॥ ३॥ जो प्राति 
के अ्रयोग्य की इच्छा कभी नकर, नष्ट हए पदार्थं पर शोक न करे, श्राप्कालमे मोह को न प्राप्त 
श्रथात्‌ व्याकुल न हो बही बुद्धिमान्‌ परिडत है ॥ ४ ॥ जिसकी वारौ सब विद्याश्च श्रौर प्रश्नोत्तरों के 
करने म श्रतिनिपुण, विचित्र, शालं फे प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तकं श्रौर स्मृतिमान्‌ भ्रन्थों के 
यथार्थं अर्थं का शीघ्र वक्ता हो वही परिडत कहाता है ॥ ५॥ जिसकी धक्चा सुने हए सत्य र्थं के ्ननु- 
परल श्रौर जिसका श्रवण वुद्धि के श्रयु्ार हो, जो कभी आय अर्थात्‌ भ्रेष धामिक पुरुषों की मर्यादा 
का ददन न करे बही पठिडत संक्रा को पाप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां एसे पेसे खी पुरष पढ़नेवाले होते ह वहां 
विद्या धमे श्रौर उत्तमाचार को बरद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही षढृता रहता टै ॥ पदृने मेँ अयोग्य 
"श्मौर मूख के लक्तरः- 
ध्श्ुतशच सुन्दधो ददिदरिथ महामनाः । अर्यश्ाऽ्मणा प्रपपुूढ इसयुच्यते बुधैः ॥ १॥ 
अनाहूतः प्रविशति हयपृष्टो बह मापते । अविधस्ते विशपिति मूढचेता नराधमः ॥ २॥ 
ये श्लोक भी महशमारत उचोगपै षिदुखजागर [ अष्याय ३२ ] फे दै । 


श्रथ-जिक्षने कोई शादय म पदा न सुना, श्रौर अतीव घमरडी दरिद्र होकृर बडे २ मनोरथ 
करनेहारा, विना कमर से पदार्थो करी प्रापि की इच्छा करनेवाला हो उसी को वुद्धिमान्‌ लोग भूद्‌ कहते 
ह॥१॥ जो विना बुलाये सभाव किक्लीके घरमे प्रविष्ट हो, उच शरासन प्र वेटना चाहे, विना पूते 
सभा मे बहुतरा बक, विश्वाक्ष ॐ श्रयोग्य बस्तु वा मसुष्य मँ विश्वास करे वदी मूढ रौर सब मनुष्यों मे 
नीच मनुष्य कष्टाता दः । २॥ जहां पेसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुर श्नौर माननीय होते हँ वहां श्रविद्या, 
मध, श्रसभ्यता, कलह, विरोध श्नौर फूट षदृके दुःख ही षद्‌ जाता & ॥ श्व विद्याथियो क लक्तणः- 


प्रालस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ट च । स्त्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागिखमेव च । 
एते वै सप्र दोषाः स्थुः सदा षिचार्थिनां मताः ॥ १॥ | 
सुखार्थिनः डतो विया इतो षिधार्थिनः सुखम्‌ । सुखार्थी वा त्यनेद्वियां विद्याथी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ २॥ 
ये भी षिदुसनागर [ श्रध्याय ३६ ] फे श्वोक दै । 
गर्थ-( श्रालस्य ) श्र्थात्‌ शरीर श्रौर वुद्धि म जडता, नशा, मोह किसी "वस्तु म फंसावरः, 
चपलता श्रौर इधर उधर की व्यर्थं कथा करना सुनना, पढ़ते पदति रुक जाना, शचभिमानी;) शअत्यागी 
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होना ये सात दोष बिदयाथियों मे होते दै 4 १॥ ज पेते है उनको विद्या कभी नहीं आती । सुख भोगे 
की इडा करते बाज्ञे को विद्या कषां १ श्रौर विद्या पदृने वाते को सुख कां १ क्यं क्रि विषयसुखा्थीं 
विद्या को रौर वियार्थी विषयस्ुख को छोड दे 1 २ ॥ रेखे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती, शरौ 
पेते को विया होती हैः-- , क 

पत्ये रतानां सततं दान्तानाभूष्यैरेतसाम्‌ । बरह्मचर्यं दद्रानन्‌ सवेषाणन्युपासितम्‌ ॥ १ ॥ 

जो सदा सत्याचार मे प्रघरत्त, जितेन्द्रिय चौर जिनका वीवै श्रघःस्खलित कभी नहो उन्ह 
का व्रह्मचयं सच्चा श्रौर वे ही विद्धान्‌ होते है । १॥ इसकिये शभ लक्तषणयुक्त त्रध्यापक आर विद्या 
धियो कते होना चाहिये । श्रध्यापक लोग पेखा यल किया करं जिक्षसे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्य- 
मानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शभगखयुक्त शरीर श्रौर श्रात्मा कः परो बल्ल षठा 
के सपरघ्र बेदादि शाघ्यों मे विद्धान्‌ यो, सद्‌। उनकी कुषे हडनिमे श्रौर विया पठृने मे चेष्ठा किया 
करं । शरीर विधयाथीं ज्नोग सद्‌ा जितेन्द्रिय, शान्त, पठने दायो पे प्रेम, विचारशील परिश्रम होकर पेखा 
पुरुषार्थं करं जिते पृं विद्या, पूरे भयु, परिपणे धमे ओर पुरुषा्थै करना आज्ञा इत्यादि बाह्य 
वर्णौके काप ई त्तज्रियों का कम्प राजधमंमे करहुमे | [ वैश्यो के कम ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या] 
पठ [ विगाह करके | देशो की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रौति, उनके भाच जाता, बेचन, 
खरीदना, दीपद्वी पान्वर मे जाना श्चाना, लाभार्थं काम का शआ्रासम्भ करना पशुपालन श्रौर खेती की 
उन्नति चतुराद पे करनी कराती, धन का बहाना, विद्या श्रौ धमरे की उन्नति म व्यय करना, सत्यवादी 
निष्कपरी होकर सत्यता से खष्र उयवहयार करना, सथ बस्तुश्रौ की स्त्ञा एसी करनी जिससे को चष 
न होते पवि। शर सर सेवा्ों मै चतुरः पाकविद्य मे निपुश, अतिप्रम सद्विजो की सेवा श्रौर उन्दी 
ते श्रपनी उपजीविका करे चौर द्विज लोग इसके खान, पान, बल्ल, सयान, विवाहादि मै जो द्ध व्यय 
हो सर इद देव ¦ अथवा मासिक कर देवे । चरो वणां को परस्पर प्रीति, उपकार, खस्नता, सुख, 
दुःख, दानि, लाभ मे फेक्यमत रहकर राज्य श्रौर परजा की उन्नति म तम्‌, मन, धन का व्यव करते 
र्टना ! खी श्रौर पुरुष का वियोग कमी न होना चाहिये क्योकि- 

पानं दुर्जनधंसगेः प्रत्या च विरशेऽ्टनम्‌ । खप्नोन्यगेहवापश्च नारीषन्दुषणानि षट्‌ ॥ 

मनु° [ £ । १३ । 

मय भांग आदि मादक दर्यो का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पत्तिधियोग, श्रकफेली जहां तहां 
व्यथै पाखशडी शादि के दशन के भिस से फिरती र्ता ओौर पये घर्मै जके शयन करना वा दास 
येः खीको दूषित कर्ने बहे दुय ह । ओौरये पुरषोकेभी है) पति श्रौर ह्ली का वियोग दो 
प्रकार काहोता है कर्द कार्यार्थं देशान्तर म जाना रौर द्रा मृत्यु से वियोग होना इनम सले प्रथम 
का उपाय यहद रि दुर वेशे युतरा्थं जञवेतोद्ीको भी साथ रक्वे, इस्तका प्रयोजन य है करि 
धटुत समय वक वियोग न रहना चाहिये । (परश्च) खी श्नौर पुरुष का बहु विवाह होने योग्य है बा नदी ! 
( उत्तर ) युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय मे नदीं । ( प्रश्च ) क्या समयान्त मे अनेक विवाह होने चाष्ठिये ? 
( उर ) हा, जेसेः- । 

- सरा चददतयानिः स्याद मतप्रस्यागतापि वा । पौनभवेन मत्री सा पुनः संस्कारमति ॥ 


मनु° [ ६ । १७६ | 
जि सी वा पुरुष का पाशि्रहणमात् संस्कार हृश्रा हो श्मौर संयोग न हुश्रा हो अर्थात्‌ 
अकद्ततयोनि स्री ओर श्रक्ञतवीयं पुरुष हो उनका अन्य खी वा पुर्ष के साथ पुनविवाह होना चादिे 
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किन्तु ब्राह्मण्‌ क्षिय श्रौर वैश्य वर्णौ भे त्ततयोनि खी चतवीये पुरूष का पुनधिवाह न होना चाष्ठिये । 
( ्रश्न ) पुनविवाह मे क्या दोष है १ ( उत्तर ) ( पिला ) खी पुरुष भं प्रेम न्यून होना, क्योकि जव 
चाहे तव पुरुष कोली च्रौरल्नीको पुरुष छोड़ कर द्रे के साथ सम्बन्ध करले | ( दुखा ) जब 
स्री वा पुरुष पतिवा द्री के मरने कै पश्चात्‌ दुसरा विवाह करना चाहे तव प्रथम स््री दा पू पतिक 
पदाथ का उड क्ञेजाना श्रौर उनके कुटुम्ब वालों का उनसे भगडा करना । ( तीस ) बहुत से भद्रक्कुल 
का।नामवा चिह्वभीनरह कर उसक्रे पदार्थं चिन्न भिन्न होजाना | ( चौथा ) पतिवत श्रौर दछ्गीवत धथ 
नष्ठ होना, इत्यादि दोषों के अर्थं द्विजं मै पुनधिवाह वा अनेक विवाह कमी न दोना चाद्धिये । ( भ्र्न ) 
जव वंशबच्डैदन हो जायं तव भी उक्लका कुल नष्ट होजायगा श्रौर छी पुरूष व्यभिचारादि कर्मं फरके ग्भ 
पातनादि बहुत दुर कमरे करगे इसक्तिये पुन्विवाह होना अच्छा है । ( उन्तर ) नहीं २, क्योकि जोशी 
पुरुष ब्रह्मचये म स्थितरहना चाह तो कोई भी उपद्रव न हदोभाश्रौर्ज्ञो कुल की परम्परा रखने के 
लिये किसी श्रपनै स्वज्ञाति का लड़का गोदन्ले लेने उसके कल चलेगा शौर व्यभिचार भीनदहोगा 
रौर ज्ञो ब्रह्मचये न रख सके तो निथोग करके सन्तानोस्पत्ति करल । ( प्रश्न ) पुनविवाह श्रौर नियोग 
म क्या भेद है! ( उत्तर ) ( पद्िला ) जैसे विषा करने कन्या ्रपने पिता का धर छोड पति फे 
घर को प्राप्त होती द रौर पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता श्नौर विधवा स्री उसी विवादित पति 
के धमरे रहती दै। ( दख ) उसी विवाहिता छली के लङ्क उसी विवाहिता पति के दायभाग होते 
ह श्रोर विधधा खी के लङ्क वीयैदाताकेन पुत्र कलति न उसका गोत्र होता न उसका स्वस 
उन लड्कों पर स्टता किन्तु वे सृतपति के पुत्र यजते, उसी का गोत्र श्हताश्रौर उसीके पदार्थो के 
दायभागी होकर उसी घर में रहते है । ( तीसरा ) विवाहिता छी पुरुष को परस्पर केषा श्रीर्‌ पालन 
करना श्वभ्य दै रर नियुक्त खरी पुरुष का कुद भी सम्बन्ध नहीं रहता । ( चौथा ) विवाहितास्त्री 
पुरुष का सम्बन्ध मरणपयैन्त रहता श्रौर नियुक्त दयी पुखष का कायै के पञ्चात्‌ दूर ञाता दवै । 
( पांचा ) विवाहित सखी पुदष श्रापसमे ग्रहे कार्यो कमे सिद्धि कश्नेमे यल्ल किया करते श्रौर 
नियुक्त खी पुर्ष श्रपने २ घर के काम किया करते है । ( प्रष्न ) विवाह श्नौर नियोग के नियम एक षे 
दं वा पृथक्‌ २१ ( उत्तर ) कं थोड़ासा भेद है जितने पूर्वै कद श्राये रौर यद कि विवाहित सनी पुरषं 
एक पति श्रौर पक ही खी मिल के दृश सन्तान उत्पन्न कर सकते ह खरौर नियुक्त छी पुरषदो वा 
चार से अधिक सन्तानोस्पत्ति नदीं कर सकते अर्थात्‌ जेखा कुमार कुमारी ही का विवाह होता & वेक 
जिसकी द्यी बा पुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित 
ह्ली पुरुष सदा संग मर रते है वेसे नियुक्त खी पुरुष का व्यवहार नहं किन्तु चिना ऋतुदान के समय 
एकथर न हो, ज ह्ली अपने लिप नियोगं करे तो भी दुरा गमं रहे उसी दिन से छी पुदध का सम्बन्ध 
छूट जाय । रौर जो पुरुष अपने किये करे तो मी दुखरा गभे रहने से सम्बन्ध छूट जाय । परन्तु 
वही नियुक्त खी दो तीन वषं पयैन्त उन लदृको का पालन करके. नियुक्त पुरुष को दै देवे । पसे एक 
विधवा ङ्खीदो श्रपनेलिये श्चौर दो २ अन्य चार नियुक्त पुरषो फे लिये सन्तान कर सकती शरीर एक 
भरक्लीक पुरुष भी दो श्नपते किये श्चौर दो २ अन्य \ चार विधवान्नों के लिये पु उत्पन्न कर सकता 
ड से मिलकर दश > सन्तानोस्पतच्ति कौ आनना वेदम हे ॥ । 
हमं खमिन मीद्धः सुपुत्रं सुभगं इणु । दशस्या पूप्रानधेटि पतिमेकादशं इषि ॥ 
कऋ० | म० १० | घ्ू० ८५ । म० ४४५॥ 

हे ( मीदष, इन्द्र ) वीयै सिचने मे समर्थं पेश्वयैयुत्त पुरुष ! तू इस विघाद्धित स्त्री वा विधवा 
स्जियों को श्रेष्ठप श्रौर सौमाग्ययुक्त कर विवादित स्री मै दश पुश्च उत्पन्न कर श्रौर ग्यारदबीं स्त्री 
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को पाव । हेदी) तू भी विवाहित पुरषं षा नियुक्त पुरषो से दश सन्तान उत्पन्न कर शौर भ्यारष्वे 
पति-को समभ । इस वेद्‌ कमी श्रक्षा से व्राह्मण क्षधिय श्रौर वैश्यवणेस्थ स्री श्रौर पुरूष दश दश 
सन्तान से श्रधिक उत्पन्न त करं। क्योकि श्रधिक करने से सन्तान निवल, निबद्ध, अ्रट्पायु दते 
दै रौर खी तथा पुरुष भौ निवे, अल्पायु श्रौर रोगी होकर शरद्धावस्था मरे षहुतसे दुःख पातेदहै। 
(प्रश्न) यद नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती दै । (उत्तर) जैसे धिना विवादितो का व्यभिचार 
होता टै वैते विना नियुक्तो का व्यभिचार कष्टाता है । इससे यह सिद्ध हुश्रा कि जेसा नियम से 
धिवा् होने पर उयभिचार नह्य कहता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कदवेगा । जेसे- 
दूरे की कम्य। का द्रे के कुमार के साथ शाल्लोक्त विधिपूषेक विवाह होने पर समागम म व्यभिचार 
धा पाप लञ्जा बह होती वैसे हयी बेद्शाद्लोक्त नियोग मै व्यभिन्नार पाप लज्जा न मानना चाहिये । 
(प्रन) है तो ठीक, परन्तु यदह वेश्या कै सहश फमे दीखता ह । ( उत्तर ) नही, क्योकि वेश्या कै 
समागम मे किसी निश्चित पुरुष घा कोद नियम नदीं & शौर नियोग मे विवा कै समान नियम है 
जसे दृ्तरे को लङ्क देने दृक्षरे के साथ समागम करने मे विवादपूरवैक लज्जा नहँ होती वैसे हौ 
नियोग भीन होनी चादिये । क्था जो व्यभिचारी पुरषबा द्यी होते हैँ वे विवाह होने परभी ककम 
से षचते है ! ( प्रन ) हमको नियोग की बातत पाप मालूम पडता दै । (उत्तर) जो नियोग कमी षात 
मै पाप मानतेष्ोतो विवाह ये पापक्षयो न्दी मानते पापतो नियोगे रोकने है क्योकि ईश्वर फे 
एृषटिक्माचकूल खी पुरुष का खाभाविक भ्यवहार शक ही नीं सकता, सिवाय वेराग्यवान्‌ पृरंषिद्धान्‌ 
धोगियों के १ क्या गभेपातनरूप भरखदव्या श्रौर विधवा शली शओ्मौर सतकद्यी पुरुषों के महासम्ताप को 
वापि नष्टं गिमते हो ! क्योकि जतक वे युवावस्थाम है मम मे प्षन्तानोत्पत्ति श्मौर विष्य फी चाइना 
होनेवालों को किसी राजव्यवहार षा जातिव्यवहार से रुकावर होने से गृप्त २ ऊुकमं बुरी चालसे 
होते रते है इस व्यभिचार श्नौर कुकर्म फ रोकने का एक यही भेष उपायङ्ैकिजो जितेन्द्रिय रह 
सक्ष षे धिवाह्टवानियोगमीने करे तो टीक दै । पर््तु जो पेसे नहीं है उनका विषा श्चौर श्रापत्काल्न 
म नियोग अव्य होना चाये । इससे व्यभिचार का स्युन होना; प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों 
की षृद्धि होना सस्भव है श्रौर गर्भहत्या सवैथा इट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम खी श्रौर वेषथादि 
नीच खयो से उत्तम पुरषो का व्यभिचाररूप ककम, उत्तम कुल मे कलंक, वंश का उनच्छेद्‌, स्री 
पुरषो को सन्ताप श्चौर गभ्त्यादि कुकर्म विवाह श्रौर निथोग से निदत्त होते ह इसलिये नियोग करना 
चाष्िये । ( परष्न ) चियोग क्या २ घात होनी चाददिये ! (उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से चिबाह तरेसे हे 
प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह मे भद्र पुरुषों की अनुमति श्रौर कन्था बर की प्रसन्नता होती 
ह धेसे नियोग मे भी श्र्थात्‌ ज सी पुरुष का नियोग होना हो तष श्रपने कुटुम्थ मे पुष सियो के 
साग्रते [ प्रकट करं कि] हम दोनों जियाग सन्तापोत्पत्ति के लिये कर्ते है! उष नियोग का नियम 
पूरा होगा तब इम संयोग न करेगे जो अन्यथा करे तो पापौ श्रौर ज्ञाति वा राज्य के दरडनीय ये । 
महीने २ म एकवार गभाधान का काम करगे, गभ रहे पश्चात्‌ धक वं परवन्त पृथक्‌ रगे । ( प्रश्न ) 
नियोग नरपते षश मै दोना चादिये बा अस्य वर्णौ के साथ मी १? (उत्तर) श्रपते वण मे वा श्रपनेसे 
उन्तम घणेस्थ पुरुष के साथ रथात्‌ वेश्या स्री वैश्य, क्षत्रिय शौर ब्राह्मण फे साथ, प्षशिया क्षत्रिय 
शौर काण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती षै । इसका तात्पयं यह दै कि धौं 
सम वा उत्तम घण का चाये श्रपने से नीचे के वशु का नद| क्ली शौर पुखष की खृषटि का यदी 
प्रयोजन है कि ध्र.से रथात्‌ वेदोक्त रीति से विवा वा नियोग से सन्तानोर्पत्ति करना । ( श्रश्न ) 
पुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता दे क्योकि वष्ट दुसरा षिवा करेगा ? ( उत्तर ) म 
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लिख श्राय है दि म खी श्मौर पुरूष फा एक ही वार विवाह होना वेदादि शश्च म सिखा है, दवितीयबार 
नष्ट । कुमार श्चौर कुमारी का ही विवाह होने मरे न्याय श्रौर विधवा खी फे साथ कुमार पुरुष श्रौर 
कुमारी क्ली के साथ सृतस्नीक पुरुष के विवाह होने मँ न्याय अर्थात्‌ अधर्मं & । जैसे विधवा दी के 
साथ पुरुष धिवाष्ट नदरी किया चाहता वेषे ही विवाह शरीर स्ी से समागम किये हुए पुरूष के साथ 
विवाह करने की इच्छा कुमारी भीन करेगी । जव विवाह किये हद पुरुष को कोद्र कुमारी कन्या 
च्नोर विधवा खरी का ब्रह कोहं कुमार पुरुष न करेगा तव पुरुष श्रौर द्यी को नियोग करने फी 
आवश्यकता होगी । श्रौर यक्षी धर्म ्ैकिजेसेके साध वेकेहीका सम्बन्ध होना चाहिये | ( पर्न) 
जेसे विषाद मे वेदादि शाखो का प्रमाण है बसे नियोग मर प्रमाण है वा नह्य !। उन्तर ) इस विषय मं 
बहुत प्रमा है देखो श्रौर खुनोः- `. 
ुहसिदोषा दुह स्तोररिविना इहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । को बो शयुत्रा विवेष देवरं 
मयं न योषं छृण॒ते सधस्य घ्रा ॥ ऋ० ॥ म॑० १० । घर° ४०।० २॥ 
उदी नायेभिनीवलोकं गतमेत शेष एहिं । हृस्तप्राभस्य॑ दिधिषेसतप्रेदं पयंजनित- 
माभि सं बभू ॥ ० | मं० १०।घ्र० १८ म॑न्द॥ 
हे ( श्रना) शी पुरुषो ! जैसे ( देवरं विघतेव ) देवर को विघश् श्रौर ( योषा मयन्न ) 
विवाहिता खी श्रपने पति को ( सधस्थे ) समानं स्थानं शय्या तै एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को 
( श्रा, छृखुते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है चेसे तुम दोनों खी पुरुष ( इहखिष्टोषा ) कहां रि 
च्रीर ( कुह वस्तः ) कहां दिन मे बसे ये ? ( कुहाभिपिस्वम्‌ ) कां पदार्थो की प्राति (कर्वः) कमी? 
नोर ( कहढोषतुः ) किस समय कां वाल कस्तेभे १ (को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कष्टां दै १ 
तथाकौनवा किसदशके रने बाक्ञे हो १ इससे यह सिद्ध हृश्राकि देश विदेशमे दल्ली पुरुष संगदही 
मर रष । रौर धिवाद्ित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा द्खी मी सन्तानोत्पन्ति कर 
लेवे | (प्रश्न) यदि किस्लीकाछोराभारहीन दो तो विधवा निधोग किस कै साथ फरे ?( इन्चर ) देवर 
के साथ, परन्तु देवर शष्द्‌ का श्रथ जैसा तुम समभते हो वैसा नद देखो निरुक्त मै- 
देवरः कस्माद्‌ दितीयो वर उच्यते । निर्‌० ० २1 खं० १५॥ 
देवर उसको करते हैँ जो कि विधवा का दुससा पति होता है चाहे छोटा"माई घा धड़ा भा 
श्मथवा श्रपने वख वा श्रपने से उत्तम वसं वाल्ला हो भिससे नियोग करे उसी का नाम देवर ई ॥ 
हे ( नारी ) धिध्वेत्‌ ( पतं गतासुम्‌ ) इस मरे इए पति की आशा होड के ( रेषे ) घाक्गी 
पुरुषो मे से ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हए दरे पति को ( उपेष्ि ) प्रात हौ श्चौर ( उदीष्यै ) इख 
धात का विचार श्रौर निश्चय रस किजो ( हस्तग्राभस्य दिधिषोः). तुभः धिधवा के पुनः पारिग्रहणं 
करनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इदम्‌ ) यह ( जनित्वम्‌ ) जना इश्चा बालकः 
उसी नियुक्त ( पर्यु: ) पतिका होगा श्चीर जो तू श्नपने लिये नियोग करेगी तो यद सन्तान ( तव } तेरा 
होगा । पेसे निश्चययुक्क ( अभि सम्‌, बभूथ ) हो श्रौर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ 
्रदेवष्न्यप॑तिध्र दध शिवा पृशुभ्य॑ः सुयमा; सुवचः । प्रजाव॑ती पीरषर्दवृ्ामा स्योनेममम्नि 
गाैपत्यं सपर्यं ॥ अयर्प० ॥ को १४ । अनु° २ । म॑ १८॥ 
हे ( ्पतिल्न्यदेधृष्िनि ) पति श्रौर देवर को दुःख न देने बाल्ली खी ! तृ ( इह”) इस गृहारम्भे 
( पशुभ्यः ) पशुं ३ किये ( शिवा ) कल्याण करनेद्टारी ( सुयमा; ) अस्ते प्रकार धसं नियम मे चलने 
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( सुवर्चाः ) रूप श्नौर सवं शाख विचायुनः ( परजावती ) उत्तम पुत्र पौघ्रादि से सहित ( वीरसू; ) शर 
धीरः पुरो को जनमे ( देवकामा ) देवर की कामना करने वाली ( स्योना ) चौर सुख ेनेषारी पति बा 
देवर को ( पथि ) प्रा होक ( दमम्‌ ) इस ( गाहैपत्यम्‌ ) गृदस्थसस्वन्धौ ( अग्निम्‌ ) अच्चिदोश्र को 
( सपर्यं › सेवन किया कर ॥ 


कि = क, क 


तामनेन षिधानेन निजो षिन्देत देवरः ॥ मनु° | 8 । ६६ | 
जो श्रक्ञतयोनि समी विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता 
है) (प्रश्न) एक खी वा पुरूष कितने नियोग कर सकते हैँ रौर विवादित नियुक्त पतियों का नाम क्या 
होता है ? ( उत्तर ):- 1 
सोम॑ प्रथमो विविदे गन्धर्यो तिविद उत्तरः । तृतीयो श्नि पकतिसुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
च्रूऽ || प्र १० | ० ८५। प° ४० || 


हशि! ज्ञो (ते) तेरा ( प्रथमः) पहिला विवाहित ( पतिः ) परति तुको ( विषिदे ) प्राप्त होता 

है उसका नाम ( सोमः ) खुक्मास्तादि गुणयुक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्रात होता 
वह ( गन्धर्वैः) पकल्ली सेस्तंभोग कर्ने से गन्धवै, जो ( वतीय उत्तरः) दो के पश्चात्‌ तीसरा 
पति होता ह वह (अश्चिः) अस्थुष्एतायुक्त होने से श्रश्िसंश्चक, श्रौरञ्ो (ते) तेरे ( तुरीयः) 
चौे से केके म्यारहषै तक नियोग से पति होते हं घे ( मनुष्यजाः) मनुष्य नाम से काते हैँ । जेखा 
( इमां त्वभिन्द् ) इसत मन्ब से म्यारहवे पुरुष तक खी नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भौ ग्यारहवौं 
सी तक नियोग कर सकता दै । ( प्रश्न ) एकादश शब्द से दश॒ पुत्र श्रौर भ्यारहवै पति को कयो न 
गिन ? (उतर ) जो पेखा अथ करोगे तो “विधवेव देवरम्‌" (देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्चते" 
“शअदेषुधिनि"' श्रौर "गन्धर्वो विविद उत्तरः इत्यादि वेदप्रमाों से षिर्डाथं होगा क्योंकि तुम्हरे चरथं से 
दूक्षया मी पति प्रात नहीं हो सकता । 

देषरष्र सपिश्डद्रा किया सम्यङ्‌ नियुक्रया । प्रजेप्सिदाधिगन्तव्या सन्तानस्य परिकदये ॥१॥ 

ष्येष्टठौ यवीयसो मायया यवीयान्वाग्रक्चियम्‌ । पतितौ भवतो मखा नियुङ्गाबप्यनापदि ॥२॥ 

ओओरसः वत्रजश्ैव | ३ ॥ मनु° [ & । ५६ । ४८ । १५६ | 

इस्यादि मनरुजी ने लिला है करि ( सपिरड) अर्थात्‌ पति क्मेद्धुः पीद्वियों मरं पतिका छोटा 

घा षड़ा भाई च्रथघ्रा स्वज्ञातीय तथा श्रपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्री का नियोग होना 
चाष्िये । परन्तु जो बहे मुतद्लीक पुरुष श्रौर विधवा खरी सम्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग 
होना उचित है । च्रीर ज्व सन्तान का सवथा क्षय हो तघ नियोग दोषे । ज्ञो श्रापत्काल श्र्थात्‌ सन्तानो 
केदहोने की इच्छानषहोनेर्र व्डेभाद्‌ कीलख्मीसे कोटे काश्रौरदोटेकी द्यी से बड़े भारे का नियोग 
होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने यर भी पुनः वे नियुक्त आपस मै समागम करे तो पतित होज्ञाये अर्थात्‌ 
एक नियोग मरं दूसरे पुत्र के गभ॑ रहने तकर नियोग कौ श्रवधि है उसके पश्चात्‌ समागम न करें । श्यौ 
जो दोनों कै किये नियोग इुश्रा हो तो चौ गभं तक अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते 
हं । पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी आती दै. इसने वे पतित गिने जाति दै । श्रौर जो विवाहित स्री पुरुष 
भी दशवे गभं से श्रधिक समागम करे तो कामी श्रौर निन्दित होते है श्र्थात्‌ विवाह घा नियोग सन्तानो 
ही के श्रथ किये जाते हैँ पवत्‌ कापकरीढ़ा के लिये नह । ( प्रश्न ) नियोग भरे पीके टी शेता & घा जीते 
पति के भी! ( उत्तर ) जीते भी दता ई- 
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ग्रन्यपिच्छस्व सुमगे पतिं मत्‌ ॥ ऋ० ॥ म० १० । घू° १०॥ 

जब पति सन्तानोत्पत्ति यै असमर्थं होवे तव अपनी सखी को प्मज्ञा देवे किडे सुभगे 
सौभाग्य कमी इच्छा करनेहारी स्री तू ( मत्‌ ) मुभ ते ( श्नन्यम्‌ ) दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर 
क्योकि अव सुभ से सन्तानोत्पत्ति न ष्टो सकेगी । तव खी दुसरे से नियोग करके सन्तानोर्पत्ति कर । 
परन्तु उस विवाहित महाशय पति क्मी सेवा तत्पर ्हेवैसेहीष्ी भी जब रोगादि दोषों से प्रस्त 
होकर सन्तानोत्पत्ति म असमर्थं हो तव श्पने पति को आक्षा देवे कि हे स्वामी श्राप सन्तानोत्पत्ति की 
इच्छा सुभसे छोड ॐ किसी दुसरी विधवा खरी से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि 
पार राज्ञा कमी खी कुन्ती श्रौर मराद्री आदि ने करिया श्रौर जैसा व्यासज्ी ते चिश्राङ्गद श्रौर विचि्रवीये 
के मर जाने के पश्चात्‌ उन श्रपने भाष्यं की चियों से नियोग करके अभ्विकातें धुतराष्र ्रौर श्रस्बालिका 
मं पारड ओर दासी मे विदुर की उत्पत्ति की, इत्यादि इतिहास भी इस धात मँ प्रमार्‌ हें ॥ 
रोषितो धमेकारयाथं प्रतीच्योऽटौ नरः समाः । विवार्थं षड्‌ यशो वा कामाथं त्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥१। 
वन्ध्याषटमेऽधिवेधाब्दे दमे तु परतप्रना । एकादशे स्ीजननी सचस्लप्रियवादिनी ॥ २ ॥ 

मनु° [ & । ७६ । ८१ | 

विवादहितश्ी जो विवाहित पतिथरमर के श्रथ परदेश गया द्ोतो राह वषे, विद्याश्चोर 
कशेत्ति के लिये गयाहोतोद्धः श्नौर धघनादि कामना के ल्लिये गया होतो तीन वषं तक धार देख के 
पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले, जब विघाहिते पत्ति आरावे तव नियुक्त पति दूटं ञाते ॥ १॥ 
वैसे ष्टी पुरुष के लिये भी नियम है कि वन्ध्या दो तो श्राटयै ( विवाह से श्राठ वषे तक द्खीको गभैन 
सहे ), सन्तान होकर मराति तो दश, ज २ष्टोतष२कन्वाही हष पुत्नदहोतो ग्यारह वषे तक 
श्रौर जो श्चप्रिय बोलने बाली हो तो सयः उस छी को खोड के दृखरी दी से नियोग करके सन्तानो 
तपन्ति कर लेवे ॥ २॥ वैसे ही जञ पुरुष श्रलयन्त दुःखदायक हो तो खी को उचित है कि उसको छोड़ के 
दुसरे पुरूष पसे नियोग कर सन्तानोसपत्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान कर लेषे । 
इत्यादि पमार ्ौर युक्तियो से स्वयंवर विधाद श्रौर नियोग से च्रपने २ कुल की उन्नति करं । जैसा 
“श्नौरल" श्र्थात्‌ विवादित पति ते उत्पन्न हृश्रा पुत्र पिता के पदार्थौका खामीहोताद्ै वैसेही 
"त्च" अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुर भी भरतपिता के दायमागी होते हे । अव इस पर छी 
रौर पुरुष को ध्यान रखना चाष्िये कि वीये ओर रज को श्रभरूटय सम्भे, जो को इस श्रसूट्य पदाथ 
को परस्मी, देश्या वा दुष्ट पुरषो के सङ्ग म खोते ह वे महामख होते है ¦ क्योकि किसान व माली मूखे 
होकर भी श्रपने खेत षा वारिका के चिना श्रन्य् बीज नदीं घोत्ते। जो कि साधारण वीज श्नौर मूलं का 
पेसा वतमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्यशरीररूप क्त के बीज को कुत्ते मे खोता है वह मदामूखे कयाता 
ह क्योकि उसका फल उसको नहीं मिलता श्रौर ““आतमा वे जायते पुत्रः यद बाह्मण ग्रन्थो का वचन दे ॥ 

अङ्धदद्गातसम्भ॑वापि हृदयादधिजायसे । श्रा वै पुत्रनामापि स जीव शरदः श॒तम्‌ ॥ 
निरु० ३)४॥ 

हे पुज तु श्र्ग २ से उत्पन्न हुए षीय से श्रौर हदय से उत्पन्न होता हे सकलिये तू मेया आता 
छै मुभ से पूरव मत मरे किन्तु सौ बं तक जी । जिससे पेसे २ महातमा श्रौर महाशयो के शरीर उत्पन्न 
होते हैः उसको वेश्यादि दुष््घेन म घोना वा दुए्वीच श्रव्छे केर मे वुषाना महापापका कामदे, 
( प्रश्न ) विवाह क्यो करना ? क्योकि इससे सी पुरुष को बन्धन मे पडके बहुत संकोच करना न्नौर 


1, कस्यार्थप्रकाशः 


(त 0 0) १. ० 904५ 
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दुःख भोगना पडता & इसलिपे लिस्तफे साथ जिसकी प्रीति टो तवतक वे मिले रह जब प्रीति द्युटे 
ज्ञाय तो छोड देस । ( उत्तर ) यह पशु पक्तियों क! व्यवष्टार है मवुष्यां का नह । जो मनुष्यों मे विवाह 
का नियम नर्हे तो सव गृहाश्रम के श्रच्छे २ व्यवहार सव तष्टश्ष्ट दो जायं। कोद किसी कमी सेवा 
मी न करे श्चौर महा व्यभिचार बदुकर सघ रोगी निर्व श्रौर श्चट्पायु होकर शीघ्र २ मर जायें ¦ को 
किसी से भय वा लज्जा न करे । वृद्धावस्थामे कोई किसी क्म सेवा भी नही करे श्चौर महाव्यभिवार 
धटृकर सव रोगी निर्बल श्चौर अस्पायु होकर इलो के कुल नष्ट होजायें । को किसी के पदार्थो का 
स्वामीवादायभागीमीन हो सके श्रौरन किसीका किसी पदार्थ पर दीघेकालिपयैन्त स्वत्व रद 
दस्यादि दोषों के निवास्णा्थं विवाह ही होना सर्वथा योण्य दै । (परशून ) ज्व एक विवाह होगा एक पुरुष 
को एक खरी श्नौर एक द्यी को एक पुरूष रहेगा तव खी गवती स्थिररोगिणी अथवा पुरूष दीधंरोगौ 
हो श्चौर दोनों कपे युबावस्था हो, रहा न जाय, तो फिर कया करं १ ( उत्तर ) इश्क ्र्युत्तर नियोग 
विषय म ३ चुके छै! श्रौर गभ॑वती खी से एक वष समागमन करने फे समय तर पुरुषसेवा दीधे 
रोगी पुरुष की द्यी से नरा जाय तो किकीसते नियोग करके उसके लिये पुद्रोत्पत्ति करदे, परन्तु 
वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करे । जहांतक हो वष्टंतक श्प्राप्त वस्तु की दच्छछा प्राप्त का रक्षण 
छमौर रक्तित की वृद्धि, षद हए धन कां व्यय देशोपकार कर्ने मरं क्रिया करे सब प्रकार के शर्थात्‌ 
पूर्वोक्त रीति से अपने २ वणाश्चम के व्यव्टासें को अल्युत्साद पूवक प्रयज से तन, मनः, धन से स्ैदा 
परमार्थं किया करें । अपने माता, पिता, शाय, श्वशुर की अद्यस्त शुषा करं । मित्र श्नौर श्ष्टोसी, 
पठोसौ, राज्ञा, विद्धान्‌, वैद्य श्रौर सत्पुरुषो से प्रीतिरख के श्रौर जो दुष्ट अधी है उनसे उपेन्ता श्रोत्‌ 
द्रो छोडकर उनके सुधारने का यल्ल किया करे । अर्हातक घने बहांतक परेम से ्रपने सन्तानो के 
विद्धान्‌ श्रौर सुशिक्ञा करने कराने मे धनादि पदार्थो का व्यय करके उनको पूणं विद्धान्‌ खुशिक्तायुक्त 
करदे भ्रौर धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्त का भी साधन क्रियाकर कि जिसकी प्रातिसे परमानन्द भोनें। 
श्रौर रसे रसे -छोकों को न मानें जैषेः- 

पतितोपि द्विनः ष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः । निदुग्धा चापि गौ; पूज्या न च दुग्धवती खरी | १॥ 

अश्वासम्भं गथालम्पं सैन्या पलवै्रिकम्‌ । देवराच्च सुतोतपत्तिं कलौ प्च विवजयेत्‌ ।। २ ॥। 

नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीषे च पतिते पतौ । पञ्चसखापस्सु नारीणां पतिरन्यो बिधीयते ॥ २ ॥ 

ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक दे! जो दुष्ट कमकारी द्विज को श्रेष्ठश्नौर धेष्ठ क्म. 
कारौ शुद्र को नीच मानं तो इससे परे पक्तपात, अन्याय, अधर्म दसरा अधिक क्या होगा १ कया दूध 
देनेवाली वा न देनेवाल) गाय गोपालो को पालनीय होती ह वैसे कुम्हार आदि को गधष्ठी पालनीय नष्टं 
होती १ ओर यह रण्ान्त भी विषम है क्योकि द्विज श्नौर शुद्र मनुष्यज्ाति, गाय शौर गघह्यो भिन्न 
जति हँ कथञ्चित्‌ पशु जातिसे रण्रन्तका एकदेश दान्त मे भिल्ल भी जावे तो भी इसका श्राशय 
श्रयुक्तं होने से यह श्लोक बिद्धानों फ माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ 
जव श्रश्वालम्भ श्र्थात््‌ घोडे को मार के श्रथवा [ गवानम्म ] गायको मारे ष्टोम करना 

ही वेद्‌विदित नद्य है तो उसका कलियुग म निषेध करना वेदविष्द्ध क्यों नही १ ज्ञो कलियुग श्स 
नीच कम का निषेध प्राना ज्ायतो जेता श्रादि म बिधि श्नाज्ञाय। तो इस पेसे दुष्ट काम कारे 
युग म होना सवथा असंभव है । चौर संन्यास की वेदादि शादो म विधि &। उसका निचेध करना 


निमूल ह । जव मांस का निषेध है तो सवैद्‌। ही निषेध है । जव देवर से पुधोत्पत्ति करना वेदों प 
लिखा है तो य शलोकक्ता क्यों भूसता है १॥ २॥ 


तुथ॑समुक्ञासः ७५ 


५ 
८८०५ किक. ४५ अशि १५ ५.७ ५ ^ 4.०३ ॥ # ^ + ^ ति । 
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यदि ( नष्टैः ) अर्थात्‌ पति किसी देश दैशन्तर को चला गया हो घरमे ह्ली निथोग कर लेषे 
उसी सम्य विवाहित पति श्राज्ञाय तो षह क्रिसकीष्यीदो? को कहे कि विवाहित पति की, हमने 
माना परन्तु पेसी व्यवस्था पाराशसीम तो नहीं लिखी । कया सरी के पांच ही श्रापत्काल्लष्टजो रोगी 
पड़ाहोवा लदा हग हो इव्यादि श्रापर्काल् पांच सेमी श्रधिक दै इसलिये पेसे पेसे श्लोकों को 
कभी न मानना चाये ॥ २॥ ( प्रश्न ) कयोजी तुम परश्चर सुनि के वचन को भी महीं मानते ? ( उत्तर } 
चाह किसी का वचन हो परन्तु वेदधिरुदधः होने से नहीं मानते श्रौर यह तो पराशर का वचन भी नहीं 
है क्योकि जेते “्रह्मोवाच, वशिष्ठ उवच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच इत्यादि धेर 
कानामक्िंखरके प्रन्थर्यना इखलिये करते ष्टं कि सर्वैमान्यके नापर से इन प्रन्थों को सव संसार मान लेषे 
श्नीर हमारी पुष्कल जीविका भी हो ¦ इसलिये अनर्थं गाथायुक्त प्रस्थ वनति हें । कुद २ प्रकिप्त श्लोकोंको 
छोड के मस्मि षी वेदाय ह अरन्य स्मृति नदीं । पसे ही न्थ जालबग्रन्थो की व्यवस्था समभलो । 
( प्रषएन ) गृहाश्रम सष से छोरा वा बड़ा है ? ( उत्तर ) श्रपने २ कत्तव्यकर्मा मे सब षडे है परम्तुः- 


यथा नदीनदाः सवे घागरे यान्ति स्थितिम्‌ । तथेवाधमिणः सर्वै गृहस्य यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १॥ 
| मरनू° ६।8० | 
यथा वायुं समाभनित्य पत्तने सर्वजन्तवः । तथा शहस्थमाधरितय वत्ेन्ते सवे आश्रमाः ॥ २॥ 
यस्मात्रयोप्याश्रमिसो दानेनानेन चान्वहम्‌ । रस्थेनैव धाय्य॑न्ते तस्माञ्जयेषटठा्रमो श्दी ॥ ३॥ 
स संधार्यः प्रयतनेन स्वगमक्यपिच्छता । सुखं चेहैष्छता नित्यं योऽधार्यो दुबेलेन्दरिमैः ॥ ४ ॥ 
| भनु ° ३ । ७७-७& | 


जैसे नदी श्रौर बड़े २ नद्‌ तवतक श्वमते ही रते हैँ जबतक समुद्र को पाप्त नकं होते, 
वैसे गृहस्य ही के श्राश्रय से सव श्राध्रम सिर रहते है विना दस श्श्चम केकिसी श्राश्चम का को 
व्यवहार सिद्ध नदीं होता । निषत्ते बरह्मचारी, वानप्रस्थ श्चनौर संन्यासी तीन आश्चमों को दान श्रौर 
श्रन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्य ही धारण करता है इससे गृहस्थ व्येष्ठाश्चम है श्रथात्र्‌ सव व्यवदासे मे 
घुरग्धर कद्ाता है इसलिये ज्ञो मोक्त श्नर संसार के एल कमै इच्छा करता टो वह प्रयज्ञ से गाम 
काधार्ण करे। जो गाश्च दर्बलेन्दरिय अर्थात्‌ भीर श्रौर निर्बल पुरूषो से धारण करने चरयोग्य ह, 
उसको अच्छ प्रकार धारण करे । इसलिये जितना ङ्ध व्यवक्षार संश्चार में है रसका श्राधार गृहाधम 
| जो यष्ट गृ्ध्रमन होता तो सन्तानोरपत्तिकेन होने से ब्रह्मचयै, वानप्रस्थ श्रौर सन्यासाश्रम 
कहां से हो खकते १ जो कोड गृदाश्चम कमी निन्दा करता & बही निल्दनीय ह श्रौर जो प्रशंसता करता 
है धष्टी धरशंसनीय है । परन्तु तमी गृहाश्रम तै खुश होता है जवर खी श्रौर पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न; 
विद्धान्‌, पुरषा्थीं श्रौर कब प्रकार फे व्यवहारो के क्ाता हो । इसक्तिये गृहाम के सुल का मुख्य कारण 
प्रह्मचस्य श्रौर पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह दहै । य संक्षेप से समावतेन, विवाह छोर गृहाश्चमके विषय म शिचा 
क्ति दी । इसके रागे वानप्रस्थ श्चनौर संन्यास कै विषय म लिखा जायगा ॥ 


इति भीमदहयानन्दसरस्वतीस्वामिष्ते सस्यार्थं प्रकाशे 
छुभाषाविभूषिते समावत्तनविवाहगृहाध्चमविषये 
चतुर्थः समुक्ञाखः सम्पृरः ॥ ४ ॥ 






श्रथ पञ्चमसमुष्धासारम्मः | 
त्थ वानप्रस्थसंन्यासविधिं वक्त्यामः 
(<< > 9 
्रहमचरय्यश्र समाप्य शी ममेत्‌ ही भूल यनी मवेहनी भूता प्रत्रनेत्‌ ॥ शत० कां १४॥ 





पुष्यो को उचित & क्षि ब्रह्मचर्थाश्रम को समाक्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ श्रौर वान- 
प्रश्थ होक संन्यासी होवे शर्थात्‌ यह श्टकम से आश्रम का विधान &ै॥ 


न (न क 


एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नाततको दिनः । बने वघेत्त नियतो यथावदविजितेन्द्रियः ।॥ १ ॥ 
गस्थस्तु॒ यदा पश्यद्रसीपलितमात्मनः । शरपस्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ।। २॥ 
सस्यस्य प्रम्यमाहारं सवं चैव परिच्छदम्‌ । पुत्रेषु भायां निःक्षिप्य वन गच्डेत्सरैव षा ।॥। ३ ॥ 
पगनतरं समादाय गृदयं चाग्निपरिच्छदम्‌ । ग्रामादरण्यं निःसृत्य निषसेन्नियतेन्द्रियः ॥। ४ | 


[न न 


एन्यनेरपिषिषेमेष्येः शाकमूलफलेन वा । एतानेव महायङ्भिवेपदरिधिपूषफम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनु° { ६ । १-५ | 


इस प्रकार स्नातक श्र्थात्‌ ब्रह्मचयेपूव॑क गृहाश्रम का कर्ता द्विज च्र्थात्‌ ब्राह्मस॒ क्षिय 
पर वेश्य गृदहाश्रय मै उदर कर निश्चितात्मा श्रौर यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत के बन मे वसते ॥ १॥ 
परस्तु जव गृहस्थ शिर के श्वेत केश श्रौर त्वचा ढीली हो ज्ञाय रौर ल्के कालदकामभी ट्टो गया 
हो तव वनम जके वक्षे २॥ सव प्रामके श्राहार श्रौर बल्लादि सव उत्तमोत्तम पदार्थौ को द्धोड्‌ 
पुतो के पास स्ञीकोरखवा शपते साथ लेके बनते निषा करे ॥३॥ साङ्गोपाङ्ग श्रद्िदो्र को 
ले क्षग्रामसे निकल दडृन्द्रिय होकर अररपमे जके वसे॥४॥ नाना प्रकारके सामा आदि श्रन्न, 
खन्वर २ शाक, भूल, फल, पूल कंदादि से पूर्वाक्त पञ्च महायक्लों को करे श्रौर उसी से श्रतिथिसेवा 
श्रीर श्राप भौ निर्वाह करे ॥ ५॥ 


खाध्याये नित्यगुङ्गः स्यादान्तो मैत्रः समातिः । दाता नित्यमनादाता स्ैभूतानकम्पकषः ॥ १ ॥ 
अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । शरणेष्वममशेष वृत्तेभूलनिकेतनः ॥ २ ॥ 
परनु° [६ ।८। २६] 
स्वाध्याय अथात्‌ पठने पदानि म॑ नि[ स्य ]युक्त, जितात्मा, सवका पिञ्ज, इन्द्रियों का दमन- 


शील, विद्यादि का दान देनेद्टारा श्रौर सष पर दयालु, किसीसे ङु भी पदार्थं न जेषे इस प्रकार सदा 
धत्तमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के क्िये अति भ्रयन्न न करे किन्तु ह्मचारी [ र्टे } श्र्थात्‌ श्रपनी 
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छली साथ हो तथापि उस्ते विषयचेष्ठा कु न करे, भूमि परे सोवे, श्नपने श्राभित वा स्वकीय पदार्थ मे 
म्रमता न कर, चृ के मूल मं वसे ॥ २॥ 
तपःश्रद्धे ये ह्पवसन्स्यरणये शान्ता दद्रंमो मैचचय्यां चरन्तः । शययद्ारेण ते पिरजाः 
प्रयान्ति यत्राऽपृतः घ पुरषो हयव्ययाल्मा ॥ १ ॥ एड ० ॥ खं° २ । म॑० ११॥ 
ज्ञो शान्त विद्धान्‌ लोग बन प तप धर्मानुष्ठान रौर सत्य की श्चद्धा करके भित्ताचरणं करते 
हु जङ्गल म वते & वे जदं नाशरहित पूं पुष दानि लाभरदित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर 
प्राणुद्धास से उश्च परमान्पा को प्राप्त होके आनन्दित हो जति दहै १॥ 
द्रभ्याद॑धामि समिधुपमने व्रतपते सपि । वरतन्च॑ श्रद्ध चेदैमीन्धे ल॑ दीकितो हम्‌ ॥ १॥ 
। यजुर्‌ ॥ अध्याय २० । प° २४ ॥ 
वानप्रस्थ को उचित ट कि- तै अचिमं होम कर दीक्षिन्‌ होकर वत, सत्याचर्ण श्रौर श्रद्धा 
को प्रा होऊ पेसी श्चा करके वानप्रस्थ हो 1 नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुषि- 
चार से ज्ञान रौर पवित्रता प्रात करं । पश्चात्‌ जब संम्पासग्रदण की इच्छाहो तत्र खी को पूरब के 
पास भेन्न देवे फिर संभ्यास ग्रहण कर । इति संक्तेपेण वानप्रस्थविधिः ॥ 


अथ संन्यास्रिधिः 
वनेषु च विहव्यैवं दृतीयं भागमायुषः । चतु्मायुपो भागं त्यक्तवा सङ्गान्‌ पखिनेत्‌ ॥ 
भनु [ ६ । ३३] 

शस प्रकार बन ते श्रायु का तीसरा भाग श्रथात्‌ पचास षरषं॑सखे पचहत्तशै घषं॑पथयैम्त 
वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भागम संगो को चोद्‌ के परिवाद्‌ अर्थात्‌ सव्यासी हो जावे । (प्रन) 
गृहाश्रम श्रौर वानप्रस्थाश्रम नं करके संन्यासाथम करे उसको पाप होता है वा नदीं १ ( उत्तर } होता 
ड श्रीर्‌ न्यं भी होता । ( परश्च ) यह दो प्रकार की बात क्यों कते हो १ { उत्तर ) दो प्रकार कौ नही, 
करगे जो बाल्यावस्था मे विस्त होकर षिषयों म फंसे षह महापापी श्नौर ज्ञो न फंसे वद मदा- 
वुग॒श्राता सत्पुख्ष दहै ॥ 
यदद विरजेत्तदषयष प्रत्नेन गृहा प्रहमचयोदेष प्रत्रेत्‌ ॥ 

ये ब्राह्मण प्रस्थ के वचन ई । 

ज्निस दिन वैराश्य पराप्त हो उसी दिन घर वा घन से संन्यास श्रदण करलेवे । पदे संन्यासं 
का पत्चक्रम कहा श्नौर दसम विकस्य श्र्थात्‌ वानप्रस्थ न करे, गृष्स्थाश्रम ही से खंन्यास ब्रहण करे। 
नौर वीय पक्त यद है कि जो पृं विद्धान्‌ जितेन्द्रिय विषयभोग "की कामना से रहित परोपकारः 
करते की श्च्छा से युक्त पुरुष हो बरह्मचर्यम ही से संन्यास क्वे । भौर वेदं म॑ भी ( यतयः बराह्मणस्य 
विजानतः ) इत्यादि पदों से सन्या का विधान दे, परन्तुः-- 

नाविरतो दुरिताननाशान्तो नासमादिः । नाशान्तमानसो बापि परहानेनेनमाप्युपात्‌ ॥. 
| कठ० । षद्वी २।म३३॥ 

जो दुराचार ते पृथक्‌ नद, सिस्तको शांति नदी, जिसका श्रता योगो , नहं श्मौर जिसका 
मन शंव न & वद संन्यास जे के भी प्रान से परमातमा को प्रात नदं शेता, दसलियेः-- 

११ 
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य्छेदादसनसी प्ा्स्तचच्छेद ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्थेच्छान्त आत्मनि ॥ 
कृट० । बल्ली ३ ¦ ६० १३ ॥; 
संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाशी श्चौर मत को श्रध से रोक के उनको ज्ञान श्रोर परात्मा म लगावे 
कौर उख ज्ञानस्वासमा को परमात्मा म लगाव श्रौर उस्र वि्नान को शान्तस्वरूप श्रात्मा मे सिथर करे ॥ 
। ष ९ 
परीद्थ लोकान्‌ फभेवितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्रास्तयङृतः दतेन । तटिङ्गानाथं स गुस्मेवा- 
भिषच्छत्‌ समित्यशिः भरोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ शुण्ड । खं° २। म० १२॥ 
सब लौकिक भोमों छो कम से संचित हए देखकर बाह्य शर्थात्‌ संन्यासी वैराग्य को प्राप्त 
होवे, क्योंकि शर्त अर्थात्‌ न फिथा हुश्च परमात्मा छृत श्र्थात्‌ केवल क्म से प्राप्त नदीं होता इस 
लिये कुद श्प के अर्थं हाथमे ले के वेदवित्‌ श्रौर परमेश्वर को जाननेबाले गुर के पस विक्ठान के 
लिये अषि, चक्रे खव सन्देहं कमी निचृन्ति करे परन्तु सद्‌ा इनका संग छोड देवे पि जोः- 
अरविदायामन्ते इतेमानाः सयं धीराः परिडतम्मन्यमानाः । जड्षन्यमानाः परियन्ति महा 
छन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ १ 4॥ श्रषिदयायां बहुधा वत्तेमाना वयं कृताथौ इलयभिमन्पन्ति 
बाज्ञाः। य्क्मिंशो न प्रषेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः चीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ २ ॥ 
पुणड० । खं० २। म०८।६॥ 
ज्ञो श्रविद्छा मे भीतर खल्ल रहे श्रपने को धीर श्रौर परिडत भाने दषे नीच गति को जने. 
हारे भूद्‌ जेसे छन्धे के पष्ठः अन्धे दुर्दशा को र्ठ होते हैँ वैष दुःखों को पते ह ॥१॥ जो बहुधा अविद्या 
मर रमर करने बाले बावुद्धि हम छता ई पसा मानते है जिसको केवह्न क्यकांडी ज्ञोग राग से 
मोदित होकर नही जान श्रौर जना सकते वे तुर होक जन्म मरणरूप दुःख मे गिरे रहते है ।। २॥ 
इसलियेः- 
पेदान्तविष्नानसुनिधिताथो; सन्यावयोगातयः शुद्धसतवाः । ते ब्रकषलेकरेषु परान्तकात्ते परा- 
मृताः परिमुच्यन्ति स्वे ॥ धख्ड० । खं २।० ६ ॥ 
जो वेदान्त श्र्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन्नों के अर्थक्ञान रौर च्राचार म रच्छ रकार 
निशित खंन्याूयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होति ह वे परमेश्वर मे मुक्तिसुख को प्राप्त हो भोग ॐ 
पश्चात्‌ जव सुक्ति मै सुल कौ अवधि पूरी हो ज्ञाती दै तव बहांसेचयहटकर संसारे तिद, सक्ति 
विना दुःख का माश चदं होता, क्योकिः-- 
न वे सशरीरस्य घतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये सपृशतः | 
छन्दो० । { १० ठ । खं १२] 
ञो देधारी दै बह ख दुःख की प्राप्ति से प्रथक्‌ कभी नह्य रह सकता श्रौर जो शरीर. 
रदित जीवात्मा सुक्ति भं सु्वव्यापक परमेश्वर फे साथ शुद्ध होकर रहता है ततर उसको सांसारिक 
छुख दुःख प्राप्त चीं होता, इसतल्ियेः-- 
प्रेषणाय पिततषणायाथ सेकैषणायाध व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ॥ 
शत० का० १४। [प्र० ५ | त्रा २।क० १] 
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सोक मे प्रतिष्ठावालाम घनसेभोग वा मान्य पुत्रादिके मोह से श्रल्ग हो के संभ्यासी 
लोग भिद्चक होकर रात दिन मोज्ञ कै साधनों मे तत्पर रहते है ॥ 


प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सवैवेदसं इता ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌ ॥ १ ॥ यदुर्ेद्राहमशे । 
राापत्यां निरूप्य रथवेदप्दकिणिम्‌ । श्रासन्य्रीनसमारप्य ब्रह्मणः पअ्र्रनेद्‌ गृहात्‌ । २॥ 
यो दत्वा सवभूतेम्यः प्रतरनत्यभयं गृहात्‌ । त्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रक्षवाडिनः ॥ २ ॥ 
मनु° [ ६ ।-३८। ३६ | 
परापत चर्त परमेश्वर छी प्राप्ति के र्थं इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उस्म यदोपथीत 
क्षिखादि चिद्धों को क्षोड्‌ आहवनीयादि पाच श्रियां को प्राण॒, श्रपान, व्यान, उदान तौर समान दन 
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पाच प्राणं द आरोपण करैः ब्राह्मण्‌ बह्मवित्‌ घर से निकल्ल कर संन्यासी हो उषे ॥१६५२॥ जो 
सष भूत प्रासिमरा्च को श्रमयदान देकर धर से निकल फ संन्यासी होता है उस व्रह्मयादी श्र्थात्‌ 
परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विधानं के उपदेश करनेवाले संन्यासी ॐ लिये भ्रकाशमय श्र्थात्‌ 
सुक्ति का श्रानन्दस्वरूप लोक प्राप्त द्योता है । ( प्रश्च ) संन्यासियों का क्या धश ह? ( उच्र) धर्मतो 
पर्धपातरहित न्यायाचरणः सस्य का प्रह, अस्तव्य का परित्याग, वेदोक्त दैष्वर की शावा का पालम्‌, 
परोपकार, सत्यमापणादि लक्षण सव श्राभ्रभियों का श्र्थात्‌ सब मञुष्यमान्न का एक ही दै परन्तु 
संम्यासी का विशेष धर ह है किः - 


दृष्टिपूतं न्यपेतादं वस्नपूतं जलल पिषेह्‌ । सस्यपूतां बदेदाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ । १ ॥ 

ुदधयन्तं न प्रतिकरुध्यदक्रुष्टः शसं षदेत्‌ । सप्द्ाराघकीणौ च न षाचमनहां वदेत्‌ ।। २ ॥ 

अध्यात्मरतिससीनो निरपेचो निरामिषः । श्रास्मनैव स्येन सुखार्थी विचरेदिह । २ ॥ 

क्लप्रकेशनखश्मश्रः पात्री दण्डी कुषुम्भवान्‌ । विचरेनियतो नित्यं सवे भूतान्ययीडयन्‌ ।। ४ ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रषकयेस च । असया च भूतानामपृतत्वाय कर्पते ॥ ४ ॥। 

दूषितोऽपि चरेद यतर तत्राश्रमे रतः । मः सवेषु भूतेषु न सिंग धर्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

एलं फतकषटतस्य यदप्यस्मुप्रस्ादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य षारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि प्रिधिवत्कृरः । व्याहृतिप्रणवैयुङ्ञा विज्ञेयं परन्तपः ॥ र ॥ 

ददन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा प्ताः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥६।। 

प्राणायदहेदोषान्‌ धारणाभिश्च फिखिष । प्रत्याहारेण संसगान्‌ ध्यनेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१०॥ 

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्घेयमङृतातमिः । ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यन्तरास्मनः ॥ ११ ॥ 

अिषयेद्ियापद्ेषोदकेषैव कर्मभिः । तपसथरगैशवतरस्साधयन्तीह ततदम्‌ ॥ १२ ॥ 

यद्‌। भावेन भवति सवैमावेषु निसः । तदा सुखमवाप्नोति प्रत्य चेह च श्वतप ॥ १२ ॥ 

चतुर्भिरपि चैवतर्नित्यमाभमिभिर्जैः । दशलकणफो धमे सेवितव्यः प्रयर्नतः ॥ १४ ॥ 

धति; कमा दमोऽस्तेयं शोचमिद्धियनिग्रह । धीर्विचा सत्यमक्रोधो दशकं ध्मलचणम्‌' | १५ ॥ 

अनेन षिधिना सर्श॑स्त्यश्तवा संगाञ्शामैः शनैः । सथैदन्दरषिनिषक्तो ब्रह्मएयेषायतिष्ते ।। १६ ॥ 
रजु ० ६1 [ ४६! ४८1 ४६1 ५२। ६० । ६६ 1.६७ । ७०-७३ 1 ७५1 ० । ८१ । ६६ । ६२ | 
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जव संन्याक्ती मारं मे चक्ति तव इधर उधर न देखकर नीचे पृथिवी पर ष्टि रख क चले। सद्‌ 

वन से दवान ॐ जल पिये, निरन्तर सस्य ही घोले सवैदा मरन से विचार के सत्य वा ग्रेण कर रसे 
को छोड देवे ।। १॥ व्र कष्टा उपदेश वा संवाद्‌ादि मँ कोद संम्यासी पर क्रोध करे रथवा निन्दा कर 
तो संन्यासी कतो उचित & कि उस पर श्राप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणा उपदेश ही करे 
दौर एक पुलका, दो नासिकाके, दो श्रांखकेज्रौरदो कान के चिद्धो म बिखरी हृदे बारी कोकिसी 
कारण से पनिथ्या कभी न घ्रोले ॥ २॥ श्रपने श्राद्मा श्रौर परमात्मा मँ स्थिर श्रपेत्तारदित मद्य मांसादि 
वश्चिव होकर श्यामा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार मे धर्म रौर विद्या करे बटन मे उप- 
देश क लिये खदा विचरता रह ॥ ३ ॥ वैश, नख, डद, भृ करो छेदन करवाव, सुन्द्र पात्र दण्ड श्रौर 
कुस्म श्रादि से शि हुए वो को ब्रहशु करके निश्चितात्मा सवै भृतो को पीड़ा न देकर सवेच्च विचरे 
॥ ४॥ इन्द्रियों को श्रध्माचस्ण से रोक, रागद्वेष को छोड, सब प्राणियों से नि्वैर वत्तकर मोक्त्‌ फे 
किये प्षामथ्यै ष्ठाया करे॥ ५॥ कोई संसार म उसको दृषितवा भूषितकरेतोभौ जिस किसी 
द्रम मे वर्व॑ता हुञ्रा पुष अथात्‌ सं्यासती सव प्रारियो पर पक्तपातरदित होकर स्वयं धर्मात्मा श्रौर 
छ्रन्यों को धर्माखा करने म प्रयत्न किया करे। शओओीर यह अपने मनम निशित जाने कि दरड. कमरदलु 
छरीर काष्रायवस्र श्रादि चिह्न धारण धर्म का कारण नहीं है, सब मनुष्यादि प्राशिथों के सत्योपदेश श्रःर 
विदयादान श्वे उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कमं दहै ।। ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निमली दत्त का फल पीस 
केः गद्रे जल मै डालने से जनन का शोधकं होता है तदपि विभा [ उसके ] डले उसके नाप्रकथन वा 
श्रवरमा् से जल शुद्ध य हो सकता 1! ७।। इसज्लिये ब्राह्मण श्र्थात्‌ वचह्यवित्‌ संन्यासी को उचित 
है कि श्रोकारपूवेक सप्तव्याहृतियों से विधिपूवेक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से 
तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यौ संन्यासी का परमतप दै 1 ८ ॥ क्योकि जसे श्रश्चि य तणाने श्रौर 
गलाने से घातुश्रों फे मल नण होज्ञते है वेस दी प्रासो के लिच्रहसे मन त्राहि इन्दियों के दोष मस्म. 
भूत होते ह ॥ ६ ॥ इसलिये ्ंन्णसी लोग निन्यप्रति प्राणायामो छे आत्मा, श्रन्तःकस्स शौर इन्द्रियो 
ते दोष, धारणां से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ दषं शोक शरोर 
अविद्यादि जीव के दोषों को भरमीभूत करें ॥ १०॥ इसी ध्यानयोग से जञ श्रयोगी श्रषिदवारों को दुःख 
से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थौ म एरमाता की व्याप्ति उसको श्नौर षने चात्मा ओर अन्तर्यामी 
परमेष्वर कौ गति क देखे ॥ ११॥ ज भूतो म निर, इन्द्ियों कै विषयों का त्याग, ददेत च्य श्रौर 
शत्य तपश्चरण स्च इस संसार मरै मो्तपद्‌ को पूर्घोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सकते टं त्नन्य 
कोष नही | १२ । जवर सन्यासी सब भवो म अर्थात्‌ पदार्थौ म निःस्पृह क्ञारहित श्रौर सव बाहर 
भीतर के व्यवष्टासे मे भाष सते पधिच्न होता तभी इ दमे श्रोर्मग्ख॒ पाके निरन्तर सुख को प्रप्त 
होता है ॥ १३॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, षानप्र्थ श्रौर संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दश 
लक्षणयुक्तं निच्नलिखित धर्म का सेघ्रन करं ॥ १४॥ पिला लक्ञए-(धृति) सदा धयै रखना, दूसस-- 
(चमा) जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाम श्रादि दुःखों मे भी सहनशील रहना । तीसरा-- 
( द्भ ) मन को खदा धर्म म प्रवृत्त कर श्रध्मे से रोक देना अर्थात्‌ श्रध करते की इच्छामीन उटे। 
चौथा--( अस्तेय ) चोरीत्याग च्र्थात्‌ चिना आ्चा वा छल कपट विश्वासघ्रात षा किसी व्यवहार तथा 
वेदविरु उपदेश से परपदाथे को ग्रहण करना चोरी श्रौर उसको छोढ़ देना साहूकारी कदाती है 
व शौच ) रागद्वेष पक्षात्‌ छोड के भीतर श्रौर जल मृत्तिका मान शादि से बाहर की पवि. 
1 ४ इनद्रियनिघरद ) श्रधर्माचररं से रोक के इन्द्रियों को धसं ही म सदा चलाना । 
; ) माद्करद्व्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टौ फा संग आलस्य प्रमाद्‌ श्राद्‌ को दयो के 


पञ्चमसमुक्ञासः ८ 


77 कक 
प 0१५ ० ७८५५५ प ११०५४६७०. 0 


रेष्ठ पदार्था का सेवन सलपुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना । ऋढवां-{ विद्या } पृथिवी 
से लेश परमेश्वर परवन्त यथारथक्ञान शौर उनसे यथायोग्य उपक्रार लेना सव्य जेसा श्रात्मा मे वेसा मन 
मै, जैसा मनं मे तैला बाणी म, जेखा वाणी मं परता कमं मै वरत॑ना विद्या, इससे विपरीत विया हे ¦ 
नयवां-( सत्य ) जो पदार्थं जैसा हो उ्तको वैसा ही समभन, वेषा ही बोलना श्रीर वेसा ही करना 
भी । तथा दशां, ्रकोध ) कोधादि दोषों को छोड क शान्त्यादि गुणों को प्रह करना धर्म का 
ल्श है । इस दश लक्षणयुक्त पक्पातरहित न्यायाचरण धम का सेवन चारों त्ाश्रम वाले करे श्मीर इसी 
वेदोक्त धर्म ही मै श्राप चलना ओर दूसरों को समभा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्मं है ॥{५॥ 
दसी प्रकार से धीरे २ सव संगदोषों को छोड़ हषं शोकादि सव दन्दो से विमुक्त होकर संन्यासी चम 
ही मँ अवस्थित होवा है, सन्थासियों का मुख्य कम यदी है कि सव गृहस्थादि श्राश्रमों को सव प्रकार 
के व्ययहारो का सत्य निश्चय करा श्रध व्यवहासे से ुडा सब संशयो का छदन कर सत्य धर्मयुक्त 
व्यबहासे मं प्रवृत्त कराया करे । १६॥ 


( प्रश्च ) संन्यासग्रहण करना व्राह्मण ष्टी का धर्म है घा क्तरियादि का भी! ( उत्तर) प्राह्यण्‌ 
ही को श्रधिकार & क्योकि ज्ञो सव वर्णो म पूणं विद्वान्‌ धामिक परोपकारप्रिय मुष्य हि उसी का 
बाह्मण नाप है विना पृं विधा फे धर्मे, परमेश्वर की निष्ठा श्नौर वैराग्य कर संन्यास प्रण करने मे सं्तार 
का विशेष उथकार नं हो सकता इसक्तिये ल्लोकश्ुति ड कि ब्राह्मण को संन्यास क! त्रि कार दै अन्य 
को नह, यह मनु का प्रमास॒ भी &ै:- 


एष पोऽभिहितो धमो ब्राहमणस्य चतुर्विधः । पएयोऽक्यफरः प्रेय राजधमौन्‌ निबोधत ॥ 
प्रु ६ ¦ &७ || 

यह मजी महायज्ञ कहते ह कि हे ऋषियो | यह चार पकार श्रथात्‌ ब्रह्मचस्थे, [ गृहस्य | 
वानप्रस्य ज्रौर सन्यासाश्रम करना व्राह्मण का धमे दके यहां वर्तमान मे पुरयसरूप रौर शरीर छोड 
पश्चात्‌ पुक्तिरूप शक्तय श्रानन्द का देनेवाला कन्यास ध्म है दसके च्रागे रज्ञाच्नों का धमं सुभ से 
सुनो । इससे यद सिद्ध हुता कि संम्यासप्रदण का अधिकार सुख्य कश ब्राह्मण्‌ का दै ओर च्श्चियादि 
का बरह्मचर्याश्च दै । ( परश्च ) संन्यासग्रहस की आवश्यकता क्या दै ! ( उत्तर ) जेस शरीर म शिर कौ 
श्नावश्यकता तते ही श्रा्रमों तै संन्यासाश्नमर की श्रावद्यकता द क्योकि इसके विना विद्या धर्मे कभी 
तदं बद्‌ सक्ता श्रौर दृसरे श्राश्रमों को विधा व्रण गृदकृल्य श्रौर तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अव 
काश बहुत कप मिलता हे । पक्तपात चोड कर वत्तैना दूसरे श्राभ्रमों को दुष्कर दै जेखा संन्यासी 
सवैतोभुक्त होकर जगत्‌ का उपकार करता ड वेसा अन्य श्राश्नमी नी कर सकता क्योकि संन्यासी 
को सत्यविद्या से पदार्थौ के विज्ञान कते उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य श्राश्रमी 
को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचयै से संन्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनी 
उन्नति कर सकता दै, उतनी गृहस्थ वा वानपस्थ श्राश्रमर करके संम्यासाधमी नहीं कर सकता । ( प्रच } 
सन्या ग्रहण कना ईश्वर के अभिप्राय से विरूढ & क्योकि इदश्वर का श्रभिप्राय भलुरष्यों कौ बहती 
करने मे है जव गृहाश्रम नहीं करेगा तो उखसे सन्तान ही न होगे । जव खंन्यासाश्रमर ही सख्य है श्रौर 
सथ मनुष्य करं तो मनुष्यों का मूलच्छदन दो जायगा । ( उत्तर ) अच्छा, षिवाह कर्यै भी बहुतों ॐ 
सन्तान नद हेते श्रथवा होकर श्नीघ्र नष हो जति ह फिर वह भी दशर के अभिप्राय से, विरुद्ध कने 
वाला डा, जो तुम को कि “यत्ते कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः” यह किसी कवि का वचन हे, अर्थ -- 
ज्ञो यज्ञ करने से भी कास्यं सिद्ध न षहो तोहे क्या दोष १ अर्थात्‌ कोई भी नीं! लो इम तुमसे 


~~~ 
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प्ते दै कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस मरं विरुद्धाचस्स कर लड भरं तो हानि कितनी 
बड़ी होती दै, खभभ्‌ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है, जवर संन्यासी एक वेदोक्तधमं कै उपुरैश 
परस्पर प्रीति उत्पन्न करबेगा तो लाखों मचुरष्यों को बचा देगा, सदशन गस्य के समान मनुष्यों की 
बहनी करेगा, रौर सव मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नष्टौ सकते क्योकि सष की विषयासक्ति कभी 
दीं चट सकेगी, जञो २ सम्यासियो के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होगे वे सब जानो संस्यासी के पु 
सुय ह । ( पश्च ) संभ्यास्ती लोग कहते है फि मको कुच कन्तेव्य नह अन्न वस लेकर शआ्रानन्द्‌ मँ 
रहना, अविचारूपं सलार से पाथापस्ची कयो करना? च्रपने को च्रह्म मान्नकर सन्तुष्ट रहना, 
कोई आकर पृष्ठ तो उसको भी वैसा ददी उपद्र करना कि तू भमी ब्य है तुमको पाष 
पुरय नदौ गता क्योकि शीतोष्ण शरीर, द्धा तृषा प्राण, श्रौर सुख दुःख मन का धर्यं हे । उणत्‌ 
मिथ्या श्चोर जग॑त्‌ के व्यवहार भी सथ कल्पित श्र्थात्‌ भूढे है दसललिये इस फंसखना बुद्धिमान का 
कापर नहीं । जो क्ट पाप पुरय होता दै बह देहं श्रौर इन्द्रियों का धर्मं ह श्रात्मा का नही, इत्यादि उप 
देश कस्ते ह ओर श्रापने इड धिलन्लर संन्यास का धम कटा है अश हम किसकी बात सच्ची श्चौर 
किसकी शी मानें १ ( उत्तर ) क्या उनको अच्छ कमै भी कत्तव्य नहीं १ देखो “"वेदिकैश्चेव कमभिः" 
मुज ते वैदिक कर्म, ज धर्मयुक्त सत्य कमं है, ंन्यासियो को भी अवश्य करना लिखा देः । क्या भोजन 
छादनादि कर्म वे छोड़ सकेगे ए जोये क्म नही शर्ट सकते तो उत्तम कमं छदने से वे पतित श्रौर 
पापभागी नहीं होगे १ जघ गृहस्थो से न्न वखादि लेते है श्रौर उनका प्रत्युपकार नहीं क्ते तो क्या 
वे महापापी महीं होगे १ जेते श्रौख से देखना कानसेसुननानषहोतो ्मलतश्रौर कानका होना व्यर्थः 
है वेखे ही लो संन्यासी सत्योपश ग्रौर वेदादि स्यशास्यो का विचार, प्रचार नहीं कस्ते तोये भी 
जगत्‌ मर वयर्थं भारूप है । श्रौर जो अविद्यारूप संसार ते माथापच्ची कयो करना श्यादि लिखते कौर 
कहते है वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप श्नौर पाप के बहृनेष्ठारे पापी दहे । जो इल शरीरा सं 
कर्मं किया जाता है बह सष राता ही का प्रौर उसके फल का भोगने वाला भी आता है! जो जीव 
को ब्रह्म बतलते दँ वे शधिद्या निद्रा म सोते ह ¦ क्योकि जीव श्रल्प, श्रद्पक्च श्रौर व्रह्म सवैव्यापक्र 
सवेन दै, ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभावयुक्त & श्रौर जीव कभी बद्ध कमी मुक्त रहता है ¦ ह्य को 
सथैव्यापक सवेक्ष होने से श्रम वा श्रविया कभी नहीं हो सकती श्रौर जीव को कभी दिया श्चौर कभी 
अविद्या होती है, बह्म जन्ममरण्‌ दुःख को कभी नहीं प्रात होता श्नौर जीव प्राक्त होता द इसलिये वद 
उनका उपदेश मिथ्या हे । (प्रश्न ) संन्यासी क्षवै कर्सधिनाशी जर छि तथा घातु को स्पशं नदो कर्ते 
यह बात सस्ची दे वा नहीं १ ( उत्तर ) नीं “सम्यङ्‌ नित्यमास्ते घस्मिन्‌ या सस्यङ्‌ न्यस्यन्ति दुःखानि 
कमाणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विध्यते यस्य स संन्यासी" मो ब्रह्म श्मौर जिससे दुष्ट कर्म्मीका 
व्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसपर हो बह संन्यासी कष्टाता है इस्मै सुकसं का कर्ता श्नौर 
दुष्ट कर्मो का नाश करनेवाला संन्यासी कहाता हे । ( प्रच ) अरध्यापसं श्रौर उपदेश गृहस्य किया करते 
है पुनः संन्याक्तौ का क्या पयोजन दै १ \ उत्तर ) सत्योपदरेश सव आश्रमी करे श्रौर सुनें परन्तु जितना 
च्रवकाश्‌ श्यीर निष्पक्तपातता सखंन्पासी को रोती दै उतनी गृहस्थो को नही । हां, जो ब्राह्मण है उनका 
यदी कामर दै कि पुरुष पुरुषों को श्रौर खी छियों को सत्योपदरेशच श्रौर पड़ायां करे । जितना अरमण का 
अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादि को कभी नहीं मिल सकता । जव ब्राह्मण 
वेदविखुद्ध आचरण करं तष उनका नियन्ता संन्यासी होता ह इसलिये संन्यास का होना उचित & ] 
( परञ्च ) "एकराञ्चि वसेद श्रामे" इत्यादि वचनो से संन्यासी को पकन्न एक रान्निमान्च रहना श्रधिकः 
िबास म करना चाद्ये । ( उत्तर ) यह बात थोड़े से श॒ ते तो अष्टौ ह कि पक्रवास करते से गत्‌ 


पचमसमुल्लासः पै 


का उपकार अधिक नहीं दहो सकता ओर स्थानन्तर कामी अभिपरानदोता ई, राग द्वेष भी श्रधिकः 
होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकन्न रहने सेहोताह्ो तो रहे जेते जनक राजा के यहां चार चार 
पहने तकः पंचशिखादि शौर न्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास कस्ते थे। शओओौर “पकन् न 
रसा" यह वातत श्रजिकल के पाखरडी सम्प्रदाथियों ने बनाई हे । क्योकि जो संन्याक्तषी एकन्न श्रधिक् 
स्हेा तो दमाय पाखरड खरिडत होकर अधिक न धद सकेगा । ( प्रश्च }:- 


यतीनां काल्चनं द्यात्तम्बूज ब्रह्मचारिणि । चौराणामभयं दद्यार्स नरो नखं व्रजेत्‌ ॥ 


इत्याहि वचनां का अभिप्राय यह है कि संन्थासियोंको जो सुवं दानदे तोदाता मर्क फो 
प्रात होवे । ( उत्तर ) यह बात भी वर्शाश्रमविरोधी सम्प्रदायी श्नौर स्वार्थसिन्धुबल्ते पौराणिको की कर्प 
इई है, क्योकि संन्यासियो को धन प्रिलेगा तो वे हमारा खणडम बहुत कर सकेगे शरोर हमारी हानि 
होगी तथा वै हमारे च्नाधीन मी नरहुगे श्नौर जब भिक्तादि व्यवहार हमारे श्राघीन रहेगातो उरते रगे 
जघ भूखे शरोर स्वाथियों को दान देने मे श्रच्छा समभते है तो विद्धान्‌ श्चौर परोपकारी संन्यासियों को 
देने म कुदं भी दोष नही हो सकता, देखो मनु०- 


विविधानि च रत्नानि विकिकतेपुपपादयेत्‌ ॥ 


नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन ( विषिक्तं ) अर्थात्‌ संन्यासियों को देवे, श्रौर वह शलोक 

भी च्रनेर्थक है क्योकि संन्यासी को सुवणं देने से यज्ञमान नस्क को जावे तो चांदी, मोती, हीरा श्रादि 
देने से स्वगे को ज्ञायगा । ( प्रश्च ) ह परिडतजी इसका पाड बोलते भूल गये यह पेसा है कि “यति- 
हस्तं धनं दयात्‌" अर्थात्‌ ओ संन्यासो के हाथ मे धनदेता है षह नरक मे जातादहै। ( उर) यष्ट 
भी वचन श्रविद्रान्‌ मे कपौलकल्पनासे स्चाहै। क्योकि जो हाथमे धनदेनेसे दाता नरक को जाय 
तो पग पर धरै वा गहरी बांधकर दैने से स्वगं को जायगा इसलिये पैखी कल्पना मानने योग्य नहँ | 
टा, यद षाततोद्ैः करि जो संन्याक्ती योगन्ञेम सेः अधिक रक्तेगातो चोरादि सं पीडित श्रौर मोहित 
भौ हो जायगा परन्तु जो विद्धान्‌ ई धह श्रयुक्तं उ्यवह्यर कभी न कस्मा, न मों मर फसेमा क्योंकि 
प्रथम गृहाश्चम मे श्थक्षा ब्रह्मचर्ये सव भोगकर वा सव देख चुका दै ओर जो बरह्मचयैसिहोतादै 
वह पं वेराश्ययुक्त होने से कभी कीं तदं फस्ता । ( प्रश्न } लोग कहते हँ कि श्राद्ध मै संन्यासी श्राव 
घा जिभावे तो उस्षके पितर भाग जायें ओर नरक म भिरे । ( उत्तर) प्रथम तो मरे हए पितरे, का चाना 
द्मोर किया हु्ा धाद्व मरे हए पितरों को पहुंचना ही असम्भव वेदं शरोर युक्तिविरुद् होने से मिथ्या है। 
श्र ध अते ही नदीं तो भाग कौन जार्येगे, जब श्रपने पाप पुर्य के अनुसार रद्र की व्यवस्थां से 
मरण के पश्चात्‌ जीवं जल्प ज्ञेते है तो उनका आना कखे दो सकता है ? इसलिये यह भौ बात पेशर्थीं 
पुराणी श्रौ वैरागियों की मिथ्या कल्पी हु दै । यह तो दीक दै कि जहां संन्यासी जायेगो वहां यदह 
प्तक श्राद्ध करना वेदावि शाम शे विरुद होने से पाखणड दुर भाग जायेगा । ( प्रश्च ) जो बह्मचयै से 
संन्यास क्ेषेगा उसका निर्वाह कटिमता सेहोगा श्मौर कामका रोकनाभौ रति किनं है इसक्तिये 
गृहाश्चम बानपरस्य होकर जव वृद्ध हो ज्ञाय तभी संन्यास ज्तेना अच्छा है । ( उक्त) जोतिर्वाहि न कर 
सके, इन्द्रियों को न रोक सरे वह ब्रह्मचर्यं से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके दह क्यों न रेतने ? 
जिस पुशष ने चिषय के दोष श्रौर वी्खंरक्तण के गुण जाने हैँ बह विषयासक्त कभी नहीं होता श्रौर 
उनका वीय विवाराभ्चि का इन्धनवत्‌ दै भर्थाव्‌ उसी मे व्यय होजाता है । जेसे वेद्य श्चौर श्रौषधों की 
 च्चावश्यकता रोगी कै लिये होती है वेसी नीरोगी के लिये नरी । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्री 
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को विदा धर्मवृद्ध शौर सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे | ञे 
पश्चशिखादि पुरुष श्रौर गागं श्चादि खियां हई थीं, इसलिये संन्यासी का होना श्चधिकारियां को 
उचित ै श्नौर ओ श्रनधिकारी संन्धासग्रहण करेगा तो छप इूबेगा चौरो को भी इुषावेगा । जैसे 
“सम्राट्‌” चक्रवर्ती राज्ञा होता है तरसे “परिव्राट्‌” संग्यासी होता है प्रत्युत राज अपन देशम षा 
स्वसस्बल्धियो म सत्कार पाता है ओर संन्यासी सवैश पूजित होता हे । 


वदरत च नृपत्वं च नैव दुरं कदाचन । खदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सवत्र पूञ्यते ॥ १ ॥ 


[ यदह ] चाणक्य नीतिशाल्न का इलोक है- विद्धान्‌ श्रौर राज्ञा की कभी तुर्यता नहीं हो 
सकती क्योकि राजा श्रपने राज्य ही मे मान श्रौर सस्कार पाता डे श्रौर विद्वान्‌ स्वैत्र मान श्रौर प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होता दै । इसक्िये विद्या पदन, सुशिक्ञा लेने श्रौर वलवान्‌ होने श्रादि के लिये ब्रह्मच 
सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थं गृहस्य, विचार ध्यान श्चौर. विक्षान बढाने तपश्चर्यां 
करने फे लिये वानप्रस्थ श्रौर षेद्‌ादि सत्यशाश्नों का प्रचार, ध्म व्यवहार का ग्रहण शरीर दुष्ट व्यवश्र 
कै त्याग, सत्योपदेश शौर सबको निःसंदेह करने आदि के लिये सन्यासाश्रम दहे) परन्तुजो इस 
संन्यस्त के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नही करते वे पतित शौर नरकगामी हैँ । इससे संन्यासियों को 
उचित है कि सत्योपदेश शङ्ास्माधान, वेदादि सत्यशाष्लों का श्नध्यापन शरीर वेदोक्त धमं की बुद्धि 
प्रयल्न से कर्मे सब संसार की उच्चति किया करे । (प्रष्न ) जो संन्यासी से अन्य साघु, वेरागी, गुसाई", 
खाखी छादि दहैवेभी सन्यासाश्रम म गिने ज्ायेगे वानी ? (उत्तर) नही, क्योकि उनम संन्यास का 
एक भी लक्तण नदी, षे षेदधिसद्ध माग म प्रत्त होकर वेद्‌ से [ श्रधिक ] अपने संप्रदाय के चार्थो 
के घन मानते श्रीर श्पने दी मत की प्रशंसा कस्ते मिथ्या प्रपंच तं फस्कर श्पने स्वार्थके किये 
दसस को अ्रपने२मतमे फंसातिरहै, सुधार करनातो दुर रहा उसभ बदलेमे संस्तार को बहका कर 
अधोगति को प्रास्र करते श्रौर अपना परथोजन सिद्ध करते है इसलिये इनको संन्यासाश्चम म नहीं 
गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्ते है ! इसमे कद्ध संदेह नद । जो स्वयं धर्मम चलकर सब 
संसार को चलाते है जिसघे श्राप श्रौर सव संसार को इस लोक अर्थात्‌ वत्तेमान जने म परलोक 
भर्थात्‌ दृखरे जन्म मे स्वग अर्थात्‌ सुख का भोग करते करतिदहवेही घर्मासमा जन संन्यासी श्रौर 
महात्मा द! यहं संक्तेप से संन्यासाश्चम सी शित्ता लिखी । श्रव इसे शयाने राज्प्रजाधस विषय 
लिखा जाये ॥ 

इति ्रीमहयानन्दक्तरस्वतीस्वाभिरृते सत्थार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते धानप्रस्थसंन्यासाभमविषयथे 
पचमः समुञ्लासः सस्पृरैः ॥ ५॥ 
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अथ पषटसमुल्ना सारम्मः तौ 


९९६९६ ६९६९९८६९ ६८६६९९६६ 
थ राजधमौन्‌ न्याख्यास्यामः 
९.<& <> 
राजधमन्‌ प्रवद्यामि यथावृत्तो मबेद्षः । समश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 


(५ भ 


ब्राह्मं प्राप्िन संस्कारं चृत्रियेण यथापिपि । सबेखास्य यथान्यायं कत्तेव्यं परििक्तणम्‌ ॥ २ ॥ 


[ मु ७।६९।२ | 
छे पञुज्ञी मह्य ऋषियों सेकषते दहै कि चासं वं शौर चासो श्नाध्रमों कै व्यवहार 
कथन के पश्चात्‌ राजधर्मो को कर्हैगे कि किस प्रकार का राजा ष्ोना चाहिये श्रौर जैसे दक्षकः ष्टोने 
का सम्भव तथा जेते इसको परभसिद्धि प्राप्त दोषे उसको सद प्रकार कहते है ॥ १ ॥ कि जला परम 
विद्धान्‌ ब्राह्म होता ह वेसा विद्वान्‌ सखुशिद्सित होकर त्तश्चिय को योग्य दहै कि इस सष राज्य की रक्ता 
न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २॥ उसका प्रकार यह है- 


व्री राजानि दिदये पररूणि परि विश्वानि भूषथः सदापि ।। ऋ० ॥ म० ३। प° ३८। १० ६॥ 
दैश्वर उपदेश करता दहै कि ( राजाना) राजा श्रौरः श्रज्ञा के पुरूष प्रिलके ( विदथे ) खुखभ्राि 
रौर विज्ञानवुद्धिकारक यञ प्रजा के सम्बल्धरूप व्यवहार मै ( शि सदासि ) तीन समा अर्थात्‌ धास्ये 
समभा, धर््रायैसमा, राज्ञायैखभा नियत करके ( पुरूणि ) षटुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजञास्स्बन्धी 
मवुष्यादि प्राशियों को (परिभूषथः) सध श्रोर से विद्या खातच्छय धर्म सुशिक्ता श्रौर धनादि से श्चलछृत करे ॥ 
तं स॒भा च सकनितिश सेनां च ॥ १॥ अथवे० कां० १५ । ्रनु० २।व० &।०२॥ 
सभ्यं सुभां मे पाहि ये च सम्य।; सभासद; | २॥ रथव का० १६ । श्रतु ° ७।ब्‌० ५५।० ६॥ 
( तम्‌ ) उक्त राज्यम को (खमा च) तीनों संभा ( समितिश्च ) संत्रामादि फी व्यवस्था 
शरीर ( सेना च ) सेना मिलकर पालन करे ॥ १॥ समभास्षद्‌ शौर राज्ञा को योग्यै कि राजा सव 
सभासदों को श्चाज्ञा दैवे किडहे (सभ्य) समाके योग्य मुख्य सभाखदु तु (मे) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा 
क्री धर्मयुक्त ्यवस्था का ( पाहि ) पालन कर श्रौर (येच) जो (सभ्याः) समा के रोग्य ( समासदः) 
समाक्षद्‌ है वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करं ॥ २॥ इसका श्रभिपराय यह दकि एकको 
स्वतम्ब सज्यं का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा ज सभापति वदाघीन समा, सभाधौच साजा; 
राजा श्रौर खमा प्रज्ञा के श्याधीन श्रौ प्रजा राजसभा कै श्चाधीन रहे, यदि एसा न करोगे तोः- 
राषटमेष पिश्याहन्ति तस्माद्रा षिशं घातुकः । पिशमेव रष्टापाध्रां करोति तस्माद्ाध्री षिशमत्ति 
न प्रष्ठ पशु भन्यत इति ॥ शत० कां० १३ । प्र० \ | त्रा० ३ । [०७८] 
ज्ञो प्रज्ञा से स्वतन्ज स्वाधीन जवस रहे तो ( यष्येव विश्याहन्ति ) राज्य मै प्रतेश्च करके 
प्रजा का नाश किया करे, जिसलिये शकला राज्ञा खाधीन वु उस्मत्त होक ( राष्री विशं घातुकः } प्रजा 
का नाशक "होता हैः ्र्थात्‌ ( विशमेव रा्राया्ां करोति ) वह रज्ञा प्रजा को खाये जाता ( अ्रलसस्त 
पीडित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य म खाधीन त करना चाद्ये, जैसे सिह वा मांसाहारी 
हपु पश को मारकर खातेते ह वैखे ( राटी विशमत्ति ) खतन्न राञा प्रजा का नाश्च करता ह श्र्थाद्‌ 
१२ 


3 € ईहः 


त 


दद छत्याथप्रकाशः 





(न ४ ४९.८५. 1 + ^ मि 18.97 नी क 9 





किसी को श्रपने सि अधिक नोने देता, भीमान्‌ को लूर खट श्रन्याय से दशड केके श्रपना प्रयोज्ञन 
पूरा करेगा, इसलिये ;-- । 
इन्द्रौ जयाति न पर जयाता अधिराजो राज॑सु राजयाते । चकृत्य इडयो बन्शोप॒सघो 
नमस्यो भत्र ॥ अ्थवै° कां° ६ । श्रनु° १० । च ६८ । प° १॥ 
हे मनुष्यो ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय मै ( इन्द्रः ) परम पेश्वय्यै का कर्तां शतरुश्ों को 
( अयाति ) जीत सके ( न पराज्ञयाते ) ज्ञो शच्रुश्र से पराज्ञित न हो ( राज्ञ ) रजाच्नं मे ( श्रधिराजः) 
सर्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) प्रकाश्चमान हो ( चक्ं्यः ) सभापति होने को श्र्यस्त योग्य ( दडः ) 
प्रशंसनीय गुण कर्म स्वमावयुक्त ( वन्द्यः ) सत्कस्णीय ( चोयसद्यः ) समीप जने श्रौर शरण लेने योग्य 
( नमस्यः ) सब को माननीय ( मव ) होवे उसी को सपरापति राजञा करे । 
इमन्देवा त्रसप् सुवध्वं महते चत्राय महते उयैष्ठयाय महते जान॑राञ्यायेनद्रस्येन्दियायं ॥ 
यजु अ० & | म० ४०॥ 
हे ( देवाः ) विद्वानो राजप्रजाजनो ! तुम (इमम्‌ ) इस प्रकार फे पुरुष को ( महते क्तत्राय ) 
घडे चक्रवत्ति गस्य ( महते ज्येष्ठाय ) सव से बड़ होने ( महते जानराञ्याय ) बड २ विद्वानों से 
युक्त राज्य पालने श्रौर ( इन्द्रश्येन्द्रियाय ) परम पेश्वयैयुक्त राज्य श्रौर धन के पालने ॐ लिये ( रस 


पल्ल छुवध्वम्‌ ) सम्पति कर फे सवत्र पक्तपातरदित पणं विद्या विनययुक्त सव के भिन्न सभापति 
रजा को स्वाधीश मानके सप्र भूगोल शतुरहित करो, श्रौर-- 

स्थिरा व॑ः स॒न्खायुधा प्राणदं वीर्‌ इत ्रतिष्कमे । युपपा्मस्तु तषी परीयसी मा म्यस्य 
मापिनः ॥ ऋ० ॥ मं १। घ्रू° ३६ । १० २॥ 

देश्वर उपदेश करता है कि हे रा्ञपुदषो | ( वः ) तुम्हरे ( श्रायुधा ) श्रभनेयादि अस्र ओौर 

शतघ्नी श्र्थात्‌ तोप भुश्रडी श्र्थात्‌ बन्दूक धनुष्‌ वाण तलवार शादि शख शच्ुश्ों के ( परार) 
पराज्य करने ( उत प्रतिष्कभे ) रौर रोकने के लिये ( बढ ) प्रशंसित श्रौर ( स्थिर ) दद्‌ ( सन्तु ) 
ह, ( युष्माकम्‌ ) श्रौर तुम्हारी ( तविषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसित ( अस्तु ) होवे कि जिससे 
त॒म सदा विजयी होश्रो परन्तु ( मा मल्थेस्य मायिनः ) जो निन्दित श्नन्यायरूप काम करता है उसके 
लिये पूव वस्तु मत ह, अर्थात्‌ जवतक मनुष्य धार्मिक रहते है तभी तक राज्य बदृता रहता है श्रौर 
ज्व दुष्राचारी होते दँ तव नष्ट भ्रष्ट दोजाता है । महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकार), धाक विद्धानो 
को धर्मस्माऽधिकारीः प्रशंसनीय धारक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ श्रौर ओ उन सब 
सर्वोत्तम गुण क्म स्वभावयुक्तं महान्‌ पुरष हो उसको राञजखभा का पतिरूप मानके सब प्रकार से उन्नति 
करे । तीनों सभाश्नों की सम्मति से राजनीति कै उत्तम नियम श्रौर नियमों के आधीन सब लोग वते, सब 
के हितकारक कामों मे सम्मति करे, सवैहित करने कै लिये परतन्त्र श्रौर धर्मयुक्त कामों भ शर्थात्‌ जो २ 
निज के काम उन २ म स्वतन्च रहं । पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चादिथे- 


इ्द्राऽमिलयमाकोणामग्े वरुणस्य च । चन्द्रषिततेशयोधैव मात्रा निस्य शाश्वती; । १ ॥ 

तपत्यादित्यवचैष चचूषि च मनांति च | न चैनं वि शक्रोति कथिदप्यमिवीचितुप्‌ ॥ २ ॥ 

सोऽधिमेवति वायु सोऽव॑; सोमः स घमेराद्‌ । स हवेरः स वरुणः स मदे प्रभावतः ॥ ३ ॥ 
मनु° [७।४।६) ७] 
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वह सभेश राज्ञा इन्द्र॒ श्र्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र पेऽ्वथ्यैकर्ता, वायु के समान सष के 
प्रासचत्‌ प्रिय ओर हृदय की बात जाननेहारा, यप्र पत्तपातरदहित न्यायाघीश कै समान वत्तनेवाला, 
सये के समान न्याय धरम विद्या का प्रकाशक, अन्धकार श्र्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अञ्चि 
के समान दुष्ट को भसम कश्नेदहारा, वरूण अर्थात्‌ बां धनेवाले के सदश दुष्टो को श्रनेक प्रकार से वांधने 
वाला चन्द्र के तुर्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्य्त के समान कोशो का पणौ करने घाल, 
सभापति होवे ।। १॥ जो सुथैवत्‌ प्रतापी खव के बादर श्चौर भीतर मनो को पने तेज से तपानेहासय 
जिसको पृथिवी मे कर्ड़ी ष्टि से देखने को कोद भी सम्थैनदहो॥२॥ जओौर्जञो अपने प्रभावस्ते 
छि, वायु, सूय, सोप, घर्म, पर प्ताशक, धनक्दैक, दुष्टौ का वन्धनकर्ता, बड़े पेश्वयैवाला होवे बही 
सभाध्यक्त सभेश होने के योग्य होवे |“ ३ ॥ सच्चा राजा कौन दहै :- 
स राजा पुरूषो दण्डः स नेता शासिता च सः । चतुशामाशरमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १॥ 
दणड; शास्ति प्रनाः सवो दएड एवाभिरक्षति । दण्डः पुरेषु नागि दण्डं धम विदुषा, । २॥ 
समीद्य स धृतः सम्यक्‌ सव रल्जयति प्रजाः । श्रपमीक्य प्रणीतस्तु पिनाशयति स्तः ॥ २ ॥ 
दुष्येयुः सथैवणौध मिघेरन्सवेसेतवः । सवेलोकपरकोपश्च मवेदण्डस्य विभ्रमात्‌ ।। ४ ॥ 
यत्र श्यामो लोिताक्तो दण्डश्चरति पापहा । प्रजास्तत्र न भृ्यन्ति नेता चेतपाघ्ु पश्यति ॥ ५॥ 
तस्याहुः संप्रशेतारं राजानं सलप्रादिनम्‌ । समीर्य कारिणं प्राहं घमंक्ामा्थकोषिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
तं राजा प्रशयन्सम्यङ्‌ त्रिषोशाभिवद्धते । कामात्मा विषमः चुद्रो दण्डेनैव निदन्यते ॥ ७ ॥ 
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दण्डो दि सुमहत्तेजो दुथैरथाृतासमिः । धमोद्धिचलितं हन्ति मपे सबान्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ६ ॥ 
शचिना सद्यम्धेन यथाशाच्लाुमारिणा । प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुप्दायेन धीमता ॥ १० ॥ 
मनु° [ ७ । १७-१६ । २४-२८ । ३० ।३१। 

जो दण्ड दै बही पुरुष, राज्ञा वही स्थाय को प्रचारक्तां श्रीर सव का शासनकरन्ता, वही चार 
धर श्रौर चार श्रा्रमों के धर्म का प्रतिभू श्र्थात्‌ ज्ञामिन है| १॥ बद्धौ परजा का शासनक्ता स 
प्रज्ञा का रक्ञक सोते हुए प्रजास्थ मलुष्यों म जागता है, इसीकल्िये बुद्धिमान्‌ लोग दणड ही को ध कते 
ह ।। २॥ जो दण्ड च्छ प्रकार विचार से धारण किथा ज्ञाय तो वह सव प्रज्ञा को च्नानस्दिति कर देता 
छि श्रौर ज्ञो विना विचारे चलाया जाय तो सब शरोर क्ते राज्ञा का विनाश कर देताद्े। ३॥ विना दश्ड 
के सव वणी दुषित श्रौर सव मर्यादा चिन्न भिन्न होजायें । दएड के यथावत्‌ न होने से सब लोगों का प्रकोप 
होजावे ॥ ७ ॥ जहां कृष्णश रतने भयङ्कर पुरूष कै पापों का नाश करनेदह्ारा दणड विचरता 
ह वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके श्रानन्दित होती है परन्तु ज्ञो दश्ड का चल्लनेवाल्ला पक्षपात 
रदित विद्वान्‌ हो तो 1 ५॥ जो उस दश्ड का चलानेवाला सव्यवादी विचार कै करनेदाय बुद्धिमान्‌ धमं 
र्थं रौर काम की सिद्धि करने म परिडत रज्ञा है उसी को उस दंड का चलनेहार। विद्वान्‌ लोग कते 
|| ६॥ जो दर्ड को अच्छे प्रकार राजा चल्लाता है वह धम अथं ओर काम की सिद्धि को बद्ूता है 
छ्नौर जो विषय म लम्पट, टेढ़ा, शर्ष्या करनेहा जञुद्र नीचवुद्धि स्थायाधीश राजा हता है, वह दणड से 
ही मास ज्ञाता है| ७1 जवर दरड वड़ा तेजोमय हे उसको श्रषिद्वान्‌ श्रधर्मालमा धारण नहीं कर सकता 
तव बह दणड धर्म से रष्टित छ्टुम्बसददित रजञा-हौी का नाश कर देता द्वै । ८ ॥ क्योकि ज्ञो आत्त पुरषो 
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के सहाय, विचा, के सदाय, पिच, सुभा से रहित, विषयो मर श्चासक्त भूद है वह स्वाय से दरड का चलनि म समै 
कभी सङ्छ हो सक्ता ॥ ६ ॥ श्रौर जो प्रधित्न श्रात्मा सत्याचा श्रौर सत्पुरषों का सङ्गी यथावत्‌ भीति 
शाल ३ ्नुकरूल चलतेदारः धरषठ पुरषो के सहाय से युक्त धुद्धिमान्‌ हे वही न्यायरूपी दंड दे चलाने 
र समर्थः होता है ॥ १० 1 इसलिये :-- । 

तैनापयं च शज्यं च दरडगदृसमेव च । सवैरोकाधिपत्यं च वेदशा्विदःति ॥ १ ॥ 
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दशावद धा पणि धमे प(र्कद्फयत्र्‌ । ¶यवरा शापं दृत्तस्या त धम न वचदयत्‌ || ९॥ 

रैविधो दतुकस्पदीं नेर धभेपाठकः । अ्रयश्चाश्रमिसः 1 परित्स्याद्रापर ।॥ ३ ॥ 

चछमेदधिधलुर्धिच सामवेदविदेव च । त्यथरा परिज्ेया धमसंशयनिशेये ॥ ४ ॥ 

एयोपि वेदधिदधम य॑ व्यदस्येद्‌ द्िनोचमः । स श्ितेयः परो धर्मो नाक्घानापुदिपोऽयुतेः ॥ ५॥ 

दव्रतानापमन््राणां जातिपाघ्रोपनीषिनाम्‌ । सहक्षशः समेतानां पसिपत्वं न विधते ॥ & ॥ 

यं षदन्ति तमोभूता भूख धमेषतद्विदः । तत्पापं शतथा भूता तककूनहुगन्छति । ७ ॥ 

मनु° { १२। १०० । ११०-११५ | 

सव सेना श्रौर सेनापतियों रे ऊपर रास्याधिकार, दंड देने की व्यवस्थाके स्वं कार्योका 
प्राधिपत्य श्चौर सष के ऊपर वतमान सर्वाधीश, राज्याधिकारः इन चासौ अधिकारों मं सम्पूण ३ 
शादो मे प्रवीर पूणे विद्यावते धमासा जितेन्द्रिय सुशील जनौं को स्थापित करता चाहिये, अथात्‌ 
मुख्य सेनापति, सख्य ाञ्याधिकारी, सुख्य न्यायाधीशः प्रधान शओ्मौर राज्ञा ये चार सव विद्याश्च म पूरं 
चिद्वान्‌ होने चाद्य ॥ १॥ न्यून से न्युन दश विद्वानों अथवा बहुत न्युन हो तो तीन विद्वानों की सभ 

सी व्यदश्था करे उस्तं धमे अर्थात्‌ व्यवस्था का उद्धघन कोद मीनकरे।॥२॥ श्सस्मामे चरो 

वेद, न्यायशाल्ल, निर, थश्च आदि के केता विद्वान्‌ सभासद हो परन्तु वे द्रछचासि, गृहस्थ 
शौर वातप्रस्थ दो तव वह रमा [हो ] कि जिसमे दश बिद्धानोसेन्युनन दहो चार्यं 1 ३॥श्चौरः 
सिस स्षभा मं ऋभ्वेद्‌ यजुर्वेद स्वेद के जाननेवाले तीन सभासद्‌ द्यो फे व्यवस्था करे उस सभा की 
की इदं व्थवस्थाको मी कोषे उल्लंघन न करे ॥ ४॥ यदि एक शकला सव वेदों का जाननेह्ास द्विज 
म उत्तम संन्यासी जिस धर्म कौ व्यवस्था करे वही शरेष्ठ धसं हे, क्योकि श्क्ानियो पे सदस्यो लाखों 
कोष भित के जो व्यवस्था करे उस्तको कभी न मानना चाष्िये ॥ ५॥ जो व्रह्मचथ्यं सस्यभाषणादि 
त्रत वेदयिधा घा विचार से रदित जन्ममाच से शद्रषत्‌ वत्तंमान है उन सहसो भटप्यों के मिलने से 
भी सभा न्दी कद्ाती ।॥ ६।। जो श्रधि्ायुक्त भूखे वेदों फे न जाननेवाक्ते मनुष्य जिस ध्यं को कर 
उसको कभी न मानना चाहिये ॥ जो भूख फे कहै हए ध के अनुसार चलते है उनक्रे पीत 
सेको शको के पाप लग जते है।। ७ ॥ इसलिये तीने श्र्थात्‌ विद्यासभा, धर्समा श्रौर राजसभाच्रो ते 
भूख कौ कभी सरती न करे, किन्तु सद्‌ा विद्वान्‌ ओओौर धार्मिक पुरषो क स्थापना करे श्नौर सव लोग देसेः-- 


ेषिधेभ्य्यीं बिया दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । श्रान्वीरिशीं चासिं वात्तीरम्भोश्च सोकषतः | १॥ 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेदिवानिश्‌ । नितेन्दियो हि शक्रोति वशे स्थापपितं प्रजाः ॥ २॥ 
दश कामस्त्यानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रय्ञन भ्रिवर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कामेषु प्रको हि व्यसनेषु महीपतिः । भियुज्यतेऽ्ेधमाभ्यां कोधनेष्वासनेधे तु ॥ ४ ॥ 
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बृगय्लो दिवाखमर; परीवादः लियो मदः । तौय्येतिक वृथाव्या च फामजो दशको गणः ॥ २ ॥ 
पैशुन्यं साहसं दोह इष्यादयाथद्पसम्‌ । वाग्दण्डजं च पार्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः \| ६ ॥ 
दरयोर्येतयोर्भं यं सवै कथयो विदुः । तं यत्तेन जयेन तज्ञवितषुभौ गणौ ॥ ७ ॥ 
पानमचाः क्ियश्चैव एगया च यथाक्रमम्‌ ! एतखष्टतमं षिदयाद्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
दण्डस्य पातनं चैव वा्पासप्याधदृषणे । क्रोधजेऽपि गणे वियाकटमेतलिक़ दा ॥ & ॥ 
स्रकस्यास्य वरस्य सवै्रवातुपक्गेणः । पृषे पुवं गुरुतरं षियाद्रयसनमातवान्‌ ॥ १० ॥ 
व्यसनस्य च परयोश्च व्यसनं कटुच्यते । व्यपतन्पधोऽधो व्रजति खयौलग्यस्तनी बतः | ११ ॥ 
मनु” [ ७ । ४३५३ ) 

राजञा श्मौर साज्जलभा मे सभासद तव हो सकते है किञववे चागो वेदां क) कर्मोपास्ना 
ञान षिदयाश्नो के जाननेवालो से तीनों विद्या सनातन द्रुडनीति न्यायविद्या श्रत्मविद्या शर्थात्‌ परमातमा 
के गुण कम स्वभाषरूप को यथावत्‌ ज्ञाननेरूप वरह्मवि्या श्रौर लोक से वार्तश्रो का श्ारम्म ( कना 
रौर पूना ) सीखकर सभासद्‌ वा सभापति दोसके ॥ १ सथ समालद्‌ श्रौर सभापति इन्दियो को 
जीत चर्थात्‌ जपते वश पै रल फे सद्‌ा धम मर वर्ते शौर अधर्म से हटे टापि रुद । इसलिये रात दिन 
नियत सभय तँ योगाभ्यास भी कर्ते रै क्योकि ओ जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन, पर्‌ 
नोर शरीर प्रजाश्च इस ) को जीति विना बाहर की परजाको अपने वश मे स्थापन करने को समं 
कभी भीं हे सकता २॥ ददुोव्छाही होकर ज्ोकाप्रदिद्श श्रौर क्रोध से श्माढ दुर व्यस्त कि 
जिन फसा हश्रा मजुष्य कठिनता से निकल सक्षि उनको प्रयज से छोड श्रौर चुडा देवे ॥ ३ ॥ क्योकि 
जो राज काम द्व उत्पन्न हुए दश दुर व्यसनो प फक्तता है वद श्रथ श्र्थात्‌ राज्य नादि शरीर धप 
से रहित होता है श्रौर ओ क्रोध से उत्यन्न हए श्रार धुरे व्यसनं म फँसता है वह शरीर सेभी 
रहित हो जाता छै \॥ ४ ॥ काम से उतपन्न हए व्यसन गिनाते है देलो--शगया देलना, ( अन्त ) अथात्‌ 
चौपड सेष्नना, जुत्रा खेलनादि, दिन मे सोना, कामकथा घा दुसरे कौ निन्द्‌ किया करना दियो क प्रवि 
सङ्क, मादक द्रव्य अर्थात्‌ सय, शफर, भाग, गांजा, चरस श्यादि का सेवन, गाना, बजाना नाचना व नक्त 
कराना सुना श्रौर देखना, बरुथा दधर्‌ उधर धरुमते रहना, ये दश्च कामोत्पन्न व्यस्त है ।॥। ५॥ क्रोध से 
उत्पन्न व्यलनों को गिनाते &--'"पैयन्यम्‌" श्रथात्‌ चुगली करना, धिना विचारे बलाकार से किसीकौी 
छरी से द्वुण कामन करना, द्रोह स्लना, "दैष्या" अर्थात्‌ दुस्तरे की षड़ादरं ब उन्नति देखकर जला करना 
“त्सूया" दोषों त शर्‌, शणो भ दोषासेषस करना, “छरथदूषण" अर्थात्‌ अधमेयुक्त बुरे कामो मे 
धतादि का व्यय करना, क्टोर ववत्र बोलना त्रोर विना शरपराध कड़ा वचन वा विशेष द्रड देना ये 
आ दुरु कोध से उत्पन्न होते है ॥ ६॥ जो स विद्धान्‌ लोग कमज श्ओर क्रोधजो का मूल जानते 
कि जिते ये सव दश भलुष्य को प्रात हति ह उस लोभ को प्रयल्ल सि छो ॥७॥ काम कै 
व्य्तनों म षडे दुगैर एक मद्यादि अर्थात्‌ मादकारक द्रव्यो का सेवन, दसरा पासो ्रादिसेखुश्रा 
देलना, तीसरा. छखियो का दिरेष सङ्ग, चौथा सृगया खेलना ये चार प्हदु भ्यसन है ।। ८ ॥ शरोर क्रोधजो 
प विना अपराध दणड देना, कठोर वचन बोलना श्चौर धनादि का अन्याय मै सचे करना ये तीन क्रोध 
से उत्पन्न हए षड दुःखदायक दोष ह ।। ६॥ ज्ञोये ७ दुर दोनों कामज्ञ अौर क्रोधज दोषों मै गिने दँ इनं 
से पूव २ चर्थात्‌ व्यथं व्यय से कोर वचन, कठोर वचन चे [ ग्रन्थाय ], अन्याय से दरड देना, इस्तसे 
मृगया चलना, इससे खिों का अरलन्त सङ्ग, इससे जत्रा अर्थात्‌ धूत करना श्रौर इससे भी मादिं 
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सेवन करना बङा दु व्यसन है ॥ १०॥ इस्त मै यह निश्चय है कि दु व्यसन मे फंसने क्ते मरज्ाना 
अण्डा ह, क्योकि जो दुष्चारी पुरुष है वह श्रधिक जियेगा तो श्रधिक र पाप करके नीच गति 
प्रथा धिकय्‌ दुःख को प्राप्त होता ज्ञायगा श्रौर ज्ञो किसी व्यसन म नहं फसा वह मर भौ ज्ञायमा 
तो मी सुख करौ प्राप्त होवा ज्ञायगा । इसलिये विशेष राजञा श्रौर सव मनुष्यों को उचित है कि कभी 
मृगया श्रौर मदययपानादि दुप्र कामोंमे नरफसेंश्रौर दु व्यसर्नो से पृथक्‌ होकर धमेयुक्त गुण कम 
स्वभावो म सदा वत के अच्छे २ कापर किथा करे ११॥ रज्ञसमभासहु श्रौर मनी केसे होने चाहिये- 
मौसान्‌ शास्रषिदः शर्र्नम्धलकान्‌ इलो दवान्‌ । सथिबान्पप्र चाष्ट वा प्रकुवीत परीक्षितान्‌ ॥ १॥ 
अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । बिशोषतोऽपहायेन किन्तु राज्यं मेदयम्‌ ॥ २ ॥ 
तैः साद चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रह । स्थानं सदथुदयं गुं सभ्धप्रशमनानि च ॥ २॥ 
तेषां खममिप्रायपुपलम्य पथश्‌ पृथक्‌ । समस्तानाव्च कार्येषु तिदध्याद्वितमास्मनः ।॥ ४ ॥ 
अन्यानपि प्रुत शुचीन्‌ प्रजञानस्थितान्‌ । सम्यगयसमाहरनमात्याम्ुपरीकितान्‌ ।॥ ५ ॥ 
निवतेतास्य यपरदधिरितिकतैव्यता नृभिः । तावतोऽ्तन्दरिान्‌ दत्तान्‌ पर्वति विचक्षणान्‌ । ६ ॥ 
तेपा नियुन्जीत शरन्‌ दकान्‌ शलोद्रतान्‌ । शुचीनाकरकपान्ते मीरनन्तर्निषेशने ॥ ७ ॥ 
दूतं येव प्रकत सवशाह्तधिशारदम्‌ । इद्धिताकारवेष्न शचि दवं कुलोदतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुरक्तः शविद्‌ः स्परतिमान्‌ देशफालमित्‌ । वपुष्मान्धीतमीषोग्मी दूतो र्गः प्रशस्यते ॥ £ ॥ 
मनु° [ ७ | ४४-१७ । ६०-६४ | 
स्वराज्य स्वदेश मे उत्पन्न इर वेदादिशाश्नों के जननेवाले, शूरवीर, जिनका लद्य शर्थात्‌ 
विचार निष्फल न हो श्रौर ङुलीन, श्रच्छै धकार सुपरीचित सावा आह उत्तम धार्मिक्र चतुर 
सचिवान्‌" अर्थात्‌ मन्त्री करे \ १॥ क्योकि विशेष सहायक चिनाज्ो सुगम कम है वह भी एक 
कै करने मं कठिन होजाता है जव पसा है तो महान्‌ राज्यकम्मै एक सेकैसे हो सकता है ? इसलिये 
एक को राजा श्रौर एक कौ वद्धि प्र राज्यं कै काये का निर रखना बहुत ही बया काम दै ॥। २॥ इससे 
सभापति को उचित है कि निल्यप्रति उन राज्यकर्मो मे कुशल विद्वान्‌ मच्तियो के साथ सामान्य करके 
किसी से ( सन्धि) मित्रता किसी से ( विग्रह } विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देखके चुपचाप रहना 
अपने राज्य की र्ता करप वेठे रहना ( समुदयम्‌ ) अब श्रपना उद्य अर्थात्‌ बृद्धि हो तब दुष्ट शशु पर 
चदुाद करना ( गुिम्‌ ) भू राजसेना कोश आदि की र्ता ( लब्धप्रशमनानि ) जो २ देश प्रात हो उस २ 
म शान्तिस्थापन उपद्वरदित करना इन छः यणो का विचार निद्यप्रति किया करं । ३॥ विचारसे 
करना कि उन समासदों का पृथङ्न २ पना २ विचार रौर ्रभिप्राय को छुनकर बहुपक्तानुसार 
कार्या जो कायै अपता शरीर अन्य का हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भौ पवित्रात्मा; 
वुद्धिमान्‌ › निश्ितबुद्धि, पदार्थो के सश्र करने मं अतिचतुर, सुपसीक्षित मन्त्री करे ॥ ५॥ जितने 
मनुष्यां खे यज्यक्नाय्ये सिद्ध दोसक्ने उतने श्रालस्यरदित धलवान्‌ श्लौर बडे २ चतुर प्रधान पुरषो को 
अधिकातती अथात्‌ नौकर फेरे ] ६॥। इने आधीन शूरवीर बलवान्‌ कुलोत्पन्न पिच्च भूत्यां को बड़ २ 
कमम चनौर भीर डरनेवालौ को भीतर फे कर्मो मे निथुक्त करे ॥ ७1 ज्ञो प्रशंसित कुल मे उत्पन्नः 
चतुर, पवि, हवमाव श्नौर चेष्ठा से भीतर हृदय श्रौर भविष्यत्‌ मे दोनेबाली बात को जानने्ारा सव 
शच्च मे विशारद चतुरहे, उस दूत को भी रक्ले॥८॥ वह पेसाोकिराज्ञ काम मे श्रत्यन्त 


समुल्लास ६१ 


उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपरी, पवि्ात्मा, चतुर, षुत समय की बात को भी न भूलनेधाला, देश शौर 
कालानुक्रूल वर्तमान का कर्ता, सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय श्रौर बह वक्ता हो वही राजा का हृत नेमे 
प्रशस्त है ॥ ६॥ किख २ को क्या २ अधिकार देना योग्व है :-- 


अमात्ये दणड आयत्तो दणड वैनयिकी क्रिया । नृपतौ कोशराष्र च दते सन्धिषिपर्ययौ ॥ १ ॥ 
दूत एव हि संधत्ते भिनर्येव च संहतान्‌ । दृतस्तत्छुरते कम भिन्ते येन वान वा ॥ २॥ 
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इद्ध्वा च सब त्न परराजाचेकीर्ितम्‌ । तथा प्रयततेमातिषठेवथासानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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धटुदुगं मदीदुगेमब्ुगं वामेव वा । नृग गिरि वा समाभित्य वरेसुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकः शतं योधयति प्राफारस्थो धुधरः । शतं दशसदस्ाणि तरमाद्दुग विधीयते ॥ ५ ॥ 
तत्छादायुधसम्पन्चं धनधान्येन वाहनैः । ब्राह्मणैः शिलिमियंन््ेयवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥ 
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तस्य पच्य सुषयाप्न कारयंद्‌ गृहमात्मानः । गुप वन्तक शुभ्र जलव्र्तसमान्वतप्र्‌ ।॥ ७ ॥ 
तदध्यास्यदहेदधायां सवणा लचणान्विताम्‌ । एते महति सम्भूतां हां रूप्टुणान्विताप्र ॥। ८ ॥ 
पुरोहितं पद्रबीत वृशएुयादेष च्िजम्‌ । तेऽस्य गृध्याणि फमाणे क्यु तानिकानि च ॥ 8 ॥ 

मनु° [ ७ । ६५ । ६8 । 8८ | ७० । ७४७८ | 

च्ममात्य को दरंडाधिकार, दरड में विनय क्रिया श्र्थात्‌ जिससे श्नन्यायरूप दंड न होने पति, 
राज्ञा के च्राघीन कोश श्रौर राजकाय्य तथा सभा के ्राधीन स काय्यै प्रौर दुत के आधीन किसी 
से मेल वा विरोध करना अधिकार दैवे ॥ १॥ दूत उसको कहते हँ जो परूट मे मेलन श्रौर म्ले हप 
दुष्टों को फोड़ तोड़ दैवे ! दूत वह कम करे जिससे श्चं म फूट पड़े ॥ २॥ वह सभापति श्रौर सब 
सभसदु वा दुत श्रादि यथार्थं से दतर विरोधी रजा ज्यका श्भिप्राय जास के वैसा प्रयल्ल करे 
कि जिससे अपने को पीडा न हो ॥ २ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त देश म ( घसचटंगम्‌ ) 
धलुर्धारौ पुरुषों से गहन ( महीदुमैम्‌ ) मही से किया हुश्रा ( अष्डुगेम्‌ ) जल से धिरा ह्र ( वक्तम्‌ ) 
शर्थात्‌ चारों रोर वन ( खेदुर्गम्‌ ) चारो श्नोर सेना रहे ( गिरिदुगेम्‌ ) श्र्थात्‌ चारों श्रोर पाहो के 
घीच मे कोट बनाके इसके मध्य म नगर बनावे॥४॥ श्रौर नगर्के चारों श्योर ( प्राकार) प्रकोट 
बनावे, क्योकि उसमे स्थत हश्रा एक वीर धनुर्धरौ शख्युक्त पुरुष सौ के साथ श्रौर सौ दश हजार 
के साथ युद्ध कर सकते ह इसक्िये अवश्य दुगे का बनाना उचित दै ॥ ५॥ वह दुगं शखरा. घन, 
धान्यः वाहन, गह्यण॒ जो पढने उपदेश कर्नेहारे ह, ( शिदिप ) कारीगरः, यन्त, नाना प्रकार को कलाः 
( यवसेन ) चारा घाल रौर जल श्रादि से सम्पन्न श्र्थात्‌ परिपृणं दो ॥ ६ ॥ उसके मध्य मे जल चत्त 
पुष्पादिक सष प्रकार से रक्षित सष तुरो म खुखकारक, श्वेतव्रणो अपने लिये धर जिस्म सब 
राजकाय्यै का निर्वाह हो वेसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचये से विद्या पद्‌ के यहांतक राजका 
करके पश्चात्‌ सौन्दयै रूप गुणयुक्त श्रपने हदय को श्रतिप्रिय बड़ उत्तम कुल म उव्पन्न सुन्दर लक्तणएयुक्त 
शपते त्तत्निय छल की कन्था जो कि शपते सदश विद्यादि गुण कमं स्वभावे दहदोउसण्कदहदीष्लीकै 
साथ विवाह करे दुसरी सव चिथों को श्रगम्य समभ कर दष्िसेभीन देखे) ८)]) पुरोदिक्ष श्रौर 
सिज्‌ का स्वीकार दसल्िये करे कि वे श्रश्चिदो् श्रौर पकषेषटि श्रादि सव राजघर फे कम किया करे 
छ्नौर आप सवेदा राजका मं तत्पर रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योएासनादि कमे है जो रात दिनि 
राजकाय्यै मे प्रवृत्तं रहना श्नौर कोद्र राजकाम बिगड्ने न देना ॥ ६ ॥ 


६२ घत्यार्थ॑वकाशः 
साधरछखिमाश् राषरदहारयेदरलिष्‌ । स्यचाक्नापपरो रोके वर्तेत पितृवनरषु । | १॥ 
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अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ दुर्या तत्र तत्र पिपधितः। तेऽस्य सोर्येदेर््रणां कायोणि वताम्‌ ॥ २॥ 
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ध्ावृत्ताना गुरुलाद्िाणां पूजको मवेद्‌ । टृपणापकयो देष निषित्राह्मा विधीयते ॥ ३ ॥ 
पमोत्तपाधमे राजा साहूतः पासयय्‌ प्रजाः । न निवर्तेत सं्रामात्‌ चात्र धममनुस्प्रन्‌ ॥ ४ ॥ 
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आहवेषु प्रिथोऽन्यीन्यं नि्षापन्तो पदीकितः । युध्यमानाः पर शक्त्या खमे यान्त्यपरादमुखाः ॥ ५ ॥ 
न च हन्यास्स्यज्ञारूदं न क्लीवं न कुतान्जलिय्‌ । न युङ्ककेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ । ६ ॥ 
न पुपर न पिषन्नाहं न नयं न निरायुधम्‌ । नायुध्यमानं पर्यन्तं न परेण समागतम्‌ । ७ ॥ 
नायुधव्यसनं प्रप नातं नातिपरिकतम्‌ । न भीतं न पराप्तं सता धमेमसुस्मरन्‌ ।॥ ८ ॥ 
यस्तु भीतः परायत्तः सङ्कमे हन्यते परैः । मनुय दुष्कृतं क्भ्वि्तत्सयं प्रतिपद्यते ॥ & ॥ 
यच्चास्य सुरतं विदयुत्राथषुपनितम्‌ । भक्तौ तस्स्षमादतते परावृत्तहतस्य तु ॥ १० ॥ 
रथां इस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्‌ क्षियः । सवद्रव्याणि कष्यं च यो यज्यति तस्य तत्‌ । ११॥ 
रह दधुशुद्रारमिव्येषा वेदि श्रुतिः । राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो हातन्यमपृरथाग्नितम्‌ ।। १२ ॥ 
[ भनु° ७ | ८१-८२ । ८७ । ८६ । &१-६७ | 

घाधिक कर श्रत्त पुरषो के द्वा ग्रहण करे शौर ज्ञो सभापतिरूप सज्ञा श्चादि प्रधान पुरुष 
हवे सष खमा वेदानुक्रूल होकर प्रज्ञा कै साथ पिता के समान वन्ते १ उस रास्यकाय्ये मे तिविधं 
प्रकार के अष्यन्ञौ को समा नियत करे, इनका यही कामद्र जितने जिस २ काम राजपुरुष हों 
तै नियमानुसार वन्तं कर यथावित्तं काम करते | >| न्ह जो यथात्‌ छर तो उनका स्कार श्रीर्‌ भो 
विरुद्ध करे तो उनको यथावत्‌ दरड करिया करं ॥ २॥ सद्‌ा जो राजान्नं का बेदप्रचाररूप शत्तय कोप 
ह इसके प्रचार क लिथे जो कोद यथावत्‌ व्रह्मचयै से वेदादि श्लों को पदृकर गुर्क्रूल से शपि 
उनका सत्कार राजा ओर समा यथावत्‌ करे तथा उनका भी जिनके पयि हुए विद्धान्‌ होव॑॥२॥ 
दस चातके करने से राल्थमेंतिद्या कमी उन्नति होकर श्चत्यन्त उक्ति होती दै, जब कभी प्रजा का 
पालन करने वाते युजा को कोद अपने से छोटा, तुल्य श्रोर उत्तम संभ्राम मे शाह्लान करे तौ चन्निथो 
फे धमे का स्मरण करके संप्रामभरै जाने से कभी निदृत्तन हो श्र्थात्‌ धद्मी चतुराई के साथ उने 
युद्ध करे जिष्ठसे पना ही विजय दह्यो ॥४॥ जो संभ्रामों रं पक दूसरे को हनन करने क इच्छा कर्ते 
हप राज्ञा लोग जितना शपना सामथ्यं हो विना डर पीटन दिखा युद्ध करते दषे सुख को प्राप्त होते 
है इससे विपुल कभी न हो, किन्तु कभी २ शश्चु को जीतने ॐ लिये उनके सामने से छिप जाना उचित 
दे, क्योकि जि भकार से शन को जीत सके वैते काम करे जसा सिह क्रोध से सामने आकर 
शश्र मे शीघ्र भर दोजाता ह षेसे मूखेताकते नष्ट भ्रएनदो जदि ॥५॥ युद्ध सप्रय भन दइधर 
उधर खड़े, न नपुंसक, न हाथ जञोडे हुए) न लिखकर शिर क बाल खुल्ल गये, न येडे इए, न शवर तेर 

ई" धसे को ते ॥ ५ 

स्ह ॥ दे॥ नसते हप, नमू को प्रप्त हुए, न नश्च हुए, न आयुध से रहित, न 
युद्ध करते शरं को देखते वाल), न शचु के साथी ॥ ७॥ न आयुध कै परहार से पीडा को प्रात हप, 
न दुली, न शरत्यन्त घायल, न डरे हए चनौर न पलायन्‌ करते हुए पुरुष को, ससपुरुषों के ध्म का 
स्मरण करते दए) योद्धा छी कभी मारं किन्तु उनको पकड षञ्ज अच्छे । बन्दीगृह मेँ रखे न्नौर 
भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे शर जो घायल हण हों उनकी श्रौषधादि विधिपूर्वकः करे ! न उनको 
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सिडषे न दुःख दषे! जो उनके योग्य कामदो करावे । विशेष इस पर ध्यान रक््ले कि खरी, बालक) 
वृद्ध श्रौर श्रातुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शश्च कभी न चलि ! उनके लड़के बालो को अपने 
सन्तानवत्‌ पलि श्रौर खो को भी पाले । उनको शपनी बहिन शआरौर कन्था के समान समक्त, कभी 
विषयाशक्ति की दृष्ठ से भीन देखे । जघ राञ्य अच्छे प्रकार जम जाय श्चोर जिनमे पुनः २ युद्ध करने की 
शङ्का न हो उनको सत्कारपूर्वैक छोडकर अपने २ घर वा देश को भेज्ञ दैत श्रौर जिनसे मविष्यत्‌ कराल 
प धिच होना सम्भव दहो उनको सदा कारागार व रक्खे॥ द ॥ श्रौर जो पलायन्‌ श्र्थात्‌ भगे श्ररः 
डग हुश्रा सत्य शुं मरे मारा जाय बह उस स्वामी क पराध को प्राप्न होकर दण्डनीय होभे॥ ६॥ 
स्रौर ओ उसके धतिष्ठा है जिससे इस लोक शओरौर परलोक मँ सुख होने बाला था उसको उसका स्वामी 
ले्तेताद्ैजो भागा हुश्रा माय जाय उसको कुच भी सुख नही होता उस्लका पुरयफल सब मष्रहो 
खाता शरोर उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धरय से यथाध्त्‌ रुद्ध कियादो॥ १०॥ इस व्यवस्था 
कोकभीन्‌तोडेकिजो २ लडह मे जिस जि भूत्य वा श्नध्यत्त्‌ ने रथ, घोड़े, हाथी, इच, धल धान्यः 
भायद्मादि पशु ओर खियां तथा अन्य प्रकारके सब द्रव्य श्रौर घी, तेल श्रादि के कुप्प जीति 
बही उसका ग्रहण करे ॥ ११॥ परन्तु सेनासथ जन भी उन जीते हर पदा भ से स्ोललहवां भाम रा 
कोद श्रौर सज्ञा भी सेनास्थ योद्धाश्नोंको उल धनमेसे, जो सषने मिल कर जीता हो, सोल्वां 
भाग देवै । श्नौर जो कोद युद्ध मे मर गया हो उसक्मे सी श्यौर सन्तान को उसका भाग देवे उसकी सनी 
तथा असमर्थं लङ्कों का यथावत्‌ पालन करे । जब उसक्रे लड़के समर्थं हो जावे तब उनको यथायोग्य 
श्रधिक्रार देवे । जो कोई अपने रास्य की दृद्धि, प्रतिष्ठा, विज्ञय श्चौर आनन्दधृद्धि की इच्छा रखता हो 
वह इच मर्यादा का उर्लंघने कभी ते करे ॥ १२॥ 


ग्रलभ्धं चैव शिष्येत लग्धं रकेखयततः । रचितं वद्धयेचैष दुद्धं पत्रेषु निःसिपत्‌ ॥ १ ॥ 

परसन्धमिच्छेदरडेन ब्ध रक्तेदयेक्पा । रचितं बद्धयेद पृद्या वृद्धं दानेन निपविपेत्‌ ।॥ २ ॥ 

द्ममाययैव वर्तेत न कथंन मायया । पुध्येतारियुङ्कं च मायानेदय खमवुतः ॥ ३ ॥ 

नास्य छिद्र पर विधाच्िद्रं षिचात्परस्य तु । गहरं इवाङ्गानि रपद्विषरमासनः ॥ ४ ॥ 

पक्रवचिन्तयेदथान्‌ सिहवच पराक्रमेत्‌ । वृकवन्चवलुम्येत शशव पिनिष्पतेत्‌ ॥ * ॥ 

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्थुः परिपन्थिनः । तानानयेद्रशं सवान्‌ साभादिभिशपक्रमेः ॥ ६ ॥ 

यथोद्धरति तिदोता कक्तं धान्यं च स्वति । तथा रकन्दरपो राष्र हन्याच परिपन्थिनः ॥ ७ ॥ 

मोहरा स्राष्ं यः कष॑यत्यनवेकया । सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याजीत्िता्च सवन्धवः | ८ ॥ 

शरीरक्षसाखशाः चीयन्ते प्राणिनां यथा | तथा र्गाऽपि प्राणाः चीयन्ते राषटकपेणात्‌ ॥ £ ॥ 

राष्स्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । सुश्शतरषटो हि पाथिवः सुखमपरधते ।। १० ॥ 

दयोद्याशां पंचानां मध्ये गुर्पमाधिष्टितप्‌ । तथा प्रामशतानां च इय्यपद्राएस्य सग्रहम्‌ ॥ १९ ॥ 

ग्रामस्याधिपतिं इय्योदशग्रामपतिं तथा । विंशतीशं शतेशं च सदस्पतिमे च ॥ १९ ॥ 

प्रमे दोषान्छषरुसनरान्‌ ग्रामिकः एनकैः स्थथम्‌ । शंत प्रमद शेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ ॥ १३॥ 

विंशीशस्तु स्यं शतेशाय निवेदयेत्‌ । शपेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सदस्चपतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि प्रथक्षार्यशि रैव हि। रा्रोऽन्यः सचिवः क्िग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ।। १५॥ 
१३ 
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नगरे नगरे चैष कयौ सवीयैचिन्तकम्‌ । उचैः स्यानं घोररूपं नतत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
ष तानङुपरिकरामेत्र्थानेव सदा खयम्‌ । तेषा कत्तं परिणयेतम्यगरा्षु तरैः ॥ १७ ॥ 
शतो हि राधिद्ताः परखादायिनः शया; । भ्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो सेदिमा प्रजाः ॥ १८ ॥ 
ये कार्थिकेभ्योऽ्ैमेव गृहम पापचेतसः । तेषां सवैखमादाय राजा इयासवासनम्‌ ॥। १६ ॥ 
मनु° [ ७ ॥ ६& । १०१ । १०४-१०७ । ११०-११७ । १२०-१२४ | 

राज्ञ ज्नौर राजसभा अलभ्ध की प्राति कमी इच्छा, प्राप्न की प्रयल्न से स्तता करे, रक्षित को 
बि छर घृ हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार विद्छ्थी, वेदमार्गोपदेशक तथा गरसम्थ अनाथो 
के पालन मै क्षमति ॥ १॥ इसत चार प्रकार के पुरुषार्थं के प्रयोजन' को जाने । आलस्य छुोङ्कर इसका 
भललीभांति नित्य अचरषान करे । दरड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्ञा, रक्तित 
की चद्धि अर्थाद्‌ म्याजादि से बद़षि श्रौर बह हुए धन को पूर्वोक्त मागं मरं नित्य व्यय करं ॥ ५॥ कदापि 
किसी फे साथ चुल्ल से च वन्ते किन्तु निष्कपट होकर सष से वर्तव रक्खे शौर निस्यप्रति अपनी रक्ता 
करके शर्करे कथि इए चुल को जान के निवृत्त करे ॥२॥ कोरे श्रु छपने चिद्रं अर्थात्‌ निवेलता 
कोन ज्ञान सके चौर स्वयं शघ्रुके चिद्रों को जानता रहे जेसे कहु्रा अपने अङ्गो को शुक्त रखता दै 
पैसे श्नुके पवेश करनेके द्र को गुप्त सक्ते ॥४॥ जैसे बुला ध्यानावस्थित हकर म्ली के 
पकड्ने को ताकता है वेते अर्थसंग्रह का विचार किया करे, दभ्यादि पदार्थं शौर षल की चुद्धि कर 
शच्च को जीतने के लिये स्ति के समान पराक्रम करे, चीता के समान चिपकर शचुश्रों को पकड़ श्रो 
समीप भै आये व्तवान्‌ श्म से सस्खाओे समान इर भाग जाय रौर पश्छात्‌ उनको दुलत 
पकडे \! ५॥ इश्च प्रकार विज्ञय करनेवाले समाप्ति के राज्यम जो परिपत्थी स्र्थात्‌ डाक लुटेरे हो 
उनको ( साम ) पिला लेना ( दाम ) कुद देकर ( भद्‌ ) फोड़ तोड़ करके वश म करे शओरौर जो इनसे बश्च 
पैलद्धेतो श्रविकषिन दंड से वश्च म करे ।॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालने बालालि को शअल्लग कर 
धान्य की र्ता करता अर्थात्‌ दूरे नहीं देता है वैसे राजा ङ्क चोरों को भे च्रौर राज्यकी रक्ता 
करे ॥ ७॥ जो रजा मोह से, अिचार से शपते रान्य को दुषैले करता रै घट सास्य श्रौर शपते बन्धु 
सहित जीवने पूव ही शीघ्र नष्ट होजाताहै। ८) जेसे भारियो के प्राण शसेरोंको कषितं 
करने से तीए हो्नते ह वैसे दी परजाश को दुबेल्न करने से राज्ञां के ध्राणु अर्थात्‌ बलादि बन्घु- 
सष्टित नष्ट होजाते हैँ ।। ६ ॥ इसलिये राज्ञा ओर सज्ञक्तभा राज्यकाय्यं की सिद्धि मे लिये पेखा प्रय 
करे कि जिससे राजकार्यं यथावत्‌ सिद्ध हौ ज्ञो यज्ज राज्यपालन म सष प्रकार तत्पर रहता है उसको 
सुख दा ष्द़ता है \ १० ॥ इसलिये के, तीन्‌, पांच श्रौर सौ श्रामो के वीच भ पक राजस्थान रक्ते 
जिसने यथायोग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार श्रादि राजपुरुषो को रखकर सव राज्यके कार्यौ को पुरौ करे 
॥ ११॥ कर्‌ प्राम एक २ प्रधान पुरुष को रकल उन्हीं दश्च भ्रामों के ऊपर दुसरा, उन बीस प्राम 
के उपर तीखरा, उन्हौ सौ श्रामो कै उपर चौथा आौर उन्हीं खह्त श्रामो कै ऊपर पांचवां पुरुष सक्ते 
अर्थात्‌ जैसे आ्ाज्ञकल एक प्राम म एक पटेवारी, उन्ह्यं दश प्रामो मे एक थाना श्नौर दो भासीं पर एक 
घडा थाना श्रौर उन पाच थानो पर एक तदसीललो शरोर दश तहसीलों पर एक क्जिल्ला नियत किया 
यह बही श्रपने मनु श्रादि धर्मशाख्च से राजनीति का प्रकार लिया है) १२॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे 
भौर आक्षा देवे कि "बह एक २ भ्रामों का पति भ्रामों म निलप्रति जो २ दोष उत्पन्न ह्योंउन२ को गुता 
से दश प्राम के पति को षिदित करदे नौर वह दश्च भ्रामाधिपति उसी प्रकार बीस प्राम के स्वामी को 
दश श्रामो का वतमान निदयप्रति जना देवे ॥ १३ ॥ श्रौर बीस प्रामों का अधिपति वीस श्रामो ओ वन्त. 


षष्रसमुल्लासः ६४ 


मान को शृतश्रामाधिपत्ि को नित्यप्रति निवेदन करे वैसेसौ र प्नामों के पति श्राप सहस्चाधिपत्ति 
अर्थात्‌ हन्ञार प्राम के स्वामी को सौ २ श्रामो के वत्तंमान को प्रतिदिन जनाया करें । श्रौर दीप्त रप्राप्नके 
पांच शअधिपतिसौ सौ प्राप्र के श्रध्यत्त को श्रौर वे सहस्न २के दश श्रधिपति दशसद्टस्न के अधिपति 
को श्रौर लन्नश्रामों की रासभा को प्रतिदिन का चत्तमान जनाया करें । श्रौर वे सव राजसभा महाराज 
सभा अर्थात्‌ सार्दमौप्रचक्धत्ति सहायजसभा म सव भूगोल का वत्तेमान अनाया करं ॥ १४६ ॥ शौर 
एक २ दश २ सहश्च प्रामों पर दो सभापति वसे करे जिनमे एक राजसभा मे दसस शअध्यक्त आलस्य 
छोडकर सब स्यायाधीशादि साज्पुरषो के कामो को सदा घूमकर देखते ररह ॥ १५ ॥ बड़ २ नगो मे एक 2 
विचार करनेवाली सभा का सन्दर उच्च श्रौर विशाल जैसा कि चन्द्रमा है वेसा एक २ घर वनाघै 
उलमे बडे २ विचयावृद्ध कि जिन्दोने विधा से सव रकार की परीन्ञा की होवे वेठकर विचार किया 
करः जिन नियमों से राजा श्रौर प्रज्ञा क उन्नतिं हो वैसे २ नियम रौर विद्या प्रकाशित किया करे ॥ १६॥ 
जो निरय धुप्रनेवाल्ञा सभापति हो उसके श्राधीन सब गुप्तचर अथात्‌ दूतो को रक्खे जो राजपुरूष रौर 
भिन्न २ जाति रै उनसे सव राज्ञ श्नौर भ्रजापुरुषो के सब दोष श्रौर शुण गाप्तरीति घे जाना करे 
जिनका अपसध हो उनो दरड शरीर जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राज्ञा 
जिनको प्रज्ञा क्म स्क्ला का अधिकार देवे वै धार्मिक सुपसेक्तित विद्धान्‌ कुलीनं हो उनके 
श्माधीन प्रायः शट शौर परपदार्थं हरनेवाले चोर डाङ्कशओं को भौ नौकर स्के उनको दुर कर्मं से 
बचाने ञे लिये राजागे नौकर करके उन्हीं रक्ता करनेवाले विद्धानों के स्वाधीन करफे उनसे दस 
प्रजा कौ र्ता यथाबत्‌ करे ॥ शट ॥ जो रज्ञपुरूष अन्याय से बादी प्रतिवादी से गृत्त धत 
लेके पक्तपात से अन्याय करे उसका सवस्य हरण करके यथायोग्य एड देकर पसे देश में 
रक्ते कि जहां से पुनः लौटकर न श्रासक्ने क्योकि यदि उसको दण्ड न्‌ दिया जाय तो उसको देख के 
दन्य राजपुरुष भी पेसे दुष्ट काम करें शौर दरड दिया ज्ञाय तो बचे रहँ, परन्तु जितने से उन सजपुरुषो 
का योगक्लेम भलीभांति हो छ्नौर वे भलीभति धनाढ्य मी हों उतना धन वा भूमि सज्य की ओर 
से मासिक वा वाषिक अथवा एक बार मिला करे शौर ज वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु 
यह ध्यान तँ रक्खे कि जवतक्ष वे जियें जधतकः वह जीविका वनी रहै पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्तानो 
को सत्कार चा नौकरी उनके गुर कै अघयुसार शरवश्य देवे ) श्रौर जिसके बालक जबतक समर्थं 
हों रौर उनकी खी जीती हो तो उन सव के निर्वाहाथै राज्ञ की रोर से यथायोग्य धन भिल्ला करे परन्तु 
जो उसकी छरी वा लड कुकर्मी होजये तो कु न मिलते पेसी नीति राज्ञा बरावर रक्ते ॥ १६॥ 

यथा फलेन युभ्येत राजा कत्त च कमणाम । तथवेरय नपो रां करपयेत्सततं करान्‌ ॥ १॥ 
यथाखाऽटपमदन्प्याऽऽदं षा्योकोवस्यषरपदाः। तथाऽल्पाऽस्यो ग्रहीतव्या राषर्रत्नाग्दिकः करः || २॥ 
नोच्छिन्धादात्पमनो भूल परेषां चाहिवृष्णया । उच्छिन्दन्ध्ात्मनो मूलमात्मानं ता पीडयत्‌ ॥ ३॥। 
तीचणष्ैव गदु स्यातकषायं पीय महीपतिः । तीरदेएथेष मृदुधैव राजा मवति सम्मतः ॥ ४ ॥ 

एषं सर्वं पिधायेदमिति कचेव्यमासनः । युङयैवाप्रमत्तश परिरतेदिमाः प्रजाः ॥ ४ ॥ 

मिकोशन्त्यो यस्य रा्टाद्धियन्ते दस्युभि प्रजाः । सम्पश्यतः सभरस्यस्य परतः स॒ न तु जोषति ॥ ६ ॥ 
सुतियस्थ परो धैः प्रजानामेव पालनम्‌ । निर्दिषफलमोका हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ 


भनु ४ ॥ १२८ । १२६ । १२६ । १४० । १४२-१४४ | 
जैसे रज्ञा श्नौर क्मौ का कन्त राजपुरूष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे वैसे विचार 
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करके राज्ञा तथा रज्ञा राज्ये कर स्थापन करे ॥ १॥ जसे जोक वडा ओर भवा शोडे२ 
भोभ्य पदार्थं को ग्रहण करते है तरसे राजा प्रजा से थोडा २ वाधिक कर लेषे ॥ २॥ तिलो से अपे 
वा दरें के इटुख ॐ मल को उच्छिन्न श्र्थात्‌ नष कदापिन करे क्योकि जो व्यवहार मर सुख कै 
मूल कः ददन करता दे षह अपने [को] छोर उनको पीडा दैताषद्ध॥२॥ जो महीपति काये को 
ख ॐ तीदस॒ श्रौर कोमल भी होवे बह दुरो पर तीदेण चौर शरेष्ठो पर कोमल रहने से राजा अतिमानी 
होवा (त ) ४॥ इस प्रकार ब्र सल्य का धवनस्ध करके सदा दसम युक्त श्रोर परप्रादरहित होकर 
छ्मपली ध्रजा का पालन निस्तर करे ॥ ५॥ जिस भृद्य सहित देखते हुए राजञा के राज्यम से डक 
ल्लोष रोती विक्लापर कर्ती प्रशाके पदार्थं श्मौर प्रारोंकोष्टस्ते रहते है वह जानो भल ऋमाल्यसहित 
सतक & जीता नहीं नौर महादुःख का पाने घाला दै ॥ ६॥ इसलिये राज्ञां का प्रजापालन करना ही 
परमध् दै रौर जो मयुस्मृति के सप्तमाध्याय म कर लेना लिखा है श्रौर जसा सभा नियत करे उस 
का भोक्ता राजा धरै से युक्त होकर सुख पाता है इससे विपरीत दुःख को णत्त होता है ॥ ७॥ 
उत्थाय पश्चिमे यमि इृतशोचः समाहितः । हृतापितराहम्णोधास्च्यंप्परिशेत्स शुभां समाम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र स्थिताः प्रजाः स्वाः प्रतिनन्ध विसजजयेत्‌ । पिगृस्य च प्रजाः सवाः मन्त्रयेखह मन्विभिः | २॥ 
पिरिुषठं दमारदय श्रा्ठादं वा रहोगतः । छरएय निःशलाके वा मन्त्येदगरिभाषितः ॥ ३ ॥ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । स कृस्लां प्रथिषीं शङ्क कोशद्ैनोपि पार्थवः ॥ ४ ॥ 
परु° | ७ | १४५-१४६ | 

जब पिद्धली प्रहर यन्नि रहे तव उड शोच ओर सावधान होकर पएस्मेश्ठर का ध्यान अधिहोघ 
धा्थिक विद्धानों का सत्कार श्रौर भोजन करके भीतर समभार प्रवेश करे ॥ ?॥ वहां खडा रहकर 
ज्ञो प्रजाते उपस्थित हों उनको मान्य दे श्रौर उतो छोडकर अुख्य मन्त्री के साथ रास्यन्यवस्थ। 
का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला ज्ञाय पवैत की शिखर च्रथवा एकान्त घः 
वा जङ्गल जिसमे एक शलाका भीन हो वैसे एकान्त स्थान में वैटकर विरुद भावना को होड सर््ध 
के साथ विचार करे ॥ ३॥ जिस राजा क गढ़ विचार को श्मन्य जनं पित्रकर नहीं जान सकः श्र्थात 
जिनका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थं खदा गुप्त सहे वहः धलदहीन भी राज्ञा सब पृथिवी के राज्य करः 
म समर्थं प्रोता दे दतक्लिये अपने मनसे एक भौ काम न करे कि जवतक सभासदों कम अनुमति न हो ॥ ४। 


आसने चैव यानं च एन्धि विग्रहमेव च | फायं वीचय प्रमुजीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १॥ 
सधि तु दिविध वयाद्राना विग्रहमेव च । उभे यानासने चैव द्विषेधः संश्रयः स्मृतः ॥ २॥ 
समानयानकमा च भरिपरीरस्तथेव च । तथा सखायतिसंयुक्कः संधिरयो द्विलदणः । ३ ॥ 
सवयषतथ कामौयेमङले फाल एव वा । मित्रस्य चैवापकृते दक्षो विग्रहः स्तः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनधात्यपिके कर्य प्रपते यदच्छया । संहतस्य च मित्रेण दविषिधं यानष्ुव्यते ॥ ४ ॥ 
तीरस्य चैव कमशो दैवासपूवृतेन वा । मित्रस्य वाुरोधेन विषं स्पृतमासनप्‌ ।। ६ ॥ 
बलस्य खामिनचै धितिः कायैसिद्धये । दिषिधं कीयते वैं षाद्गुएयगुरुमेदिभिः ।। ७ ॥ 
अथपादनाय च पीड्यमानः स शत्रुभिः । साधुषु व्यपदेशार्थं दिविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ट ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिकयं शुवमातनः । तदात्र चासिका पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ & ॥ 
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यद परहृष्टा मन्येत सवास्तु प्रकृषीभरशय्‌ । अल्युच्छतं तथात्मानं तद्‌ शुवीत प्िपरहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत माषेन हृष्ट पुष्ट बलं स्वकम्‌ । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विषुं प्रति ॥ ११ ॥ 
यदा हु स्यातपरिीणो बाहनेन बलेन च । तदासीत प्रयत्नेन शनकषेः सातयन्नरीन्‌ ॥ १२॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सथेथा बलवत्तरम्‌ । तद। द्विधा बलं कृतवा साधयेकाव्य॑मासनः ॥ १३ ॥ 
यदः परषेानां तु गमनीयतमो भषेत्‌ । तदा तु संश्रयेत्‌ चिप्र धार्मिकं बलिनं नपम्‌ ॥ १४ ॥ 
निग्रह परकनीनां च कुया्योखिशस्य च । उपसेवेत त॑ नित्यं॑सपैयतैशुरं यथा ॥ १५ ॥ 
यादि तत्रापि संपश्येदयोपं संश्रयकारितम्‌ । सुयुद्धमेव तत्राऽपि निर्विशंकः समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मनु° [ ७ ॥ १६१-१७६ | 


सब राज्ञादि राजपुरुषो को यह घात लकय मे रखने योग्य दहै जो ( श्रासन ) स्थिरता ( पान) 
शश्र से लने मेः लिये जाना ( सन्धि ) उनसे मेल कर केना ( विग्रह ) दुष्ट शचरश्रों से लङा करना 
( हवेध० ) दो प्रकार कौ सेना करके स्वविनय कर सेना श्रौर ( संश्रय ) निर्ब्नता मे दूसरे प्रवल राज्ञा 
का आश्चयल्ेनाये दुः प्रकारके कर्मं यथायोग्य कायै को विचार कर उसमे युक्त करना चाहिये ॥ १॥ 
राज्ञा जो संधि, विग्रह, यान, शरासन, देधीभाव श्रौर संश्रय दो २ प्रकारके होते हँ उनको यथावत्‌ 
जाने ॥ २॥ ( संधि ) शच्रु से मेल श्रथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वत्त॑मान श्रौर मधिष्यत्‌ पत 
कश्ने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकारका मेल क्ाता है ॥२॥ (विग्रह) कायैसिद्धिके 
लिये उचित समय वा श्रचुचित समय मेँ स्वयं किया वा मिन के अपराध करने वाले शचचुके साथ धिरोध 
दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ७ ॥ ( यान) श्रकश्मात्‌ कोरे कायं प्राप्त होने म एकाकी वाभिच्र 
के साथ मिल के शृनु कीश्रोर ज्ञाना य दो प्रकार का गमन कहाताड॥ ५॥ स्वयं किकी प्रकार 
करम से क्षीण दोजाय अर्थात्‌ निवल होजाय श्रथवा भिच्रके रोकने दे च्रपते स्थान मेवेठ रना यह 
दो प्रकार का आस्न काता है ॥ ६ ॥ कावैसिद्धि के लिये सेनापति श्रौरसेना के दो विभाग कर्के 
विज्ञय करनादो प्रकार का द्वैध कहाताद्धै॥७॥ एक किसी र्थं की सिद्धि के लिये किसी बलवान्‌ 
राजञा वा किसी महातमा की शरण केना जिससे शश्चुसे पीडितनदह्ोदो प्रकार का आध्चय लेना कहाता 
दव ॥ ८ ॥ जब यह जाने कि दस समय युद्ध करने से थोङ्को पीड़ा प्रात होगी ओर पश्चात्‌ करने 
ते श्रपनी दद्धि रौर विज्ञय अवश्य होगी तव श्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज्ञ करे॥ ६॥ 
जघ श्रएनी सव परज्ञा वा सेना श्रलयन्त प्रसन्न उन्नतिशील चौर श्रेष्ठ जाने, वेखे अपने को भी समे 
तभी शच्च से विग्रह ( युद्ध ) करलेवे ॥ १० ।। जय पने बल अर्थात्‌ सेना को दषं श्रौर पु्िुक्त प्रसन्न 
भाव से जानि श्रौर शद्चु का बल्ल श्रपने से विपरीत निवल हो आवे तव शत्रु की शरोर युद्ध करने के लिये 
ज्ञाते ॥ ११ ॥ जव सेना बलवादन से क्षीण होजाय तष शश्ुश्रों को धीरे ९ प्रयल्ल से शान्त कर्ता श्रा श्रपते 
स्थान भ वेडा रहै ॥ १२ ॥ जब राजा शु को अत्यन्त बलवान्‌ जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार कौ सेना 
कर्के श्चपना काय सिद्ध करे । १३।। जब श्राप समभ लेवेकि उष शीघ्र शचुश्मों की चढृादर मु परः होगी 
तभी किसी धाक बलवान्‌ राज्ञा का श्राश्चय शीघलते ेवे । १४॥ ओ प्रजा श्रौर पनी सेना शच के बल 
क! निग्रह करे श्र्थात्‌ रोके उसकी सेवा सघ यत्नो से रुरु कै सदश नित्य किया करे ॥ १५॥ जिसका 
छाय लेवे उस पुरुष के कम म दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे 
॥ १६ ॥ ज धार्मिक राज्ञा हो उससे बिरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मल्ल रक्खे ओर 
ज्ञो दु प्रषल हो उसी ॐ जीतने र लिये ये पृक्त प्रथोग करना उचित द ॥ 
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प्यौपायैस्तथा कयान्ीतित्गः पृथिवीपतिः । यथास्याभ्यधिका न स्युभित्रोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥ 
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आयति सकार्यं ठदास्यं च विचासेत्‌ । अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तखतः । २ ॥ 
# ५ (५ (५ ¢ ल क = 
आयत्यां गुणदोषस्तदास्े विप्रियः । अतीते कायैशेपङ्गः शबुभिनाभिभूयते ॥ ३ ॥ 
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यथैनं नाभिसदध्युरमित्रोदाश्ौनशत्रधः । वथा सवे संविदध्यदेष सामासिको न्यः ४॥ 
पु° [ ७ ॥ १७७-१८० | 
नीति का जाननेवाला एूथिवीपति यज्ञा जिल “ष दसके मिश्र उदासीन ( मध्यश्य ) श्रौर शु 
प्रधिक नहो पेसे सव उपायों से वत्तं ॥ १1 सव कार्यौ का "वत्त॑मान पै क्तैव्य श्रौर भविष्यत्‌ मजो 
करना चाहिये श्रौरजो २ कापर कर चुके उन सव के यथार्थता सेर्गण दोषों को विचार करे।२॥ 
पश्चात्‌ दोषों के निवारण रौर गणो की रिथिरता मे चतन करे जो राज्ञा भविष्यत्‌ श्र्थात्‌ ॥ करमे बालि 
कर्मा भ गण दोषों का ज्ञाता वर्तमान मे तुरन्त निश्चय का कर्ताश्रौर क्रिये हुए कार्यौ मे शेष कन्तेवय 
को जानता ह वद शचुश्रो से पराजित कमी नहीं होता ॥ ३॥ सच प्रकार से राज्ञपुदष विशेष समा 
पति राज्ञा पैखा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राज्ञादि जनों के भनिश्र उदासीन छौ शतु को वश मे कस 
छ्नत्यथा न करते देसे मोष मे कभी त फंसे यदी संक्षेप से विनय अर्थात्‌ राजनीति कदाती & \\ ४॥ 


कृतवा पिधानं मूले तु यात्रिकं च यथाधिधे । उपग्र्ास्पदं चेव चारान्‌ सम्यग्विधाय च | १ ॥ 
संशोध्य प्रिषिधं मागे षदषिधं च बलं स्वकम्‌ । सापराधिककस्येन यायादरिपुरं शनै; ॥ २ ॥ 
शद्सेधिनि मित्रे च गूहे युङ्गतरो भवेत्‌ । गतप्रत्यागते चैव सहि कष्टतरो ग्पु;ः॥३॥ 
दण्ड्युहेन तन्मागं यायान शकटेन वा । वराहमकराभ्यां वा घ्या घा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्च भयमाशषेत्ततो विस्तारयेत्‌ बलम । परेन चेव व्यृषेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
सेनापतिवलाध्यको सवेदिन्च निवेशयेत्‌ । यतश्च भयमाशङ्कत्‌ प्राची तां करपयेदिशम्‌ ॥ ६ 
गुर्माश्च स्थापयेदाप्तान्‌ इतसंक्गास्‌ समन्ततः । स्थाने युद्धे च इशलानभीरुनगरकारिणः ।॥ ७ ॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहून्‌ । पच्या वसरेण चैवैतान्‌ व्यहेन व्यद्च योधयेत्‌ ।। ८ ॥ 
स्यन्दना; समे "युध्येदनूपे नौद्विपैस्तथा । दृकगुरमावृते चपिरक्िचमामुषैः स्थले ॥ & ॥ 
्हषयेद्‌ वलं वयक्ता सम्यक्‌ परीकयेत्‌ । चेषटघ्ैव विजानीयादशेन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरष्यासििसीतृ- रार चोस्योपपीडयेत्‌ । दृषयेच्चास्य सततं यवसाजनोदकेन्धनम्‌ ।। ११ ॥। 
मिन्धाच्चैव-तैमानि प्रकारपरिखास्तथा । समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रा्येत्तया ॥ १२॥ 
मासानि च वीत तेषां धम्यान्धथोदितान्‌ । रत्नैर पूजयेदेनं प्रधानपुरूपैः सह ॥ १३ ॥ 
आदानमप्रियकरं दानल्चं प्रियकारकम्‌ । अभीप्पितानामथानां काले युगं प्रशस्यते । १४ ॥ 

मचु° [ ७ ॥ १८४-१६२ । १६४-१६६ । २०३ । २०४] 

° जव राज्ञा शच्ुशरों के साथ युद्ध कर्ने को ज्ञवे तव अपने राज्य की स्त्ताका प्रबन्ध श्रौर 
यात्रा कौ सव साम्रग्री वथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, शच्ाछ्मादि पणे लेकर सर्वत्र दतो 
अर्थात्‌ चायो नोर क समाचारो को देनेवलि पुरुषों को शुत स्थापन करे शचं की श्चोर युद्ध करभे 
को जावे ॥। १॥ तीन प्रकार के मागे अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि) त दसरा जक्ष ( समुद्र बा नदियों ) 
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तीस श्राकाश मागो को शुद्ध बनाकर भूमिमामं मे स्थः अ, हाथी, जल भ नोका छोर आकाश मे 
विमानादि यानो से जवे श्रौ पेदल, रथ, हाथी, घोडे, श श्रौर अल्ल खानपरानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ 
ले दलयुक्त पणं करे फिसी निपित्त को प्रसिद्ध कर्के शुके नगर के समीप धीरे २ अषि ॥२॥ जो 
भीतरसेशन्रुसेभिल्लाहो ओर अपने साथभी उपरसे भिता रक्ले ग्षता से शन्चुको सेद्‌ देवे 
उसके शाने जते मे उससे बात करने मरं अ्रलन्त सावधानी रक्ले क्योकि भीतर शत्रु उपर भिर पुरूष 
को बङा श्ष्रु सम्रसना चाहिये । ३ ॥ सष राजपुरुषं को युद्ध कर्ने की विध्या सिखावे श्रौर आप सीखे 
तथा अन्य प्रजाजनों को सिख जो पूय शित्तित योद्धा होते है सेद्धी उच्छ प्रकार लङ्‌ लदा जानते 
हँ जय शिक्ता करे तब { दरडन्युह ) दरड क्रे समान सेना को चलते ( शकर० ) मसा शकट गर्थात्‌ 
गाड़ी के समान ( बराह ० ) जैसे सुर एक दुसरे के पीके दौड़ते जते है ओर कभी २ सव मिलकर भुएड 
होजति हँ वैसे ( मकर० ) जेते मगर पानौ म चलते हँ वेले सेना को वनावे ( सूचीय्यूह ) जेते रई 
का श्रग्रभाग सूम पश्चात्‌ स्थूल ओौर उससे सतर स्थूल होता है वैश्वी शिता से सेना को बनावे, जेते 
( नीललकरट ) ऊपर नीचे अपद प्रार्ता है दस प्रकार सेना को धनाकर डवे ॥ ४ ॥ जिधर भद विदित 
दो उसी च्रोरः सेना को पले, सद सेना के पतियों को चारों श्रोर रख के ( पद्मवयूह ) अर्थात्‌ पड्ाकार 
चासो रोर से सेनाश्रों को ररक मध्यम राप स्ह ॥ ५॥ सेनापति रौर बलाध्यत्त अर्थात्‌ श्चा का देने 
श्रौर सेना के साथ लड़ने लड़निवाले बीरों को अथे दिश्चाओंमे सक्वे, जिस शरोर से लदा होती हो 
उसी शरोर सब सेना का मुख स्कखे परन्तु दसस शरोर मी पङ्का प्रबन्ध रक्खे नीतो पीहेवा पाश्वं 
से शश्च करी घात होने का सभ्भव होता दहै \ ६॥ जो गुल्म श्र्थात्‌ चद्‌ स्तम्भोंके तुर्य युद्धविद्या से 
सुशिक्लित धार्भिक स्थित हने श्रौर युद्ध करने मे चतुर मयरदित शओरौर जिनके मन मै किसी प्रकार का 
विकारमं दहो उनको चों घ्नोर सेनाके रक्से।॥७॥ जो थोडे से पुरषं से बहुतोंके साथ युद्ध 
करनाह्ेतो प्रिलकर लङ्वै रौर काम पडतो डन कोमट फला देवे जच नगर दुमे वाशचरुकी 
सेन पर प्रधिष्र होकर युद्ध करना हो तथ ( सवीय ) अथवा ( वच्जव्यूद् ) मेते दुधाया सङ्ग दोनों 
शरोर काट [ कर्ता वैसे ] गुद्ध कस्ते अर्थ श्रौर प्रचि भी होते चले वैसे च्नेक प्रकार के व्यूह अर्थात्‌ 
सेना कमे बनाकर लङ्वे जो साम्ने शतध्नी ( तोप ) वा सुश्यंडी ( षन्दूक ) छूट सही हो तो ( सपेन्युह ) 
ञर्थात्‌ सं के खमान सोते २ चले जायें ज्व तोपों के पास पहुंचें तेव उनको मार बा पकड तोर्पो का 
मुख शन्रु की शरोर फेर उन्हीं तपो से वा बन्दूक आदि से उन शचुश्रौं को मारं च्रथवा बद्ध पुरषो को 
तोपों क श्युख के स्मरन घो पर सवार कया दौड श्रौर मारं बीच मँ अच्छ ‡ सवार रह एक वार धावा 
कर श्रु की सेनाको चिन्न भिन्न कर पकड़ लँ अथवा भगादैं॥८॥ जो समभूमिभे युद्ध करनादहोतो 
स्थ घोड श्रौर पातियों खे रौर जो ससुद्ध मे युद्ध करनाहोतो नौका ओर थोडे ज्लमे हाथियों परः 
चृक्त शौर शादी रै बासु तथा स्थल बालु मै तल्लवार ओर ढाल से युद्ध करे करा ॥ ६ ॥ जिस समय 
युद्ध होता हो उख समय लने वालों को उत्साहित श्मौर हषित करं जव युद्ध बन्द्‌ हौ जाय तथ भिस्लसे 
शोय शौर युद्ध म उत्साह हो वेले षक्तुतवों से सब के चित्त को खान पान छद शक्न सहाय शरोर 
ौषधादि दे प्रसन्न रकं व्युह के विना ल्त करे न कशवे, लड़ती हदे च्रपनी सेना कौ चेष्टा को 
देखा करे छि दीक २ लडती है वा कपट रखती दैः ॥ १० ॥ किसी समय उचित समके तो शु को चारो 
छ्रोर स घेर छर सोक रक्ते श्रौर इसके राज्य को पीडित कर शत्र के चारा, श्रन्न, जल्ल शरोर इन्धन को 
मनष् दूषि करदे ॥ ११ ॥ श्रु तालाब नगर कर प्रकोट श्रौर खार को तोड़ फोड्‌ दै, राशि मे उनको 
( रास ) भय देवे श्रौर जीतने का उपायं करे ॥ १२॥ जीते कर उने साथ प्रमाणा अर्थात्‌ प्रतिशचादि 
लिखा कषे रौर जो उचित समय समते तो उसी के वंशस्थ किक्षी धार्मिक पुरुष को राजा करदे श्रो 
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उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी श्ाज्ञा के अनुकूल शर्थात्‌ जेसी धर्मयुक्त राजनीति ह उसके अजुसार 
चल ओ न्याय सि परजा का पालन करना होगा पसे उपरेश करे ओर पेसे पुरुष उनके पास स्क्तेकि 
जिससे पुनः उपद्रव न हो श्रौर जो हारजाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रलादि 
उत्तम पदार्थौ के दानसे करे रौर देसान करे कि जिससे उसका योगन्तेम भमीनदहो जो उसको 
बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्खे जिससे वषट हारे के शोक से रहित होकर आनन्दं 
मर्ह ॥ १३ ॥ क्योकि संसार मर दु्तरे का पदार्थं प्रहरण करना श्चप्रीति श्रौर देना प्रीति का कारण हे 
छ्नौर विष करे खमय पर उचित प्रिया करना श्रौर उस परामित के मनोवाज्छित पदार्थो का देना 
बष्टुत उत्तम दै श्रौर कमी उसको चिदपि नही नर्सी श्रौर [न]टदट्रा करे, न उसके सामने हमने 
तुभःको पराजित किया है पेखा मौ कदे, किन्तु आप हमारे माई है इत्यदि मान्य प्रतिष्ठा सद्‌ा करे 1 १४॥ 
हिरएयभूमिधप्राप्सया पार्थिवो न तथेधते । यथा मित्र धवं लम्ध्वा कृशमप्यायतिकमप्‌ ॥ १ ॥ 
धतं च कृतहं च तुष्प्रकृतिमेष च । श्रतुरक्गं॑स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २॥ 
र्नं लीने शूरं च दचं दातसिषे च | कृतक्ग॒धृतिमन्तन्व कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥ 
ाय्यैता पुरप्ानं शौर्यं करृणषेदिता । स्थौललच्यं च॒ सतत्ुदासीनुणोदयः ॥ ४ ॥ 
पनु° [ ७ ॥ २०८-२११ ] 
मित्र का लक्षण यद है कि राज्ञा सुवणं श्रौर भूमि की घ्राति से वैसा नद्य बढ़ता कि जेसा निश्चल्ल 
प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ कमो बातों को सोचने श्रौर कायं सिद्ध करने वाले समथ भरित श्रथवा दुबल मित्र कोभी 
प्राप्त दभः बढ़ता है ॥ १॥ धर्म को जानने चौर कृतङ्ञ अर्थात्‌ किये हप उपकार को सदा माननेवाले 
प्रसन्न खभाव अतुसगी सिथिरारम्भी लघु छोटे भी भिर को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है।॥२॥ सदा 
इस घातको दद्‌ शक्सेकि कभी बुद्धिमान्‌, कुलीन) शरः, बीर, चतुर, शाता, किये इए को आननेद्ारे श्रौर 
पे्यवान्‌ पुरुष को शघरु न बनावे क्योकि ओ पैसे को शशु षनावेगा वद दुःख पवेगा । २॥ उदासीन का 


लक्षण--जजिसपर प्रशंसित गुणयुक्त अच्छ बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता श्रौर करणा भी स्थूल्ललच्य 
शर्थात्‌ ऊपर २ की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कदाता है ॥। ४ ॥ 








एवं सधेमिदं राजा सह संषर्य मन्विभिः । व्यायाम्याप्तुत्य मध्याहे भोक्कमन्तःपुरं तिशेत्‌ ॥ 
मनु° [ ७ । २१६ ] 


पूर्वोक्त प्रातःकाल समथ उट शौचादि कभ्ध्योपास्तन श्चिदोत्र कर वा करा सष मन्यो से 
विचार कर सभा मै जा सब भृत्य शौर सेनाध्यक्तो के साथ मिल, उनको हवित कर, नाना प्रकार कमी 
व्यु्शि्ता अर्थात्‌ क्रवायद्‌ कर करा, सव घोडे, हाथी, गाय श्चादि [ कां ] स्थान शद श्रौर अलका 
छोच तथा वैद्यालय, धन कै कोषो कैत देल सव पर दृष्ठ निलप्रति देकर जो कद्ध उनम खोट हो उनको 
निकाल व्यायामशल्ला प्रं जा व्यायाम करके [ मध्याह्न समय | भोज्ञन के लिये “अन्तःवुर अर्थात्‌ 
पल्ली आदि के निवासस्थान मे प्रवेश करे शौर भोजन सुपरीक्तित, बुद्धिवलपशक्रमघर्धक, रोगविनाश्चक, 
अनेक भकार के श्चन व्यञ्जन पान अनादि सुगन्धित मिष्ठादि अनेक रसथुक्त उत्तम करे कि जिससे 
सद्‌! छुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यो क्म उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार ;-- 


पन्चाशद्धाग अदेया राना प्शुषिरएयोः । धान्यानामष्टमो भागः पृष्टो दादश एब बा | 
मनु° [ ७ । १३०] 
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जो व्यापार करनेवाले बा शिस्पी को सुवणं रौर चांदी का जितना लाभ हो उसमे से पचासर्वां 
माग, चावल च्रादि अन्नं म छटा, श्रादवां वा बारहवा माग लिया करे, शौर जो धनलेषे तो भी उस 
प्रकार से लेषे कि. जिते किसान श्रादि खनि पीने श्रौर धन से रदित कोकर दुःख न पिं। १॥ 
योक प्रजा के धनाढम्य आरोग्य खान पान श्रादि से सम्पन्न रहने पर राजञा की बही उन्नति होती दै, 
भजा को श्रपते सन्तान के सदश्‌ सुख देवे श्रौरः प्रजा श्रपने पिता सदश राजना श्रौर राजपुरुषो को जाने । 
यद बात ठीक दकि रजनो के राज्ञा किक्चान रादि परिश्रभ्र कर्ने घाल है श्मीर राजा उनका र्तक 
जो प्रजानदोतो राज्ञा किष्ठक्राश्रीरराज्ञानदहोतो प्रज्ञा किख कामे ? दोनों अपने अपने कामै 
स्वतन्त्र अर मिले हुए प्रीतियुक्तं काम मे परतन्त्र रहें । प्रजा कमे साधास्ण खम्मतिके विष्ट राजा वा 
राज्धुश्षनहों, रज्नाकी श्राज्ञा ३ विष्द्ध राजदुसुष वा प्रजा न चले | यष्‌ राज्ञा का राज्तकीय निज काम 
द्र्थात्‌ जिषको "पोलिटिकल कते है संक्तेप पे कष्ट दिया. श्रव जो विशेष देखना चाहे वह चाये वेद्‌ 
मतु्प्रति शुफनीति महामार्तादि मँ दलकर निश्चथ करे श्रौरजोप्रन्नाकान्थाय कररना दै वह्‌ व्यवहार मनु 
स्मृति के शम श्र नवमाध्याय आदि की सीतिस्ते करना चा्िये, परन्तु यां मी संक्ेप से लिखते हैः-- 
प्र्यदं देश्छ् शास्लष्ैश्च हेतुभिः । अष्टादशपु मर्गेषु निबद्धानि पथ्‌ पृथक्‌ ॥ १ ॥ 
तेषामावरषृणादाने नितेपोऽस्वामिषरिक्रयः । संभूय च सपु्थाने दत्तस्ानपकरम च ॥ २॥ 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । कयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ 
सीपा्रिवादधमेश पारूष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहं वैव स्ीद्गरहणमेष च ॥ ४ 
सरीपुधमो वरिमागश्च चृतमाहय एव च । पदान्यष्टादरौतानि अ्ययहारस्थिताधिह्‌ ॥ 
एषु स्यनिषु भूयिष्ठं विवादं चरतां दृणाम्‌ । धमं शाश्वतमाधित्य कुयौत्कामविनिशेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
धमो विद्धस्त्वधर्मेण समां यत्रोपतिष्ठते । शस्यं चास्य न न्तन्ति विद्धास्तत्र पभाप्तदः ॥ ७ 
एमां वा न प्रदेषटव्यं वङ्गभ्यं वासम्‌ । अहरुबन्वष्टवन्धापि नरो मवति किलिविषी ।। 2 
यत्र धम ह्वर सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रत्तमाणानां इतास्तत्र सभासदः । & 
धमे एव हतो इन्ति धमो रति रितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो म! नो धरौ हतोऽवधीत्‌ ॥ १० ॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धषैस्दस्य यः कुरते हलम्‌ । वृषलं तं विदर्दवास्तम्माद्धमं न लोपयेत्‌ ॥ ११॥ 
एक एव सुहृद्धर्मो निधनेप्यद्ुयाति यः । शरीरंण दमन्नाशं छषेमन्यद्ध गच्छति ॥ १२॥ 
पादो धेस्य कलर पादः सादिणमृच्छति । पादः समातदः सथोन्‌ पादो रजानपृच्छति ॥ १२॥ 
जा भवत्यनेनास्तु एुच्यन्ते च समासदः । एनो गच्छति कत्तार्‌ निन्दा यत्र निन्त ॥ १४॥ 
मनु° | ८ ॥ २-< । १२-१६ | 
समभा राजा दौर राज्ञवुरुष सव लोग देशाचार श्रौर शाख्व्यवहार हेतु से निन्नलिखित 
श्रटारह विवाद्‌ास्पद्‌ मामो तं चिवादयुक्त कर्मो का निरय प्रतिदिन किया करं ओर जो २ नियत शाद्योक्त नं 
पावै श्रौर उनके होने की श्रावश्यकता अने तो उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिश्तसे राज्ञा आर धज की 
उन्नति हो \\ १॥ अडार्ह मार्ग येद उन्न से {-( ऋणादानं) किसीसे ऋण सेनेदेने का विवाद्‌। 
२ निन्ेप ) धरावर अर्थात्‌ किसी ने किलीके पाल पदार्थं धरा दो रौर मगि पर नदना) ३, अस्वा 
मिविक्रय ) दुरे क पदार्थं को दृतय वेच हेवे । ४-( संभूय च समुस्थानम्‌ ) मिल मिक्ला के किसी 
१४ 
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पर श्नत्याचार करना । ५ दत्तस्यानपकस्सं च ) दिये हुए पदाथ का न देना ॥ २॥ ६-( वेतनस्यैव चा- 
दानम्‌ ) वेतन अर्थाद्‌ किली की "नोकरी" मसे ले्ेनावा कम देना श्रथवा नदेना। ७- प्रतिङ्का) 
धरतिन्चा से धिश्द् व्तना । ८-( क्रयविक्रयानुशव ) अर्थात्‌ लेन देन म भगड़ा होना । £-प्ु के स्वामी 
प्र पालतेवलि का भगदा ॥ ३॥ १०-सीप्रा का विवाद्‌ । ११-किसी को कठोर दृशड देना । १२-कटोर 
वाणी का बोलना । १३-चोसे डाक्ना मारना । १४-किसी काम को वललात्कार से करना । १५-किसी कौ 
ल्मी वा पुशष का व्यभिचार दोना ॥ ४॥ शद्-ष्ली ओर पुरुष दे धर्मं मे व्यतिक्रम होना ?७-विभ्राग 
र्यात्‌ दावमाग मं वाद उठना । १८-युत श्र्थात्‌ जङृपदार्थ श्रौर समाहय अर्थात्‌ चेतन को दाव मे 
धर के जुश्रा खेलना । ये श्रहारह प्रकार पे परस्पर विदद उथनहार के स्थान है ॥ ५॥ इन व्यवहा 
मै बहुनि धिवाव्‌ करनेवाले पुरुषों के त्वाय को सतातनधर्म कै आश्रय करके किया करे अर्थात्‌ 
क्रिली का पक्षपात कभीन करे ॥ ६॥ जिक्त सभाम अधर्म से घायल होकर धर्मं उपस्थित होता दै जो 
उसका! शर्य श्र्थाद्‌ तीय्वत्‌ धमै के कलं को निक्ालना श्रौर अ्रधर्मं का कदन न्दी करते अर्थात्‌ धमी 
को भान अधर्मी कतो दणड नक्ष भिलता उस सभा म जितने सभासद्‌ हँ वे सघ घायल के समान समरे 
जाति है ॥ ७ ॥ घापिक्र परतुष्य को योग्दहैकि सभां कमी प्वेशन करे मौर जो प्रवेश कियाहेतो 
सत्य ही बोक्ते, जो को लमः परै अन्याय होते हु को देखकर पौन रहे श्रथवा सत्य न्याय के विरद 
घोल्ते वह प्रह्मपापी होता दहे । ८॥ जि समा मै अधर्मं से धर्म, श्रस्स्य से सत्य सत्र सभासदों ® 
देखते हर माग जाता &ै उ समाप खवर सुतक फ सपान है जानो उनमें कई मी नह ज्ीता।॥९॥ 
मरय द्टुश्रा घर प्राररेवाल्े का नाशु श्रौर रद्धित किया हुश्रा धर्मं रत्तक की रक्ता करता है, इसलिये धमै 
धा इनन कमी नकेरना इक्त डर्सेकि मासं हुश्रा ध्म कमी हमकोन मार डल्ते। १०॥ जो सव 
पेदवयो के देने शरोर खुल कौ वर्षा करनेवाला ध है उसक्रा लोप कर्ता है उसी को विद्धान्‌ लोग वृषल 
शर्थात्‌ शुद्र भ्रौर नीच जानते है, इसलिये किक्ती मनुष्य को धयं का ललोप करना उचित नही ॥ ११॥ 
इल संलास्म एक धर्मदही सुष्टु दै सोश्रलयु फे पश्चात्‌ भी साथ चलता है श्मौर सवपदाथ वा संगी 
शरीरके भश सायदही नाश को वरात्त होते है र्था सषकासंग दृटः जाता दै ॥ १२ ॥ परन्तु धर्मं 
फारसग कमी सदी दूरता | अव्र राजसभा मै पक्षपात सै श्न्याय फिया आता दहै बहां अधर्म के चार 
विभागद्ोजाते दै उन से एक श्रध्मैके कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों श्रौर चौथा पाद्‌ 
श्रधर्भी समाक समाप्ति राज्ञाको प्राप्त होतादहै। १६1 जिस समामे निन्दा कै योग्य क्म निन्दा, 
सतुति भे योग्य की स्नुति, द्शएड के योग्य को व्एड रौर मान्य के योग्य का मान्य होता है वं राजा 


छर सव समासद्‌ पाप से रदित घोर पवित्र होजते हे, पापक कत्तही को पाप प्राप्त होता है १४॥ 
ष सान्ती केसे करने चाये; - ४ 
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अपता सवषु प्येष काव्यो; कर्येषु सादेशः । सवधमषिदोऽलु्धा विपरीतस्तु वजैयेत्‌ ॥ १ ॥ 
स्रीणां साच्यं द्वियः इयुदिनाना सदश दिनाः । शूद्रा सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥ 
साहसेषु च सेषु स्तेयपद्खहरेषु च । वाग्दण्डयोश्च पारष्ये न प्रीयेत सापिणः | ३॥ 
बहस परषहोयात्सापिदष नराधिपः । समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ गुणदैपे दिजोत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समचदशनतसाक्यं प्रवशव्यैव तिध्यति । तत्र सलं ह्ुवन्ाची घमीरथाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥ 
सातौ इषरुतादन्यावन्नय्यंंसदि । शरवाइ्नरकमभ्येति प्रेय सर्गा कीयते ॥ ६ ॥ 
स्ममषिनेव यद्‌ बयस्तद्‌ प्राहं व्यषरहारकिप्‌ । अतो यदन्यद्वूयुधैमी तदपा्यकम्‌ ॥ ७ ॥ 
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सभान्तः साक्िशिः प्रप्ठानर्थिप्तयर्थिसन्निधो । प्रा्विषाकोभ्तुयुश्जीत षरिधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यदू हयोरनयोर्ेत्य कार्येऽस्िन्‌ चेष्टितं मिथः । तह्‌ वृत सर्वं सत्येन युष्पां हप्र सरित ॥ ६ ॥ 
सत्य साचे दरवन्दी लोकानाभोति पुष्कलान्‌ । ३६ षालुत्तमां कीस वणेपा ब्रह्मपूजिता ॥१०॥ 
सत्येन पूयते साती धर्मैः सत्येन दधेते । तस्मात्सत्यं हि व्व्यं सर्वरयेष साविभिः ॥११॥ 
भ्रातेव चात्मनः सातौ गतिरात्मा तथात्मनः । नाघरमस्थाः स्वमात्मानं तृणां सापिण मुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
यस्य ववद्रान्‌ हि षदतः केत्रत्नो नाभिशङ्ते । तस्मान्न देवाः भयत लंऊऽनयं पुरषं विहुः १३ 
एकोऽदहमस्मीस्यास्मानं यच्वं कस्याश्‌ मन्यसे । नियं स्थितस्ते दृधेष पुएपपपेङिता पुनिः ॥१४।॥ 
मनु° [ ट ॥ ६३ । ६८ 1 ७२-७५ । ७८-८१ । ८२ । ८४ । ६६ । ६१ | 
सष वर्णो पर धार्मिक, विद्धान्‌, निष्कपरी, सव प्रकार ध्म को जाननेवाक्षे, लोभररहित पत्य. 
वादी को न्यायव्यवस्था मै साच्ती करे, इससे विपरीतोंको कभीतकरे | १॥ चछ्ियो की सक्ती, 
द्विजो के द्विज, शद्रोकेश्रूद्र ्रोर अन्त्यजो के अन्त्यज्ञ साती दों || २॥ जितने बलात्कार काम खोरी, 
व्यभिचार, कटोर वचन, दण्डनिपात रूप अपराध है उनम साती की परीप्तानत करे श्रीर श्चत्याषषएयक 
भी सममे क्योकि ये काम सव गतत होते दै ।॥३) दोनो श्चोरके सा्तियोंमे से षहष्ठालुश्दार, तुद्य 
साक्तियों प उत्तम गुणी पुरुष की साक्ती के अनु्रल, चौर दोनों के साद्ती उन्म सुरौ श्वौर तुद्य दों तो 
द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महि चनौर यतियो की साक्ती के श्ह्ुसतार न्यायं करे ॥। ९॥ दो पकार फे साकी 
होना सिद्ध होता है पक साक्तात्‌ देखने श्रौर दस सुनने सै, जघ सभा म पूद्धुं तब जो सान्ती सव्य बोले 
षे धर्महीन श्नौर दर्ड के योग्य न हो श्रौर जो साक्ती सिथ्या बोक्षं षै यथायोग्य दशडनीय हो ॥ ५॥ जो 
राजसभा था किसी उत्तम पुरुषो की सभा मँ सान्ती देखने श्रौर नते से विरुद्ध बोके तो वष्ट ( श्रवाङ- 
नर्क ) श्र्थात्‌ जिद्वा केदेदनसे दुःखरूप नर्क को षसमान समयमे प्रात होवे श्रौर मरे पश्चात्‌ सुख 
से हीन होजाय !। ६॥ साक्तीके उस चम को पराननाकि जो खमभावदही सि च्यश्दार सम्बन्धौ धोक्ले 
प्रौर इससे भिन्न सिखाये हए जो ~ कचन बोले उस २ को न्यायाधीश्च व्यर्थं समसि ॥ ७। अव शरथीं 
( बादी ) ओर प्रत्यथी ( प्रतिवादी) के समाने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्तिषों को शान्तिपूवैक 
न्यायाधीश श्रौर प्राड्विवाक चर्थात्‌ वक्त बा वेरिष्टर इस प्रकार से पृधु 1 ८॥ दव खाहि लोगो! 
इस कायै मे हन दोनों के परस्पर कर्म मजो तुभ आन्तेष्टो उको सत्यत्र साथ बोलो, क्योकि 
तुम्हासे इस कायै तै सा्ी दै ॥ ६ ॥ जो सात्ती सत्य बोलता है वह अन्प्ान्तर म उत्तम अन्ध श्मौर उत्तम 
ललोकान्तसे मं जन्म को प्राप्त होक सुख भोगता दै , इस जन्म वा एरजन्म मे उत्तम द्सीस्ि को प्राप्त होता है 
क्योकि ज यह वासी है बही वेदों मे सच्कार् श्रीर्‌ तिर्स्फार का कारश चिशीष्टै) ॐ सत्य बोलता 
वह प्रतिष्ठित ऋअौर मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सस्य षोक्षते से सच्ची पविच्न होता अरौर सस्य दी 
घोक्छने से धर्म बदृता & इससे सब वर्णौ मै साक्जियों को सस्य दही शेलन्रा योग्य है ॥११। श्रा्मा कां सान्ती 
छात श्रौर आत्मा कौ गति आला है इसको जान के हे पुष | तू सथर मनुष्यों का उत्तम सान्ती श्रपने 
श्मात्मा का च्रपमान्‌ मत कर अर्थात्‌ त्थ भाषण ज्ञो कि तेरे आत्मा मन दारी म हे बह सत्य शौर जो ससे 
विपरीत दै वह म्िथ्यामाषण्‌ है ।॥ १२॥ जिस बोक्तते हप. पुरुष का विद्धान्‌ त्च अर्थात्‌ शरीर का 
जञाने हारा रासा भीतर शङ्का को प्राच नहीं होता उससे भिन्न विद्धान्‌ लोग किसी को उक्तम पुष 
नहीं जानते ॥ १३॥ है कल्याण की इच्छा करनेहारे पुरुप ! जो.तृ "रँ चकषिला ह" फेसा अपने आल्या पर 
जानकर मिथ्या बोलता दै सो ठीक नहीं है किन्तुजो दसस तेरे हृदय म श्रन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुएय 
पाप का देखनेवाला मुनि स्थित दै उख परमात्मा से डर्कर सङा सत्थ बोला कर ॥ ,१४ ॥ 
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लामान्मोहा्यानेग्राकामात्कोधाचतयैष च । शङ्ञानाद्‌ बालभावाच्च साय वितथमुच्यते ॥ १॥ 
एषामन्यतमे स्थाने चः मार्यमसूरतं वदेत्‌ । तस्य दण्डविशेषस्तु वक्यम्पनुपूंशः ॥ २ ॥ 
लाभात्हषदण्डचयस्तु मोसपू्वन्तु साहम्‌ । भयाद्‌ दौ मध्यमो दण्ड्यो मेत्रात्य चतुगुणम्‌ ॥ ३॥ 
कामाहुशगुणं पूवं क्ाधातत त्रिगुणं परम्‌ । अहनद्‌ द्वै शते पूणे बारिश्यच्छतमेव तु ॥ ४॥ 

२ १ ¢ स ध 
उपस्थमुदरं भिह्वा हस्तौ पादौ च पर्वमभ्‌ । चनामा च करणो च धनं देदस्तथेव च ॥ ४ ॥ 
छमतुषन्धे परिकाय देशकालौ च तष्तः । साराऽपराधो वासोक्य दण्ड दणएडथ्षु पातयेत्‌ | ६ ॥ 
त्रधमैदण्डनं लोके यशोधर कीर्तिनाशनम्‌ | अस्छ्यैन्न परत्रापि तस्मात्तत्पसिजयेत्‌ ॥ ७॥ 

9 ५ न # भर, [क 
प्रदएड चान्दश्डयन्‌ राजा दरडन्यशिवाप्य ण्डम्‌ । श्यशा परहृदोप्रोति नरक चष गच्छतं | ८॥ 
वाग्दण्डं प्रथमं यादवि्दण्डं तदनन्तरम्‌ । दृतीयं धनदरएडं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ & ॥ 
प्रसु° [ ८ ।॥ ११८-१२१ । १२५-१२६ | 

जलो लोम, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, श्रक्षान रौर बालकपन से सान्ती देवे बह सव 
मिथ्या खममौी जवे । १॥ इन्र से किसी स्थानम साक्ती भूर बोले उसको वद्दयपासु अनेकधिध दस॒ड 
दिया करे | २॥ ज्ञो लोभ से भूरी सक्तौ दैवे तो उससे १५।।८) ( पन्द्रह रूपय दश्‌ श्राने ) दणड लेके, 
ज्ञो मोह से टी सान्ती देवे उससे २८) ( तीन रुपये दो श्राने ) दरड क्षे, जो भय से मिथ्या लाक्ती 
दैवे उत्ते ६) (सवरा दुः रुपये } दर्ड लेवे श्रौर ज पुरुष म्िज्नेता सरे भृदी सक्ती देवे उससे १२) 
( साहे बारह रुपये ) दृएड रेषे ॥ ३॥ ओ पुरुष कामना से मिथ्या साक्ती देवे उससे २५) ( पच्चीस रूपये ) 
दर्ड लेषे, ज्ञो पुरुष क्रोध से भटी साती देवे उक्षसे ४६। >=) ( छुयालीस्च रुपये चौदह श्राने ) दण्ड 
लेषे, जो एरष अक्नानता से भरी सान्ती देवे उसके £) (छः रुपये ) दर्ड तेवे श्रौर जो बालकपन से 
मिथ्या साती दैवे तो उससे १॥~) (एक रुपया नौ शाने) दरड लेषे ॥४॥ दण्ड के उपस्थेन्द्रिय, 
उदर, जिह्वा, दाथ, पग, आंख, नाक, कान, धने श्रौर देहये दश्च स्थानद कि जिन पर देशृड दिया 
नाता है ॥ ५॥ पश्न्तु जो २ दरड लिखा &ै छौर लिशेगे जेसे लोभ ₹ साक्ती देने मे पन्द्रह रुपये दश 
श्मनि दरड क्ति & परन्तु सो अत्यन्त निर्धन हो तो उससे कम श्रौर धनाढ्थ दौ तो उससे दूना तिगुना 
शौर चौगुना तक श्री ले हेवे श्वर्थात्‌ जेष देश, नेक्ता काल श्रौर पुरुष हो उसका जैसा अपराध टो वैसा 
हौ दर्ड करे ॥६॥ क्योकि इस संसार म जो श्रध से दणड करना है वह पू प्रतिष्ठा वत्तमान श्मौर भवि- 
ष्यत्‌ ग श्रौर परजन्प तै होने बाली कीतिं का नाश करनेहाया है श्रौर परजन्ममे भी दुःलदायक ष्टोता दै 
इसलिये अधमयुक्त दंड किसी पर ने करे ।७॥ जो राजञा दंडनीयों को न दरड श्रौर श्रद्रडनीर्यो को दश्ड 
देता है श्रथात्‌ दंड देने योग्य को षो देता श्चौर जिसको दण्ड देना न चाष्टिये उसको दंड देता 
धद जीता हुमा ब निन्दा को श्रौर्‌ मरे फीत षडे दुःखं को प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करे उसको 
सदा दख देषे चनौर चननपराधी फो वड कमी न देवे ॥८॥ प्रथम वाणी का दरड अर्थात्‌ उसको "निन्दाः 
दसस “धिक” दड श्रथ तुमको धिक्षार है तूने पेखा श्रा काम कयो फिया, तीसरा उससे ““घत 
लेना" जोर चौथा "वव" दणड श्र्थात्‌ उसफो कोडा था पैव से मारना या शिर कार देना ॥ ६॥ 
येन येन॒ यथाङ्कन स्तेनो दषु बिचेटते । तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थवः ॥ १॥ 
पिताचाय्यः सुहृन्माता माय्यौ पतरः पुरोहितः । नादण्डो नाम रा्ोऽरिति यः स्वधर्मे न तिष्टति ॥ २॥ 
कपापयं सरेदण्डचो यत्रान्यः पराहृतो जनः । तप्र राजा भवेद्डथः सहमति धारणा ॥ ३ ॥ 
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श्रष्टापादयन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति फिखिषम्‌ । षोडशेव तु वैश्यस्य द्रर्भिशत्‌ चृत्रियस्य च ॥ ४॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूणे वापि शतं मेत्‌ । द्विगुणा वा चतुशष्टस्तदेषगुएविद्धि सः ॥ ५॥ 
एन्द्रं स्यानपमितरे्सुयैशशवाक्षयमन्ययम्‌ । नोपेकेत कमपि राजा साहापेकं नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
घाग्ुषटात्तस्कराचैष दण्डेनैव च दितः । साहसस्य नरः कत्त वित्तय; पापकृत्तमः ॥ ७॥ 
साष्टे ष्ेमानन्तु यो सपेयत्ि परथिवः। सर षरिनाशं व्रनत्याशु विदेपं चाधिगच्छति ॥ ८॥ 
न पित्रकारणद्राजा विषुलाद्रा धनागमात्‌ । समुत्सजेत्‌ सादपिकन्पवेभूतमयाय्ान्‌ ॥ 8 ॥ 
गुरं षा बालपृद्धौ बा ब्राह्मणं घा बहुश्रुत । श्राततायिनपायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥१०॥ 
नाठतायिवधे दोषो दृन्तुभेवति कथन । प्रकाशं वाऽ्रकाशं वा मन्युस्तन्पन्युगृच्छति ॥११॥ 
पस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यद्धीगो न दु्टषाक्‌ । न पादिकदण्डप्तौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥१२॥ 
मनु? [ ८ ॥ २३३२४-२३८ । ३४४२४५७ । ३५० । ३५१ । ३८६ | 


द्मौर जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों मर विशुद्ध चेष्टा करता उस उक्ल शवङ्क को सब 
मनुष्यो की शिक्त के लिये राजा हर्स श्र्थात्‌ देदन करदे । १॥ चाहे पिता, चाचायै, भिन्न, दी, पुष 
श्नौर पुरोहित क्यो न हो ओं स्वधमे मं स्थित नहीं रहता वह राजा का अदएडय नही! होता श्र्थात्‌ सष 
राजा न्थाथासन्‌ पर वेड स्याय करे तष किसीका पक्तपातत करे किन्तु यथोचित दरडपवे॥२॥ 
जिस अपराध अं साधारण मनुष्य पर एक पैसा दरएड हो उसी श्नपराध मै रज्ञा को सदन पैसा द्रुड 
होवे अर्थात्‌ साधारण मुष्य से राजा को सख गुणा दरड होना चाये, मन्त्री रथात्‌ रज्ञा के 
दीवान को श्राटस्तौ मुखा, उससे न्युन को सातसौ गुणा श्नौर उससे भी म्यून को छःसौ णा इसी 
प्रकार उत्तम २ श्र्थात्‌ ज्ञो एक छोटा से छोटा भृत्य अर्थात्‌ चपरासी दै उसको राट यशे दरड से कम 
न होना चाहिये, क्योकि यदि प्रजापुर्षो से राज्ञपुरुषों को श्रधिक दणड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरूषो 
क! नाश कर देवे जपे सिह अधिक श्नौर बकरी थोड़े दरडसे ही वश मे श्राज्ञाती ह इसलिये राजा सेते 
कर श्वोटे से छोटे शत्य प्थ्यैन्त राजपुरुषो को श्पयध मे प्रजापुरुषों से अधिक दर्ड ह्येना चाहिये \ ३॥ 
घौर तैसे दी जो कु विधेकी ष्ोकर चोसो करे उस शद को चोरी से राड रुणा, वैश्य को सोल गुणा, चभिय 
कौ बीस गुणा ॥४॥ ब्राह्मया को चौसठ गुखा घा सौ गुणा अथवा पकसौ श्रटटुईस गुर दणड होना चाष्दिये 
छर्थात्‌ जिसका भितना ज्ञान श्रौर जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध मे उतना दी श्रधिक दरड होना 
चाहिये \ ५॥ राञ्य के अधिकारी धर्यं श्लौर पेण्वये की दच्छा करने वाल्ला राज्ञा बलात्कार कम करने 
वि डाछुश्रो को दरड देने म एकर क्ष भी दैर त करे । ६ ॥ साहसिक पुरुष का लत्तण-- 


ज्ञो दुष्ट वचन बोल्ने, चोरी करने, विना शरपराध श्चे दणड देनेवाले प्ते भी साहस षलत्कार 
काम करने वाल्ला ड षह श्रतीव पापी दुष्ट है| ७॥ ज्ञो राज्ञा सादसमे षन्त॑मान पुरुष कोन दरड देकर 
सहन कर्ता द्धै षह राजा शीघ्रही नाश को प्राप्त होता दै श्नौर राज्य मे द्वेष उठता दै ८), स श्रिच्रता 
[ श्नौर ] न पुष्कल धन की प्राभि से भी राज्ञा सव प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को 
धन्धन क्ेदन किये विना कमी छोड । ६ चाहे युर हो, चाष पुच्रादि बालक हो, चाहे पिता श्चादि चृद्ध, 
चाहे बराह्मण श्रौर चाहे बहुत शास्नो का श्रोता क्यों नहो ज्ञो धर्यं को दोक अधर्मं म वन्तमान, दूसरे 
को विना श्चपराध मारने बाले है उनको धिना विचारे मार डालना श्र्थात्‌ मारके पश्यात्‌ विचार करना 
चाषटिये ॥ १०॥ युष पुरषो के मारने मे हन्ता को पाप नह होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे प्रसिद्ध, क्योकि 
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क्रोधी क्रो क्रोध से मास्ना ज्ञानो क्रोधसेक्रोध कीलङ्दूदै॥ ११॥ जिसराज्ञाकरे राज्येन चोरः, 
न परह्लीगामी, न दुघ वचन को बोलनेहारा, न साहसिक डाकू त्रौर न दरडन्न भ्र्थात्‌ राजा कौ आना 
का भङ्ग करने बाला है वह राज्ञा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२॥ 


भत्तीरं संधयेधा द्वी खदह्गातिगुणदर्पिता । तां शभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने त्न भ्रायते । अभ्यादध्युश्च काष्टानि तत्र ददेत पापकृत्‌ ॥ २॥ 
दीषौध्वनि यथादेशं यथाकालङ्करो भवेत्‌ । नदीतीरेषु तद्विथासमुद्रे नास्ति लक्षणम ॥ ३॥ 
अ्रहन्यहन्यवेकेत कमीन्तान्वाहनानि च । श्रायव्ययौ च निपतावाकरान्फोषमेवं च ॥ ४॥ 
एवं सषीनिभाघ्राजा व्यवहारन्सभापयन्‌ । व्यपोह फिंखिवपं सर्व प्रापो परमां मतिम्‌ ॥ ५॥ 
मसु [ ८ ॥ ३७१-३७२९। ४०६ | ४१६ । ४२० | 


जो खी श्रपनी ज्ञाति गुण कै घमरड से फति को रोड व्यभिचार करे उको बहुत क्ली च्रौर 
पुरुषों के सामने जीती हृदं ऊुत्तो से जञा कटवा कर मरवा डज्ि।॥१॥ उसी प्रकार अपनी दमी 
को द्लोड़्‌ ॐ परली घा वेश्यागमन करे उस पापी को लोहे के पलङ्ग को छिस तपाके लाल कर 
उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख मस्म करदेवे।॥२॥ (प्रश्च) जोराज्ञा वारी 
श्रथवा न्यायाधीश वा उसक्पे छो व्यभिचायदि कुकर्म करे तो उसको कोने दृशड दैवे १ ( उक्तर) 
सभा अर्थात्‌ उनको तो प्रजापुरषों से भी श्रयिक दृरड होना चाष्िये । (परश्च ) राज्ञादि उनसे दणड 
क्यो ब्रहण करेगे १( उत्तर ) राज्ञा भी एक पुरयान्मा माग्यशाली मनुष्य है ज उसी को दण्ड न दिया 
जाय श्रौर बह द्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दरड को क्यों मानेगे ? श्रौर जग सब प्रजा श्रौर प्रधान 
राल्याधिकारी तओरौर सभा धािकता से दर्ड देना चाह तो शरफेललला राज्ञा क्या कर सकता दक ? जो पेसी 
व्यवस्थान हो तो राजञ प्रधान श्रौर सव समर्थं पुरुष अन्याये इव कर न्यायधस को डवा के सघ 
परज्ञा का नाश कर श्राप मी नष्ट दोज्ञापं अर्थात्‌ उस श्छोक के श्रथ को स्मरण करो कि न्याययुक्तं दणड 
ही कानाम राज्ञाश्रौर धर्मद जो उसक्रा लोप कस्ता है उससे तीच पुरुष दुस्य कौन होगा ? 


( प्रश्च ) यह कडा दणड होना उचित नदीं क्योकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनानिहदारयावा 
जिलानेवाला नहीं है इसलिए एेसा दरड न देना चाहिये ! ( उत्तर ) जो इसको कडा द्‌रड जानते ड वे 
राजनीति को नहीं सममते यकि एक पुरूष को इस प्रकार द्रुह होने से सष लोग वुरे काम करने 
से श्नलग रहैगे श्रौर वुरे काम को छोडकर धर मागे मे स्थित रगे | सच पृषो तो यहीद्ै किएक 
रार भर भी यह द्रड सवके मागमे नश्रषिगा श्रौस्ज्ञो सुगम दएडदिया ज्ायतो दुष्ट काम बहुत 
बटुकर होने लगे । वह जिसको तुम खगम दाइ कते हो वह्‌ क्रोडो शुखा अधिक होने से करोड़ों गुशा 
कठिन होता है क्योकि जब बहुत मनुष्य दुष्र कर्मकरेगे तव थोडा दरड भी देना पड़ेगा अर्थात्‌ 
मसे एक को मनर दंड हुश्रा श्रौर दुसरे को पावभर तो पामर श्रधिक एक मन दंड होता है 
तो प्रस्येक मनुष्यकरे भागम श्राघपाव बवीसरसेर दंड पडा तोरे्ते सुगमदंड कोद ल्लोग क्या 
समभते हँ १ जेते दक को मन श्रौर सहस्र मदुष्यों को पावर दंड श्रा तो ६। (सवा छः ) मरन 
मनुष्य जाति पर दंड होने से श्रधिक श्रौर यही कड़ा तथा वह एक मन दंड न्यून श्रौर सुगम होत 
हि। जो कस्बे मागे पर समुद्र की खाष्धियां वा नदी तथा बहे तदो जितना लम्बा देश हयो उतना कर 
स्थापन करे श्रौर महासमुद्र म निशित कर स्थापन नदीं हो सकता किन्तु जसा श्रनुद्ूल देखे कि 
जिससे राजा श्रौर बड़े २ नौकां के समुद्र म चलनेधात्ते दोनों लामयुक्त दों वैसखी स्यवस्था करे 
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परन्तु षह ध्यान म रखना चाष्विये कि जो कहते हँ करि प्रथम जहाज नहीं चंहते थे वे भू है श्रौ 
देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तस म नौका से जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सवे रज्ञा कर उनको 
किकी प्रकारका दुःखन होने देवे ३॥ [ राज्ञा प्रतिदिन कर्मो क्मे समाति्यों को, हाथी घोडे रादि 
बाहों को, नियत लाभ श्रोर खर्च, “त्राकर” रल्लादिकों की लानं श्रौर कोष ( सज्ञान) को देखा 
करे ॥ ४॥ ] राज्ञा इख प्रकार सव व्यवहारं क) यथावत्‌ समाप्त करता कराता हश्रा सव्र पापों को 
घुड् के परमगति मोक्त ख को प्राप्त होवा ै॥ ४॥ (प्रश्न) संसछृतधिद्या म परी २ राजनीति 
वा भ्रौ ? ( उत्तर ) पूरी है, क्योकि जो २ भूगोल प राजनीति चली श्नौर चलेगी षह सर संस्कृत 
विद्या से ली है ओर जिनका प्रत्यन्त लेल नीं है उनके तिथेः-- 


न ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ "^ ^-^ ^^ १ 


्रस्यहं सोकद्टैथ शास्रर्टैथ हेतुभिः ॥ मनु ८।२॥ 


जो नियम राजा श्रौर प्रज्ञा के खुखकारक श्रौर धर्मयुक्त समक उन २ नियमो को पूर्णं विद्रानो 
की शन्नसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान स्क्वे कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्या- 
वस्था त विवाह न करने देवे । युवाधस्था मं भी चिना प्रसन्नता के विवाहन करना करानाश्रौर न करने 
देना । ब्रह्म चथ्यै का यथात्‌ सेवन कश्ना कराना । व्यभिचार श्रौर षहुषिषाह को धन्द्‌ करे कि जिते 
शरीर श्रौर आतमा म पृण बल खदा रहे । क्योकि जो केवल श्रात्मा का बल श्र्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़पे 
ज्ये रौर शरीर का वरल न षढृवें तो एक हौ बलवान्‌ पुरुष क्चानी श्रोर सेकं विद्वानों को जीव 
सकता है । श्रौर मो केवल शरीर ही का बल्ल बढ़ाया जाय श्रा कानदीं तो भमी राज्यं पालन की 
उत्तम व्यवस्था विना विधा के कभी नहीं हो सकती । धिना व्यवस्था के सव श्रापस म ही पट द्र 
विरोध लङा भगङ़ा करके नष्ट ष्ट होजाये । इसक्िये वेदा शरीर श्चौर आत्मा कै बल को वृति 
रष्टना चाद्ये । जैसा बल श्रौर वुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार श्रौर श्रति विषयासक्ति है त्रेसा 
छ्नौर कोई नं है । विशेषतः चंश्ियों को दृदृांग श्मौर बलयुक्तं ्ोना चाये । क्योकि ब वे हो 
बिषयासक्त दंगे तो ाज्यधर्मं ही न दोजञायगा । श्रौर इस पर भी ध्यान रलना चाद्ये कि “यथा राजा 
तथा प्रा" जैसा रज्ञा होता है वैसौ ही उसकी प्रजा होती है । इसलिये रान्ना श्रौर राजपुरुषो को अति, 
उचित है कि कभी दुष्टाचार न करे, फिन्तु सष दिन धर्मं न्याय से वत्तंकर सबके सुधार का द्रान्त बनें ¦ 


यह सं्तेप से यजघरं का वरेन यहां फिया है विशेष वेद्‌, मतुस्मृवि फे सत्तम, श्म, नवम 

` अध्याय मेँ श्रौर शुक्रनीति तथा विदुरग्रजञागर श्रौर महामरारत शान्तिपवै के रा्जधं श्रौर आपद्धसं श्रादि 

पुस्तक भ देखकर पृणँ राञ्जनीति को धारण करके मार्डल्िक अथवा सार्वभौम चक्रवनीं राज्य करे श्रौर 

यह समे कि “वयं प्रजापतेः परजञ श्रभूमः' १८। २६ ( यद यजुवेद्‌ का वन्नन दै ) हम प्रजापति अर्थात्‌ 

परमेश्वर को प्रजा छ्रौर परमात्मा इमाय राज्ञा हम उसके किंकर भृत्यवत्‌ है बह कृपा करके ्रपनी खष्टि 

मरै हमको रस्याधिकासी करे श्रौर हमारे हाथ से श्रपने सत्य न्याय कौ प्रृत्ति करावे ¦ अब श्ये वर 
छ्रौर बेदविधय म लिखा जायगा ॥ 


इति भीप्रदयानन्दसरस्वतीस्वामिङृते क््यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
राजधर्मविषये षष्ठः समुरलाखः सम्पृशेः ॥ ६ ॥ 
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षो देर परमे व्योमन्यसिन्‌ देवा अपि विग निपेदुः । यस्तत्र येद्‌ किमृचा करिष्यति य 
इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ १ ॥ ऋ० ॥ संर १। घच° १६४ । प° ३६ ॥ 


ईशा बास्यमिद सवै यत्किन्च जग॑त्यान्जभैत्‌। तेन॑ स्यक्तेन युन्जीथा मा ग्रुध॒ः कस्य खिद्ध- 
चम्‌ ॥ २॥ श्र ४० । म॑० १॥ 


अदम्धुयं षसुनः पृथ्यस्पतिरहं धनानि सं ज॑यापि शश्वतः । भां दन्ते पितरं न जन्तवोऽहं 
दुमे विभजामि मोज॑नम्‌ ॥ ३ ॥ श्रहागिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न पृत्येऽबवरत॑स्थे कदचन । 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता बसु न मे पूरवः सख्ये खिथन ॥ ० ॥ मं० १० | घू० ४८ । 
म० १।५॥ 


( ऋचो श्रक्षरे० ) इस मन्ध का अथं ब्रह्मचर्य्याश्चम की शिक्तामें लिख दुरे ह ्र्थात्‌ ज्ञो 
सव दिष्य गुर क्स स्वभाष धिद्यायुक्त अर जिसपर प्रथिवी दरस्यादि लोक स्थित रौर ओ श्चाकाश्च 
के समान व्यापक सध देषो का देब परमेश्वर दै उक्तको जो मयुष्य न जानते न मानते शौर उसका 
धयान नदद कस्ते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागसर महष ही रहते है इसलिये सवदा उसी को 
ज्ञातकरः छपर मद्धष्य सुखी होते । (प्रश्च) वेद्‌ त ईश्वर श्रनेक हँ दस्र घातको तुम मान्तेह्ो वा नर्द! 
( उन्वर ) गेह मानते, क्योकि चथ वेदों मै पेखा कष्ठ नदरा लिखा जिससे अनेक दैश्वर सिद्ध ह 
किन्तु य तोक्िखा दहै कि रश्वर ष्क है) ( प्रश्च ) वेदों म जो च्रनेक देवता लिखे है उसका क्या च्रभि- 
प्राय द्धै ? (उच्चर ) देवता दिष्यगुणो से युक्त होने के कार्ण क्ति है जेसी कि पृथिवी, परन्तु इसको 
कहीं दै्वर वा उपासनीय नही स्नानादै। देखो | इसी मन्म कि जिसे सक्ष देवता स्थितैः बद 
जानने श्रौर उपासना करने योग्य दैश्वर है ।' यष्ट उनकी भूल &ै जो देवता शब्द्‌ से ईश्वर का प्रदेश 
करते हँ । परमेश्वरः देषो का देव होने से महाषव इसीज्िये कष्ाता दै कि वदी सव जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलयकनत्तां स्यायाधीश अधिष्ठाता है 1 “त्रय्लिशन्निश्वता०” इत्यादि वेदौ मे प्रमाण है इसकी 
व्याख्खा शतपथ मेँ की दै, तेंतीस देव ्र्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सथ्य 
प्नौर लप्षन्न सव ष्ठि के निवासस्थान होने से [ये] आड बसु ¦ प्राण्‌, श्रपान, व्यान, उदान, 
समान, नाग, कूर्म, कल, देवदत्त, धनञ्जय श्रौर जीवात्माये ग्यास्ह र्द्ध इसलिये काते षै कि जव 
शरीर को छते हैः तब रोदन करनेवाले होते हँ । संवत्सर के बारह महीमे बारह आदित्य इसलिये 
हैकिये सब की रायु कोक्तेते जाते दै) बिजुली कानाम इन्द्र दसदहेतुष्े कि परम पेभ्वयैका 


सत्तमखधुक्षासः १०६ 
देठ दै । यञ्च को पञज्ञापति कहने का कारण यष है कि जिससे वायु बर जल श्रोषधी की दि, 
विदानो का सत्कार श्रौर नाना प्रकार की शिल्पविद्या से रज्ञा का पालन होता ‰ । ये तेतीस पूर्वोक्त 
पुणो के योग से देव काते दै । इनका स्थामी श्रौर सव से धड़ा होने से परमास्मा चौती उपा- 
स्यैव शतपथ के चौददवे कारड मे स्पष्ट लिखा & । इसी प्रकार अन्यत्र भी चखाद) जये इन शां 
को देखते तो वेदो म श्रनेक दश्वर पाननेरूप श्चमजाक्ञ मे गिरकर क्यों ष्कते १ ॥ १ ॥ हे मेष्य ! ओ 
इच इस संसार मे जगत्‌ है उस सवर मे व्याप्त होकर नियन्ता है वह दभ्वर कदाता ‰, उससे डर कर 
तू अन्यायसेक्रिक्षी के धन की श्राकाक्ञा मत कर, उस अन्याय का त्याग श्रौर स्यायाचरणरूप धय से 
अपने श्रात्मा से श्नानन्द्‌ को भोग ॥ २॥ दर सब को उपरेश करता द कि हे मनुष्यो ! चै श्वर 
सब के पूर्वं विद्यमान सब जगत्‌ का पति ह तँ सनातन जगत्कारण श्रौर सब धनो का विजय करनेधाला 
भौर दाताह,मुभाद्दी को सथ जीवज्ैते पिता को सम्तान पुकराति है वैसे पुकार सव को सुख देने- 
रे जगत्‌ के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हं ॥ ३॥ त परमेभ्वययै 
घान्‌ सयं के सदश सब जगत्‌ का प्रकाशक हं, कभी पराज्ञय को प्रात नं होता श्नौर न कभौ सत्यु 
को प्रात होता ठः महौ जगतरूप धन का निर्माता द्रं सव्र जगत्‌ फी उत्पत्ति करने ले सुभटो फो 
जानो, हे जीवो | पेश्चये प्रातति क प्न करते हुए तुम लोग विक्चानादि धनको भ्ुभसे मांगो श्मौर 
तुम लोग मेरी मित्रता से श्रननग मत होश्रो, हे मनुष्यो | मै सत्यमाषणरूप स्तुति करनेव्त 
मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता है मैं बरह्म अर्थात्‌ वेद्‌ का धरकाश करनेहाया शरोर मुभाको धह 
वेद्‌ यथावत्‌ कष्टता उसके सवके ज्ञान को तर बढ़ता, मँ सत्पुरुष का प्रेरक य्न करनेद्यारे को फल- 
प्रवाता नौर इस विश मजो कद्ध है उस सव काय्यै को बनाने श्रौर धारण करनेवाला ह, श्सक्षिये 
तुम लोग मुभ को छोड किसी दृक्षरे को मेरे स्थान म मत पूजो, मत मानो श्रोर मत आनो ॥ ४॥ 

हिरण्यगभेः सम॑वततग्रं भृत्यं जातः प्रतिर! शासत्‌ । स दाधार परथिवी घामुतेमां कौ 
देवाय हूषिष। विधेम ॥ [ अ° १३। ४] 
यह यजुर्वेद्‌ का मन्व है-हे मनुष्यो ! जो खष्ठि फे पूव सद सुरर्शदि ते्वाले लोकों का 
उत्पत्ति श्थान श्राधार श्रौर जो कु उत्पन्न हुश्च था दे श्रौरः होगा उकछकाखामीथा) है श्नौर ष्टोगां 
वह पृथिवी से लेके सुथ्यैलोक पथ्येन्त खृष्ठि को बनाके धारण कर रहा है 1 उक्तं सुखस्वरूप परमातमा 
टी की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ।। १॥ (प्रश्न ) नाप दैभ्वर २ कहते"हो परम्तु उल्तकमे 
सिद्धि किख प्रकार कस्ते हो १ ( उत्तर ) सव प्रलयत्तादि प्रमाणो से । ( प्रषन ) ईष्वर म प्रव्यक्लादि प्रमाण 
कमी नहीं घट सक्रते ? ( उत्तर ):- 
इन्दियाथसाभकपीखननं जञानमव्यपदेश्यमभ्यापिचाण्न्यवसायात्पकं ्रस्यकम्‌ ॥ [ अ० १ । प° ४ ] 
यह भोतम महषिकृत स्यायदशेन का घुत्र दै-जो ध्रो्न, त्वचा, च्ल, जिह्वा, धाण शरीर मन 
का शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्याघ्तल्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से श्षान इत्पक्न 
होता है उसको प्रयत कहते है किन्तु बह निश्चैम दो । श्रव विचारना चाष्िये कि इन्द्रियों ओर मन से 
गुणों का प्रत्यत होता है गुणी का न्दी । जैसे चारो तचा श्रादि इन्द्रियों से स्पशे, रुप, रख श्रौर गन्ध 
का्ञानष्टोने से गुणी जो पृथिवी उक्तका श्रावयुक्तं मन से प्रत्यक्त किया जाता है वैसे इस पर्यत्त शष्ट 
मै सचना विरोष आदि क्षानादि गुणो के प्रस्य होने से परमेश्वर का भी प्रत्यत दै । श्रौर अथ राला 
मन च्चौर मत इन्द्रियों को किसी विषय मे ल्गातावा चोरी श्रादि बुरी वा परोपकार श्रादि श्रच्छी बात 
कै करते का जिस त्षण मे श्रारम्म करता दहै उस खमय जीव कौ इच्छा चानादि उसी इच्छित विषय पर 
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छुकजाती है, उसी त्षणमे श्रात्माके भीतर से बुरे काम कशनेमे भय, शङ्का रीर लज्ञा तथा अच्छे कामो के करने 
प श्रव, निःशङ्का न्नौर आनन्दोर्साह उटता है बह वाता की श्रोर से नहीं किन्तु परमात्मा की 
छ्नोर षे ष्ै। श्रौर जघ जीवार शुद्ध होक परमातमा का विचार करने तत्पर रहता है उसको उसी 
सम्य दोनी प्रत्यत कोते है । अव परमेश्वर का प्रय्त होता है तो श्रनुमानादि से परमेश्वर के क्षान होने 
प क्या सन्दे ष? क्योकि काय्यै कोदेख कै कारण का श्रटुमान होता हि| ( प्रश्न) शवर व्यापकदडैवा 
किसी देश विशेष म रहता & १ ( उश्वर) व्यापक है, क्योकि जो एक देश मे श्हतातो सर्वान्तयामी, 
खव, सवैनियन्ता, सथ का खष्टा, सव का धन्त श्रौर प्रलयकर्चा नहीं हो सकता, शग्रातत देश म कन्त 
कती क्रिया क्रा सस्व ड। ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु न्नर स्प्रायकारी है वा नष्टो ? ( उत्तर ) है । ( भश्न ) 
प्र दोनों गुख॒ परस्पर विषु है जो न्याय करे तो द्याश्चौर दयाकरे तो न्याय चूर ज्ञाय । क्योकि न्याय 
उसको कते ैकिज्ोकर्यो मे श्रनुस्ार न श्रधिक न न्यून सुख दुःख पर्हुचाना । श्रौर दया उसको 
क्ते दै ओ श्रपगधी को {वना दशड दिये छोड देना । ( उत्तर } न्याय शमर दया का नाप्रमाच्र ही मेद्‌ है, 
कयि जो न्थाय से प्रयोजन सिद्ध होता है बही दया से । दरड देने का प्रयोजन है कि सनुष्य श्रपराध 
करतेसे पर्दहोकर् दुःखोंकोप्राप्तनदहो। बही दया क्यतीरै जो पराय नुःखों का हुड़ाना। श्रौर 
सा शरभं दया श्रोर भ्याय का तुमने किया बह ठीक न्ट, क्योकि जिसने जंसा जितना बुरा कम 
क्षिया हो उसको उतना वेसा ही द्रड देना बाहठिये उसी कानाम्‌ न्यायहि | श्चौरज्ो श्चरपरघी को 
द्रड म दिया जञायतो द्या का नाश होज्ञाय । क्योकि एक अपराधी डक को छोड देने से ससं धर्मा 
स्मा पुष्षो को दुःख देना है, जव एक कै छोडुने से सष्टसो मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दथा किस 
परकार्ह्ो खकती है? द्या वदी हैकिडस डांकूको कारागारे स्कर पाप कर्ते सेबचाना डाक पर श्रौर 
उस डाक को मार देने से श्नन्य खसो पर दय! प्रकाशित होती हे । (प्रश्न) फिर दया श्रौर स्याय दो शब्द 
क्यों हुए ? क्योकि उन दोनो का चरथं एकदहीहोतादहैतोदो शब्दोका होना व्यर्थं है दसल्लिये एक शब्द्‌ 
का रहना तो छच्छा था । इससे कया विदित होता है कि दया श्रौर न्याय का एक प्रयोजन नष । ( उत्तर ) 
क्या पक श्रथ के तिक मामघ्नौर पक नाप के छेक अर्थं नदीं होते १ (प्रषन ) होते है । ( उत्तर) 
तो पुनः तुमको शङ्का क्यों इद १ ( प्रन ) संसार मरं सुनते दै, इसलिये । ( उत्तर ) संसारम तो सच्चा 
मूढा दोनो सुनने आता दै परन्तु उसको विचार से निश्चय करना पना काम &ै । देखो दश्वर कप पूं 
दया तो यद है छि जितने सव जीवों फे प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थं जगत्‌ मे सकल पदारथ उत्पन्न कस्म 
दानद रवसे है । इससे भिन्न दुसरी षड़ी दया कोनसी है ? श्रव न्याय का फल प्रत्यत्त दीखता हैक 
सुख दुःख कमि स्यवस्था अ्रथिक श्रौर न्युनता क्ते फल को प्रकाशित कर रही है) इन दोनों कां इतना 
ष भेद वि किञ्ज मतत स छ) सयुख होने छर दुःख ह्य्ने कगे दरदा दरमीर ष्य व्ररना ह षह दया 
श्नौर बा चेष्टा धर्थात्‌ बन्धन देदनादि यथावत्‌ दणड देना न्याय कात है । दोनों का एक प्रयोजन यद 
है किसधकोपापश्रौर दुःखो-से पृथक्‌ कर देना। ( प्रश्न) ईश्वर साकार है वा नियक्ार ? ( उत्तर) 
निराकार, वयोकि ओ साक्रार होता तो व्यापक न्‌ होता । जवव्यापकन होता तो सर्वन्ञादि गुण भी 
श्वरः मे न घट सक्ते, क्योकि परिमित वस्तु मे गुण कम्म स्वभाव भी परिमित रहते है तथा शीतोष्ण, 
छुधा, तृषा श्रौर रोग, दोष; तदन, भेदन श्रादि पते रहित नहीं हो सकता ! इससे यही निशितै कि 
श्वर निराकार है । जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख छगदि अवयो का बननिदारा दूसरा 
दोना चाष्टिये + क्योकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको सयुक्त करनेवाला निराकार चेतन अवश्य 
होमा चादिये । जो कोद यषां पेखा कहे कि दैश्वर ने स्वेच्छा से आप ही श्चाप अपना शरीर घना लिया 
तो भी वटौ सिद्ध ह्या कि शरीर बनने के पूर्वै निराकार था । इसक्लिये परमात्मा कमी श्वसेर धारण 


सप्तमसमुक्लासः १११ 


नही करता किन्तु निराकार होने से सष जगत्‌ को सुदम कारणं से द्यूलाकार धना देता है । ( प्रश्न ) 
देवर सर्वशक्तिमान्‌ है वा नहीं ? ( उत्तर ) है, परस्तु जसा दुम सवैशक्तिमान्‌ शब्द्‌ फा श्रथ जामते हो 
वेसा नदीं । किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ शन्न का यही अर्थं है कि दृश्वर श्चपने काम श्र्थात्‌ उत्पत्ति, पालम, 
प्रलय रादि श्रौर सवर जीवों के पुरय पाप की यथायोग्य व्यवस्था कर्ते प्रं किचित्‌ भी किसी की 
सष्टाथता नह लेता । श्रर्थाद्‌ श्रपने श्रनन्त सामथ्थेसेही सव श्षपना काम परौ फर लेता दै । ( प्रश्न) 
म वो पैसा मानते ह कि दैश्वर चाहे सो करे क्योकि उसके उपर दुसरा कोद नदी है । ( उन्तर ) बह 
क्या चाहना दै? जो तुमकष्टोकि कव कु चाक््ता रौर कर सकतादहै तो हम तुमसे पृते कि 
परमरे्वर छपे को मार, अनेक ईष्वर षमा स्वयं श्रविद्वान्‌ चोरे व्यभिद्ासयदि पापक कर धीर 
दुली भीषहो सकता! जेसेये कापर दै्वरके गुण कम्मं स्वभावरते विर्डहैतोजो तुम्दारा कना 
है कि बह सव छु कर सकता दै यह कभी नही घट सकता । इश्लिये सर्वशक्तिमान्‌ शष्ट का चभ 
जो हमने कहा वही ठीक हे । ( प्रन ) परमेश्वर सादि द्वै धा अनादि ! ( उत्तर ) नादि, श्र्थात्‌ जिसका 
प्रादि कोद कारणा समयन हो उक्तको अनादि कहते द, इत्यापि सव श्रथ प्रथम समुल्लास 
कर दिया दरे ल्लीजिये | ( प्रशन ) परमेश्वर क्या चाहता है ? ( उच्तर ) सव की भलाई शरोर सष के 
लिये सुख चाहता दै परन्तु स्वतन्त्रता # साथ किसी को विना पाप किये पराधीन नीं करता । (्रष्न ) 
परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना श्रौर उपाप्ठना करनी चाषिये घा नही ? ( उन्तर } करणी चाहिये । ( पर्न ) 
क्या स्तुति आदि करने से दश्वर अपना नियम छोड स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप हुङा देगा १ ( उत्तर) 
नही । ( प्रन) तो किर स्तुति प्रार्थना कयो करना ! ( उत्तर ) उनके करने का फलं ्रन्य ह दै । ( प्रश्न ) 
क्या है १ ( उत्तर ) स्ति से द्वरे प्रीति, उसके गुर कर्मं स्वभाव ते शपते गुण क्म स्वभाव का 
सुधारना, प्रा्थैना से निरभिभमानता, उत्साह श्रौर सष्टाथं का मिलना, उपासना से परप्रह् से सेल श्रौर 
उसका सान्तात्कार होना ¦ ( प्रष्न ) इनको स्प करके सम्रफान्नो । ( उत्तर ) जसे ~ 


स पर्यगाच्छुकम॑कायत्रणमंस्नाविर ४ शुद्धमपापविद्धम्‌ । फविभनीषी परिभूः स्यम्भूयोधात- 
थ्यतोऽ्थान्‌ व्यदधच्छाधतीम्यः समाभ्यः ॥ यज्चु° ॥ श्र° ४० | म॑० ८ ॥ 


( दभ्वर की स्तुति ) बर परमात्ना सव परं व्यापक, शीघ्रकारी श्रौर श्रतन्त इलवाम्‌, जो शु 
स्वश्च स्का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, खयंसिद्ध, परमेश्वर श्रपनी अवरूप सनातन 
नाधि प्रज्ञको च्रपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ च्र्थौ का बोध वेदद्वारा कराता हैः बह सगु स्पुति 
शर्थात्‌ जिस २ गृण से सहित पर्मेष्ठर की स्तुति करना यह सगुण, ( अकाय ) अर्थात्‌ वह कभी शरीर 
धारण घा जनप नदह लेता, जिसमे छिद्र नीं होता, नाडी श्नादि फे घरन्धन म नदीं न्राता चौर कभी पापा- 
चरण नदीं करता, जिसमे कश्च दुःख ज्ञान कमी नद्य होता इयादि शिक्ष २ राग द्वेषादि गुणो से 
पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना दै वह निथर स्तुति दै । इसका फल यह &ै कि जेस परमेश्वर 
छ गुण वैसे गुण करम खमाव च्रपने भी करना जैसे षह त्यायक्ारी द्वै तो ञ्चापमी न्थायकारी 
ह्वे | अर जो केवल भंड के सम्रान परमेष्वर के गुणकीत्तैने करता ज्ञाता श्मौर प्रपते चरित नरह 
सुधारता उसकी स्तुति करना व्यथं हे ॥ प्रार्थना- 


या मेधां दैवगणाः पितरधोपासंते । तया माम मेधयाऽने मेधाविनं कुं खाट ॥ १॥ 
यज्ु° | श्र° ३२। १० १४॥ 


११४ कद्या्थैप्रकाशः 


तेजोऽपि तेजो मपि पहि । वीययैमि वीं मथि धेहि । बरंमपि बलं मयि षेद । अ्ोजोऽस्योजो 
मपि पे । मन्युर॑पि मन्युं मधि घेहि । सऽपि सहो मपिं षेद ॥ २ ॥ यज्ञ ° ॥ अ° १६।१० &॥ 





०५. 


यल्लप्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुं युष्स्य त्थेवैति । दरगमे भ्योतिपां ज्योतिखन्तनमे मनः शिव- 
्करपमस्तु ॥। २ ॥ येन कमीरयपसो मनीषिणो यङ्ग $एवन्ति विदथेषु धीर॑ः । यदपूं यत््‌- 
मन्तः प्रजानां तन्मे मनैः शिवस॑ङल्यमस्तु ॥ ४ ।॥ यलङञानपूत चेतो धरषिशच यज्ज्यतिरन्तरयूतं 
प्रजाप । यस्मात्न चरते दविचन कम कियते तन्मे मन॑; शिवसंङस्पपस्तु ।। ४ ॥ येनेदं भूतं मुने 
मविष्यसयाकिषशतमपतेन सरम्‌ । येन॑ यङ्गस्तायतं प्ता तन्मे मन॑; शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 
यसिद्चः साम यपि यस्पिप्रतिं्ठिता रथनाभाविवाराः । यीरमशवतत सर्वमोतं प्रजाना तन्मे 
मन॑; शिवरंङ्करपमस्तु ॥ ७ ॥ सुषारथिस्धांनिव यन्मनुप्यानेनीयतेऽमीशुमिवनिन॑ऽइव । इखि 
यद॑निरं जकर तन्मे मयः शिवर॑ङ्लपमस्तु ॥८॥ यञ्चु° ॥ श्र ३४ । म० १।२।२।४।५।६॥ 


हे घ्रे ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आ्रापकी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान श्चानी 
छलौर योगी लोग करते हँ उसी बुद्धि से युक्त मको इसी वत्तमान समरय मे बुद्धिमान्‌ छ्याप कौज्यि ॥ १॥ 
शाप प्रकाशस्वरूप है छपा कर मुभे मी प्रकाश स्थापन कीज । श्राप श्रनन्त पराक्रमयुक्त हँ इसलिये 
मु मँ भी रृपाकटान्न से पृण परक्रम धरिये । श्राप अनन्त बलयुक्त ह इसलिये सुभे भी वल 
धारण कीज्ि । श्राप श्चनर्त साम्रथ्य॑युक्त है शसलिये सुक सी पणे स्वाम्ये दीच्ि । च्चाप दु काम 
प्रर दुष्टों पर क्रोधकारी है, सुभाको भी वेसा ही कीजिये । श्राप निन्दा, स्तुति श्रौर स्व-अपसयधियों का 
सदन करनेवलते है, छपा ते मुफको भी वेसा दी कील ॥ २ ॥ हे दयानिधे ¡ आपकी कृपा से मेरा 
मन ज्ञागते मँ दुर २ जाता, दिन्यगुरयुक्त रहता दै श्रौर बष्मौ सोते हुए मेया मन सुषुधि को प्राप्त होता वा 
स्वपर मे हूर २ जाने के समान व्यवद्ार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक बह मेरा मन शिवसङ्करप 
शर्थात्‌ अपने श्रौर दूसरे प्राणियों के अर्थ कट्या का सङ्कट्प करनेष्टाया होवे । किसी कौ हानि करने 
की इच्छुयुकत कथी न दोषे ॥ २॥ हे सवान्तर्यामी ! जिससे क्म करनेष्टारे धर्मयुक्त विद्धान्‌ लोग ॒यक्घ 
छोर युद्धादि मे कम करते ईह, सो पूवे सामथ्येयुक्त, पूजनीय श्रौर प्रज्ञा के भीतर र्हनेवाला हैः वह मेया 
मन ध्म करने की दच्छृयुक्त होकर रधम को सवथा छोड देवे ।। ४ ॥ जो उल्छृ्ट क्ञान शौर दूसरे 
को चितानेद्टारा निश्चथात्मकच्र्ति है श्रौर जो प्रजाश्रों म मौतर प्रकाशयुक्तं शौर नाशरहित ड, भिसके 
विना कोड कुछ भी कर्मं नदीं कर प्षकता बह मेरा मन शुद्ध गुणो की इच्छा करके दुष्ट गुणो से पृथक्‌ 
रहे ॥ ४५॥ हेः जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सधे भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान व्यवहारो को 
जानते, जो नाशरषित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार चधिकालन्न करता दै, जिसमे 
लान श्रौर क्रिया ह, पाच क्ञनेन्द्रिय बुद्धि श्रौर श्रातायुक्तं रहता दै, उस योगरूपं यज्ञ को जिससे 
धठ़ते है बह मेरा मन योग विक्चानयुक्त होकर अविद्यादि क्लेशो से पृथक्‌ रहे ।। ६ ॥ हे परम विद्वान्‌ 
परमेश्वर ! श्रापकी कृपा! से मेरे मन मे जेसेस्थके मध्य धुरामे श्यारा लगे रहते हैः वैसे ऋग्वेद 
यजुर्वेदे, सामषेद्‌ ओर जिसमे श्रथवेवेद भी प्रतिष्ठित होता है श्रौर समे सर्वन्न सर्वव्यापक प्रजाका 
साक्ती चिष्त चेतन विदित होता है बह मेयं मन श्रिया का श्रभाव कर विद्याभरिय सदा रहे ॥ ७॥ 
हे सवैनियन्ता रे्वर जो मेरा मन रस्सी से घों के समान श्रथवा धो्ो के नियन्ता सारथी के तुद्य 
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मनुष्यो को अत्यन्त इधर उधर इु्ताता है, जो हदय पर प्रतिष्ठित गतिमान्‌ श्रौर स्यन्त वेग वाल्ला द 
वृह मेरा मन सब श्न्द्ियों को श्रधर्माचर्ण सेरोकके धर्मपथ म सदाचलाया करे, पेसी छपा 
मुभ पर कीजिये ॥ ८ ॥ 


शमे नय॑ सुपथं राये श्रस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्युसमञ्युहुराएमेनो 
भूषिते नम॑ उङ्क विधेम ॥ यजु° ॥ श्र ४० । म॑ १६ ॥ 
हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ ! च्चाप हमको धेषु माम॑ से 


सम्पृणं प्रक्ञानों को प्राप्त कंरा्येश्चौर जो हममे कुटिल पापाचरणरूप मागं दहे उससे पथक्‌ कीजिये । 
इसीलिये हम लोग नघ्रतापृवैक ऋआयक्मे बहुतसखी स्तुति करते हैँ कि श्राप हमको पविच्न करं । 


मा नें महन्तमत मा ने श्वं मा न उचनतदत मा न उतित्म्‌ । मा ने वधीः पितरं मोत 
मातरं मा न॑ः प्रियास्तन्बो श्ट रीरि; ॥ यज्ञु° ॥ अ० १६ । मं १४॥ 
हे रुद्र! ( दुष्टौँको पापक दुःखस्वरूप फल को देके रलाने बाल्ञे परमेश्वर ) श्राप मारे 


छोटे बडे जन, गर्भ, माता, पिता श्रौर परिय बन्धुबगं तथा शरीसें का हनन करने फ लिये प्रेरित मत 
कीजिये, पैसे भराम से हमको चलाहये जिससे हम श्चापके द्रडनीय न हो । 

असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा व्योतिगेमय मूत्योमौऽमृतं गमयेति ॥ 

शतपयत्रा° [ १४।३। १।३० | 

हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ मागे पते पृथक्‌ कर सन्मागे में प्राप्त कमेजियि । 
अधिचान्धकार को हुडा के विदयारूप सूयै को प्राप्त कीजिये । श्रौर मृत्यु रोग से पृथक्‌ करके मोक्त के 
श्यानन्दरूप श्रमरत को प्रात्त कीजिये । अर्थात्‌ जिस २ दोषवा दुगण से परमेश्वर श्रौर श्रपनेकोभी 
पथक्‌ मान के परमेश्वर की पाथना करीजाती है बट विधि निषेधपुख षने से सगुण, निग प्रार्थना । 
जो मचुष्य जि वात की प्रार्थना करता है उसको वस्ता ही वत्तेमान करना चाहिये अर्थात्‌ जेसे सर्वो. 
तम्र बुद्धि कपे प्राप्ति केलिये परमेश्वर कौ प्रार्थना करे उसके लिये जितना श्रपने से प्रयल्ल दोसके 
उतना किया करे । च्र्थात्‌ श्रपते पुरुषार्थं के उपरास्त प्राथैना करनी योग्य दै । पेसी प्रार्थना कभीन 
करनी चादिये श्रौर न पररेश्वर उसको स्वीकार करता है कि जसे हे परमेश्वर ! "श्राप मेरे शद का 
नाश, भको सव खे वडा, मेरे ही प्रतिष्ठा श्रौर मेरे आधीन सब दहो ज्य इत्यादि, क्योकि जब दोनों 
शतु एक दृसरे कै नाश कै लिये प्रार्थना करं तो क्ष्या परमेश्वर दोनों का नाश करद! जो 
कोई कहे कि जिसका प्रेम धिक उसकी प्राना सफल होजावे तव टम कह सकते हँ कि जिक्षका 
परेम न्युन टो उसके श्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये । एेखी भूखैता की प्रार्थना करते २ को एेखी 
भी प्रा्थेना करेगा हे परमेश्वर ! राप हमको रोटी बनाकर खिलाईये, मेरे मकान मे भाद्‌ लगाद्ये, 
वख धो दीजिये श्रौर चेती बाड़ी भी कीजिये । इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे 
रहते हैः वे महामुखै दै, क्योकि ओ परमेश्वर की पुरुषार्थं करने की श्राल्ञा है उसको जो कोई तोडेगा वह 
सुख कभी नहीं पावेगा । जेसे-- 


कवेमेयेह कर्माणि निजीविपेच्छतथ समाः ॥ यजु° ॥ अ० ४० । म॑० २ ॥ 
परमेश्वर आज्ञा देता है कि मजुष्य सौ वषे पर्यन्त शर्थात्‌ जबतकं अवि तबतक कर्मं करता 
श्चा जीने कै इच्छा करे, ्रलसी कभी नष्टो । देखो सृष्टि क बीच मे जितने प्राणी अथवा श्चप्रासी है 
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वे खव श्रपने २क् श्रौर यल्ल कर्ते ही र्ते है जेषि पिपीलिका श्रादि सदा परयलल करते, पृथिवी 
राधि सद्‌ा धूमते शौर घृत आदि सदा बदृते घटते रहते द वैसे यह दष्रान्त मनुष्योंको भी ब्रहश 
करना योग्य छै । जसे पुरधा् करते हए पुरुष का सहाय दूसरा भौ करता हे वेते ध्म से पुरुषार्था 
पुरष का सदाय दृभ्वर भी करता है । जेते काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हं रर श्रन्य ्रालसी 
को नदी, देखने कमी दृच्छा करने श्रौर नवाते को दिखल्ति दँ अन्धे को तर्ही, इसी प्रकार परमेश्वर 
मी सवे उपकार करने की प्रार्थना म सहायक होता हानिकारक कमम नहीं जो को गुड 
मढा द्वै देखा कता है उलको गुड प्राप्त घा उसको स्थाद्‌ भराप्त कभी नहीं होता श्रौर जो यल करता 
र उसको शीघ्र वा विलम्ब से गुड़ मिल ह ज्ञाता ह । श्रव तमसस उपास्तना-- 


समाधिनिरभूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भयेत्‌ । 
न शाक्यते षयित गिरा तदा स्वयम्तदन्तःइरणेन प्यते ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन है- जञ पुरुष के समाधियोग से विद्यादि मल नट होगये है, 
श्ात्मख होकर परमात्मा म चित्त जिने लगाया है, उसको ज्ञो परमासमाके योग का सुख होता दै 
धह वाणी से कष्टा नहीं ज्ञा सकता, क्योकि उक्त श्रानन्द को जीषादा श्रपने श्रन्तःकर्ण से प्रद्‌ 
करता ह । उपासना शब्द का श्रथ समीपस्य दोना हे । श्र्ठांग योग से परमाच्मा के समीपस्य होने 
श्नौर उसको सर्व्यापफी, सर्वान्तर्यामी रूप चे प्रद्यक्त करने के लिये ञो २ कापर करन होता है वद २ सष 
करना चाहिये, श्र्थात्‌ ~ , 


तम्राऽ्दिसासत्यास्तेयत्रहमचयोपरिग्रह यमाः ॥ [ साघनपादे । घ्ू ३० | 


इ्यादि सु पातञजलयोगशाख् के है- जो उपाक्तना का आरम्भ करना चाहे उसके क्लिये 
यही आर्स्म ड कि वह किसी सेवैर न रके, सर्वदा सवसे प्रीति करे, सत्य षोज्ञेः मिथ्याकभीन 
यक्षे, चोरो न करे । सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पर नटो श्रौर निरभिमानी होः श्रभिमान 
फभी न करे । ये पंच प्रकार के यम भिल्ल के उपासना योग का प्रथम श्रङ्ग है। 


शौचसन्तोषतपःस्वाध्ययिश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ योगध्च° [ साधनपाद्‌ । ० ३२ | 


राग देष दौड भीतर रौर जलादि चे बाष्टर पवि रहे, धसे पुरुषार्थं करनेसेलाभ्ैत 

प्रसन्नता श्रौर हानि मै न अप्रसन्नता करे, प्रसन्न होकर शलस्य होड सदा पुरुषार्थं किया करे, सदा 
दुःख सुखो का सहन श्रौर ध्म ही का श्नुघ्ठान करे श्रधसं का नहीं । सवदा सत्य शालो को पे 
पठुषि, सत्पुरुषो का सङ्ग करे श्रौर “शरदम्‌” इस एक परमास्य के नाम का श्रं विचार कर निलयः 
पति जय किया करे ¦ अपने श्रानम को परमेश्वर की आज्ञायुकूल समर्पित कर देवे । इन पांच प्रकार 
कै नियमों को मिला के उपासतायोगं का दुसरा श्रङ्ग करदाता है । इसके अगि दुः अङ्ग योगशाख ष 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका # मे देख रेषे । जत्र उपासना करना चारै तव एकान्त शुद्ध देश म जाकर, 
द्माछ्तन लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मचको नाभिप्रदेशे वा हदय, कर 
ने, शिखा अथवा पीठ के मध्य हङ्र्मे किसी स्थान पर स्थिर कर अपने श्रासा आर पस्माल्ाका 
विवेचन करे परमातमा मे भग्र होजाने से संयमी दोषै । जव इन साधनोंको करता है तथ उस्षका 
श्रत्फा श्चौर अन्तःकरण पित्र होकर सत्य से पूणं हो जाता है । नित्यप्रति कषान चिक्षान बढ़ाकर मुक्ति 


"+“^~-~~--~------ 


पि 1 


# शछसवेदादिभाष्यभूमिका ॐ उपासना विषय मे इनका वणन है । स दा° 
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तक पुव जाता &ै। जो राढ प्रर्मे एक घडी मर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सवा उन्नति 
को प्राप्त होजाता दहै) वहां स्ैक्षादि गुणों क साथ परमेश्वर की उपासना फैरनी सगुण श्रौस् देष, रूप, 
रख, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक्‌ मान, अतिषुद्छ श्रासमा फे भीतर बाहर व्यापक परमेश्वरम इदु 
स्थित होज्ञाना निशैरोपास्तना कदहाती है । इसका फल- जेषे शीत से श्रातुर पुरुष का भध के पास 
जाने से शीत निधत्त होजात। है वैके परमेश्वर ॐ समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख द्यूट कर प्ररमेश्वर 
के गुण, कर, खभाव के सदश जीवात्मा के शुणु क्थ खभाव पवित्र होजाते हैँ । इसक्तिये परमेश्वर 
की स्तुति धार्थैत। च्रौर उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फ़ल पृथक्‌ होगा । परन्तुश्रासा 
का बल इतना हेग बह पवैत के सपान दुख प्राप्तहयोने पर भौन घषरातेणा त्रौर सव को सहन 
कर सक्षेगा ¦ क्षयाय द्लोरी बात ह? ओौरजो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना श्रौर उपाक्तना नदीं करता 
वह छृतष्न श्रौर महामूलं भी होता है, क्योकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ मे सव पदार्थं जीषों को 
सुखे लिये दे रक्ले है उक्षका गुण भूल जाना दश्वरही कोन मानना कृतध्नता श्रौर मूखैता है । 
(प्रश्न ) जव परमेश्वर के रोच नेधादि इन्द्रियां न्दी फिर वह इन्द्रियों का काम केसे कर 
सकता दै १ ( उत्तर ) 


श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचञ्चः घ शृणोत्यकृणैः । स पेत्ति धिं न च तस्यास्ति 
वेत्ता तपराहुरपरथं पुरूपं पुराणम्‌ ॥ [ धेताश्चतर उपनिषद्‌ । अ° ३। ० १६ | 

यह उपनिषद का वचन है । परमेश्वर फे हाथ नी परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथसे सव का 
रचन प्रण॒ करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से शधिक वेगवान्‌, चन्लु का गोलक नहीं 
परन्तु सव को यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नटीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नदीं परन्तु सष 
जगत्‌ को ज्ञानता है श्रौर उसको शअवधिसदित ज्ाननेबाला कोद भ नदीं । उसी को सनातन, सव से 
रेष्ठ समे पणं होने से पुरुष कहते ह । बह इन्द्रियों चौर श्न्तःकरण से [ होनेवलते ] काम श्रपने 
सामथ्यै से करता है । ( प्रश्न ) उसको बहुतसे मयुष्य निष्किय श्चौर निशण कहते हँ । ( उत्तर )- 

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समशराभ्याधिकश्च दश्यते । परास्य शद्र्विविधरैष श्रयते 
स्वामाषिदी जानबलक्रिया च ॥ [ शेताश्चतर उपनिषद । अ्र° ६ । म० ८ | 


यह उपनिषद का वचन है । परमात्मा से कोह तदप काये श्रोर उसको करण अर्थात्‌ साध- 
कतम दूसरा अपेक्षित नदीं । न कोई उसके तुर्य श्रौर न श्रधिक हे । सर्वोत्तम शक्ति श्र्थात्‌ जिसे 
श्ननन्त ज्ञान, नन्त बल्ल श्योर अनस्त क्रिया है बह स्वाभाविक श्र्थात्‌ सहज्ञ उसमे सुनी आती दै । 
जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रय ने कर सकता इसलिये वहः विभु 
तथापि चेतन दहोनेसे उक्षमेक्रिया भीडहै) ( प्रन ) जब बह क्रिया करता होगा तब अन्तवाल्ली क्रिया 
होती होगी वा श्रनन्त १ ( उत्तर ) जितने देश काल मे क्रिया करना उचित समभता है उतनेद्ी देश 
कालमे क्रिया करता न श्रधिक न न्यून) क्योकि वह बिद्धाम्‌ है। ( प्रश्न ) परमेश्वर श्रपना श्नन्त 
जानता & घा नहं १ ( उत्तर ) परमात्मा परं ज्ञानी हे, क्योकि शान उस्तको कहते ह कि जिष्ठते ज्यो 
का स्यो ज्ञाना जाय श्र्थात्‌ जो पदार्थं जि प्रकार का दो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान द| 
जघ परमेश्वर अनन्त है तो श्रपने को श्रनन्त ही जानना न्ञान, उससे विसद्ध अक्षान्‌ अर्थात्‌, श्नन्त 
को सान्त श्रौर सान्त को अनन्त जानना श्म क्टाता हे । ५“यथार्थदशेनं श्नानमिति" जिसका जेल गुण 
कसं स्वभाव हदो उस पदार्थ को वैखा ही जानकर माननाद्ी कषान श्चौर धिश्नान कदाता दै, [ इससे] 
उन्नरा शद्ान । इसकिये- 


गिति 0 क 


११६ तलयार्थ॑व्रकशिः 
वतेशकपेयिषाकाशयैरपरामृष्ः पुरुपषिशेष ईश्वरः ॥ योग प्र [ समाधिषादे । घ० २४ | 
ज्ञो श्रवियादि क्रेश, कुशकः अङ्कशल, द श्रनिष्ट श्रोर भिश्च फलदायक कर्मा की वासना 

ते रदित & बह सष जीवों से विशेष दष्ठर कषाता दै 1 { प्रश्न )- 


प्रसिद्धेः ॥ १ ॥ [ षां° श्र° १ | घ्र १२] 

प्रपाणामावान्न तस्िद्धिः ।॥ २॥ [ सा० अ० ४ पघ्रू* १० 

सम्बन्धामावाश्चानुपरानमर्‌ | ३ ॥ सर्यप्र० | अ० *। ६० ११ 

प्रलक्ञ से घट सकते इश्वर की सिद्धि नरह होती ॥ १ ॥ क्योंकि जव उसकी सिद्धि म त्यक्त 
टी महीं तो श्नञ्ुमानादि प्रमाण नदीं हयो सकता ॥ २॥ श्रौर व्याति सम्बन्धनदहोनेप्ते अनुमान भी नर 
हो सकता । पुनः प्रलय्ताजमान क न होने से शब्दप्रमाण रादि भी नहीं घट सकते | इख कारण ईश्वर 
की सिद्धि नष्ीं हो सकती ॥ ३॥ ( उत्तर ) यष्टा देर की सिद्धि म प्रत्यत्त प्राण नरह | छरीर न 
ह्वर जगत्‌ का उपादनि कारण हे । श्मौर परुष से विलन्षण शर्थात्‌ सवेत्र पृणे होने से परमाता का 
नाम पुरषः श्नौर शरीर मे शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष हे, क्योंकि इसी प्रकरण भ कहा है-- 

प्रथानशक्कियोगचेतसङ्गापततिः ॥ १ ॥ सत्तामात्रास्वेररवैयेम्‌ ॥ २ ॥ शतिरपि प्रधान- 
का्स्यखस्य ॥ ३ ॥ साख्यघ्ू० [ श्र ° ५ । घ्र० ८। & । १२) 

यदि पुरूष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरूष मे सङ्गापत्ति दोजाय श्रथौत्‌ जेसे भ्रति खुदम 
ते मिलकर कार्यरूप म सङ्गत हु है वेसे परमेश्वर भी स्थूल होज्ञाय । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ फा 
उपादान कार्‌ नष किन्तु तिमित्त कार्ण है ॥ १॥ जो चेतन से जगत्‌ कमी उत्पत्ति हो तो जला परमेश्वर 
समग्रश्वयेयुकत ह वेसा संसार ग भौ स्वैशये का योग दोना चाष्ठिये, सो नदीं है । इसलिये परमेश्वर 
जगत्‌ का उपादान कारण नटी किन्तु निभित्त कारण दै ॥ २॥ क्योक्रि उपनिषद्‌ भी प्रधानद्ीको 
जगत्‌ का उपादान कारण कहती & ॥ ३॥ जेसे- 


प्रजापैकां लोहितशुक्लकृष्णा बहीः प्रजा घजमानां खरूपाः ॥ 
यह्‌ शेताश्चतर उपानिषद्‌ [ ° 9 | म० ५ ] का वचन है| 


जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप ग्रहति है वही श्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती 
है अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से श्रवस्थान्तर हो जाती है श्रौर पुरुष श्रपरिणामी होने से बह 
अवस्थान्तर होकर दूसरे स्प मे कभी न्दी प्राप्त होता, सदी क्षुरस्य निविकार रहता है । इसलिये जो कों 
कपिल्लाचाय्ये को श्रनीग्वरवादी कहता है ज्ञानो वदी श्रनीष्वरवादी द, कपिललाचाय्य नं । तथा मीमांसा 
ध्म का धर्मी से ईश्वर । वेशेषिक श्रौर न्याय भी “न्नात्मा” शब्द्‌ से श्रनीश्वरवादी नर्ही, क्योकि 
सर्वक्षतषादि धर्मयुक्त श्रौर “श्रतति सवैञ व्याप्रोतीव्यास्मा" जो सप्र्न व्यापक श्रौर सवक्चादि धर्मयुक्त सव 
श्ीबों का श्राता है उसको मीमांसा वेशेषिक श्चौर न्याय ईष्वर माते ह । ( प्रश्न ) ईश्वर श्रवतार्‌ लेता 
ह वा नदी 1 ( उत्तर `न, क्योकि “श्रज्ञ एकपात्‌" ( ३४ । ५३ ) “स पय्येगाच्चुक्रमकावम्‌" [ ४०। ८ ] 
ये यजुर्ेदे के घचन ह । इत्यादि वचनो से [ सिद्ध है कि ] पस्मेभ्वर जन्प नदीं लेता । ( प्रश्न )- 


यदा यदा हि धमेस्य म्तानिभैवति मारत । श्रमयुलयानमधरमस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌ ॥ 
भ शी [अ०४। श्रो ७ | 
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श्रीकृष्णुजी कष्टते हँ कि जघ २ ध्म कालोप होता दै तव तवै शरीर धारण करता हं। 
( उत्तर ) यह घात बेदविखुद्ध होने से प्रमास॒ नही । श्रौर पेस्रादो सकता कि भरीरृष्ण धर्मात्मा शरीर 
धर्म की रक्ता करना चाहतेथेकि्युगममे जन्लेके भेष्ठोकीरक्ला श्रौर दु्ठोकानाश करूतो 
कुछ दोष नीं । क्योकि “परोपकाराय सतां विभूतयः परोपकार कै लिये सत्पुरुषो का तन, मन), घन 
होता दै । तथापि इससे शीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सक्ते । (प्रष्न ) जो पसा तो संसार मे चौवीस 
दष्वर के अवतार होते है शौर इनको श्रवतार क्यों मानते ई! ( उच्तर) वेदार्थं के न जानने, 
सम्प्रदाथी लोगों कै बहकाने शौर शपते श्राप अविद्वान्‌ होने से श्रमज्ञले य फंसके सी २ श्प्रामाशिक 
घतं करते श्रौर मानते है । (प्रश्न) जो ईश्वर श्रवतारननलेवे तो कंस रद्णादि दुं का नाकश्च 
केसे हो सक्ते १ ( उत्तर ) प्रथम तो ओ जन्मा वह च्रवश्य मृत्यु को प्राप्त होता दै जो द्ष्वर अवतार 
शरीर धारण क्रिये विना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस श्रौर रावणादि 
एक कोड के समान भी नही । बह सवैव्यापक होने से कंस रावसादिके शरीरो भी परिपुरंष्ो 
रहा है, जव चाहे उक्ती समय मर्मच्छेदन कर ताश कर सकला है! भला दस नन्त गुण, कर्म, 
स्वभावयुक्त परमात्मा को पक जुद्र जीव कै मारने के क्तिये जन्म मरणयुक्त कहने वले को मृखेपन से अन्ध 
कुद विशेष उपमा भिल्ल स्कतीदहै?श्रौरज्ो को कै कि भक्तजनों कै उद्धार करने के लिये जन्प 
लेता हैः तो भी सत्य नदी, क्योंकि जो मक्तजन रैर की राना चलते हँ उनके उद्धार करने का 
सामथ्यं देश्वर मे है । कया रेष्वर ॐ पृथिवी, सधे, चन्द्रादि जगत्‌ को बनाते, धारण शौर प्रलय करने 
रूप कमौ से कत्त रावणादि क वध शओमौर गमोचधेनादि प्वैतों का उठाना बडे कर्मद? जो कोई इस 
खष्टिमे परमेश्वस्के कर्मो का विचार करेतो"नभूतोन भविष्यति" ईश्वर के सदश कोरेनद्ै, न 
होगा । श्रौर युक्ति से भी ईश्वर का अन्म सिद्ध नदीं होवा । जसे कोषे श्नन्त श्राकाश कोके कि 
गभ॑ मं याया वा मृष्टं धर जिया, ेसा कहना कमी सच नहीं हो सकता, क्योकि श्चाकाश सन्त 
श्रौर सव मर व्यापक ‰ । इससे न श्राकाश धाषटर आता श्रौर न भीतर जाता, वैसे ही नन्त सर्वव्यापक 
परमात्पा के होनेसे उसका श्राना जाना कभी सिद्ध नटी हो सकता जानावाश्चान्ना चहांष्टो 
सकता दहै जहां चहो क्या परमेश्वर गभमे व्यापके नररीथाजो कष्टं से आयार शरोर बाहर नहीं 
थाजो भीतर से निकला? पेता दष्वश्के विषय म कष्टना श्रौर मानना विद्याहीनो फे सिवाय कोन 
क शओरौर मान सकेगा ? इसलिये परमेष्ठ का जाना श्राना जन्म मर्ण कमी सिद्ध नही दो सकता, 
शसलिये “"देसा"" आदि भी ईष्वर के श्रवतार नदीं एेसा समभ क्षेना । क्योकि रण, देष, च्ुधा, तषा, 
भय; शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण श्रादि गुणयुक्त ्टोने से मनुष्य थे । ( प्रश्न ) ईष्वर श्रणने भक्तों कै 
पाप त्तमा करता दहै वा नहीं १ ( उत्तर ) नष्ट, क्योकि ओ पाप त्तमा करे तो उसका न्याय मेहो जाय 
छ्नौर सव मनुष्य महापापी होजयें । क्योकि क्षमा की घात सुनष्टी के उनको पाप करने मे निभैवता 
श्नौर उत्सा होजाये । जैसे रज्ञा श्रपरध कोक्मा कस्तो वे उत्साृपूवैक अधिक २षडे२पाप 
करे, क्योकि राजञा श्रपना अपराधं त्तमा कस्देगा श्चौर उनको भी भशेसा होजाय कि राजास हम हाथ 
जोषते चादि चेष्ठा कर अपने अपराध हुडा लेग, श्रौर जो श्पराध नद्यौ कस्तेवे भी श्नपराध करनेसे 
न स्कर पाप करने में प्रत्त दो जायंगे, इसलिये सव कर्मो का फल यथावत्‌ देना टी दैश्वर का काम 
छै त्तमा करना नही । ( प्रशन ) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्ध ?( उत्तर ) शपते कतेव्य कर्मो मे खतन्न् 
छ्मौर दैश्वर की व्यवस्था मे परतन्त्र | “स्वतन्त्रः कर्ता" यष्ट पाशिनीय व्याकरण काखुञ्चदहेजो 
स्वतन्त्र शर्थात्‌ स्वाधीन दै वही कत्ता दैः । ( भ्रश्न ) स्वतन््र किसको कहते हँ १ ( उच्तर ) जिसके 
श्राघीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय श्रौर श्न्तःकरणादि दों । जो स्तन्न तो उसको पाप पुरर {कल 
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प्रास्त कभी नहं हो खकता, क्योकि जेखे भूयः स्वामी श्रौर सेना, सेनाध्य्त की आज्ञा त्रथवा प्रेरणा से 
युद्ध मे श्ननेक पुदषों को मार दै श्रपराधी नी होते, वेसे परमेश्वर की प्रेरणा श्रौर श्राधीनता से काम 
सिद्ध हो तो जीवको पापवा पुरयन कने) उक्त फल क भागी प्रेरकं परमेश्वर होवे । नरक स्वे 
श्रथोत्‌ दुःख सुख की घ्राति भी परमेश्वर को होवे । जैसे किसी म्रनुष्य ने शखविशेष प्ते किसी को 
प्रास्डाला तो बही मासवाल्ञा पकड़ा जाता है नौर वही दशएड पाता है, शख नहीं ¦ वेले ही पराधीन 
जीव पाप पुर्य का भागी नदी हो सकता । इसलिये शरपने सामथ्यांनुक्ूल कसं करने म जीव स्तम्ब 
परन्तु लष बह पाप कर चुकता है तव इश्वर की व्यवस्था मे पराधीन होकर पाप के फल मोगता हे । 
दखल्िये क करने म जीव स्वतन्त्र श्रौर पाप के दुःखरूपं फल भोगने मे परतन्घ होता हैः । ( प्रश्नं ) 
ज्ञो पर्तरेष्वर जीव को न बनाता श्चौर सामथ्ये न देता तो जीवकं भी न कर सकता इसलिये परमेशठर 
कमी प्रेरणा ही से जीव क करता दैः! ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुश्रा, अनादि ड, सस्रा ईश्वर 
सनौर गत्‌ का उपादान कारणा निमित्त द श्नौर जीव काशरीर तथा इन्द्रियो के गक परमेश्वर के 
बनाये हुए ह परन्तु षे सद ओव के श्राधीन है । जो कोई पन, कै, कचन से पाप पुरय कर्ता है षह 
भोक्ता है दखर वही ! जेते किसी कारीमर ते पाड से लोष्टा निकाला, उस लोटः क {~ सी न्जापारी 
ने लिधा, उसकी ठकान से लहार ने ले तल्लवार बनाई, उससे किसी सिपाहीने तरः. रे, फिर 
उससे किसी को मारडाद्या ! रष यहां जसे वह लोहे को उत्पन्न करन, उससे सभे, ८८... नानेचाल 
श्रौर तलवार को पकड करः राजा दरड नदी दैवा किन्तु जिसने तलकर से मास वही ८८ गला । 
इसी प्रकार शरीशदि कयै उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मो का भोक्त नहीं होता \:. तु अव को 
भुगने बाला होता हे । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता, क्योकि परङश्छर पविश्र 
श्नौर धाक होनेसेङ्सी जीवको पाप क्सेम परेरा नी करता | इसलिये ऊजव दयपने क 
करने मे स्वतञ्च ह । जैसे जीवं श्रपने किं के करने मे स्वतन्ब हवै वैसे ही परमेश्वर मी अपने कामों क 
करने मरं स्वतन्घ्र है । ( प्रन ) जीव श्रौर द्वर का स्वरूप, गु, कर्मं श्रौर स्वभाव रैस्ता है १ ( उत्तर 
दोनों चेतनस्वरूप ई, स्वभाव दोनों का पिच्च, अविनाशी श्रौर धार्मिकता श्रादि दै । परन्तु परमेश्वर 
के रषि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सव को नियम रं रखना, जीवों को पाप पुरयों के फल देना श्रादि 
धभैयुक्त क्म है । श्नौर जव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालम, शिस्पबिद्यादि श्च्ठे घरे कर्म ड | ईश्वर 
कै निच्यक्नान, श्रानन्द्‌, अनन्त बल श्ादि गुर ई श्नौर जीव के- 


इ्छादेषप्रयद्सुखदुःखङ्गानान्पासनो लिङ्गमिति ॥ न्यायप्र° [ श्° १ । श्रा० १ । प्र० १० ) 


परणापाननिमेषोनेषमनागतीन्दियान्तरावकाराः ुखदुः+खेच्छद्वेषौ प्रयब्वात्मनो लिङ्गानि ॥ 
वैशेषिक ० [ ०२ अा० २) घ्रूु° ४1] 


(शण्डा ) पदार्थो कौ प्रक्षि की श्रभिल्लाषा ( देष) दुःखादि की अनिच्छा बेर ( प्रय्ल ) 
पृरुषाथं घल ( खुल ) ्रानन्द्‌ ( दुःख ) विलाप प्रसन्नता ( कान ) विवेक पदिचानमा ये तुद्य ह परन्तु 
वैशेषिक मर (प्राण्‌ ) पराणुवायु को बाहर निकालमा (श्रपान) प्रास को बाहर के भीतर को ज्ञेना 
( निमेष ) आंख को मीचना ( उतस्मेष ) शंख को सरोलना ( मन ) निश्चय स्मरण श्रौर अहंकार करना 
( गति ) धल्लना ( इन्द्रिय ) सव इन्द्रियों का चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ ज्चधा, तृषा, हषं शोकादियुक्त 
होना ये ज्ीवास्मा के गुण परमासा से भिन्न है, उन्दी से श्रासा की प्रतीति करनी, क्योकि वष्ट 
स्थूल न्रौ है } जब तक श्रात्मा देह मे होता है तभी तकये रुण प्रकाशित रहते ष्र्‌ जव शरीर 
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छोड चला जाता है तक्ष ये शुखं शरीर मे नदीं रहते । जिष्के होनेसेजोष्धों रौर न होने किन हो 
गुण उसी के होते है । जेषे दीप चौर स्यादि केन दने से प्रकाशादि कान होना श्रौर्होने से ष्टोना 
दि, वैसे ही जीद श्नौर परमात्मा का विज्ञान गुरद्वाय होता &1 (प्रश्न) परमेश्वर चिकालदर्शी 
इसके भविष्यत्‌ की वातं जानता है ¦ वह जेक्ता निश्चय करेगा जीव वैसा क्षो करेगा ! इससे जीव स्वतन्त्र 
न्ट । ओर जीव को देश्वर दण्ड भी नदीं दैश्षकता, क्योकि जसा दैष्वर ने अपने क्वान से निश्चित 
किया है वैसा ही जीद करर्वा दै । ( उत्तर ) ईश्वर को श्रि कालद्शीं कहना मूर्खता का काम दै, क्योकि 
जो होकर न रद वह भूतकाल श्रौर न होके दोषे यक्ट भविष्यत्काल कहाता है । कया द्वर का को 
कषान होक नहीं रहता तथा न होक होता है १ इसलिये परमेश्वर का कान सदा दकरस, अखलरिडत 
वतमान रहता दै । भूत, भविष्यत्‌ जीषो ॐ लिये दै । हा ! जीवो के कर्म को श्रपे्ता से ्चिकालक्षता 
हैश्वर म ड स्वतः वष्ट ¦ जसा स्वतन्त्रता सते जीव कर्ता दै वक्षा ही स्वैता से दशर जनता &। 
शरीर ससा द्रश्वर जानता &ै वेसा जीव करता है । श्र्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ वत्तेमान कै ज्ञान श्चौर फल 
देने मे दष्र स्वतन्ब भौर जीव किञ्चित्‌ वर्तमान श्रौर कसं करने म खतन्त्र है | ईश्वर का अनादि 
ज्ञान होने से जेखा कर्म काक्षान वेश्च ही दरड देने का भी क्ञान श्रनादि ै। दोनों कषान उसके सत्य 
ह! क्या क्थ्न सच्चा शौर दरडक्ञान मिथ्या कभी हो सकता है? इसक्तिये इसमे कोर दोष नहीं 
श्राता । ( प्रन } जीव शरीर म भिन्न विभु & वा परिच्ि्न ? (उत्तर ) परिच्िन्न, जो िमु हयोत् तो जाप्रत्‌, 
स्थर, सुषु, मर्ण, जन्य, संयोग, वियोगः, जाना चना कभी नर्द हो सकता । दसल्लिये जीद का स्वरूप 
अल्पक, अट्प अर्थात्‌ सुषम दै श्रौर परमेश्वर अतीव सु्दमास्सुदमतरः श्ननन्त, सतेञ्च श्रौर सवैव्यापक- 
स्थरूप ह । इसलिये जीव श्रौर परमेश्वर का व्याप्य उयापक सम्बन्ध द ¦ ( प्न) जिस जगह मै एक 
वस्तु दतती है उस जगह मे दुर वस्तु तषी रह सकती । इसलिये जीव आर इष्वर का संयोग सम्बन्ध 
हो सकला है व्याप्य व्यापक नद्ध । ( उत्तर ) यह नियमन समानं श्नाकारताले पदार्थो मै घटः सकता दहै, 
असमाताङ्लि मे नहीं । जैसे लोष्ट स्थूल श्चि खुच्छ होता है, दत्त कारण से सोदे मै ग्रिचयुत्‌ शधि 
व्यापकः नो" प्फ ही अवकाश परै दोनों रहते ई, वैसे जीव परमेष्वर से स्थूल श्रौर परमेण्वर जीव से 
सदम हते © <रदेश्वर उयापक शौर जीव व्याप्य दैः | जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीय दैष्वर का 
ट चेे 1 , „~ क) आश्पासधेय, स्वामीशरत्य, रजा प्रज्ञ चौर पिता पु ज्नादि मी सम्बन्ध है । 
{ धः ) ओ पृथक २ है तो-- 
्रनान बह्म ।। १॥ श्रं ब्रह्मास्मि ॥ २। त्वमपि ॥ ३ ॥ शअयमासा ज्रह्म | ४।॥। 


वेदों ॐ इन महावाक्यं का र्थं क्या ह १ ( उत्तर ) ये वेदवाक्य ष्टी नदीं है किन्तु व्राह्मण 
प्रस्थो के वचन द इनका नाम महावाक्य कीं सत्यशालों मे नहीं जिला । अथै--( अहम्‌ ) मै 
( ्रह्म ) अर्थात्‌ ब्रह्मस्थ ( अस्मि ) हं । यहां ता्स्थ्योपाधि है जेसे (त्रञचाः क्रोशन्ति मञ्चान पुकास्ते, 
है । मश्चान जड दै, उनम पुकारने का सामथ्यै न, इसलिये मञ्चस्य मनुष्य पुकारते है । इसी प्रकार 
यष्टा भी जानना । कोई कदे कि ब्रह्मस्य सद पदाथ ह, पुनः जीव को ब्रह्मस्य कहने मे स्या विशेष हे 
इसका उत्तर यह है कि सव पदार्थं ब्रह्मस्य ह परन्तु जैसा साधम्ब॑युक्त निकटस्थ जीव दै वेसा अन्य 
नहं श्नौर जीव को ब्रह्म का ज्ञान श्रौर भुक्ति म बह बह्म के सान्तात्छम्बन्धमे रहता हैः ¦ इसलिये जीव 
का ब्रह्म के साथ तारस्य ब तत्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ ब्रह्म का सकारी जीव है ¦ इससे जीव शरीर 
ब्रह्म पक. नद्यं । ञञेसे कोई किसी से के फिर छ्रौर यह एक है अर्थात्‌ अविरोधी दैः वेषे जो जीव 
समाधिस्थ परमेष्वर पे प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता ह वह क सकता है कि यै श्रौर ह्म एक श्रथात्‌ 
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श्रनिरोधी एक अ्रवकाशस्थ है । जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव फे श्रुत अपने गुण, क, 
स्वभावे कर्ता है वही साधम्य सेन्रह्यके साथ एकता कह सकता है। (प्रश्न) अच्छा तो इसका 
छथ सखा करोगे १ ( तत्‌ ) ब्रह्म ( स्वं ) तू जीव ( श्रि ) है ¦ हे जीव ! (त्वम्‌) तू (तत्‌) वह ब्रह्म 
( श्रसि ) है 1 ( उत्तर ) तुष "तत्‌ः शब्द्‌ से कया लेते दो ? “व्रह्म” । व्रह्मपद्‌ कमी श्रसुवृत्ति कहां से लये ? 


सदेष सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहि तीयं ब्रह्म ॥ 
दस पूष वाक्य से । तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दशन भी नहीं किया। जो वद देखी 
होती तो वहां ब्रह्म शब्द्‌ का पाठ ही नष हे, एेखा मूठ क्यों कहते १ किन्तु छान्दोग्य परै तोः-- 
सदेव सोम्येदमग्र त्रपीदेकमेवादितीयम्‌ ॥ [ छां° प° £" | खं० २। २० १1 
पेया पाठ है वहां ब्रह्म शब्द्‌ नहीं । ( पश्च ) तो चाप तच्छुष्द से क्या लेते है ? ( उत्तर ) 


स॒ य एोणिमा ॥ रेनदास्यपिद सवं तस्त्य स आत्मा तत्तमति श्वेतकेतो इति ॥ 
- छान्दो° [प्र & | खं ८ । म० ६४७] 
वह परमात्मा ज्ञाने योग्य है । जो षह श्रयन्तं सद्म श्रौर हस्च सव जगत्‌ श्रौर जीव का 
श्रातमा हे । वही सत्यस्वरूप श्नौर श्रपना श्रातमा श्राप ही है । हेः वेतकेतो प्रियपुज् ! 


तदारमस्तदन्तयामी समसि ॥ 
उस परमात्मा श्रन्त्यामी से तू युक्त है । यही अर्थं उपनिषदों से अषिरद्ध है, क्योकिः- 


य आत्मनि तिषत्रारपनोन्तयेयमासा न वेद यस्यासा शरीरम्‌ । आतनोन्तसेयमयति स त 
0 
श्रसान्तयाम्यमृत्ः ॥ 


यह ब्रददारणएयक का वचन है । महषि य्षवल्क्य च्रपनी क्ली मेषेयी से कहते है कि हे मेष्य । 
जो परमेश्वरः श्ना श्र्थात्‌ जीव मँ स्थित शौर जीवात्मा से मिच्च है जिसको मूढ जीवात्मा नही 
जानता कि वह परमात्मा मेरे ते ग्यापरक है, भिसि परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जसे शरीर मे 
जीव रता द वेते ष्ठी जीव म परमेश्वर व्यापक दै, जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव क्रे पाप पुर्यो का 
सातौ होकर उनके फल जीवों को देकर जिय परे रखता है, वही श्रविनाशी-स्वरूप तेसा भी च्न्त्यायी 
श्रता ्रथीत्‌ तेरे भीतर व्यापक इ उसको तू आन । क्या कोर इत्यादि वचनो का श्रन्यथा श्रथ करं 
सकता द ! “अयमात्मा ब्रह्म" अर्थात्‌ समाधिद्शा म जव योगी को परमेश्वर प्रतयक्ञ ्ोता दैः तव बह 
कहता दे कि यद जो भेर मे व्यापक है पदी ब्रहम सवैश व्यापक ह । इसलिये जो आजकल फे वेदान्ती 
जीब बरह्म की एकता करते ह वे ेदन्तशाख को नहीं जानते । ( रश्च }- 


अनेन आतमना जीवेनातुपरपिश्य नामरूपे व्याकखाणि ॥ [छ० प्र° ६ । खं० ३ । भ॑० २] 
तत्स्व तदेषालुपरािशत्‌ ॥ तैत्तरीय० | ब्रह्ान० अतु ६ ] 
` परमेश्वर कष्टता है किर जत्‌ श्रौर शरीर को रचकर जगत्‌ मँ व्यापक श्रौर जीवरप होऊ 


शरीर पर परविष्टहोता हुद्या नामश्रौर रुप की व्याख्या करः । परमेश्वर ने उक्त जगत्‌ श्रौर शरीर को धनाकर उसे 
मे बही प्रविष्ट हुश्मा, इत्यादि ्रुतियों का श्रथ दखरा केसे कर सकोगे १ ( उत्तर ) ज्ञो तुम पद्‌, पदार्थं श्नौर 
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वाक्याथ जानते तो देल अनर्थं कमी न करते! क्योकि यहां ला समसो एक प्रवेश श्रौर दुसरा अजुभवेश 
श्र्थात्‌ पश्चात्‌ पवेश कता है। परमेश्वर शरीर मे प्रविष्ट हए जीरो के साथ श्रतुपरविष्ट के समान होकर 
वेदद्वारा सब नाप रूप श्यादि की विद्याको प्रकर करतादरै। श्चौर शरीरम जीव को प्रवेशं कर श्राप 
जीव के भीतर ्रनुपरविष्टदहोरषटाहै। जो तुम श्ननु शब्द का श्र्थं जानते तो वेला विपरीत र्थं कभीन 
कर्ते ( परश्च ) "सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काष्यां दष्रः स इदानीं प्राघुटूसमये मथुराया दश्यते" 
श्थात्‌ जो देवदत्त मरने उष्णकालमे काशीमे देला था उसी को वर्षा समयम मथुय मेँ देखा । यहां 
काशी देश उष्णएकाल को छोड कर शरीरमात्र मे लदय कर देवदत्त लक्षित ्टोता दै वेसे इस मामत्याग- 
लष्ठणा से इश्वर का परोत्त देश, काल, माया, उपाधि श्रौर जीव का यह देश, कालः अविद्या श्नौर 
श्रट्पक्नता उपाधि छोड चेतनमान्न पमे. लदय देने से एकं ष्टी ब्रह्म स्तु दोनों मे लक्षित होता दहै। इस 
भागव्यागलनत्तणा अर्थात्‌ कुद ब्रश करना श्रौर कु दोष देना जेसा सव॑क्षत्वादि वार्यार्थं दैश्ठर का 
श्रौर अरपक्स्वादि वाच्यार्थं जीव का द्धो कर वेत्तनमाश्र लच्यर्थका ग्रहण करने से अद्वैत सिख 
होता दे, यां कया कष्ट सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव श्रौर ईश्वर को नित्य मानते हो वा छनित्य ? 
( प्रश्च ) इन दोनों को उपाधिज्नन्य करिपत होने से श्रनित्थ मानते हैँ ? ( उत्तर ) उक्त उपाधि क) निस्य 
मानते द्यो वा अतित्य ?( परश्च) हमरे मत मै- 


जीवेशौ च षिशुदधाविद्टिमेदस्तु तयोद्षयोः । श्रषिद्या तचितोयोगः षडस्माकमनादयः | १ ॥ 
क क (+) ॥ ०५, [र कि 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीशवरः । फायैकारणतां हिता पूंमोधोऽवशिष्यते ॥ २ ॥ 


ये “संक्ञेपशारीरिक श्रौर “शारीरिकभाष्य" म कारिका है-- हम वेदान्ती चुः पदार्थो श्र्थात्‌ 
पक जीव, ससा देश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा ज्ञीव श्रौर दश्वर का धिरोष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान 
श्नौर दुखा शचविष्या श्रौर चेतन का योग इनको श्नादि मानते &। परस्तु एक व्रह्म अनादि अनन्त 
श्नौर अन्य पांच श्ननादि सान्त जैसा कि प्रागभाव शेता ै। जवतक शक्षान र्ता है त्तकं 
ये पांच रहते हँ ओर इन पांच की श्रादि धिदित नहीं होती इसलिये नादि श्रौर छान होने के पश्चात्‌ 
नष्ट हो जाते ह इसलिये सान्त अर्थात्‌ नाश वाले कदाते हैँ । ( उत्तर ) यष्ट तुम्हारे दोनों ्छोक अशुद्ध 
&ै, क्योकि भविदयाके योग के विना जीव श्रौर मायाके योग के विना दश्वर तुम्हारे मतम सिद्ध नद 
हो सकता । इसे “तञ्धितोर्योगः” जो छटा पदार्थं तुमने शिना है बह नी रहा, क्योकि वह श्रिया 
माथा जीव शखर मे चरिता ह्योगया श्रौर बह्म तथा माया श्रौर श्रविद्याकेयोगके विना रैश्ठर नदीं 
बनता पिर ईश्वर को अविद्या श्रौर बरह्म से पृथक्‌ गिनना भ्यर्थं है । इसलिये दो ही पदार्थं श्र्थात्‌ व्रह् 
द्रौर अविद्या तुम्हरे मतम सिद्धदहो सक्ते हदः नष्टौ) तथा च्रापका प्रथम कार्योपाधि कारलोपाधि 
से जीव श्रौ ईष्वर का सिद्ध करना तव हो सकता दैः किं जव अनत, नित्य, एड, बुद्ध, सुक्तखमावः 
खवव्यापक द्र्य मे अन्ान सिद्ध करें। जो उसके एक देश म खाश्रय श्रौर खिषयक अज्ञान छनादि 
सर्वत्र मानोगे तो सघ ब्रह्म शुद्ध नहं हो सकता । शौर जव एक देश मे श्र्षान मानोगे तो वह परिच्छन्न 
होने सै इधर उधर श्रता जाता रहेगा । जषा २ जायगा वहां २ का व्रह्म अज्ञानी श्रीर्‌ जिस र देश को 
ह्ोडता जायगा उस २ देश का ब्रह्म ्ञानी होता सर्हेमा तोकिसीदेश के ब्रह्म को छनादि शुद्ध छखनथुक्त 
त कह सक्रोगे । श्नौर जो श्रक्षान की सीमा म ब्रह्म हि बह श्रक्ञान को जनेगा । बाहर श्रौर भीतर के ब्रह्म 
के टुकड़े टो जयेगे। जो कदोकि टुकड़ा होजाश्रो, ब्रह्म कौक्या हानितो श्रखंड नहीं) च्रौरजो 
न्रखरड ३ तो अज्ञानी नहा) तथा क्वान के श्रमाव वा विपरीत क्षान भीगुण होने से किसी द्रव्य केसाथ 
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निस्य सम्बन्ध से रहेगा । यदि रेखा है तो समवाय सस्बन्ध होने से नित्य कभी नदीं टो सकता । 
नौर से शरीर के एक देश मे फोडा होने से स्वैर दुःख पल्ल जाताद्वि वसे ष्टी एक देश मे व्रफान सुख 
दुःख क्रे की उपलब्धि होने से सब ब्रहम दुःखादि के अरजुभवसे ही कारयोपाधि अर्यात्‌ अन्तःकरूरण्‌ 
छी उपाधि कै योग से बरह्म को जघ मानोगे तो हम पूते है कि च्य व्यापक हे वा परिच्छिन्न १ जो 
को व्यापक शौर उपाधि परिच्छिन्न दै अर्थात्‌ एकदेशौ रौर पथक्‌ २. तो अन्दःकरण्‌ चलता 
फिश्ता ड घा चीं? ( उन्तर ) चलता फिर्ता है । ( पश्च) अन्तःकरण दे साथ वहम भी चलता फिर्ता 
ष्वा स्थिर रहता ड? ( उत्तर) स्थिर रहताहै। (परश्च) अध अन्तःकर्स जिस जिस देश को 
छता दै उस उस देश का ब्रहम श््ञानरहित श्नौर जि २ देश को ध्रा्त होता ड उस २ देश का द्ध नरह 
ज्ञानी होता होगा । पसे क्षर मे ज्ञानी श्रौर अ्क्ञानी ब्रह्म होता रहेगा । इससे मच्च श्रौर वन्ध भी क्षणभङ्ग 
हग, श्रौर जैसे अन्य ॐ देये का श्रन्य स्मरण नदीं कर सकता वैसे कल कमै देली सुनी हदे वस्तु वा 
घात का क्षान नद्य स्ट सकता । क्योकि जिद समय देखा सुना था षह दृक्छरा देश रीर इस्षस काल, 
जिस समय स्मरण करता बह दुसरा देश श्रौर काल दै । ज कहो धिः ब्रह्म एक दहै तो सवेज्च क्यों 
ती ? जो कष्टो कि अन्तःकरण भिन्न २ है, इससे वट भी भिन्न २ होमावा होगा, तो बह जड है उसे 
ज्ञान नही हो सकता । जो कहो कि न केवल बरह्म चौर न केवल अन्तःकरण करे दयान होता दै किभ्ु 
छ्न्तःकरश्य चिदाभास को ज्ञानहोतादहै तोभी चेतन ही को अन्तःकरण दास कान ष्मा तो वह 
ने द्वारा अल्प अष्पह क्यों है ? इसक्लिये कार्णोपाधि श्रौर कायोपाधि के योग से व्रह्म जीव छोर दश्वर्‌ 
नहीं वना सक्रोगे । किन्तु दैभ्वर साम बह्म का है श्रौर व्रह्म से भिन्न अनादि यलुत्पन्न लोर असतस्वरूप 
जीव कानार जीवहै। जो तुम ऊहो कि जीव चिदामास्कानामद्ै लो वह त्षणएभङ्ग हरे सेनषएटष्टो 
जायगा तो मोत्त का सुख कौन भोगेगा १ इसलिये ब्रह्म जीव श्रौर जीद दह कभी नहुस न्नर 
न होगा । (प्रञ्च) तो "सदेव सोम्येदमन्र ्चासीदेकरेवाद्धितीयम्‌'' ( छाए्दी्य० ) श्रदधेतसिद्धि दसी दोणी ! 
हमारे मत मे तो त्रह्म से पृथक्‌ कोद खज्लातीय, विजातीय श्रौर स्वगत अवयो के भद्‌ च होते से एकं 
बह्म ही सिद्ध होता है । जब जीव दुखा है तो खद्धैतसिद्धि केसे हो सकती है ? ( उततर ) इख भम 
पड़ क्यों उरते ह्यो ? विशेष्य विशेष विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फक्ष है ? ज को छि “व्याव 
तकं विशेषणं भवतीति" विशेषण भेदकारक होता है तो इतना ञ्नौर भौ मानो कि “श्रवन्तदं पक्शकमपि 
विशेषणं भवतीति" विशेषण्‌ भवक्तैक छर प्रकाशक मी होता है । तो समसो कि अद्धेत विशेष्‌ ब्रहम का 
है । इसमे व्यावत्तक ध्म यह हैः कि शद्वेत वस्तु अर्थात्‌ ज्ञो शेक जीव शौर तत्व है उससे ब्रह्म को 
पृथक्‌ करता है श्रौर विशेषण्‌ का प्रकाशक धर्यं यह दै किब्रह्मके एक होने कौ प्रदुत्ति कर्ता षै, जैसे 
“छसिन्नगरेऽद्धितीयो धनाढ्यो देवदत्तः । अस्थां सेनायामद्धितीयः शश्वीरो विक्रमरसिहः” ! किसी ने 
किसी सते का कि इस नगर म अद्वितीय धनाटःच देवदत्त शौर इस सेना मे श्रद्धितीव शूरवीर विक्रम- 
सिह है । इससे क्या सिद्ध हुश्रा क्षि देवदत्त के सदश इस नगर मे दूसरा घमाढ्य चौर इख सेना में 
विक्रमरसिह के समान दसय शूरवीर नहीं है स्युन तो ह । श्नौर पृथिवी श्रादि जड़ पदार्थ, पश्वादि परारि 
ओर श्रक्लादि भी हैँ उनका निषेध नहँ हो सकता । वैसे ही जहम के सदश जीव वा प्रकृति नदीं है किन्तु 
न्यून तो हँ । इससे यह सिद्ध हुश्रा कि बरह्म सद्‌ा एक है श्रौर जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व श्चनेक द | 
उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करनेहाया द्वैत वा शद्धितीय विशेष्‌ & । इसे जीव वा 
प्रकृति का श्योर काथ्येरूप जगत्‌ का श्रमाव श्रौर निषेध नौं हो सकता, किन्तु ये सब है परन्तु ब्रह्म 
कै तुल्य नदद । इससे न अद्वैतसिद्धि श्रोर न दवैतसिद्धि की हानि होती है । घबराहट मे भव पदो, सोचो 
श्नोर समो । (प्रश्न ) ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, श्रानन्द्‌ न्नौर ज्ञीव के अस्ति, भाति, भियरूप से एकता 
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्षोती है } फिर क्यों खण्डने कस्ते दो ? ( उत्तर ) किञ्चित्‌ साधम्यं पिलत से एकता नही हयो सकती । 
से षे पृथिवी जड़, इष्य दै वेस जल श्रौर अचि श्रादि भी जङ्‌ श्रौर दश्य है, इतने से एकता तदं होदी | 
दनम वैषम्यं मेद्कारक श्र्थाह्‌ विरद धर्मं जैसे गन्ध, रुक्तता, कारिन्य श्रादि गुर पृथिवी श्रौर रक्ष 
द्वस कोप्रलल्शादि ध्म जल श्रौर रूप दाहकत्वादि ध्म अश्चिके होने से दकता नष्टं! जैसे मसुष्य 
चनौर कड आंख शते देखते, मुख से खाते श्रौर पग से चलते है तथापि मनुष्य की आति दो पग शौर 
कगीडी कग श्ाङ्ृति नेक पम श्नादि भिन्न होते से एकता नष्टो होती, वैसे परमेश्वर के नन्त ज्ञान, 
श्रातन्द्‌, बल्ल क्रि भिर्रान्तित्व शौर व्यापकता जीव से श्रौर जीव कै श्रत्पक्नान, अल्पबल, च्रल्पस्वरूप 
सब श्राम्तित्व ओर परिदिदयुन्नतादि गुण बह्मसे भिन्नरोने से जीव श्रौर परमेश्वर एक नष, क्योकि 
इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर श्रति सुम श्रौर जीव उससे इद स्थूल होने से ) भिन्न दै । ( परश्च )- 


अथो्ुरमन्तरं क्शते । अथ तस्य मयं भवति द्वितीये भयं भवति ॥ 


यह वृष्दास्यक का वव्ने है । जो ब्रह्य श्रौर जीव मे थोडा भी मेद्‌ करता हैः उसको भय प्राप्त 
होता है, क्योकि दुसरे ही से भय होता है । ( उत्तर ) इसका श्चर्थं यह नहीं हे किन्तु जो जीष परमेश्वर 
कां निचेध वा किक्षी पक देशं काल मे परिच्छिन्न पस्मात्मा कोमाने वा उसकी आज्ञा छरीर गुण करसं 
स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा फिसी दुसरे मनुष्य से वेर करे उसको भय प्राप्त होवा है, क्योकि दितीव 
बुद्धि अर्थात्‌ दष्र से मुभ खे कु सम्बन्ध नहं तथा किसी मयुष्य से कहे फि तुभको मे कुछ नहं 
सधथुतः तु मेया ङ मी नही कर सकता वा किसी की हानि करता रौर दुःख देता ्ञाय तो उसको 
उनसर मय होवा । नौर सब प्रकार क श्रविरोध हो तोषे एक काते दै, नेसा संसारम कृष्टते हँ कि देवदत्त, 
वक्चदत्त श्रौर विष्णुमिच एक है अर्थात्‌ अरषिस्द है । विरोध न रहने से सुख श्रौर विरोध से दुःख प्राप्त होता 
है| ( प्रश्च) व्रह्म श्मौर जीव के सद्‌ा एकता नेकता रहती &ै वाकभी दोनों मिलक पक भीदहोते दै 
वा नहं १ ( उन्तर ) अभी इसे पूव कुद उत्तर देदिथा है परन्तु साधम्यं अन्वयभाव से एकता होती दै । 
लेसे आकाश से मुक्तं द्रव्य जदत्व होने क्षे श्रौर कभी पृथक्‌ न रहने से एकता ओर आकाश के विभु, 
सूदय, अषप, नन्त रादि गण ओौर मत्तं के परिच्छन्न, दश्यत्व च्रादि वेधम्यै घे भेद होता है श्रथात्‌ 
जसे पएृथिव्यःदि द्रव्य आकाश स भिन्न कभी नहीं रहते वयोकि अन्वय अर्थात्‌ श्रवकाश के विना मुक्त 
द्ध्य कभी नदीं सह छकता अ्नौर व्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप से भिच्च होने से पृथक्ता हे वैसे ब्रह्म के भ्यापक 
होने से जीव शौर परथिवी श्नादि द्व्य उससे अलम नष्टं रहते श्नौर स्वरूप से एक भी नदीं होते, जेखे 
घर कै बनाने ॐ पूव भिन्नदेशे मद्री लकङ्णीश्रौर लोटा ञ्चादि पदार्थं ्राकश टीम रहते है जव 
घर न गया तच भी श्राक्ाशर्ै है ओर जव बह नघ होगया अथात्‌ उस धर के सब श्रवयव भिन्न २ 
दश मे पराच होगये तघ भी श्राक्राशमे है अर्थात्‌ तीन काल मरं काश्च से भिन्न नटीं दहो सक्ते श्रौर 
स्वरूप सै भिन्न होने सेन कूभी एकथे, है शौर होगे, इसी प्रकार जीव तथा सव संसार के पदार्थ 
परमेश्वर पर व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों मै भिच्च नौर स्वरूप भिन्न ्टोते से एक भी नहीं 
हेते! आजन्म बेदान्तियों की दष्ट कारे पुरूष के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेकभाव 
ते दयु विरद होगई दै । कोर भी पेखा द्रव्य नही है कि जिस्म सगुएनिगैरता, अन्वय, व्यतिरेकः, 
साध्य, वैधम्यै छोर विरोषण भावन हो| (प्रश्न) परमेश्वर सगुण षै वा निर्ण ? ( उत्तर ) दीनों 
पकारष्। ( प्रश्च) भल्ला एक धरम दो तलवार कभी रह सकती दै? एक पदार्थं म सगुणता चौर 
निञैएता कैसे रह सकती है १ ( उत्तर ) जैसे जङ्‌ के रूपादि गुण है श्रौर चेतन के क्ञानादि गुण जद 
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नहँ ष्ट वैसे चेतन मे इच्छादि गुणै श्रौर रूपादि जके गुण नहीं है इसलिये “वद्‌ गुरोस्सह 
वर्चपानं तत्सगुरम्‌" “शुशेभ्यो यश्चिगेतं पृथग्भूतं तत्निशैणम्‌' जो गुणों से सहित बह सृण ओर जो 
गुणो से रदित ब निथुश॒ कहाता है! श्रपते २ स्वाभाविक गुणों से सहित शओरौर दूसरे विसोधी रै 
गुणों से रहित होने से सब पदार्थं सगुर श्रौर निर हँ कोद मी रेस पदार्थं नहीं है कि जिसमे केवल 
निरता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक हीरे सयुखताश्रौर निश्चैणता सदार्हतीदह्ै। वैसेही 
परपर प्रते अनन्त ज्ञान, बलादि युरो से सहित ्टोने से सगुण श्रौर रूपादि जड के तथा द्वेषादि 
जीव ॐ गणो से पृथक्‌ होने से निश्‌ कहाता है । , प्रश्न ) संसारम निराकार को निशण शरीर साकार 
को सगुण कहते है अर्थात्‌ जव परमेश्वर जन्म नौ लेता, तब निश श्रौर जव श्रबतार लेता हैः तप 
सगुण कहाता है । ( उत्तर ) यह करठ्पना केवल श्रक्ञानी श्रौर शविद्धानो की है । जिनको विद्या नहीं 
होती वे पशु ॐ समान यथा तथा बड़ाया करते दै । जेसे सन्निपात उ्वरयुक्त मयुष्य श्ररडबरड बकता 
ह वैसे हे भ्रविद्रानोंके कहेवाललेख को व्यर्थं समभना चाष्िये । (प्रश्च) परमेश्वर सगी दहै वा पिरक्त 
( उत्तर ) दोनों प्र नहीं । क्योकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्था मेद्ोतादहै, सो परमेश्वर से कोर 
पदार्थं प्रथक्‌ वा उत्तम नहीं इसलिये उसमे राग का सम्भव नहीं । रौर ज प्राक्च को छोड देवे उसको 
विरत कते है । शेश्वर व्यापक होनेसे किसी पदाथ को छोड ही नहीं सकता, इसलिये विरक्तं भी 
नहीं । (प्रश्न) ईष्वर मे इछा ड वा नही १ (उत्तर) वेसी इच्छा नहीं । क्योकि इच्छा भी अप्राप्त, 
उत्तम श्रौर जजिसक्षमे प्राप्ति से सुख विशेष होवे [ उसकी होती है ] तो देष्वर मे इच्छा हो सके, न उससे 
कोई अप्राप्त पदा्ै, नं कोड उषसे उत्तम शौर पूणं सुखयुक्त दोने से सुख कमी अभिलाषा भी नहींदहेः 
दसक्लिये इश्वर मे इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु शैख अर्थात्‌ सथ प्रकार की विद्या का दशन श्रौर 


सषखष्टिक) करना कषातादहै वह दृक्तणदै। इत्यादि संत्ित्त विषयों सही सज्ञन लोग बहुत 
विस्तरणु कर्लेगे। 


छ्रब संक्ञेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते है ॥ 


यस्माच श्रपाततन्‌ यजुयस्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्य सोमान्यथवोद्गिरो एसंम्‌ । खः 
स्भन्त्‌ श्र कतमः । स्वद्व सः ॥ श्रथवे० का० १० । प्रपा २३ । अनु० ४ । म्‌ २० ॥ 


लिक्ष परमास्य से ऋम्वेद्‌, यजुवद, सामवेद श्रौर अ्थवैवेद्‌ प्रकाशित हुये है बह कौनसा देव ड ! 
सका ( उत्तर ) जो सव्रेको उत्पन्न करके धारण कर रहा दै बह परमात्मा हे। 


सवयम्भूयोधातध्यतोऽथौन्‌ व्यदधाच्छाशचतीम्यः समाभ्यः ॥ यज्ु° श्र० ४० | म॑ ८ ॥ 

जो स्वम्भू, सवेष्याप्रक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है बह सनातन जीवरूपं 
प्रजां कै कल्याणा्थं यथावत्‌ रीतिपूवैक वेद्‌ द्वारा सब विदयाश्नों का उपदेश करता है । ( प्रश्न ) परमेश्वर 
को आप निराकार मानते हो वा साकार ? ( उत्तर) निकार पानते द| ( प्रञ्च) जव निराकारहैतो 
वेदविद्या का उपदेश विना मुख क वर्णोच्वारण्‌ केसे दोसका होगा ? क्योकि वणौ क उच्चारण म तास्वादि 
स्थाम, जिह का प्रयद्ञ दवश्य होना चाहिये । ( उत्तर ) परमेऽ्वर के सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर सवैव्यापक 
होने से जीवों को श्रपनी व्याति से वेदविद्या के उपदेश करतेमे कु भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, 
क्योकि मुख जिह्वा से वर्णोचयारण श्चपने से भिन्ने धोधहोनेके लिये किया जाता है, कुद अपने 
लिये नही । क्योकि मुख जिह्वा के व्यापार करे विना ही मनम श्रनेक व्यवहारो का विचार 


स्तपकषमुश्खषः १२ 
शरीर शष्दोच्यारण होता रहता हे । कानों कमो श्रियं से मुद फे देखो, सुनो मि चिना मुख, 
शिद्वा ताल्वादि स्थानों के कषे २ शब्दं होरे दहै, वेवि तरीवों को शअन्तर्यार्मरूप से उपरेण कियाद । 
सिन्मु केव्रल दृग को सप्रभोने ॐ लिप उच्चा'ण करने की त्रायर्यकता दै । ज परमेश्वर निराकार 
सवेव्यापएक &तो श्रपनी अखिल वेदविद्या पा उपदेश जीवस्य स्वरूपसे जीवाम प्रकाशित कर देता 
हि । पिर वह मनुष्य अपने भ्रुख से उरत्ण्‌ करके दरों को सुरता है, इसलियं ईश्वर मे य दोष 
नटा चा सकता । ( प्रश्च) कितने अष्मा पे कववेद्रो क) प्रकाश भिया ? ( उत्तर) 


छगनचऋग्यदे। वायोवेचुेदः परूयौसापपेदः ॥ शइ [ ११।४।२।३] 


प्रयपमरद्््कौीश्चादि में परमरताने शरभ, बायु, आदिद तथा श्रङ्गिरा इन छवियों के ्ाच्प 
म षक्रवेद्‌ का धका किया (पश्च) 


यो वै ब्रह्माणं परिदधाति पू योवै वरदाय प्रहिणोति तस्मै ॥ [ धेताश्र° अ० ६ म॑° १८] 


यह उपनिषदु का वचन है । इस वचन से च्रह्याज्ीके हदये षेदों का उपरेण क्रिया है| 
फिर अग्न्यादि्‌ ऋषिधोके श्रात्माक्यों कदा ?( उत्तर) व्ह्याकषे आत्मा म छथि आदि कै इवास 
स्थापित कराया, देखो ! म्नुनेक्यालिला दै- 


परथि्रयुरविभ्यस्तु थं ब्रहम सनातनम्‌ ! दुरोह यकतिद्धचथपृग्यज्ःसामलदणम्‌ ॥ प्रन ° [१।२३) 


जिक्र पर्प्रास्याने दादि खष्ि मे मनुष्यो को उत्पन्न करके श्रश्चि शादि चासं महर्षियोंके द्वारा 
चापं वेद्‌ ब्रह्मा को प्रत्त कगातरे रौर उघ्ब्रह्माने अर्चि, वायु, श्रादिल्य ओर श्रह्धिया से ऋग्यज्ु, साम 
पीर अथवैवेद्‌ का ग्रह किधा। (प्रच) उनयचागो हीमे चेद क्रा परकश क्रिया श्रन्य म नरह इससे 
ईश्वर पत्तयाती होता हि । ( उत्त) वेही चार सव जीवो से श्धिक पथित्रात्मा थे श्रन्य उनके सदश 
नहं घे इसलिये पवि विदा का प्रकात उनो म भिया | ( प्रश्च) किकी देरमापारम वेदो का पकाश्च न 
करके संस्कृतम कयोंक्रिया! (उत्तर) जो किसी देशभापामे काश करता तो श्वर पत्तण्यती होजाता, 
कयोभि जिस देश की मापा प्रकाश क्ता उनको सुगमता ओर विर्दीशिपों को कटिनता वेदीं के 
पुने पठने की होता इसलिये संसृत हीमे प्रकाश क्रिया, ओ चनी देश कमी मद्ठा नही । श्रौर 
वेदमाषा श्नन्य सद भापाश्नो काकार्ण है । उक्तीमेवेदो का प्रकाश क्रिया| जसे ईश्वर की पृथिवी 
आदि खष्रि सदेश चौर देशव्राललो के लिये एकश्ी श्रौर सपर शिल्पयिद्या का कारणा है वैसे पस्परश्वर 
कमी विद्या की पाषा मी पकक्ती होनी चाष्िये कि सवर देशालं को पदृने पदृनि म तुर्य परश्च होने 
ते षैथ्वर पक्तप्राती नहं होता । श्रोर सथर मापा्नों का कार्स॒भी दै 1 प्रञ्च) वेद्‌ देश्वरकृत ह अन्य 
छत नहो, इस क्या प्रभास ? ( उर) जेता ईर पवित्र, सरथैविधःपित्‌, शद्धगुणकर्मस्वमाव, 
स्थायकारी, दयालु शादि गुण बाला है वैते जिघ्र पुस्तक मँ दश्वर के गृण, कर्म, स्वभाव के 
श्रनुक्रूल कथवदहो वह ईश्वरदत अन्य नरह, श्रौर जिसमे खष्टिकम प्रयप्तादिं परमाण श्रातो के 
ननोर पपिश्रस्मा के व्यवहार सेत्रिर्दध कथन नहो वह ईश्वगोक्त। जेस दषवर का निर्म छान 
धा भिष् पुरक मे ्रानितरदित ज्ञान का प्रतिपादन हो वर इृश्वगेक्त, जैसा परमेश्व दै चौर जेता 
सृरकपरक्वा वप्रा ही ईश्वर, खष्िकायै, काण त्रौर जीव का प्रतिपादन जिक्षतरै होवे बह परमे- 
श्वयेक्त पुस्तक होता है अर ओ प्रत्यक्तादि प्रमाण विषयो सते श्रविरुद्र शुद्धात्मा के स्वमाव से विख 

१७ 


१६६ सल्थार्थ्रकाशः 


नहो, इस प्रकार ॐ दद दै \ श्न्य बादवल छेसन शादि पुस्तक न । दसक्रो स्पष्ट व्यास्यः बाश्चल 
नरौर करान ओ भ्रकस्ण म तेरह ओर चौदह समुक्ञास म की जायगी । (धश्च) वेद्‌ को दैश्वर से होमे 
के आदश्यकता कुह मी नदीं क्योकि भुष्य लोग क्रमशः क्ञान बदति जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भौ बना 
गे 1 ( उच्तर ) कथरी नहीं बना सकते, क्योकि विना कार्‌ के कार्यत्प्ति का होना सम्भव दे । जसे 
जङ्गली भदष्य ष्टि को देखकर भी विष्ठाम्‌ नदीं होते श्रौर ज्व उनको कोद शिद्धक मिल आय तो विद्धान्‌ 
होनाते है, रौर अभ्र भी किसी से पदे विना कोई मी विष्ठाम्‌ नहं होता ! इस प्रकार ज परमात्मा उन 
आदिष्ष्टि के ऋषियों को इवृचिद्या न पड़ता ओर पे खन्थ को तं पटति तो खव हलोग श्रविद्धार्‌ ही स्ह 
जाते । जेषे किसी के धानक को जन्म से एकान्त देश अविद्वान वा प्श्ु्चो के संगमे स्ख देवे तो षह 
मेला संग & वैसा ही हो ज्ञयभः | इसका दष्रान्तं जङ्गली मी , शादि है । अवतक शआ्र्यावत्तं देश. से 
शिन्ता नदय गई थी तवतक् क्षि युनान शरोर यूरोप देश च्रादिश्थ मेष्या म क मी ।चच्चा नहीं ह 
थी चौर दद्घसै<ड के कुलुम्स श्रादि पुरष अमेरिका मे ञव तक नही गये थे तवेतक व पी सदसो, 
लासो, फोटो वर्षा 8 भूख चर्यात्‌ विद्याहीन ये, पुनः खुशिक्ताके पते खे विद्वान्‌ होम्येदःयेसे ही 
परपरा से खषटि क्म ्चादि विदा शिक्ञा की प्राचि से उत्तरोत्तर काल मे विद्धान्‌ होते चाये 


म॒ पूर्ूषामपि गुः कदेनान्च्डेदात्‌ ॥ यागघ° [ ईइाक्षिपादे घू° २६ | 


जेषे यत्तमान्‌ समय म हम लोग श्रध्यापकों से पढुही ष विद्धान्‌ होते दहै वैसे परपेष्वर सृष्टि 
के शआरस्म पर उत्पचच हुद च्रखिन श्रादि ऋषियों का शुर श्र्थाव्‌ पदुनेहासय ड, क्योकि जेसे जीव सुधु्ि 
शमीरः प्रय मे ज्ञानरदित होजाति दै वेसा परमेष्वर नहीं द्रोता । उसका छान नित्य द्धै । दृखल्लिये यहे 
निश्चित जायता चाहिये क्रि धिना निमित्त से नैमित्तिक श्रथ सिद्ध कभी मद्यं होता| ( प्रश्च ) वेद्‌ 
संस्छतभाधः प प्रकशि हुए श्रीर्‌ वे श्चि रादि ऋषि लोग उक्ष संस्छृतभाषा को नह जानते भ 
शिर वैदो का सै उन्हयने केसे जाना १८ उच्तर ) परमेश्वर ने सनाया, श्रौर धर्मता योगी अहि क्लोम 
अघ २ जिल के छरणं के जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित ह्यो पसमेरवर के स्वरूप म समाधि. 
स्थित इए तैव २ परमाता ने अभीष्ट मन्त्रों के श्र्थं जनये । जव बहतो के आत्मा मे वेदाथैप्रकाश 
हुश्रा तथे ऋषि सुनियों ने बह दर्थं श्रौर रुषि मुनियों के इतिहासपृवैक ग्रन्थ बनाये । उसका नाम ब्राह्म 
अथात्‌ व्रह्म ज वेदे उ्तका व्यास्यान श्रन्थ होते से ब्राह्मण नाम हुश्चा । श्रौर- 


ऋषयो ( मन्तरच््टयः) ` मन्वान्सम्परादुः ॥ निर० { १। २०] 


जिस २ मन्त्रां का दशेत जिस २ ऋषि को हृद्या रौर प्रथम हयी जिसके पटले उस मन्त्र का! 
शर्थं किली ने प्रकाशित नहीं किया था किया ज्नौर दूसरों को पद्या भी, इसलिये श्र्यावधि उस २ 
मन्त्र भे साथ ऋषि का नाम स्पृरणार्थं लिखा आता है । जो कोई ऋषियों को मन््रकत्तां बतलात उनको 
भरि्यावादी समक । वे तो मन्त्रों के अर्थप्रकाशक है| ( प्रश्न ) वेद्‌ किन भ्रस्थों का नापर ड १ ( उत्तर) 
ऋक्‌, यजुः, खाप ज्रौ श्रथवं मन््रसंहिताश्नों का, अभ्य का नदीं । ( व्रश्च )- 


मन्मृबराह्मणये वंद नामधेयम्‌ ॥ 


ˆ इत्यादि कात्यायनादि छत प्रिक्ञा खतादि को श्रथ कया करोगे १ (उत्तर) देखो संहितः पुस्तक यै 
आर श्रध्याय को समाधि मे वेद्‌ शब्द्‌ सनातने से लिखा आता है श्रौर ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भव 
ध्याय कौ सपाच्चि म नदीं लिखा । ओर निर चै 
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स्यपि निगमो भषति । इति ब्राह्मणम्‌ ॥ नि अ ५ | छं० २।४ | 

छन्दोप्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ [ अषटध्या° ४ । २। ६६ | 

धह पारिनीय सूत्र है । इससे भी स्य्ट धिदित होता दै कि वेद्‌ सन्धभाय ओर व्राह्मण व्याख्या- 
भाग । दरक ज्ञो विशेष तरेलना खहतो मेरौ बनाई ' ॐ रवेदादिभाष्यभुधिका" मे देख कीजिये । वदं 
अनेकशः प्रमालों स विरुद्ध होते खे यह कात्यायन का वचन नहीं हयो सकता प्सा ही सिद्ध कथा गया 
है} क्योकि जो मनि तो वेद्‌ सनातन कमी नष्टौ हो सके । कवोकि चाह्यण पुस्तक मे बहुतक्षे ऋषि 
मषिं श्रौर राजादि के इतिहास लिखे है | श्रौर इति्टास जिसका हो उसके अन्म फे पश्चात्‌ क्लिखा 
जाता है, दह ग्रन्थ भी उश्छके जम्प के पश्चात्‌ हेता दै । वेदो मं किसी क इतिहास नष्टौ, क्िभ्तु जिस 
शष्ड्‌ से विदा का षोध होवे उस २ शब्दं का पणोग किया ड । किती विशेष मदुष्य की छं बा विष 
कथा का अरग वेदो नहीं ( धरश्न) वेदों की कितनी शाखा है ? ( उत्तर ) ग्यारहसती सन्तारहस | 
( प्रश्न ) शाखा क्या फएषाती ह ए ( उत्तर ) व्याख्यन को शाखा क्ते ह । ( प्ररत ) क्क्तार वै विद्धान्‌ 
वेद्‌ ॐ श्ववभूत विभागौ को शासा मानते हँ ? ( उत्तर ) तनिक्रसा विचार कसो तो दीक, कशयोकि 
जितनी शाखा है वे छार्वलायन श्यादि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है ओर मन्य्व॑हिका परमयवर फ नाप 
से प्रसिद्ध इ! ञस चार्यो वेदः को परनेष्वरकत मानते है वेषे आङ्वक्तायनी श्रादि शालाच्रौं कतो उस २ 
धिन मानते है श्रौर सव शालाश्रो मं मन्त्रों कते प्रतीक धरके व्याख्या क्षस्ते है, जसे तेत्तिरीय श्वाखा 
म “हे श्थोज्ञ त्वेति" इत्यादि प्रतीक्ष धर के व्याख्यान किया है | रौर वेद्‌ संहितायं म किसी ची प्रतीक 
न्ट घरी । हस्र पश्मेष्रछृत चासो वेद मुल चत्त श्रौर आआश्वल्षायनादि सवे साक्ला क्षि शुनि 
है, पश्येश्र्छृत तौ । जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहं षे ऋष्वेदादिभाष्ठ्भूमिका" त 
देख सेषं । से माता पिता अपने सन्तानो पर छृपादष्ठि करः उन्नति चात है देखे ही दर परात्मा ते सव 
मनुष्यों पर छपा क्क वेद को प्रकाशित किया है, जिक्लसे मतष्य अविद्यान्धकार आप्लाल से दय्टकर 
चिदा शिद्लावकूप सथ को पात हो श्त्थानन्दमे स्ह छीर षिदयया तथा सुखोंकी बद्ध करते ऊये। 
( प्रश्न ) दद्‌ नित्य ह वा नित्य ? ( उक्त ) नित्य है, क्योकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके क्वानादि 
गुण भी जित्यै । जो नित्य पदाथ ह उनके गुणः कमे, स्वमादं नित्य श्रौर छतरित्य दव्य के छननिर्य 
हदे & । ( प्रषएव ) क्या यहः पुस्तक भी नित्य है ! ( उत्तर ) नही, क्योंकि पुश्तक सो पन्च श्रौर स्णही 
करा बमा षै बह नित्य कैसे हो सकता दै ? किन्तु जो शब्द्‌ अथै श्रौर समस्बन्धद्धैदे निम्र । (प्रन) 
श्वर ने उन शुषियोंको ज्ञान दिय होगा श्रौर उस क्ानसेडउन लोगोँनेषेद बना ल्ियेषहमि! 
( उत्तरे ) क्नान जेय के विना नहीं होता, गायन्यादि छन्द श्रौर षड्जादि रौर उदात्ताबुदान्तादि स्वर फै 
्ानपूवेक गायत्यादि दन्दो के निर्मा करने म सर्के चिना किसी का सामथ्यै नहीं है कि इस प्रकार 
स्क्ञानयुक्तं शादय बना सके । हा, ये को पटने के पश्चात्‌ व्याकस्ण, निर्क्त शौर छन्द श्रादि श्रम्थ 
ऋषि मुमियों मे विदानो फे प्रकाश केलिये किये है) जो परमात्मा वेदों का प्रकाशन करं तो कोष 
कश्च भी स घना सके ! इसलिये वेद परमेश्वरोक्त है । इन्हीं के च्रयुखार सष लोगों को चलना चाहिये; 
श्नौर जो फोर किसी पू कि तुम्हारा क्षया मत दै तो यदी उत्तर देनाकि मारा मत वेद्‌ अर्थात्‌ 
ओ कुच वेदों म कष्टा है मं उसको मानते हँ । 

श्रव इसके अगे खष्ठि के विषय मे लिखेगे । यद संक्ञेप से देश्वर श्रौर वेदविषय मे भ्याख्यीन 


कियादै॥७॥ 
इति श्रीमहयानन्दस्रसस्वतीस्वामिरृते सत्यार्थत्रकारे सुभाषाधिभूषित 


देश्वरवेदविषये सत्तमः समुल्लासः सम्पूण: ॥ ७ ॥ 
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दयं पिचटयतं श्रा दभूयर यदिवा दपे यदिवा न। यो ्रस्याध्य्॑ः परमे व्योमन्तसो च्ह्ग 
|| 


[0 


तम॑ ्ाम्म॑ता गृहम केतं घरि म्मा इदम्‌ । वुच्छयेनाम्रपिहितं यदापीत्तपम सन्प- 
हिना जापतेकम्‌ ॥ २॥ च्र० मं १० पूर १२६।१०५७।३॥ 


हस्यम: समवतेतगरि भूतस्य जातः पति आ्ापरीत्‌ । स द॑धर पृथि चाभतेमां फस 
देवायं हुषिष। पिधेम ॥ ३ ॥ ऋः म॑० १० । सू° १२१। ० १॥ 
पुरंष एपरेद% प्रं यद्‌ भूतं यत्र मू्य॑म्‌ । उताग्रतत्वस्येशषानो यदन्नैनातिरोहति ॥ ४ ॥ 
यद्खुः अ० ३१।म१०२॥ 
यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीधन्ति । यदयन्त्यभिपपिशन्ति दहि जिश्गा- 
सख तद्‌ व्रह्म ॥ † ॥ तेत्तरीयापति० [ भृगुवल्ली । श्रनु° १] 


हे ( श्र) मदुष्य !.जिमसे यह वित्रिध खषटि प्रकाशित हरै, जो धारण अौर प्रलय करता 
हि, जो इस अगत का स्वामी, जिस व्यापक प्र यह सद जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, श्रलय को पर्त होवा 
सो परमालसा दै । उसको तू जान छीर दृखरे को सृष्टिकर्ता मत मान॥ १॥ यह सूव जगत्‌ खृषिके 
पिले अन्धकार से आवृत, रातनिरूप य जाक के अयोग्य, श्राकाशरूप सय जगत्‌ तथा तुच्छ शर्थात्‌ 
अनन्त पर्मश्वर के सन्युल एकःशी श्राच्छादित था पञ्चात्‌ परमेश्वर ने छपने सामथ्यै से कारणरूप 
सै काथरूप कर दिथा॥२॥ डे मडष्या) जो सष सादि तेञ्स्वी पदार्थो काश्राघधार शौर जो यद 
भत्‌ हुता दै ओर होगा उसङ्ा ०क श्द्ध्तःव पति परमास्मा दस अमत्‌ क्री उत्पत्ति ‰ पू विद्यमान 
धा ्ओीर जिक्षने पृथिवी सेक्ेक सूथ्येपन्त जगत्‌ क्रो इत्यश्च |कयाहैउस परणामा रेव कती प्रेप्रसे 
भक्ति किया करः ॥२॥ हेमदरष्या) जोसं पृं पुरष भ्रौरजञो नाशरदित कार्ण श्रौर जीव का 
स्थामं जो पृथिव्यादि अद्‌ श्रौर जघ से श्रतिरक्त हि वही पुरुप दस सव्र भूत, भषिष्पत्‌ श्र वत्तमानस्थ 
भग्प्त्‌ को बनानेवाला ₹है ॥ ४॥ भिसि परपात्मा की गचनास २ सव पृथिद्द्रादि भूत उत्पन्न होते दह; 
जिसे जीव श्चीर जिसमे प्रलय को प्राप्त होते है, बह च्य है उठे जनने की इच्छा क्रो॥ ५॥ 


नपाद्य सतः ॥ शारो ० प्र° १। ए १। मू०२॥ 
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(नि 00858 कक क । न भ नि प त नि च 0 ५. ५, ७५ १. नी 17) 


जिम इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति श्चौर प्रलप्र होना दै वही च्ह्म जानने योग्य द । ( पन) 
यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हृद्या है वा श्रन्य से १ ( उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न दुश्चा 
ह पर्नु दका उपादान कारण पर्ति दै) ( प्रन ) कया प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? 
( उत्तर ) मरही, वहे अनादि है । ( प्रन ) आदि किक्चको कहते श्रौर कितने पदाथ श्रनादि दै? ( उत्तर) 
द्र, जीव च्चौर गत्‌ का कारण्‌ ये तीन श्रनादि है । ( प्रश्न ) इस क्या प्रमाण & १ ( उत्तर ):-- 


[कि दि क 





द्रा पणो सुनः ससय समानं वृं परिसखजाते । तयोर्यः पिप॑लं सखाद्र्यन्‌शचनुनयो 
| [ज # [॥ 

द्रि चक्शीति ॥ १॥ ऋ० मं० १। सू° १६४ प २०॥ 
शा्तीम्यः समाम्यः.॥ २॥ यजुः° श्र ४० | म॑ ८ ॥ 


( धा) जो व्रह्म रीर अओीवे दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता श्रौर पालनादि शुरो से सदश ( सयुजा ) 
व्याप्य व्यापक भाष स्ते संयुक्त ( सलाया ) परस्पर मिच्तायुक्तं सनातन अनादि है शौर ( सप्रानम्‌ 
वेता टी ( षतम्‌ ) श्रनादि मूलरूप कारण श्रौर शालारूप कायैयुक्त वृत्त श्रर्थात्‌ जस्थत होकर प्रय 
म चिन्न भिन्न होज्ञाता है वह तीसरा शछनादि परार्थं इन तीनों के गुण, कै, स्वभ्यव भो नापि 
| इन अव श्रौर व्ह्यमेसेएक्र ञो जीव दै वद दस व्तरूप संसार म पापदुपररूप फलों को 
(स्परादत्ति ) अच्छे प्रकार भोगताहेश्रीर दुसरा परमात्मा कर्मके पलो को श्रनर्नन्‌ ) न भोगत्ता 
श्रा चारे र श्र्थातं भीतर बाहर सर्वश्र प्रकाशमान दोदाद्धै। ज्ञीवसे द ष्वर, दए्वर से डोवं 
शरीर दोनों से प्रकृति भिन्नस्वरूप तीनों श्ननादि है ॥ १ ॥ ( शाश्दती० ) अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप 
प्रजा फे लिये वेद्‌ द्वस परमात्मा ने सव विदयाश्रौं का दोध किया ॥ २॥ 


५ 


ग्ना लादितश॒ङ्कृष्णां बहीः प्रजाः मृजमानां स्वरूपा; । अरजो घनो सुपमाणोःनुरेत 
नहलयेनां चक्तमोगामजोऽन्यः ॥ | शताश्चतरोषनिषदि ¦ श्र° ४ । ६० ५ | 


यह उपनिषद्‌ क! घन द्वै । प्रति, जीव श्रौर परमास्मा तीनों श्र अर्थात्‌ जिनका जन 
कभीनही होता श्रौरनफभीयञन्म लेते श्रर्थात्‌ ये तीन सद जगन्‌ कै कारश द । इनका कारण 
काष्टं न्ट । दत्त श्ननादि प्रति क! मोग शअननाद्‌ जीव करता हुश्रा कैँसखता है शौर उस परमान 
फंसता रौर न उसक्रा मोग कर्ताहं) ईश्वस् श्यौर जीव का लद्तण दश्वर धिषयमे कह भ्ये) ष 
प्रति क! लक्षण लिते है । 


सखरनस्तमसां साम्यावस्था प्रहरति; ्रकतेमेहात्‌ महतोऽङ्कसेऽशङ्कारात्‌ पन्यतम्पत्राएयुषयः 
पि्धरियंपञ्चतनमात्रभ्यः स्पूलभूतानि पुष्प इति पञ्चविंशतिमणः ॥ संद्ख्पू° [अ० १ । स्‌. ६१ | 


( स्य ) शद्ध (सज ) मध्य ( तमः) जाड्य अर्थात्‌ जदृता तीन वर्नु प्रिलकर जो एक संध्रात 
है उसका नाम प्रद्ृति है । उस्र महन्तत्व बुद्धि, उसे ष्टङ्कार, उक्चसे पांच तन्मान्ना सृत्मभूत शओरौर 
दश इन्द्रियां तथा ग्यारहषां मन, पांच त्परत्राश्ों से पृथिव्यादि पांच मृत, ये चौरी श्रौर पर्च॑सधां 
पुरुष अर्थात्‌ जीव श्रौर परमेषवर है । उकषप्रे से प्रति विकारिणी च्रीर म्रहत्तत्व, श्रहङ्कार तथा पाच 
सुदमभूत प्रङृनि का काय्यै श्रौर इन्द्रां मन वथा स्थूलभूतों काकार्णुद | पुरूष नकी क प्रहरति 
उपादान कार्ड चरन किसी काकाथ्ये दे, (प्रश्न):ः- 


१३० कर्थं प्रकाशः 

सदेव सोम्येदमग्र रासीत्‌ ॥ १ [ छन्दो° । प्र” ६ । खं २] असद इदमग्र रासीत्‌ 
॥ २॥ [ ैत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्द अनु° ७ ] ब््मेयेदमग्र आत्‌ ।। ३ ॥ [ वृ” ° १। 
ब्रा० 9। ० १] बरह्म घा इदमग्र त्रस्‌ ॥ ४॥ [ शत० ११।१।११।१ 


ये उपनिषदो क वयन ह ! हेः वेतकेतो ! यह जगत्‌ सृष्टि के पूते, सनत्‌ । १ । शक्छत्‌ \ : । 
श्माखा 1 ३ } शौर ब्रह्मस्वरूपं था 1 ४ । पश्चात्‌ :- 


तैत बहुः स्यां प्रलपिवेति ! सोऽङापयस वहु स्यां प्रनायेयेति ॥ 
सैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दषन्नी । श्रु" ६ ।। 


। 


बही परमातमा पनी इच्छा से बहुरूप होया है । 
स्यं खसं रह्म नेह जानासि क्ष्म ॥ 
यदह भी उपनिषद्‌ का वयन है-जो जगत्‌ है वह सव निश्चय करैः व्रह्म द्वै उस दूसरे 


नाना प्रकार के पदार्थं कद्ध भी नदीं किन्तु सव ब्रह्मरूप द । ( उतर ) क्षयो इन वनो का उने करने 
हो ? क्योकि उन्ही उपनिषदों त :-- 


[ एवमेव सरल | सोभ्यात्तेन शुङ्धेनापो पृलमनिर्धद्धिस्सोम्य शुद्धेन सेजामूलमा्वि छ 
तजसा साम्ब शुङ्खगन एन्धूलमन्विच्छ सन्धः सोभ्येषः; सषोः परजाः सदायतनाः घलावष्ठाः । 
` इपनि० | ०६) खं० ८ भर०४॥ 
हे श्वेतकेतो ! श्रञ्चरूप पृथिवी कायं स जलशूप सूलकारक को तू जात | कावैरूप जलसं 
नजोरूप सृन् श्रौर तेजोरूप कायै से स्य कारण ओ नित्य प्रकृति है उसको आय । यही सत्यस्थरूप 
धति मवे जगत्‌ का भल्ल घर ओर स्थिति का स्थानद) प्रह प्र जगत्‌ सृष्टि पू श्रस्तत्‌ ओ सरश्च 
सरीर आीघाता ब्रह्म ओर प्रति मे लीन होकर वत्तमाग था, शसादन धा । श्रौर ज्ञो ( स्वं खलु ) यद 
वचन पसा दैजेसाकि "कदींकाईट कहँ का रोड़ा, भानमती ने कडवा जोडा" देसी लीला काद, 
धयो कि-- 
@ = ९५ (9 (५ ( + 3 
एवं खस्विदं त्ह्म तज्न्ानिति शान्त उपाीत ॥ छन्होग्य ° (प्र० २) सं १४ ० १) 
छरीर 
नेह नानास्ति पचन ॥ ( कटोपनि० अ्र० २ | षृह्मी र! प ११) 


मेख शरीर के श्रह्ग ज्व तक शरीर के साथ रहते है तव तक कासप्े श्रौर श्रत्म होने से 
सिकम्मे हो जनते, वैष ही प्रकरण वाक्य साश्ैक श्रौर प्रकस्ण्‌ से श्रलगं कर्तेव किकी शरस्य भ 
साथ जोडुने से अनर्थक हो जाति हं । सुनो, इसका अर्थं यह है ¦ हे सीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर, 
सिक्च ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर जीवत होता है, जिसके घनानि नौर धारण से यह खव 
जगत्‌ विधृमान, त्ा हे वा व्रह्म से स्वरित दै, उसको चोड द्रे कौ उपासना न करनी । इस 
चेतनमाघ्र अखलरडेकरस ब्रह्मरूप मे नाना वस्त्रो का मेल नदी वै किन्तु थे सव पृथक्‌ २ स्वरूप म परमेश्वर 
कै श्राधार्‌ पं स्थित ह । ( परशन ) जगत्‌ के कारण कितते होति दै १ { उत्तर ) तीन, एक निमित्त, दुसरा 
उपादान, तौसण साधारण ! निमित्त कारण उसको कहते हँ फि जिसे बनाने से कुद धते न धनानि 
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सेन! प स्वयं वमे नर्द दृसरे को प्रकारान्तर वमा दैवे । दक्स उपादान कारण उसको कत 
है जिसश्र वित्रा कद्ध ते वने, वही श्रवस्थान्तर रूष हके चने श्रौर विगडे भी तसय स्ताधास्य कार्ण 
उखको कहते दै कि ञो घनाने मे साधन श्रौर साधारण निमित हो । निमित्त कार्ण दो धकार केदै। 
एक--सव खशिको कारण से बनाने धारने श्रीर्‌ प्रह्णय करते तथा सव करी व्यवद्था रखने मुख्यं 
मिभित्त कारण परमातमा । दुखा --पस्पेद्वर कौ खशि पे से पदयर्थो को लेकर श्रनेकविध कार्यान्तर 
पनानेषाला साधास्स्‌ निगित्तं कार्ण जीव । उपादान कारस्‌ प्रषुति, परमाणु जिसको सव पंसार पैः 
बनाने की खाभप्री कते ह, वष्ट जड़ होने से आपसे आपन षन्‌ जओओौरन पिगड्‌ सकती है किन्तु दृक्षरं 
के बनाने से बनती श्रौर बिमाड्े स विगद्कती है ! रहो २ जड फे निभित्तसेञ्ड मौ दन शमर विग 
भी ज्ञाता, जे परमेश्वर कै स्थित की पृथिवी म मिग्ने श्रौर अल पाने प्ति व्ताकार इ) ति दँ 
द्रौ अचि श्वादि जड कफ संयोग स नेगड्‌ भी जाते दै परन्तु इसका तियमपृचक वमेना वा विग्ना 
परमेश्वर ओर जीव कै माधोन दहै । जव कोद वस्तु वना जाती दै ततव जिन साधर्नो से चथात्‌ कषान, 
दुय, ब्त, हाथ शौर नाना प्रकास्के साधन श्रौर्‌ दिश्चा कालत द्रौर आका साधारण काररा जें 
घं "शो वनानेधाह्ला क्गम्दार निमित, पष्टी उगष्टान श्रौर दशड चक्र आदि सामान्य निभित्त दिक्षा, कालल, 
प्रकाश, प्रकाश, श्रि, हाथ, श्वान, त्रिथा रादि निधित्त साधास्स्‌ श्रौर निमित ोस्स भरी दधेते द| 
हन लीन कास्सों के किना कोद भरी वस्तु नष्टौ वन सक्ती श्चोर न विगङ्‌ सकी है । (यदं) पवीने 
वेदान्ती लोग येल परमेश्वर ही को जगत्‌ का श्रभिन्न निभिचोषादान कार्ण मान्ते द-- 


यथोसेनाभिः सृजते गहत च ॥ [ श्णडको० इं" १ । तं १।१० ७ | 


यह उधनिपदू क ब्य षै । मेस मकस व्र से कोई पदरथ नीं लेती छपने दी यैस तन्तु 
दिशा आला बनाकर आष री उस्म खेलदी है वैसे ब्रह्म श्रप्रने तै सै जनत्‌ को वना श्राप जगद्‌ाकार 


वन आप दी कीड़ा क र्दा है । सो व्य इच्छा च्रौर कामना करता द्या कि गैं बहुरूप अर्थात्‌ जगदा 
केर होमा । संकर्पमाच् स्ते कवे जगद्रूप बन गद, क्थोकि-- 


श्रादवन्ते च यन्नास्ति वमानेऽपि तत्तथा ॥ [ गौडीय का० शोक ३१ 


यट मार स्सोपनिषहु पर कारिका दै, जौ परघप्रनदहो अन्ते रहे बट वर्तमानम भं नदी 
हे किन्तु खष्ठि की आदि तै जगत्‌ न था बह्म था । प्रलय ॐ श्नन्त मे सार ने श्हेगा रौर केवल ब्रह्म 
स्टेगा तो वर्ता य छव जगद्‌ ब्रह्म क्यों नदीं ? ( उत्तर) ओ तुम्हारे कने के अद्वार जगत्‌ का 
उपादान कारण घह्य हदे तो वह परिणामी, अ्रबस्यान्तस्थुक्त विकारी दोजवि | भौर उपाद्‌ कार्ण के 
गुण, कसं स्वभाव कायै म भी चरति हैः- , 


कारणगुणपूवैकः क््पैयुणो चः ॥ दशेष प्र [ अ० २ । आर १ । घू° २४ | 


उपादान कारण के सदश काव म युर होते है तो वहम स्षचिदानन्दस्वरूप जगत्काथ्यैरूप से 
ञ्रसत्‌ अड्‌ श्रौर श्ानन्द्रहित, ब्रह्म अञ श्नौर जगत्‌ उत्पत हुश्रा दै, ब्रह्म अद्य अर जगत्‌ दशय दे, 
ब्रह्म अखएड ज्नौर जगत्‌ खठडरूप षै, जो ब्रह्म से परथिष्यादिं काय्यै उत्पन्न दोषे तो पृथिव्यादि म काथ्य 
र जङादि गुण बरह्म म भौ होते श्रथात्‌ जते पृथिव्यादि जह्‌ है वैखा व्रह्म भौ जड दोजाय श्रौर जेसा 
परमेश्वर चेतन इ तैश! पृथिव्यादि कास्यं मी चेतन होना चाये । श्रौर ज्ञो मकरी का दष्न्त दिया 
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व तुम्हारे मत का साधक नीं किन्तु बाधक £, क्योकि वह जदृरूप शरीर तन्तु क उपाद्रान शरीर 
जवास निमित्त कार्ण $, श्रौर यह भी परमासा की शरदुभुन स्थना का प्रमा हे न्योकरि अन्य जन्तु 
ने श॒सेर ञे जीव तन्तु नां निकल सकता । वैते ही प्रापक बह्म ने अपने भीतर वाप्य परक्कति आर 
परमा कारण से स्थूल जगत्‌ क बनाकर ब्राहर स्थूलरूप कर आप उक्ती प व्यापक होड साक्ती- 
भूत आ्ानन्धप्य होरा है । सरीर जे परमााने ईत श्र्थात्‌ दृश, बिचार श्रौर कामना कौ करि मै 
सथ जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध हों अर्थात्‌ ज्व जगत्‌ उत्प होता है तभी जीवों ॐ विचार, ज्ञान, ध्यान, 
रपरे, ध्रव तरं पस्मेश्र परसिद्ध श्री? वहन स्थून पदार्थो से सह वततैमान होता दि । अव्र प्रय होता 
तवर व्तेश्रस रौर मुक्त जीवो को छोड के उत्को क) नदीं लानता। श्वार जो यद कारिका है वह 
भरममूलर दै, क्योकि सुः की चादि श्र्ात्‌ प्रह्नय पै जगत्‌ प्रतिद्ध "नही था श्रीर शखर के अन्त 
श्थत्‌ प्रलपके आस्मि ज्र तक्र दूसरी वार इष्टि न होगी तग्रतक भी जगत्‌ फा कारण्‌ सद्म 
दाकर अप्रसिद्ध रहता दै, क्योकिः-- 


तम॑ आीत्तम॑पा गृहमत्रं ।॥। [ ऋ° ० १० । प° १२६ । म० ३] 
परपदिदं तोभृतमप्रहादमलकणम्‌ ! अपरतक्य॑मविहेधं प्रसुतरमिव सवेत ॥ प्रथु” १।५॥ 


यदं सपर जगत्‌ खष्टि के पिले प्रलय पे अन्धकार से श्रते आच्छादित था श्र प्रल्यारग्भ 
षे पश्चात्‌ भी वेला ही हाता है । उस समय न किसी के जानने, न तक प लानि ओर न प्रसिद्ध चिं 
चे युन इन्दि से जानने योग्य था न्नौरन हापा, किन्तु वत्तेमान मे ज्ञाना ज्ञाता दहै ओर परसिद्ध चिहीं 
से युक्त जानने के योग्य द्योता श्रौर यथाञरत्‌ उपलब्ध द । पनः उक्त कारिकाकार ने वत्तेमन ममी 
ज्ञगत्‌ क श्रभाप्र लिखा सो सर्वथा श्रप्रमाणु है, क्योकि जिसको धमाता प्राशु से ज्ञानता श्रौर प्राप्त 
होता षट वह अन्था कमी नही दो सक्ता, (प्रश्च) जगत्‌ के धनात मँ परपेश्वर का क्या प्रयोजन 
छ? ( उतर) नदी घनति मे क्या प्रयोजन दै? (प्रश्च) जोन वनता तो आनन्द म घना रहता गैर 
धो को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह श्राललली श्रौर दरिद्र लोगो की बातें ह पुरषाधां 
को नही । नौर जीबों को प्रलयमे क्यासुलद्या इख ओखष्टि क सुखदुःटकी तुलनां की जाय 
तो सुख करई गुणा प्रधिक्र होता छोर बहुत से पथित्राता जीव्‌ सुक्ति कै साधन कर मोक्त के श्मानन्द्‌ 
क्तो भी प्राप्त होते द । प्रलय मे निकम्मे जेते सुषुति म पड़ रहते ह वैति रहते दै रौर प्रलयङे पूव सृ 
प जीधो फे तपरे पाप पुरुष कर्मो का फल ईशर केत दे सकता ओर जीव कयोकर भोग सक्ते? जो 
तुप्से को पूरे. श्रश्चके होने मे क्था प्रयोजन £! तुम यही कटोगे, देखना।तो जो इेश्बर मे 
जगत्‌ की रचना कस्मे क! श्िङ्ञान, बल श्रौर क्रिया हे उक्षकां कया प्रयोजन, विना जात्‌ की उत्पत्ति 
कनेक? दूसराङ्कढमीन कड सकने श्रीर्‌ परमातमा केत्थाय, धारण, दया श्रादि गुण भमी तनौ 
सार्थक हो सक्रते ह जव जगत्‌ क! बनावे । उुषका अनन्त सामथ्यै जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
छनौर व्यव्रश्था करने ही से सफल है । जेषे नेव का स्वामाविक गुण देखना इ वेते पश्मेश्पर का स्वा- 
भावक गृण जगत्‌ की उत्पत्ति कर सव जथो को असंख्य पदार्थं देकर परोपक्रार करना दै । ( प्रन्च) 
वीज पहिले है षा द्रत १ ( उत्तर ) बीज, कयं छि वीज, हेतु. निदान, निमित्त श्रौर कारण इत्यादि शृष्व 
एका्थैवाचक ह| कारण का नाम बौज्ञद्योनेसेकायैके प्रथम दही होता है। (प्रश्न) जव परमेश्वर 
सवैशक्तिमान्‌ है तो बह कारण शरीर जीवय को मी उन्न कर सकता &। ज्ञो नदद कर सकता तो सवै 
शक्तिमान्‌ मी नदीं सद सक्ता } ( उत्तर ) सवेशक्तिमाम्‌ शब्द्‌ का अर्थं पूवे लिख श्रये दै। परन्तु क्या 
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सवेशक्तिमान्‌ वद कद्ाता दै कि जो श्रसम्भव बात क्रो भीकर क्के? जो कोर श्रसम्भव बात श्र्थात्‌ 
जैसा कारण के विना काय्यै कोक्रर सकता तो षिना कारणं दुसरे दैभ्वर फी उत्पत्ति श्रौर स्वयं 
मृत्यु को प्रा, जङ्‌ दुखी, अन्यायकास, श्रपविच्र श्रौर कुकर्मी श्रादिहो सकता वानी? जो खा- 
माधिक नियम श्रर्थात्‌ जसा श्रभि उष्ण, जल शीतल श्रौर पृथिष्थादि सव जडो को विपरीत गृणवाले 
देश्वर भी नहीं कर सकता । श्रौर ईश्वर के नियम सत्य श्रौर पूरे हैँ दसलिये परिवन्तेन नदी कर सकता । 
इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ का श्र्थं इतना ही है कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सव कायं 
पृं कर सक्रताद्ै। ( प्रश्च) ईश्वर साकारदै वा नियाकार? जो नियकारदै तो विना द्यथश्चादि 
साधनों के जगत्‌ कोन बना सकेगा श्रीरजोसाकारदहै तो कोड दोष नष्ट श्ाता। ( उत्तर) भवर 
निसकार दे, ओ साकार श्र्थात्‌ शरीश्युक्तं है वह श्वर महं क्योकि बद परिमित शक्तियुक्त, देश फाल 
षस्तुर्चो म परिचिदन्न, च्चुधा, देषा. कदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे । उसमे जीवं के 
विना द्ेश्वर के गुण कभी नदीं घट सकते। जेषे तुम शरीर हम साकार श्र्थात्‌ शसीस्धासे है इससे 
चरसषर्णु, चरण, परमायु श्रौर प्रकृति को श्षपने वश मे नदीं ला सक्ते है वैसे ही स्थूल देहधासे परमै. 
श्वर भी उन सुद्तम पदार्थो से स्थूल जगत्‌ न्दी बना सकता । जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रिरगोललक दस्त 
पादादि अवयवो सेरहित दहै, परन्तु उसकी श्रनन्त शक्तिं घल पराक्रम है, उनसे सब काम करता हि 
जो जीव श्रौर प्रकृति से कमीनद्ो खकते। ज बह प्रतिमे भी सुच्छ श्रौर उनमें व्यापक है तभी 
उनको पकड़ कर अगदाकार कर देता है । ( परश्च ) जेषे मदुष्यादि केमावाप साकार हँ उनका सन्तान 
भी साका्होता &, जो यह नियाकार होते तो इनके ल्के भी निराकार होते, वैसे परमेश्वर निसकार 
हो तो रसक्रा बनाया जगत्‌ भी निराकार दोना चाये । ( उत्तर ) यद वम्दासः प्रश्च छक वे समान 
दै क्योकि हम श्रभी कष्ट चुके ह कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नदीं किन्तु निमित्त कारण 
दे। श्रौर जो स्थूल होता है वद प्ररूति श्रौर परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण दै ओर वे स्वैथा 
निराकार नदीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल श्रौर श्रन्थ कायं से सदम श्याकार रस्ते है । ( प्रच) क्या 
कार्ण के विना परमेश्वर काथ को नदीं कर सक्ता ? ( उत्तर ) नटी, क्योकि जिसका शच्भाव श्र्थात्‌ 
जो वर्तमान नहीं है उसका भाव षर्त॑मान होना सर्वथा द्मसम्भव है, जैसा कोद गपो दाक दे किते 
बन्ध्या के पुत्र श्रौर पुत्री का विवाह देखा, वेह नरमधङ्ग का धनुष्‌ श्रोर दोनों खपुष्प की माला पिरे ष 
थे, सृगतृष्णिका क जल मे स्नान करते श्रौर गन्धर्ेनगर मे रदते ये, बहा बदल के विना वर्षा, पृथिवी 
ॐ विना सव श्रन्नो की उत्पत्ति श्रादि होती थी, वैसादहीकार्णके विना काय्यै का दोना असम्भव दहै 
जसे कोरे कटे कि "मम मातापितसौ न स्तोऽहमेषमेव जातः। मप्र मुखे जिह्ला नास्ति वदामि च 
चर्थात्‌ मेरे प्राता पितानथेरेसे षीय उत्पन्न श्ना हे मेरे मुख म जीम नहीं दै परन्तु बोलता 
विल मे सर्ष न था निकल श्राया, तै कष्ट न्टीथा,य मी कदने येश्रौर हम सब जने श्रथ है, पेसी 
न्रसम्मवे वात प्रमत्तगीत श्र्थात्‌ पागल लोगो की दै | (परश्च) ज करण के विना काय्यै नदीं दोता 
तोकारणकाकारण कौन दै ?( उक्त) जो केवल कारण रूपी हवे कायं किसी के नहीं ष्टोते श्री 
ञो किसी का कारण श्रौर किसी का काय्यै होता दै वद दसरा कदाता दै । जेसे परथिवी घर श्रादि का 
कार्णं श्रौर जल श्रादि का कार्य होता है, परन्तु जो च्रादिं कारण प्रकृति रै बह त्रनादि दे, 


मूले मूलामाबादभूलं सूम्‌ ॥ सांख्यष्च [ अ० १ । व्र” ९७ | 


भूल का भूल श्र्थात्‌ कारणं का कारण नं दता । इससे श्रकारण सव कार्ययो का कारण 
हेता है क्योकि किसी काय्यै के श्रारम्म समय कै पूर्व तीनो कारण श्रषश्य दोते दँ जैसे कपड़े बनाने 
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क पृथे तन्तुवाय, दे का स्त नौर नलिका शरदि पूव वर्च॑मान होने से वञ्च धनता &ै वैसे जगत्‌ कौ 
इत्पत्ति क पूवै परमेश्वर, प्रति, काल श्रौर आ्राकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस अगत्‌ की 
उस्पचि होती है । यदि इन मसेप्कभीनदहोतो जगत्‌ मीनो 


छत्र नासिका बहुः- 

शस्यं तयं भावो िनश्यति वस्तुधमैतादविनाशस्य ॥ १ ॥ साख्यद्° [० १। ब्रु ४४ | 
ध्रभावात्माबोतपतिनीतुपमृच प्रादुमौषात्‌ ॥ २॥ शवरः कारणं पुरुपकमाकरस्यदशेनाद्‌ ॥२॥ 
्रनिमि्तत भाषतः पएटकरैच्एयादिदशोनात्‌ ।।४॥' स्मनिलघघुरपक्तषिनाशधम काद्‌ ॥५॥ 
स॑ निलयं फवभूतनिस्यतात्‌ । ६ ॥ सर्म पृथग्‌ मवकलचशपृथकसवात्‌ ॥ ७ ॥ सवेममावो 
भवेषितरेतरमवसिद्धः । ८ ॥ न्याध्च° श्र ° ४ । अ १॥ 


यहां नास्तिक लोग पेखा कहते ह कि शर्य ही एक पदार्थं है । खि के एवं शल्य था रन्त 
४ शस्य दोगा क्योकि ओ माष है शर्थात्‌ वत्तमान पदार्थं है उसका अभाव होकर शुल्य हो जायगा । 
( उसर ) शल्य श्राकाश, अदद, श्रवकाश शमर बिन्दु कोभी कते द । शल्य जङ्‌ पदार्थं । इस शल्य 
त पार्थं श्रृश्य रहते हैँ । ञेखे एक विन्दु सेरेखला, रेखान्नो से बतुलाक्रार देने से भूमि पवैतादि 
ह्वर की श्यना क्ते बनते हें श्रर शत्य का जाननेवाला शूल्यं नहीं होता ॥ १ ॥ दसरा नास्तिक- 
अमाव खे भाव की उत्पत्ति दै, जेषे बीज्ञ का मर्दन किये विना छरकुर उत्पन्न नहं होता श्रौर बीच को 
तोद कर देष तो श्र्कर का अमाव दवै । उव प्रथम श्रङ्कुर नही दीखता था तो च्रभाव से उत्पत्ति हु, 
( उत्तर) ओ बीज का उपपदेन करतादै बह प्रथमदही पीज्मेथाजोनरोदातो उत्पन्न कभी नहीं 
होता ॥ २॥ तीसरा नास्तिक कता हे कि कमौंकाफएलपुरषके क्स करने से नहीं शरान्न होता| 
क्छितने हयी कर्मं निष्फल देखने म श्चाति है । इसलिये श्रुमान किया जतादहै कि कर्मौ का फल प्राप्त 
होना श्वर के श्राधीन दै । सिख कर्म का फल रेश्वर देना चाहे दैता टै, चिक कस का एल देना नही 
चाहता नहीं देवा । दक्ष बातसे कर्मफल दभ्वराधीन है | ( उत्तर ) जो कर्मं काफल ईश्वराधीनो 
तो धिना कर्थं विगर दैश्वर फल क्रयो नहीं देता ? इसलिये जैसा कं मनुष्य करता है वैसा ही एल 
ैभ्वर देता है । इससे श्वर स्वतन्त्र पुरुष को कम का फल नद दे सकता किन्तु जैसा कर्मं लीव 
कग्तादै वैसे ही फल दष्वर देता है॥३॥ चौथा नास्विक- कहता है कि विना निमित्त ॐ पदार्थौ कध 
उत्पत्ति दोऽ हे । जसा बवल श्रादि श्रृत्तो के कटे तीच श्चरिवाले देखने म शाते छै । इससे विदित 
होता है कि उव २ खष्टि काश्रारम्भ होता दहै तथ २ शरीरादि पदार्थं भिना निमित्तके होते कै 
( उत्तर ) निक्त पदाथ उत्पन्न होता है बी उ्तका निमित्त है, चिना कंटकी बृक्त के काटे उत्पन्न कयो 
नर्हा होते १॥ ४ ॥ पचा नास्तिक कहता दहे किं सव पदार्थं उस्पत्ति श्रौर विनाश वाक्ते है इस्ति 
सश्र श्नित्य है ॥ 

छोकार्षेन प्रवरयामि यदङग अ्न्धकोटिमिः । ब्रह्न सत्यं जगन्िध्या जीगो ब्रहैव नापरः ॥ 


„ यद किसी ग्रन्थ काश्सलोक है- नवीन वेदान्ति लोग पांचवे नास्तिक की कोरी & क्योकि 
वै पेखा कषत है कि करोड ग्रन्थों का यद सिद्धान्त दै, "रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या श्नौर जीव बरह्म से भिन्न 
ग्ध ।' ( उत्तर ) जो सभ्रकी नित्यता नित्य ह तो सब श्ननित्य नदीं हो सकता | । प्रथन ) सब की नित्यता 
मी अनित्य द्व जैसे च्वि काठ को नए कर आप मी नष दोजाती दै । ( उत्तर } जो यथावत्‌ उपलब्ध 
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होता है उसका वमान मे श्रनिस्यत्व श्रौर पर्मलून्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता । 
भो वेदान्ति लोग बरह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है. तोव्रह्मके सन्य होने से उसका कार्ययं असत्य 
कमी नहीं दो सकता । जो स्वप्र रज्ञ ॒सर्प्पादिवत्‌ करिप्त कँ तो भी नी वन सकता. क्योकि 
कल्पना गुर है! गुण से द्रव्य नही श्रौर गुण्‌ द्र्य से पृथक्‌ नहीं रह सक्ता । जवर कट्यना का करन्ना 
नित्य हि तो उक्तकी कल्पना भी निस्य होनी चादिये, नदी तो उसको शी व्रनित्य मामो । सेते स्वश्च धिना 
देखे सुने कभी नदं न्राता, जो जामुन अर्थात्‌ वतमान समय मे सत्य परार्थं है उनगरे सान्ञात्‌ सम्बन्ध से 
प्रत्यत्तादि ज्ञान होने पर संस्कार श्र्थात्‌ उनका वास्नारूप ञान चासा में स्थिन होता है, खन्न मे उन्दी को 
प्रत्यत दरेखता दै । जेटे इषुत्ति होते से वाह्य पदार्थो फे ज्ञान के च्रमाघ मे मी षह्य पदार्थं विद्यमान रहते है 
वेते प्रलय ते मी कारण द्रव्य वर्तपरान रहता ‰, जो संस्कार के चिना खन होवेतो जन्पान्धकोमी रूपका 
स्वश्र होवे | इसलिये वहां उनका ज्ञानमान्र है शौर बाहर सय पदार्थं चत्तमान ई । ( प्रश्न ) जेसे जागत 
के पदार्थं स्वभ्र ओर दोक सुषु्तिम अनित्य दो्नतेदहै वेसेज्ञागूत के पदार्थो कोभी स्वप्न के 
तुल्य मानना च्य । ( उत्तर ) एेसा कमी नहँ मान सकते क्योकि स्यश्न श्मौर सुधुत्ति म बाह्य पदार्था 
का च्क्ञानमान्न होता दै च्रभाष नद, जके किसी के पीठ की ओर बहुत पदार्थ रद्र रहते है उनका 
अमाव नही होता वैसे हीस्वम्न ओर सुषु्तिकी धात है। इसलिये जो पूरय कह चाये कि ब्रह्म, जीव 
प्नौर जात्‌ का कारस्‌ श्रनादि नित्य है वही सत्यदहै॥ ५॥ ददा नास्तिक--कदता दहै कि रपाच भूतो 
नित्य होने खे सव जगत्‌ नित्य है । ( उत्तर ) यह बात ससय नह क्योकि जिन पदार्थो का उत्पति श्रौर 
विनाश का कारण देखने म राता है वे सब नित्य हो तो स स्थूल जगत्‌ तथा शरीर घर पटादि पदार्था 
को उत्पन्न श्रौर वित्र होते देखते ही है ससे काव को निर्य नदीं मान सक्ते ॥ ६॥ सातवां नास्तिक -- 
क्ता है कि प्व पृथक्‌ २ दह कोई एक पदार्थं नंद जिस २ पदार्थं को हम देखते हँ कि उने दूसरा 
एकर पदाथ कोई मी नहीं दीखता । ( उत्तर ) अवयो म श्रवयदी, वत्त॑मानकाल, श्ाकाशः परमातमा 
शौर जाति प्रथक्‌ २ पदां समू म एक २ हं । उनसे पृथक्‌ कोष पदाथ नहीं हो सकता । इसलिये 
सव पृथक्‌ पदाथैः नदीं किन्तु स्वरूप से पृथक्‌ २ है श्रौर पृथक्‌ २ पदार्थो मे एक पदार्थं मी दै ॥ ७॥ 
प्रादां नादितिक- कहता दै कि सव पदार्थ म इतरेतर श्रमाव की सिधि दोने से सव अमावरूप ह 
ञे “आअनक्गो गौः अगौरश्वःः गाय घोहा नहीं श्रौर घोडा गाय नदी, इखह्िये सव को श्माव्ररूप 
माननां चाहिये ।! ( उत्तर ) सव पदार्थ म इतरेतयभाव का योग हो परस्तु “गधि गौरश्वेऽश्वो भावरूप 
धुत एव" गाय म गाय घोड़े घोदे का भावदो है ज्रमाव कमी नहीं दो सक्ता) ज्ञौ पदार्था का माघ 
नह्धोतो इतरतराभाव मी किस म कहा चवे? ॥ ८ ॥ नवरवां नास्तिक--कटता है कि स्वभाव से जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती दै! जेते पानी, शन्न एकच हो सङ्ने से कृमि उत्पन्न होते है । श्चीर बीज पृथिवी जलल 
क प्रिलते से धाश्च परक्तादि शौर पाषाणादि उत्पन्न होते है, जैसे समुद्र घायुके योग प तरह्ग श्रौर 
तरङ्धो से समुद्रफेन, दर्वी चूना श्नोर नींव के रस मिक्लाने से रोरी वन उप्त दै वैसे सव जगत्‌ वन््षों 
ॐ स्वमा शुरो से उदन्न ध्रा है। इसका बनाते वाला कोर भी नहीं । (उत्तर ) जो स्वभाव से 
जगत्‌ कपी उत्यत्ति होषे तो चिनाश्च कमी न होवे श्रौर ञो विनाश भी स्वमावसे मानो ठो उत्पत्ति न 
होमो श्नौर ज्ञो दोनों स्वभाव युगपत्‌ द्न्यों म मानोगे तो उत्पत्ति श्रौर विनाश की व्यवस्था कमी नहो 
छश्मी । ऋ्रीर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति श्रौर नाश मानोगे तो निभित्त उत्पन्न छरीर विनप्‌ होने 
वलि द्रष्यो से पृथक्‌ मानना पडेगा) जो समाव ह्वी से इत्यत्ति ञ्नौर विनाश होता तो समय हीमे 
उत्पत्ति नौर विनाश का होना सम्भवं नहीं । ज्ोस्वनावसे उतपन्न दहोताह्ो तो हस भूगोल के निकट 
म दृखरा भूगोल चगद्र सूट आदि उत्पन्न श्यो नहीं होते १ श्रौर जिल २ के योग से जो २ उतपन्न होता 
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ह षष्ट २ शषवर के उत्पन्न किये हए बील. श्रन्न, जल श्रादि के संयोग से घास. वहत श्रौर कृमि श्रादि 
उप्पन्न होते द, विना उनके नह । जैसे हद्दी, चूना श्रौर नीव का रस दूर २ देश से श्राकर श्राप नष्टं 
मिलते। किसी के मिलाने से मिलते हँ । उस भी यथायोग्य प्रिलने से रोरी होती है, अधिक स्यून 
वा श्चन्यथा करने से रोरी नही होती । वैसे ही प्रकृति, परमारुश्रों का क्रान श्रौर युक्ति से परमेश्वर के 
मिल्लाये विना जङ्‌ पदार्थं स्वयं क्रुद्धं भी काय्यैसिद्धि के लिये विशेष पदार्थं नहीं बन सकते । इसलिये 
स्वभावादि से सृष्टि नदीं होती किन्तु परमेश्वर कमी र्चनासेहोतीदै।॥ ६॥ (प्रश्न) इस जगत्‌ का 
क्तानथा, तङ्धै श्रौरन दोगा किन्तु श्रनादिकाल् से यह जेसा का वेसावनाद्ै। न क्रभी इसकी 
उत्पत्ति है न कभी विनाश होगा। ( उत्तर ) विना कतत्ताके कोद भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदाथ नहीं 
घन सकता । जिने पृथिवी श्रादि पदार्था पर संयोग विशेष से रचत्रा दीखती दै वे श्रनादि कभी नीह 
सक्ते श्मौर जो संयोग से बनता है वह संयोग क पूर्व नी होता श्रौर वियोग के रन्त म्र नीं रहता । 
ज्ञो तुम इसको न मानोतो कठिन से कठिन पाषाण ष्टीरा श्रौर फोल्लाद्‌ श्रादि तोह, इकडे कर, गला 
वा भसम कर देखो किं इनमे परमाणु पथक्‌ २ मिलेद्ँवानषी? जो मिलेदेतोषे समय पाकर श्ललग २ 
भी श्रवश्य होते ह \ ६० ॥ (प्रश्न) चनादिदैश्वर कोद नष्टीकिन्तु जो योगाभ्यास से श्रशिमादि 
पश्वस्यै को प्रात्त होकर सवैक्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है बही जीष परमेश्वर कहाता है ! ( उत्तर ) 
ज्ञो नादि दष्वर जगत्‌ कास्ष्ानदहो तो साधनोंसे सिद्ध दोन बाले जीवों का श्राधार जओीवनरूप 
जगत्‌ शरीर श्रौर इन्दियो # गोलक कैसे वनते ? इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता। जघ 
साधनन होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जेसा साधने कर सिद्धदोषेतो भीष््वरष्ीजो 
स्वयं सनातन श्रनादि सिद्धि है, जिसमे प्रनन्त सिद्धि है, उसके तुल्य कों भी जीव नही हो सकता । 
क्योकि जीव का परम श्रवधि तक क्रानषट्‌ तो भी परिमित हान श्रौर सामथ्यवाला होता ड) श्रनन्त 
श्वान आ्रौर सामरध्यवा्ता कभी नहीं हो सकता! देखो कोई भी योगी श्नाजतकं ईभ्वर्कृत सृष्टिक्रम को 
घद्लनेष्ाया नहं श्राह श्रौरन दोगा ¦ जसे श्रनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेन्न से देखने श्रौर कारन से 
सुनने का निषदन्ध किया है इसको कोषं भी योगी बदल नदी सकता, जीष दषूषर कमी नष हो सकता ¦ 
( भश्च ) क्प कल्पान्तर मे ईष्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है श्थवा एक सी ? ( उत्तर) जेसीषि 
छ्मषरदे वेसी पष्टिज्ञे थी श्रीर आगे होगी भद्‌ नहीं करला- 


सृयोचन्द्रमसौं धाता य॑थापूव॑म॑कटेषयत्‌ । दिवं च परथिषी चान्त्धिमथो खः । 
ऋ० | म्‌° १० | घ० {६० । १०३॥ 
( धाता ) परमेश्वर जेसे पूर्वं कर्थ मे सय, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी, श्रन्तरिक्त श्रादि को षनाता 
हुश्रा वेसे दी [उसने ] अष्र बनाये ह श्रौर श्रागे भी वैसे ही बनावेगा। सिये परमेश्वर के काम 
विना भूल चूक के होनेसेसदाए्कसेही हुच्रा करते ह । जो श्रह्पञ् श्रौर जिसका ज्ञान बृद्धि क्षय 


फो प्रष्ठष्टोतादे उसीके कामम भूल चूक होती दै, शवर के काम में नक्ष । ( प्रश्न) सृष्टि विषयमे 
षेदादि शाश्च का अविरोध है वा विरोध ! ( उत्तर ) श्रविरोध दै । ( धश्च ) जो श्रविरोध है तो- 


तस्माद्वा एतस्पादारमन श्रकाशः सम्भूतः । श्रफाशद्रायुः । वायोरभि; । अपरेरापः । 
ञदुभ्यः एषी । प्पिन्या ओषधयः । आष्रधिभ्योऽन्म्‌ । अ्शनाद्रेतः । रेतसः परुषः । स षा एष 
पुरषोऽ्ररसभयः ॥ [ तेत्तिरीयोपनि० बरक्मानन्दब° अनु° १ ] 
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यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है । उस परमेश्वर श्रौर प्रकृति से श्राकाश श्रवकाश श्रर्थात्‌ 
जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फल रहा था, उसको कटु! करने से श्रवकाश॒ उत्पन्नसा होता दै, वास्तव में 
श्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योकि विना च्राकाश के प्रङृति श्रौर परमायु कां द्र क्षकं १ श्राकाश 
के पश्चात्‌ वायुः घायु के प्रशचात्‌ श्रग्नि, श्रग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के पश्चात्‌ पृथिवी, पृथिवी से 
श्रोषधि, श्रोषधिों से शन्न, श्रन्न से घीयै, वीव से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है । यदं श्राका- 
शादि क्रम से, ओर छान्दोग्य मे श्रग्यादि, देतरेय म जलादि क्रम से खि हर, वेदों मे कं पुरूष, की 
दिर एयगभे आदि से, मीमांसा मे कर्म, वेशेषिक्र मे कालल, न्यायमं परमाणु, योगम पुरुषार्थ, सांख्य मे 
प्रकृति श्रौर वेदान्त मे ब्रह्म से खष्ठि की उत्पत्ति मानी है } व किसको सच्चा श्रर किसक्रो भूरा 
मानें ? ( उत्तर ) इसमे खय सच्चे कोई भृटा नदी । भृटा बह दहै ओ विप्रसीत समता है, क्योकि 
परमेश्वर निमित्त श्रौर प्रङृति जगत्‌ करा उपादान कारणा है । जघ महाप्रलय होता है उसके पश्चात्‌ 
श्राकाशादि करम, अर्थात्‌ जघ श्राकाश्‌ ग्रौर वायु का परलयं नदी होता श्रौर अग्न्यादि का होता दै 
श्रगन्यादि क्रम से, श्मौर जव वियत्‌ श्रसिकाभी नाश नहीं होता त्र जल क्म से खष्टि दोती दै 
शर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय दोता है वहां २से खष्टि फी उत्पत्ति दोती दे | पुरुष श्रौर 
हिर्श्यगभादि परथमसमुल्ञास् मे लिख भी श्रये हवे सब नाम परस्मेश्वर के हँ । परन्तु विरोध उसको 
कहते हँ कि एक कार्य मे एक ही विषय पर विशुद्ध वाद होवे । छु: शाखो म श्रविरोध देखो इस प्रकार 
हे । मीमांसा मरं “पेखा कोई भी कायै जगत्‌ मे नीं दोता कि जिसके बनाने म कर्मचेष्ठा न की जाय, 
वेशेषिक मे “सपयन लगे विना बने द्धी नरह", स्थाय मे “उपादान कार्णन होनेसे कुमी नदीं वन 
सकता", योग मे “विद्या; ज्ञान; विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता, साख्य म (तत्त्वो का मेल 
न होने से नहीं बन सकता" श्रौर वेदान्त मे “बननेवाला न बनापे तो कोह भी पदार्थं उत्पन्न न हो 
सके" इसलिये खष्ठि दः कारणों से बनती है । उनद्ुः कारणों की व्याख्या एक रकी एक २ शाद 
म है । इसलिये उनमें चिरोध कुठु मी नरी । जेते दुः पुरुष मिलक्रे एक दुप्पर उठाकर भित्तियों पर 
धरे वैसा ही खष्टिरूप कार्ययं की व्याख्या दुः शाल्लका्ते ने मिल करं पूरी कौ दै | जेते पांच ्रन्धेश्मौर 
एक मन्ददष्टि को किसीने द्वाथी का एक २ देश बतलाया । उनसे पूषा कि हाथी केसा दै? उनम से 
एक ने कहा खमे, दूसरे ने कहा सुप, तीसरे ने कष्टा भूसल, चौे ने, कषा भाड्‌, पांचवें ने कहा चौतरा 
श्रर चठे ने कष्टा काला २ चार खभ के उपर कुद सैसासा श्राकार वाला दै । इसी पकार श्राज्ञ कल 
के छनाप्र, नवीन ब्रन्थों के पद्ने ओर प्राङ्व भाषा वार्लो ने श्रूषिपणीत प्रन्थन पदूकर नदीन क्तु 
दुद्धिकरिपत खंस्छृत श्रौर भाषाश्रों के प्रन्थ पदृकर एक दूसरे की निन्दा म तत्पर होके भटा मगड्‌ा 
मचाया है । इनका कथन बुद्धिमानों के वा श्रन्य के मानने योग्य नदं । क्योकि जो अन्धो के पी अन्धे 
चलें तो दुःख क्यों न पादे ? वेते टी श्राज कलं के श्रहप चिदायुक्त स्वार्थी, इन्द्रियाराम्र पुरूषो की 
लीला संसार का नाश करनेवाली दै  ( परश्च ) जव कारश के चिना कायै नहीं होता तो कारण का 
कारण कथो नदद १ ( उत्तर ) श्रे भोले भादयो ! कु अपनी वुद्धि को कामम क्यों नहं लति ? देखो 
संसारमेदोद्ी पदार्थं होति, एक कारण दसरा कायै । जो कारण दै वह काय्यै नहीं श्रौर जिस समय 
काय्यै दै बह कारश नही । जषरतक् मनुष्यं खष्टि को यथावत्‌ नदी सप्रभता तवतक उसक्रो यथावत्‌ 
छान प्राप्त नहीं दोता- | ‡ 


नित्यया; सत्रजस्तमसां साभ्यावस्थायाः प्रढृतेशूतयन्नानां परमद ्माणां पय्‌ पृथग्वत्तेमा- 
नानां तत्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारभ्भः संयोगेषिशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारमिः सृटिरुच्यते | 


१३९ सत्था वकाश 


०५ (नन ~ न ^ 
५८०५-० 


घ्ननादि निलयस्रूप सत्व, रजस्‌ श्रौर तमोगुरों कमै एकावस्थारूप प्रङेति खे उत्पन्न जो 
धमतु पृथक्‌ २ तच्तवावयव चियपरान ह उन्दी का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है संयोग विषो 
ते श्रबस्थान्तर द्र श्रषस्था को सुद स्थूल २ घनते वनति विचित्ररूप वनी है इसी से यह संसग 
ने से खि कहती ड । भला जो प्रथ संयोग मे मिलने श्रौर मिलानेवाला पदाथ दहे, जो संयोग का 
श्रादि श्रौर वियोग का शन्त श्रथात्‌ जिसक। विभाग तीं हो सकता, उसक्रो कारण श्रीर जो संयोग 
कै पञ्चे बनता श्रोर वियोग के पश्चात्‌ वैता जदं रहता वह काय्यै कषाता हे । जो उस कारण का 
कारण, कास्यं का काय्यै, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन श्रौर साध्य का साध्य कहातादहै, वह 
देखता श्रम्धा, सुनता बिरा श्रौर जनता हुश्रा सू है । क्या श्ल कौ श्राख, दीपक का दीपक श्मौर 
सुध कासू कमी हो सक्ता है, जो जिस्तपे उत्पन्न होता है वह कारश, रीर जो उत्पन्न होता दै व 
कायै, श्रौर जो कारण को कार्यरूप वननेदारा है बह क्ता कषाता दे । 


नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सवः। उभयोरपि शोन्तस्त्वनयोस्तखदर्शिभिः ॥ 
[ अ०२। १६} 


कमी श्रसत्‌ का भाव वत्तपान श्रौर सत्‌ का अ्रभाव श्रवत्तेमान नं होता, इन दोनो का निशंय 
तवृ्शी लोगो ने जाना द, श्रन्थ पक्षपाती त्र्रही मलीनाा अविद्धान्‌ लोग इस बात को सहज मे 
कते जान सकते है ? क्योकि जो मनुष्य विद्धान्‌, सत्छंगी होकर पूरा विचार न्य करता वह सदा 
भ्रप्रजाल मं पडा रहता है । धम्य वे पुरुष दै करि सवर विदयाश्रों के सिद्धान्तो को जानते हैँ रौर जानने 
के लिये परिश्प्र करते ड, जानकर शरीरो को निष्कपरता से जनाते ह । इससे जो कोई कारस्‌ के विना 
षि मानता दैः वह ऊध मी नहीं जानता । जक सषि का समय आता है तव परमातमा उन परमसुद्म 
पदार्थ को दकल करदा द । उश्तकी प्रथम अवस्था मे जो परमूदम प्ररृतिरूप कारण से कुदं स्थूल 
होता दै उसका नाम महत्तत्व श्रौर जो उस्तसे फश्च स्थूल होता है उसका नाम चहङुार श्रौ अहङ्कार से 
भिन्न र पांच सुदनभूत श्रोत्र, तचा, नेत्र, जिहा, त्राण, पाच ज्ञान इन्द्रिया, धाक्‌, हस्त, पाद्‌, उपस्थ श्र 
गृदा, ये पाय कसं इन्द्रिय ईँ शरीर ग्यारहवीं मन कुल्‌ स्थूल उत्पन्न होता है । श्रौर उन पञ्चतन्भात्राश्नो 
से अनेक स्थूलाचस्था्नों को प्राप्त होते हुए क्रम से पंच स्थूलमून जिनको हम लोग प्रद्यक्त देखते है 
उत्पन्न होते हैँ ¦ उनषे नाना प्रकार की ब्ध्य, वक्त आदिः उनसे श्रन्न, अन्न से वीय श्रौर वीवैसे 
शरीर होता है । परन्तु त्रादि-खृष्टि मेथुनी नहीं होती । क्योकि जव सल पुरषो अ शरीर परभासमा 
यनाकर नपरे जीयो का संयोग कर दता ड तदनन्तर मेथुनी सृष्टि चलती & । देखो ! शसेर म किस्त 
पकार की क्ानपू्ैक सृष्टि रथी है कि जिप्तको विद्धान्‌ जोग देखकर आश्चर्ये मानते ह । भीतर हाड 
का जोड, नाद्यो का बन्धन, मांस क! लेपन, चमडी का ठक्षन, प्लीहा, यज्कत्‌, फेफड्ा, पंला कला का 
स्थापन, जीव का संयोज्नन, शिरोरूप मूलर्चन, लम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सद्म शिरा 
का ताप्वत्‌ ग्रन्थन, इन्द्रियों के भर्गोँका प्राशन, जीवके जागत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगे 
फे लिये स्थान विभेर्पो का निर्मार, सव्र धातु काश्रिपागकरर्‌, कला, कौशल स्थापनादि अदुभुत खष्टि 
को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इसके विना नाना प्रकार के रल धातु से जड़ित भूमि, 
विधिध धकार वर दृत्तं श्रादि क बीजों मे तरति सदम रचना, श्रसंख्य हरिति, इतरेत, पीत, कृष्ण, चिश्, 
मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, भूलनिर्माण॒, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, ऋअम्लादि विविध 
रस, सुगन्धादियुक्त प, पुष्प, फल, अन्न, कन्द्‌ भूलादि स्वन, अनेकानेक क्रोदं भूगोल सूय चन्द्रादि 
लोकनिमार्‌, धारण, आराम, निधन मे रखना श्रादि परमेश्वर के विना कों भी नदीं कर खकता। 


अषेमसर्धुजञेखः १६६ 


ङ कोर किसी पदार्थं कोदेखतादै तोदो प्रकार का ङ्वान उत्पन्न होता दहै) एक जैसा बह पदार्थं 
श्र दुसरा उसमे रचना देखकर वनाेवाक्ञे का ज्ञान है । जेसा किसी पुटप ने सुष्दर श्रामूषर जङ्गल मँ 
पाया, देखा तो षिदितह्ुश्राकि बह सुवे काहे च्रौर किसी बुद्धिमान्‌ कारीगरने षनायाद्। इसी 
प्रकार यह सानः प्रकार सृष्टि मं विविध रचना बनानेवाजे परमेश्वर क) सिद्ध करती है । (परञ्च) मनुष्य की 
सृष्टि परथपर हुई या पृथिवी श्रादि की? ( उत्तर) पृथिवी श्रादि की, क्योकि पृथिव्यादि के विना 
मनुष्य कमी स्थिति श्रौर पालन नदीं दो खकता । (प्रश्न) सषटिकी श्रादिमेषएक वा श्रनेक तुष्य उतपन्न 
कियेयेवा क्या? (उत्तर) श्रनेक, क्योकि जिन जीवो के क्म दईैण्वसेय सषि त उत्पन्न होने के थे उनका 
जगः खष्टि की आदिर दश्च देता भ्योंकि, “मनुष्या ऋषयश्च य । ततो मनुष्ा अज्ञायन्त” यह यजुर्वेद 
( श्रौर उततर ब्रह्मस } म लिखादहै.! इस धमार क्ते यही निश्वयडेकि आदि म अनेक श्र्थात्‌ सेको 
सषटस्मो मदुष्य उत्पन्न इए, रौर सुषि म देलने से भी निशित होता दहै कि प्तुष्य अनेकमावापके 
खन्तान ई । ( पश्च) श्रादि सषि मे मुष्यच्रादि की बाद्था, युवा वा वृद्धावस्थामं खष्टि हदं थी अथवा 
तीनों र १? ( उत्तर) युवावस्था मे, क्योकि ओ वाल्क उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दृ्लरे 
पतुष्य च्नावश्यकर होते श्रौर जो चृद्धाषस्थामे वनातातो मेधुनीषष्ठिन होती, इसलिये युवावस्थाम 
खश्टिकीदहे। (परश्च) कभी खष्टिकाप्रारम्म दहै वा नहीं ? (उत्तर) नरह, जसे दिनके पूव राव श्रौर 
रात के पूव दिति तथा दिनके पीक रतश्ौर रातके पक्त दिन वराषर चला ्रातादहै इती प्रकारं 
सृष्टि के पृषे प्रलय श्रौर प्रलय के पूवे सृष्ठिततथा खष्टिके पीठे वलयश्रौर प्रलये श्रगि सृष्टि श्रनादि 
काल से चक्र चला आता है। इसकी श्रादि वा, श्रन्त नही । किन्तु जैसे दिन वा रात काश्रारम्भश्रौर 
शन्त देखने म श्राता है उक्ती प्रकार सृष्टि श्रीस्‌ प्रज्ञय का श्रादि चन्त होता रहता है धयोकफि जसे पर- 
मात्मा, ज्ञीव, जगत्‌ का सारण तीन स्वरूपे से श्रनादि हँ, जेते जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर वत्तेमान 
प्रवाह से नादि, जेषे नदी का प्राह वैसा ही दीलतादहै कभी सुख जाता कमी नदीं दीखता फिर 
धरखात म दीखता श्मौर उष्णकाल मँ नहीं दीखता, एसे व्यवदहापे को प्रवाहरूप जानना चादिये । जेखे 
परमेश्वर के गुरु, कर्म, स्वभाव श्रनादि ह वैते दी उसके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, ्रलय करना भी 
नादि है, जेसे कथी ईश्वर ॐ गुण, कर्म, स्वभाव का श्नारम्भ श्रौर श्नन्त नदीं इसी प्रकार उसके कर्तव्य 
कर्मो कामी आर्थ श्नौर धन्त नहीं। ( प्रश्न) दैश्वर ने किन्दीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हींको 
सिदादि करूर जन्म, किन्दीं को हरिण, गाय श्रादि पश, सिन्द को चृह्तादि कृमि कौट पतङ्ञादि जन्म चयि 
है, दसपे परमात्मा तर परक्तपात च्राता दै । ( उत्तर ) पक्तपाव नहीं आता, क्योफि उन जीवो के पूरे सृष्टि 
मर किय हर कर्णाबुक्तार व्वस्थाकरनेसे जोकर्म कै विता जन्म दैता तो प्तपात श्राता। ( प्रश्न) 
मनुष्यो की रादि सुष्टि किस स्थल मे इदे ! { उच्तर ) च्िषिष्टप अर्थात्‌ जिसको “तिव्वत" कषत हैँ । 
(प्रश्न) रादि सुच्िमे एक ज्ञाति थी षा श्रनेक { (उत्तर) एक मनुष्य जाति थौ पश्चात्‌ “विज्ानीद्या- 
याभ्य च दस्यवः” [ १।५१।८] यह च्ुग्येद्‌ का वचन है । धेष्ठो का नाम श्रये, विद्धान्‌, रेव श्चौर 
दुरो के दस्र अर्थात्‌ डाक्रु, मूख नाम होने से श्राय्यै श्रौर दस्थरुदो नाम हुए । “इत शद्धे उतार्ये * श्रथ- 
वेषेद्‌ वचन ¦ आर्ययो म पूरो प्रकार से ब्राह्मण, चच्निय, वेश्य श्रौर श्रद्र चार मेद्‌ हृष । पिज विद्भानों 
कानाप्र आय्य त्रौर मूर्खो का नाम शद्ध श्रौर अनाय श्रथति भरना नाम हुश्ना। (प्रञ्च) फिर वे यहां 
केसे आपे ? ( उर ) ॐ चराय शरीर दस्युश्रों मे श्र्थात्‌ विद्धान्‌ जो देव, अविद्वान्‌ ज्ञो श्रे, उनमें 
सद्‌ा लडाई बले हुश्रा किया, जप बहुत उपद्रव होने लगा तव श्नाय्ये लोग सब भूगोल में उत्तम दस 
भूमि के खणड को ज्ञान कर यदीं श्राकर वसे इसी से देश का नाम ५आरययाबत्ते" हु्ा । ( धश्च ) श्राया. 
धत्तं की अवधि कदां तक है १ ( उच्तर )- 


१४० संत्याथैप्रकाशः 


[ हि सि त त १ क 91 भ ण ० त, त 0 ५५५५ ९ भ 
भतत भक णक 


परासर मै पूीदातषुद्रास पथिमात्‌ । तयोखेान्तरं गिर्योराय्योवत्े बिदुषधाः ॥ १ ॥ 
सरस्वतीदपदतयदेषनवोयेदन्तरम्‌ । ते देवनिर्मितं देशमायोवत्तं प्रचेत ॥ २॥ 
मनु० | २।२२ | १७ | 
उत्तर प्रं हिमालय, दक्षिण म विन्ध्याचल, पै रौर पश्चिम मं समुद्र ॥१॥ तथा सरस्वती 
पथिम मे ररक नदी, पूव मे दद्वती जो नेपाल के पूृवै भागे पाङ से निकल के बङ्गाल कै श्रासामके 
पू शौर ब्रह्मा के पश्चिम श्रोर होकर दक्िण के समुद्र मे मिली है जिसको ब्रह्मपु्ा कते हे श्रौर जो 
उत्तर के पदाडों से निकल क दक्तिण॒ के समुद्र कौ खादी मे चटक मिली दहै दविमाल्य की मध्यरेलासे 
दक्तिश भ्रौर पदां कै भीतर श्रौर रामेश्वर पन्त विन्ध्याचल ऋ, भीतर जितने देश हैँ उन सष को 
यावत्ते इस्िये कदत है कि यद ब्र्याधत्ते देव श्र्थात्‌ विद्वानों ने बक्षाया श्रौर श्नार्थजनों कं 
निवास कर्ते से श्राय्यधत्तं क्टाया है । ( प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था श्रौर इसपर कोन वसते 
ये ? ( उत्तर ) इस पूव इस देश कानाम कोदेभी नदींथा श्रौरन को ्रार्यो के पूरव इसदेशमें 
वक्षते ये । क्योकि आयय ल्लोग सृष्टि की श्रादिमे कु काल कै पश्चात्‌ तिव्बत से खरे इसी दश म 
द्याकर बसे ये। (प्रश्च) कोई कते कि यहल्लोम देरानसेश्रीये रसीसे इन लोगों का नाम आयं 
श्रा है! इनके पूवं यकं जङ्गली लोग वसतये कि जिनको श्रसुर श्रौर राक्तष क्ते ये श्राय लोग 
पने को देवता बतलति थे श्रौर उनक्षा जव संभ्राम हुश्चा उकस्तका नाम उेवासुर संत्राम कथाश्नों मर रद 
साया । ( उच्चर ) यद बात सवेधा भूट है क््योकि- 


विजनीह्यायौन्ये च दस्य॑वो वरहिपपते रन्धया शापदवरतान्‌ ॥ छ० म॑० १।घ्‌० ५१।०८॥ 
उत शूद्रे उतायै ।। [ अथव ° कौ° १६ । घ० ६२ ] 


यद लिख चुके है करि श्राव नाम घामिक, विद्धान्‌ श्राप्त पुरुषों का श्रौर इनसे विपरसेत अनों 
का नाम दस्यु श्र्थात्‌ डकरः दुष, श्रधा्िक ्रौर त्रविद्धान्‌ है! तथा ब्राह्मण, चत्निय, वैश्य द्विजं क 
नाम श्राय्य श्रौर शुद्र का नाम श्ननाय्ये अर्थात्‌ अनाङ्ी है । जव वेद पेसे कता है तो दुसरे विदेशियो 
के कपोलकरिपत को बुद्धिमान्‌ क्लोम कमी सही मान सकते \ श्रौर देवासुर संप्रा म आर्य्यावर््तीय 
श्रजैन तथा महाराज्ञा दशरथ श्मादि, हिमालय पद्ाड्‌ म श्राय श्नौर दस्यु म्लेच्छ अष्ुरो का जो युद्ध 
दुरा था, उस्र देव श्र्थात्‌ श्रायौ कौ र्ता श्रौर श्र्ुरों के पराज्य करने को सदायक हप ये । इससे 
यदी सिद्ध होता है कि श्राया के बाहर चारो श्रोर जो हिमालय के पूर्वै, श्राप्नेय, दक्षिण, नेष्टः 
पथम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश मे मलष्य रहते है उन्दी का नाभ श्रसुर सिद्ध होता है। क्योकि जव 
जब हिमालय प्रदेशस्थ चार्य्या पर लड़ने को चदा करते थे तव २ यां के राजा महाराजा लोग उन्हीं 
उत्तर आदि वेशो मे चार्य्या के सायक दोतेथे। त्रौर ज्ञो श्री राप्चन्द्रजीसे दक्तिशमें युद्ध हुश्ादै 
उक्लषका नाम देवासुर संश्राम नरह है किन्तु उसको रामरावणु श्रथवा श्राययं श्नौर राक्षसो का संघ्राम 
काते हे । किसी संस्छृत ग्रन्थ म वा इतिददास पर नी लिखा कि श्राश्यं लोग ईरान से श्रये श्नौर यहां 


के अद्कलियों फो लड्‌ कर, जय पाङ, निकाल इस देश के राजा इए, पुनः विदेशियों का क्ख माननीय 
कते दो सकता हे ? श्रौरः-- 


मले्ठवाचशयेवाचः व ते दस्यवः स्पृताः ॥ भनु° १०। ४१ ॥ 
मलेच्छदेशस्सवतः परः ॥ [ मनु° २।२३ ] 


श्रहमसमुल्लासः १४१ 


शि कि शि कि क कि नति ५ ७ कि न नि स 0 थः श ५ ५ 


^ ल ८ ८ ५ १ ५ तन 


जो आ््यावत्तं देश से भिश्च देश है वे दस्युदरेश नौ स्हेच्छरेण काति ह! इससे भी यह 

सिद्ध होता है कि भ्रा््यावत्तं से मिद्चपूव देशसेनेष्र दृशान, उत्तर, वायभ्य ओर पश्चिम देशो मे 
रहनेवार्लो का नाम दस्यु डोौर्न्तः ट तथाञ्रह्वश्षै; वर तै ष्य, द्तिण तथा आग्नेय दिशण्त्नोमे 
श्राच्यावत्तं देश से भिन्न म रदनेवाल्ते मनुष्यों कात". सन्तत वा। अमी देल लो हवशी लोगो का 
स्वरूप भधङ्कर जला रात्ता का वोन किया है वैसा हयो लन गड्ना इ । चौर आ्ययावत्तं क शुच पर 
नीचे रदनेबालों का नाम नाग अर उस देश कानाम पाना दसलिपे कते है कि वष देश श्राया 
वर्तीय मदष्यों के पाद्‌ अर्थात्‌ पग के तले दैः। शौर उक्ते नावं चर्यात्‌ नाग नाम वाले पुरुष के 
वंश के राजा होत थे, उसी की उतललोपी राजकन्या से श्रज्गुन का विवाह हन्ना था । अर्थात्‌ इच्वाक्घु से 
लेकर कौरव पांडव तक सवै भूगोल मै रायौ का राज्य श्रौर वेदों का थोडा प्रचार आरा्य्यावत्तंसे 
भिन्न देशों म मी रहता था । इसमे यह प्रमाण है क्रि ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌, विराट्‌ कामन, मुके 
मरीच्यादि दश, इन स्वायंभवादि सात राज्ञा श्रौर उनके सन्तान इष्वा आदि राजा जो आर््यावत्त 
के प्रथम राजा हए जिन्होने यह आर्यया बसाया है । शरव श्रमाग्योदयसे श्रौर श्रारयथौः के श्रालस्य, 
प्रमाद, परस्पर के षिरोधसे श्रन्थ दरशोके राज्य कर्ते कीकथा ही क्या कष्टना किन्तु आ््थावततं 
मे भी आयौ का अखरड, स्वतन्ध्र, स्वाधीन, निर्भय राञ्य इस समय नहीडै। जो कुदे सोमी विदे 
शिर्यो के पादाक्रात होरहादै। कुदं थोडे राज्ञा स्वतम्धरहै। दुर्दिन अष माता दै तव देशवासियों फो 
श्ननेक प्रकार के दुःख भोगना पदता है । कोई कितना ही कर परल्तुजो स्वदेशी राज्यदहोताडै बह 
सर्वोपरि उक्तम होता है । अथवा मतमतान्तर के श्राग्रह राहत, श्वपने श्रार पराये का प्ञपातष्टुन्य प्रजा 
पर पिता माता के समान कृपा, न्याय श्रौर द्या के साथ विदरशियोंका राज्य मी पृशे सुखदायक नीं 
है । परन्तु भिन्न २ माषा, पृथक्‌ २ शिक्त, अलग व्यवष्ार का विरोध चयूटना श्रति दुष्कर ह । विना 
इसके टट परस्पर का पूरा उपकार श्रौर श्रभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिये सो कु वेदादि 
शाश्च म व्यवस्था घा इतिहास लिखे है उसी का मान्य करना भद्रपुरुषो का काम दै । ( प्रष्न ) जगत्‌ 
की उत्पत्ति मे कितना समय ्यतीत हुश्च १ ( उ्यर ) एक शरवे, छानतें कोड, कड लाख श्रौर कदं सहस्र 
वषे जगत्‌ की उतपि श्रौर वेदों के प्रकाश्च होने म हुए हैँ । इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी वनाद भूमिका # 
मर लिखा दहै देख लीज्ञिषे | इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने रौर बनने ईह । ओर यह भीहे कि ससे 
घुच्छ टुकड़ा श्र्थात्‌ ज्ञो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुश्रीं .के मिले हए का 
नाम श्रष्ुः दो अशु का एक द्व्यणुक जो स्थूल वायु है, तीन द्वथसुक का अञ्चि, चार द्वययएुक का जल, 
पांच द्वथणुक की पृथिवी श्र्थात्‌ तीन द्थणुक का धसर श्रौर उसका दुना नेसे पृथिवी श्ादि 
श्य पदार्थं होते है । इसी प्रकार क्रम से मिलकर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैँ । ( धरश्न ) दसका 
. धास्ण कौन करता दै ? को कष्टता ह ेष श्र्थात्‌ सहस्र फणुवाले सप्पं कै शिर पर पृथिवी है । दूसरा 
कता है कि वेल कै सौग पर, तीसरा कष्टता दै किसी पर नही, चौथा कष्टता है कि वायु के ्राधार, 
पांचवां कहता है षुय्यं के श्राकषंणु से सची हुईं अपने ठिकाने पर स्थत, चरा कता है कि पृथिवी 
भासे होने से नीचे २ श्राकाश्च मे चली जाती है, इत्यादि मे किस घातको सत्य मानें? ( उसर्) जो शेष 
स्प श्रौर वैल के सौग पर धरी हुई परथिवी स्थित बरतनल्लाता दै उसको पृष्धुना चाददिये कि सप्पै श्रौर बेल 
केम बापके जन्म-समय किस पः थी, सप्ये रौर वेल रादि किक पर है ? वेलवल्ति मुसलमान तो चुप 
ही कर जार्येगे परन्तु सप्पवाले कगे कि सप्पं कूम पर, कूम जल पर, जलल अचि पर, शअ्ध्चि वायु पर रौर 


म आगवेदादिभाष्यमूमिका ॐ वेदोत्पत्ति विषय को देनो । 
१६ 
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वायु श्राकाश मे उदरा है । उनसे पृदधुना चा्िये फि सर किख पर है १ तो अवश्य केगे परमेश्वर पर । 
जब उनसे कोई पेणा कि ष श्रौर वैल किस का षच्चा है १ करगे कश्यप कटु रौर वेल गाय का | 
कश्यप मरीची, मरीची मु, मनु विराट्‌ श्रौर विराट्‌ ब्रह्मा का पुत्रः ब्रह्मा चादि खृष्टिकाथा। ज्व शोष 
काजन्मनहुश्ा था उक्षे पहिले पाच पीद़ीद्यो चुकी दह तब किश्षने धारण की थी ? अर्थात्‌ कश्यपके 
जन्प-सम्रय मे पृथिवी किंस पर्थी तो "तेरी चुपमेरी भी चुप श्रौर लद्ने लग जायंगे । इसका सच्चा 
द्मभिग्राय यष है कि जो "वाङ्गी" सहता है उसको शेष कहतेहसो किसी कवि ने “रोषाधास परथिवी. 
युक्तम्‌” ेसा कदा कि शेष के आधार पृथिघी हे । दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समभ कर सप्पं की 
मिथ्या कल्पना करली । परन्तु जिस्तल्तिये परमेश्वर उत्पत्ति श्रोर प्रलय से बाक्री अर्थात्‌ पथक्‌ रहता है 
हइसीसे उसको "'लेषः' कहते है श्रौर उसी के श्राधार पृथिवी हदै- - 


सत्येनोत्तभिता भूमिः ॥ १०।८१५। १॥ 


यह ऋण्वेद्‌ का वचन है । ( सत्य ) अर्थात्‌ ओ भेकाल्याधाध्य, जिसका कमी नाश नहीं होता 
उस परमेश्वर ते भूमि, च्रादित्य श्रौर सव लोकों का धारण किया दहै ॥ 


उका दाधार पएरेषीयत घाप ४ ॥ 


यह भी ऋग्वेद का वचन है- दसी ( उक्ता ) शब्द्‌ को देखकर किसी ने वेल का ग्रहण किया 
होगा क्योकि उक्ता वेल का भीनाम है । परन्तु उस भद को यह विदित न हृश्रा कि दतने वड भूगोल के 
धारण करने का सामथ्यं वेल्ल मे कहां से ्रावेगा ? इसलिये उत्ता वषा द्वारा भूगोल के सेचन करने से 
सुर्यं का नाम है । उसने श्रपते श्राकषंण से पृथिवी को धारणु कियाहै। परन्तु स्य्यादि का धारण 
करने वाला विना पस्मैश्वर के दूरा कोद भी नहीं है । ( प्रश्च ) इतने २ बड़ भुगोलों को परमेश्वर केसे 
धारण कर सकता होगा ? ( उत्तर ) जैसे श्रनन्त श्राकाश के सामने बड़ २ भूगोल कु भी अर्थात्‌ समुद्र 
कै त्रागे जल ॐ छोटे कण क तुद्य भी नं हँ वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक प्रमा 
के तस्थ भी नदी कह सकते । वह बाहर भीतर सवेश्र व्यापक श्र्थात्‌ “विभुः प्रजा" [ ३२। ८ ] यद 
यजुवद का वचन ड, वह परमात्म स परजाश्रो मे व्यापक होकर सवको धारण कर रहा है। जो वह 
देखाई मुसलमान पुराशियों के कथनानुलार चिश्चु न होता तो दस सव खष्टिका धारण कभी 
न कर सकता। क्योकि विना प्रातिके किती को को धारण नशं कर सकता । को कटे 
कि ये सघ लोक परस्पर श्चाकषेश्‌ से धारित होगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की कया शछपेक्ता 
ह १ उनको यह उन्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि श्रनन्त है वा सान्त ? जो श्रनन्त कष्टैः तो ्रकारवालीं 
वस्तु नन्त कभी नदीं हो सकती श्रौर जो सान्त क तो उनके पर भाग सीमा श्र्थात्‌ जिसके परे को 
भी दसय लोक नष्टं है बां किसके श्राकषण से धारण होगा? जैसे समष्टि श्रौर व्यष्टि श्र्थात्‌ जव सब 
समुदाय का नाम चन रखते हैँ तो समष्टि क्ाता दे श्रौर एक र वृ्तादि कथे भिन्न २ गणना करं तो व्यष्टि 
कदाता है, वैसे सव भूगोलं को समष्टि गिनकर जगत्‌ कष तो सब जगत्‌ का धारण शौर श्रकर्षण का 
कन्ता विना परमेश्वर के दृखरा कोई भी नरद, इसक्ये जो सव जगत्‌ को रचता दै वहौ-- 

स दाधार पृथिवीं चापुतेमाम्‌ ॥ [ यजुः १३। ४ | 

# ऋषवेद्‌ म “उत्ता स द्यावापृथिवी बनिभन्ति'॥ १०।३१ | मठ यष्ट वचन है । अथर्ववेद म--““श्रनडवान्‌ 
दाधार पृथिवीमुत चम्‌” ॥ ४।११।१३॥ 


= ~ ~ ८ 
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यह यजुर्वेद का बचन दै । जो पथिव्यादि प्रकाश्वसहित लोकलोकाम्तर पदार्थं तथा सूर्य्यादि 
प्रकाश॒सष्ित क्लोक श्रौर पदार्थो का रचन धारण परमास्मा कर्ता &ै, जो सव मे व्यापक हो रषा है वही 
सब जगत्‌ का कत्ता श्रौर धारण करनेवाला है । ( परश्च ) पृथिव्यादि लोक धूमरते दँ वा स्थिर ? ( उत्तर} 
घूमते हैँ । ( भ्न ) कितने ही लोग कहते हैँ कि स्य घूमता ह श्रौर पृथिषी नहँ धूमतौ । दूसरे कते 
ह कि प्रथिवी घूमती है सुय नीं घूमता । इसमे सत्य कया माना जाय ? (उत्तर ) ये दोनों आये 
मठे हँ क्योकि वेद्‌ मे लिखा है कि-- 


आयं गोः पृरिनरकरमीदस॑दन्मातरं पुर; । पितरं च प्रयन्त्छैः ॥ यजुः° श्र ३ । म॑० ६ ॥ 


श्र्थात्‌ यष्ट भूगोल जल के सहित सुर्यं के चारों श्रोर धूम्रता जाता है, इसलिये भूमि 
घूमा कर्ती है । 


आङृष्णेन रजसा वततैमानो निवेशयन्नमृतं मर्थं च । हिरण्ययेन सपिता रथेना देवो यापि 
युव॑नानि पश्यन्‌ ॥ यजुः श्र ३३ । १० ४२ ॥ 

जो सविता श्र्थात्‌ सूये वर्षादि का कर्ता, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रमणीयस्वरूप के साथ वत्तंमान 

सब प्राणि श्रप्राणियों म श्ररतसरूप वृष्टिवा किरणाय श्रमृत का प्रवेश कय श्रौर सव भूतिसान्‌ 

द्रव्यो को दिखलाता हुश्रा सव लोकों के साथ श्राकषणु गुण से सद वत्तेमान, पनी परिधि मे धूमता 


रहता द किन्तु किसी लोक के चारों श्नोर नष घूमता । वेसे दी एक २ ब्ह्मारड मँ एक सु प्रकाशक 
श्नौर दुसरे सष लोक लोकान्तर प्रकाशय है, जेसे- 
दिवि सोमो ग्रधि भितः अ्रथ० कां० १४ । अनु° १।म० १॥ 

जैसे यह चन्द्रलोक स्थं से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि ल्लोक भीस्ैके प्रकाश दही 
से प्रकाशित होते हे, परन्तु रात श्रौर दिन सवेदा वत्त॑मान र्ते ह क्योकि पथिभ्यादि लोक धूम कर 
जितना माग सुं के साप्रते आता द्धै उतनेमरे दिन श्रौर जितना पृष्ठम श्र्थात्‌ आड्‌ प्रं होता जाताहै 
उतने म रात । अर्थात्‌ उदय, श्रस्त, संध्या, मध्याह, मध्यराननि रादि जितने कालावयव ह वे देशदेशान्तसें 
मे सद्‌ा वतेमान रहते हैँ । श्र्थात्‌ जव श्राय्यावत्तं मे सूर्योदय होता है उस समय पाताल श्रथात्‌ 
“श्ममेरिका" में श्रस्त होता है श्नौर जव श्रा्य्यावततं मे श्रस्त होता है तव पाताल देशु मे उदय टता ह । 
जप श्राय्यात्तं मे मध्य दिन वा मध्य रि दै उक्ती समय पाताल देश मे मध्य रात शौर मध्य दिन रहता 
्ै। जो लोग कहते ह कि सूर्य घूमता श्नौर पृथिवी नहीं धूमती वे सव अष हे क्योकि जो पेखा होता 
तो कई सहस्र वषं के दिन श्रौर रात होते, श्रर्थात्‌ सयं का नाम ( ब्रध्नः) पृथिवी से लासगुना 
वडा श्रौर क्रो कोश दूर जसे राके सामने पषा धूमे तो बहुत देर लगती श्रौर राह के घूमने 
म बहुत समय नही लगता वैसे दी पृथिवी के घूमने से यथायोम्ब द्विन रात होता दै, सुय के धूमने 
सेन्टी | ्रौरजो सैको स्थिर कते दैवे भी ज्योतिर्वियाधित्‌ नदीं! कयांकि यदि सथ न धुम्रता 
होता तो एक शशि स्थान से दूसरी राशि श्र्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता । छीर गुरु पदार्थं विना धूमे 
प्रकाश म नियत स्थान परकमी नहं रह सकता श्रौर जो सेनी कते है करि प्रथिवी मी 
नही किन्तु नीचे २ चली ज्ञाती है श्नौर दो सयं श्रौर दो चन्द्र केवल जंबृद्धीप म बतलाते हें वे 
तो गहरी भांगके नतेन निम्रञ्नहै, पयो जो नीरे चल्ीज्ञातीतो चसोंश्रोर वायुके चक्रम 
बनने से पृथिवी ह्धिन्न भिन्न होती शौर निम्नस्थलो मे रनेवालो को घायु का स्पशे न होता, नीचे बालों 
को श्रधिक होता श्रौर एकत वायु की गतिदहोती; दो सुय चन्द्र होते तो रात ्चौर छृष्णपन्त का 


१९४ खत्यार्थप्रकाशः 


४ 
[क क व क क क 9 91४ 91 क, 0 





पी + अ 


दोना ष्ठी लष्ठ आठ होता । इसक्षिये एक भूमि के पाक एक चन्द्र रौर शरनेक भूमियों के मध्यम एक 
सुच श्दता षै । (प्रश्च) सू, चन्द्र ओर तारे क्या बस्तु षै श्रौर उनम मनुष्यादि खष्टि है वा नही! 
( उत्तर ) ये सव भूगोल लोक श्रौर इनमे मनुष्यादि प्रजा मी रहती हे क्योकि- 

एतेषु हद सष बसु शितमेते शद सर्वं॑बासयन्ते तद्यदिद % सवे बाप्तयन्ते तस्माद्रसष 
इति ॥ शृत फा० १४ । [ प्र ६ । त्रा ७ । क० ४ | 

पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु, श्राकाश, चन्द्र, नत्त श्रौर सूयै इनका वसु नाम इसलिये है कि 
द्यं म सव पदार्थं श्रौर प्रजा बसती श्रौरये ही सवक्ो बसति है । जिसक्लिये वास कै निवास 
करने के घर दँ इसलिये इनका नाय वसु है । जव परथिषी कै समान सुवै, चन्द्र रौर नक्त षु हँ पश्चात्‌ 
उनो इसी प्रकारप्रना के होते म कया सन्देह ? श्रौर जसे परमेश्वर का यह द्ोरासा लोक मनुष्यादि सृष्टि 
सेभराहुग्रादैतो क्षया यदह सव लोक शून्य ष्णि ? परमेश्वर का कोषे मी काम निष्प्रयोजन नदीं ्टोता 
तो क्या इतने श्रसंख्य लोकों मे मनुष्यादि सृष्टिनहयो तो सफल कभी हो सकता है ? इसलिये सर्वत 
ममुष्यादि शष्ट है ! । प्रशन ) मले इस देश म मनुष्यादि सृष्टि की श्राकृति श्रषयव है वसे ही अन्य 
लोको म भी होगी बा विपरीत ! । उत्तर ) कुष्ठ २ आरति मे भेष होने का खम्भव दहै जेसे दसदेश में 
चीन, इव्त श्रौर श्रारययावत्त, युरोप प्र श्रषयव श्रौर रङ्ग रूप श्रौर आ्राङृति का भी योषा २ भेद होता है 
इसी प्रकार लोकलोकान्तरो मे भी भेद होते है । परन्तु जिस जाति की जैली सृष्टि दसदेशमे है वेसी 
ज्ातिदह्दीकी सृष्टि ्रन्यलोकोपं भी है) सिस २ शरीरके प्रदेशमे नेश्रादिमे श्रंग दहै उसी २ प्रदेशमे 
लोकास्तरमे भी उसी जाति के अवयव भी वेषे टी होते है क्योकि- 

मय्यौन्दरूमसौ धाता य॑था पूवैम॑कखयत्‌ । दिवं च पृथिवी चान्तरतिमथो स्वः ॥ 

च्° || म० १० । प्रु° १६० ॥ 

(धाता) प्रपान्माने जिम प्रकार फे सुर्य, चन्द्र, दयौ, भुभि, श्रन्तरिज्ञ श्रीर तत्रस्थ सुख 
विशेष पदार्थ पुव कट्प म स्चे ये वेदे ही इम कल्प श्र्थात्‌ इस खष्टि मे रचे है तथा सघ लोकलोका- 
स्तरों मर भी घनाय गये है ¦ भेद फिचिन्यात्र नहीं होता । ( प्रन ) जिन वेदोंकाइस लोकम प्रकाश दै 
उन्ही का उन लोकों म भी ध्रकाशू है वा नहीं? ( उत्तर ) उन्ही का है । जेते पक राज्ञा की राज्यभ्यवस्था 
नीति सथ देशों मै समान होती दवै उस प्रकार परमात्मा राच्रराजञेश्वर की वेदोक्त नीति श्पने २ खृष्टिरूप 
सव राज्यम एकसी है | ( पर्न ) जवर ये सीद श्रौर श्रकृतिस्थ तच्छ श्ननादि श्रौर दश्वर के बनाये नहीं 
हतो देश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योकि सव स्वतन्ब हुए १ ( उत्तर ) जैसे राजञा 
श्नोर प्रजा सम कालम होते है चौर राजा के आधीन प्रज्ञात वैसे दही परमेश्वर के धीन जीव 
शर जह्‌ पदार्थं ह । जब परमेश्वर सव खष्टि का षनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का यथावत्‌ 
र्त्तक श्रौर नन्त साम्रथ्ये बाला, है तो अस्प सापथ्यै मी श्नौर अद्‌ पदार्थं उस्फे आधीन क्यों नदं? 
इमलिये जीव कमं करने म खतन्त्र परन्तु कर्पर के फलत भोगने मरे श्वर की व्यवस्था से पर्तत है । 
वैसे ही सशक्तिमान्‌ सृष्टि संहार श्चौर पालन सव्र विश्व का करता दै । 

इसके रगे विद्या, श्रावद्या, रन श्रौर मत्त विषय म लिखा जायगा, यह ्राठवां समुरलास 
पूरा इतरा ॥ ८६॥ 

दति श्रीपरहदा पन्यसा बोख।ननिङृते सद्यारथप्रकारो 
सुभागाविमूपि-. सृभुदुत्पात्तस्थिातप्रलय- 
विषय.एम ससुस्ल्ासः सम्पृकैः ॥ ८ ॥ 


व ८ 
सथ नकमसमुट्ासारस्भः 


~~ न~ 


स्ट वद च्ःव् वद वदष् व्व ब्द द 
श्रथ बिदयाऽनिद्याबन्धमोकत्तेविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 
८.-<उद > 
धिदां चाऽयं च यस्तद्वेदोभय सह । श्रष्रिधया मृत्युं तीतरी विघयाऽभूत॑मश्सुत ॥ 
यज्ुः०° | अ० ४० । म॑० १४॥ 





क 


| 
| 


श व ˆ 


जो मुष्य विद्या श्रौर श्रविद्याकेख्स्पको साथी साथ जानता है बह च्रतरिद्या श्र्थात्‌ 
कर्मोपासना से भृत्य को तर के विचा त्र्थात्‌ यथार्थं क्ञान से मोत्त को पराप्त होता दै) अविद्या का 
लच्षण-- 


अनित्याश्युचिदुःखानासमु निस्यशुचिसुखात्मख्यातिरविचया ॥ [ पात० द ० साधनपादं स° ५) 


यह योरु का वचन है-जो अनित्य संसार श्मौर देहादि मे नित्य, श्र्थात्‌ जो काय्ये जगत्‌ 
देखा सुना जाता दै, सदा रहेगा, सदा से है ओौर योग घल्ल से यदी देवों का शरीर सदा रहता है वेसी 
विपरीत बुद्धि होना श्रविद्या का प्रथमं भाग दै । श्रश्चि श्र्थात्‌ मलमय रूयादि के शछरौर भिथ्याभाषर्‌ 
चोरी आदि श्रपधिन्न मे पवि शुद्धि दुसरा, अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख मे खुलनबुद्धि श्रादि तीसरा, 
श्रनात्मा म श्रात्मवुद्धि करना श्रविद्या का चौथा भाग दै । यद चारः प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या 
कद्ाती है । इससे विपरीत अर्थात्‌ नित्य म अनित्य सौर नित्य मे जित्य, श्रपधिन्न मे अपवित्र श्रौर 
पवि मे पविध्, दुःखे दुःख, सुख मे खख, अनात्मा मेँ श्रनात्मा श्रौर आता श्नात्मा काल्ञान दोना 
विधा दः श्र्थात्‌ “वेत्ति यथावत्तत्वपद्‌ाथैस्वरूपं यया सा विद्या यया वेचवस्वरूपं न जीनाति श्मादन्यस्सि 
सन्यज्निथिनोति यया साऽधिद्या" जिससे पदार्थो का यथां स्वरूप बोध होवे वट विद्या श्र जिससे 
तक्तवस्वरूप न जान पडे, अन्य मे श्रन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कती है । श्र्थात्‌ कर्म श्रौर उपासना 
श्रिया इसलिये है कि यद धाह्य श्मौर अन्तर क्रियाविशेष & क्ञानविशेष नहीं । इसी से मन्त्र म का हे 
कि धिना शुद्ध कर्म नौर परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता । अर्थात्‌ पवित्र 
करस, पधिन्नोपासना श्रौर पवित्र ज्ञान ही से सक्ति श्रौर अपषिध मिथ्यामाषशादि कम पाषाणमूर्थादि की 
उपासना श्रौर भिथ्या्ञान से बन्ध होता है। को मी मयष्य क्षणमात्र भी कर्म, उपासना श्रर प्षानसे 
रदित नहीं होता । इसलिये धमयुक्तं सत्यभाषणादि क्म करना श्रौर मिथ्याभाषणादि अधम को छोड 
देना ही सुक्ति का साधन है) ( पश्न ) मुक्ति किसको प्राप्त नद्यं होती ? ( उत्तर ) ज बद्ध हे । (प्रश्न) 
बद्ध कोन दै ? ( उत्तर ) जो रधम अश्वान म फसा हुश्रा जीव है । ( प्रन ) बन्ध श्रौर मोक्त सवभावसे 
होता है वा निमित्त से ? (उत्तर ) निमित्त से, क्योकि जो सभाव से होता तो बन्ध श्रौर भुक्ति की निवृत्ति 
कभी नदं होती । ( प्रश्न )- 


१७६ सत्यार्थगप्रकाशः 


न निरोधो न चोरपततिन बद्धो न च साधकः । न पुमे वे रुक्त इत्येषा परमाथेता ॥ 
[ गौडपादीयफारि। । प्र° २। क!० ३२] 


यद शोक मारडूकयोपनिषदु पर है-जीव बरह्म होने से वस्तुत; जीव का निरोध श्र्थात्‌ न कभी 
श्रावरण॒मे श्चाया, न जन्म तेता न बन्ध दै श्रौर न साधक अर्थात्‌ न कुट साधना करनेहाय हे, न छूटने 
की इच्छा करता श्रौरन कभी इसकी भुक्ति ह क्योकि अव परमार्थं से बन्ध ही ती हुश्चा तो मुक्ति 
क्या ? ( उत्तर ) यह नवीन वेदान्तियों का कषना सत्य नदीं । क्योकि जीव का स्वरूप अल्प होने सै 
द्वरण मरं भ्राता, शरीर के साथ व्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मो फल भोगरूप बन्धनम 
फसता, उसके चदान का साधन करता, दुल से चूटने की इच्छा करता शरोर दुःखों से द्ुटकर 
परमानन्व्‌ परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को मी भोगता है । (प्रश्न) ये सब धर्मं दे श्रौर श्रन्तःकरण्‌ 
के है जीव के नदी । क्योकि ओव तो पाप पुर से रदित साक्तीमान्र दै । शीतोष्णादि शरीरादि के 
धम्य दै, ्रात्मा निर्लेप ड । ( उत्तर ) देह शौर श्रन्तःकरण॒ जड हँ उनको शीतोष्ण प्रापि श्रीर भोग 
मषीं ड । जो चेतन मनुष्यादि परासि उसको स्पशं करता दै उक्ती को शीत उष्ण का भान श्रौर भोग ष्षोता 
| वैसे प्राण मी जह्‌ ह न उनको भूख, न पिपासा, किन्तु प्राण वाक्ते जीव को चधा, तृषा लगती दै । 
वैसेष्टी मन जह दैन उसको हषं नशोक दहो सकता है किन्तु मन से हषे शोक, दुःख सुख काभोग 
जीव करता है । जेते बिष्करण शरोक्रादि इन्द्रियो से च्छ बुरे शब्दादि विषयों का श्रह्ण कर्के जीव 
खुशी दुखी होता हे वेते हौ श्रन्वःकरण॒ अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त श्रहङ्कार से संकल्प, विकट्प, निश्चय, 
स्मरण श्चौर रभिमान का करने वक्षा दरड श्मौर मान्य का भागी होता है । जेसे तल्लवार से मारनेवाल्ला 
द्रडनीय होता है तलवार न्दी होती, वेषे ही देहेन्द्रिय, श्रन्तःकरण॒ ओौर प्राणरूप साधनों से अच्छ 
वुरे कर्मा का! कर्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता दै । जीव क्म का सरात्ती नह, किन्तु क्ता भोक्ता ई । 
कर्मा का स्ञीतो एक श्रद्वितीय परमात्मादहै। जो कर्म करनेवाला जीव दहै षी कर्मो मे लिप्त होता 
हि, वड ईश्वर सक्ती नहीं । ( भरश्न ) जीव बह्म का प्रतिविस्ब दै, जेसे दप्प॑ण के टूटने पूरते से विम्ब 
की कु हानि नहीं होती इसी प्रकार श्न्तःकरण मरे ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तव तक है जबतक 
वह श्रन्तःकरणोपाधि है । जघ श्रन्तःकरणु नष्ट होगया तब जीव मुक्त & । ( उत्तर ) यह बालकपन की 
बात ह क्योकि भ्रतिविस्ब साकार का साक्ारमरं होता ह तैसे मुख श्रौरः दर्पण आकार बाले है अरर 
पृथक्‌ भीदै।जो पृथक्‌ नहोतो भी प्रतिविस्ष नहीं हो सकता) बह्म निराकार, सवैव्यापक होने से 
उसका प्रतिविम्ब ही नहं हो सकता । ( प्रश्न ) देखो गम्भौर स्वच्छ जल म निराकार ओर व्यापक 
श्नाकाश का श्रामासर पडता हे । इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण मे परमातमा का श्राभास ङ | इसलिये 
इसको चिदाभास कहते है १ ( उत्तर ) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रललाप है । क्योकि आकाश दश्य नदीं 
तो उक्लको श्रंख से कोई भी कयोकर देख क्षकता है ? ( प्रन ) यह जो ऊपर को नीला शौर ध्रु घलापन 
दीखता हे वह आकाश नीला दीखता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नदीं । ( प्रश्न ) तो वह क्या ड ? ( उत्तर ) 
च्रलग २ परथिवी जल नौर अभिक ्रसरेखु दीखते है | उसमे ओ नीलता दीखती है, वह अधिक अल 
जो किं वता है सो वदी नील, जो धू धलापन दीखता है वह पृथिवी से धूली उड़कर बायु मे घूमती है 
व दीखती, श्रौर उसी का प्रतिविम्ब जल घा दुष्य म दीखता है, श्राकाश का कभी नहीं । ( ्रश्न ) 
जेते धरा ङश, मेधाकाश श्रौर मृददाकाश के मेद्‌ व्यवहार मँ होते ह वसे ही बह्म ॐ बरह्मारड श्रौर 
शरन्तःकरण उपाधि कै भेद्‌ से दष्वर श्रौर जीव नाम होता है । जव घटादि नष्ट होजाते षै तब महाकाश 
दी कहाता दै । { उत्तर ) यद भ बात श्रविद्वानों की है । क्योकि ्रकाश॒ कभी चिन्न भिन्न नहं होता । 


नवमसमूज्ञासः १४७ 


व्यवहार मे मी "घडा ज्लाश्रो इदयादि व्यवहार होते है, कोई नदीं कहता कि घडे का श्याकाशच लाश्रो। 
इसलिये यह वात ठीक नहं । ( प्रश्न ) जेसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े श्रौर आकाश के बीच 
पत्ती रादि धूमते हें वैते ही चिदाकाश्च ब्रह्म मे सध अन्तःकरण घूमते दै वे स्वयं तो ज्‌ है परन्तु 
सवेऽ्यापक परमातमा की सत्तासे जेसाक्रिश्चभ्नि से लोहा वैसे चेतन दहो र्हे है । जेक्े ३ चलते फिरते 
शरीर त्राकाश तथा व्रह्म निश्चल्ल ईै, वेते जीव को च्य मानने म कोई दोप नदीं आता । ( उत्तर) यष 
भी तुम्हासय दश्रन्त सत्य नरह । क्योकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकर्णो मै पक्ाशमान होकर जीव हता 
है तो सवेक्ञादि गुण उसमे होतेद्ैवानदींएसोकहोक्रि ्रावरण होने से सरवक्चता नदीं षहोतीतो कदो 
क्कि व्रह्म आवृत श्रौर खरिडत द्धै वा शखरिडत? जो कहो कि अरित है तो बीच मे कोई भी पडदा 
नदीं डाल सकता । जब पडदा नदीं तो सर्वह्नता क्यों नहीं १ ओ कहो करि श्रपने स्वरूप को भूलकर 
छन्तःकरण॒ के साथ चलता सा है, स्वरूप से नह, जवर स्वथं नदीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ 
पूवे पराप्र देश छोडता ओर आगे २ जहां २ सकता जायगा वहां २ का व्रह्म भ्रांत, अक्नानी हो जायगा 
च्रौर जितना २ द्यूटता जआयगा वहां २ का ज्ञानी, पविन्र श्मौर भुक्त होता जायगा । इसी प्रकार सर्वत्र 
सृष्टि के बरह्म को श्न्तःकरण्‌ धिगाडा कसी ओर बन्ध मुक्तिमी क्षण क्षण मे हुश्रा करेगी । तुम्हारे 
कहे प्रमाणे जो वेसा होता तो किसी जीव को पूर्वं देखे सुने का स्मरण न होता, क्योकि जिस व्ह्यने 
देखा वह नहीं रहा । इसलिये ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्य एक कभी नदीं होता, सद्‌ा पृथक्‌ ८ है । ( प्रश्न ) यद 
सव श्रध्यासोपमान्र है । अर्थात्‌ श्रन्य वस्तु म अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कात! है, वेसे 
ही ब्रह्म बस्तु मे स जगत्‌ श्चौर इसके व्यवहार का च्ध्यारोप कर्ने से जिक्नाुको बोध कराना होता 
दै, वास्तव मै सव व्रह्म ही ह| ( प्रश्न ) अ्रध्यासेप का करनेवाला कौन है ? ( उत्तर ) जीव । (ध्न) जीव 
किसको कते हो ? { उत्तर ) अन्तःकर्णावन्दिन्न चैतन को। (प्रश्न) शअन्तःकरणावच्द्धन्न चेतन 
दूसरा है वा बही ब्रह्म १ ( उत्तर ) वदी ब्रह्म है) ( प्रश्न) तो क्या ब्रह्मी ने श्चपने मै जगत्‌ की भूटी 
कल्पना करली १ ( उत्तर ) हो, ब्रह्म की इससे कया हानि ! (प्रश्न ) जो मिथ्या कद्पना करता हे क्या 
वह मूढा नदीं होता १ ( उत्तर ) नहीं, क्योकि जो मन, वाणी से कदत वा कथित है वह सव भटा हे । 
( प्रश्न ) फिर मन वाणी से भूटी कल्पना करने ओौर मिथ्या बोल्नेवाल। ब्रह्म करटिपत श्चौर मिथ्यावादी 
हुश्रा वा नदीं १ ( उत्तर ) हो, हमको इष्टापत्ति है ! वाह रे भटे वेदयास्तियो { तुमने सत्यस्वरूप, सत्य- 
काम, सत्यसङ्कटप परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिवा । क्था यद तुम्हासी दुर्गति का कार्ण नही है! 
किक्च उपनिषद्‌, सूज घा वेद्‌ मे लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासङ्कल्प ओर मिथ्यावादी हे ? क्योकि जैसे 


किसी चोर ने कोतवाल्न को दणएड दिया श्र्थात्‌ “उल्तटि चोर कोतवाल को द्रडे" इस कहानी के 
सदश तुम्दारी बात हु । यह तो उचित है कफि कोतवाल चोर को दणडे परन्तु यह बात विपरीत 
िःकि चोर कोतवाल को दणड देते । वे दी त॒म मिथ्यासङ्कल्प च्रौर मिथ्यावादी होकर वही श्रपना 
दोषं ब्रह्म मे व्यर्थ. लगति दो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याक्रारी होवे तो सवे श्नन्त ब्रह्म 
वैसा ही होजाथ, क्योकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप, सल्यमानी, सद्यवादी ओर कत्यकारी है । ये सब 
दोष तुम्हारे ह, बरह्म के नदीं । जिसको तुम वि्ा,कदते हो वह अविद्या ह श्रौर तुभ्य द््यासेप भी 
परिथ्या हे, क्योकि श्राप ब्रह्म न होकर श्रपने को व्रह्म श्रौर बह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नदींतो 
कृथा है १ जो सर्वव्यापक ह वह परिचित, श्रक्ञान अरः बन्धमे -कमी नर्यं गिरता, क्योकि श्रङ्ञान 
परिच्छन्न एकदेशी अस्प श्रह्पक्च जीव होता दे, सवेश्च सवेव्यापी, बरह्म न्द 


१४६ हतया प्रकशः 


[वा 0 001 


प्रथ युक्ति बन्ध का बेन करते दै ॥ 


( र्न ) मुक्ति किसको कहते दँ ? ( उत्तर ) “मुञ्चन्ति परथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः" 
जिसे छूट जाना हो उसका नाम सुक्ति हे । ( प्रश्न ) फिससे चुट जाना १ ( उत्तर ) जिसे छूटने की 
इच्छा सव जीवं करते ह । ( प्रशन ) किससे दुन की इच्छा करते ह १ ( उत्तर ) जिससे चछटना चाहते 
धै । ( पश्न ) फिससे चयूटटना चाहते है १ ( उत्तर ) दुःख से । (प्रश्न) दयूट कर किसको प्राप्त होते 
श्नौर कां रहते है १ ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते श्रौर ब्रह्म मे रहते ह । ( प्रश्न ) मुक्ति ओर बन्ध 
फिन २ बातों से होता है १८ उत्तर ) परमेश्वर की आक्षा पालने, श्रध्पी. अविया, कसङ्ग, कुसंस्कार, 
बुरे व्यसनों से अलग रहने श्रौर सत्यभाषर्‌, परोपकार, विद्धा, पक्तपातरदित न्याय धर्मं की वृद्धि करने, 
पू्यक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना श्रौर उपासना अर्थात्‌ धोगाभ्यास करने, विद्या पदे, पढ़ाने 
त्रौर धम से पु्पार्थं कर ज्ञान कमै उघ्नति करने, सथर से उत्तम साधनों को करनेश्रौर जो कुष्ठ करे बह 
सष पक्पातरदहित न्यायधर्मायुसार दी करे इत्यादि साधनों से मुक्ति श्रौर इनसे विपरीत देश्वराक्षाभङ्ग 
करने आदि काम से बन्ध होता है) ( प्रश्न ) पुक्तिम जीव कालयहोतादहै वां विमानं रहता है? 
( उत्तर ) विद्यमान रहता है । ( प्रश्च ) कहां रहता है १ ( उत्तर ) ब्रह्म मे । ( प्रश्च ) ब्रह्म कहां दै श्रौर 
वह्‌ मुक्त जीव एक दिकानि रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सवत्र विचरता है ! ( उत्तर ) जो ब्रह्म सर्वत्र 
एते है उसी मे मुक्त जीव श्रव्याहतमति श्र्थात्‌ उसको कीं कावर नी, विक्षात श्रानन्दपूवैक स्वतन्त्र 
विचस्ता दै । ( प्रश्न ) सुत जीव का स्थूल शरीर होता है वा नदं ? ( उत्तर ) नदं रहता । ( प्रष्न ) 
फिर बह सुख शौर श्रानन्दभोग केसे करता है १ ( उत्तर ) उसके सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविकं गुण 
सामथ्यै सव रहते है, भौतिकसङ्ग नदीं रहता, जेसेः-- 


भृएवन्‌ शरोत्रं भवति, रपशेयन्‌ सम्भवति, पश्यन्‌ चञ्ुभवति, रसयन्‌ रसना भवति, निघन्‌ 
भां मवति, मन्वानो मनो मवति, बोधयन्‌ बुद्धिमवति, वेतयंथिततम्भवत्यहस्छुवाणोऽङ्कारो 
भवति ।॥ शतपथ कां° १४॥ 
मोक्त म भौतिक शरीर वा इन्द्रियों क गोलक जीवात्मा के साथ नदं रहते किन्तु श्रपने स्वा- 
भाविक शुद्ध गुण रहते है, जव सुचना चाहता दै तष श्रोश्र, स्पशं करना चाहता है तष त्वचा, देखने के 
संकल्प से च्च, स्वाद्‌ के श्रर्थं रसना, गन्ध कै क्िये घ्राण, संकर्प विकल्प करने सम्य मन, निश्चय 
करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त श्रौर अहंकार क श्र्थं श्रहंकाररूप श्रपनी स्वशक्ति से 
जीवात्मा सुक्तिर्मे हो ज्ञाता हे ओर संकट्पमात्न श्रीर्‌ होता है, जैसे शरीर प आधार रदफर इन्द्रियो 
के गोलक के द्वारा जीव स्वकाष्यै करता है वेते श्रपनी शक्ति से मुक्ति मे सव श्रानस्द्‌ भोग केता &। 
प्रथन ) उसकी शक्ति कै प्रकार कौ श्रौर कितनी दै १ ( उत्तर ) मुख्य एक धकार की शक्ति ह परन्तु 
बल, पराक्रम, श्राकषश्‌, पेरणा, गति, भीषण्‌, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, देष, 
संपोग, विभाग, संयोज्ञक, विभाजक, भवस, स्पशेन, दशन, स्वादन श्रौर गन्धग्रहण तथ ज्ञान इन २४ 
( चौबीस ) प्रकार के सामथ्य॑युकत जीव दे । इसत सुकति मे मी नन्द्‌ कौ प्रास्ि भोग करता ड ओ 
मुक्ति म जीव का लय होता तो मुक्ति का फुल कौन भोगता १ श्ओौर जो जीव के नाश ही को मुक्ति सम- 
मते है वे महयमूढ ह क्योकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से दटटकर श्रानन्दस्वरूप सर्वव्यापक 
श्रनन्त परमेश्वर मे जीव का श्मानन्द्‌ मे रहना । देखो वेदान्त शारीरिकसुन्नो भे- 


गमां सादरिराह शैवम्‌ । [ बेदान्तद० ४ । ४ | १० | 
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जो वाद्रि भ्यासज्ञी का पिता दै बह मुक्ति मे जीव का श्रौर उसक्रे साथ मन का भाव मानता 
हि शर्थात्‌ जीव ओौर मन का लय पराशरजी नहीं मानते वैसे दी- 


(५ ^, र 


भावं जेपिनिर्विकरपापनतात्‌ ।। [ बेदान्तद० ४ । ४ । ११ | 

शौर जमिनि श्राचाय्यै मुक्त पुष का मन के समान सृल्म शरीर, इन्द्रियो श्रौर प्राण शादि 
को भी विद्यमान मानते ह रभाव नहीं। 

दादशष्ूवबहुभयविधं पादरायणोऽतः ॥ [ वेदन्वद० ४ । ४ । १२] 

व्यास मुनि मुक्ति म माव रोर अभाव इन दोनों को मानते ह अर्थात्‌ शुद्ध सामथ्यैयुक्तं जीव 
मुक्ति मे बना रहता है, अपविन्नता, पापाचरण, दुःख शअक्ञानादि का अभाव मानते दहै । 

यदा पर्चाघतिषटन्ते ज्ञानानि मनप सदह । बुद्धि न पचेते तामाहुः परमं मतिम्‌ ॥ 

[ कटो० ० २।व० ६ | म्‌० १० | 

यह उपनिपदु का वचन है । ज्व शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ानेन्द्रिय जीवक साथ र्हती दहै श्रौर 

वुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको परमगति ्र्थात्‌ मोक्त कहते हे । 


(भ भ = (५ 


य आत्मा ग्रपहतपाप्मा विजरो प्रिभृदर्विशोकोऽब्िजिघस्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः 
सोऽन्वष्टव्यः स॒ विनिङ्गापितव्यः स्वाथ लोकानाप्नोति सवश्व कामान्‌ यस्तमारमानमनुषिव विजा- 
नातीति ॥ [ खन्दो° प्र० ८ | खं ७ । प० १ | 

प॒ वा एष एतेन दैपेन चज्लषा सनतैतान्‌ कामान्‌ पश्यम्‌ रमते य एते ब्रह्मलोके तं बा एतं 
देवा श्रात्मानष्पासते तस्मात्तेषा< सर्वे च सोका त्रात्ताः स्ये च कामाः स सवश लोक्रानाप्नोति 
स्वरथ कामान्यस्तमात्मानमनुषिद्य पिजानातीति।॥ [ न्दो° प्र० ८ । खं० २।०५।६ | 


मथवन्मसं बा इद < शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याऽतस्याशरैस्स्यात्मनोधिष्ठानमात्तो पै सश- 
रीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः परियाप्रियसोरपहतिरस्त्यशशरं धाव सन्तं न प्रियाप्रिये 
स्पृशतः | [ दान्दो° प्र ८ | खं १२। १० १ 

जञो परमात्मा अपहतपाप्मा सवै पाप, जरा, मृत्यु, शोक, जुधा, परिषासा से रहित, सस्यष्टाम 
सल्यसङ्कटप है उसकी खोज रौर उसी कमी जानने की इन्छा करनी चाद्िये । जिस परमात्मा के सम्बन्ध 
से मुक्त जीव सव्र लोकों रौर सब कामों को पराप्त होता दहै, जो परमातमा को आन के मोक्त के साधन्‌ 
छ्मौर अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्न जीव शुद्ध दिव्य नेर शौर शुद्ध मन से कामो 
को देखता, प्राप्न होता हुश्च रमण कर्ता दै! जो ये ब्रह्मलोक श्र्थात्‌ दशवेनीय परमास्मा मे स्थिर दोक 
भोक्त खख को भोगत दह श्रौर इरी परमात्माकी जो कि सव का अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना 
मुक्ति को प्राप्त करनेवाले विद्धान्‌ लोग करते हैँ । उखे उनको सवै लोक श्मौर सव काम प्राक्च हीते है 
श्र्थात्‌ जो २ संकल्प कस्ते है वह २ लोक श्मौर वह २ काम प्राप्त होता है श्रौर वे मुक्तं जीव स्थूल 
शरीर छोडकर सङ्कलपमय शरीर से आकाश मे परमेश्वर म विचस्ते है । क्योकि जो शरीर घाले होते है 
वै ससारिक दुःख से रदित नहीं हो सकते | जसे इन्द्र से प्रजापति ने कदा दै कि हे परमपृज्ित धन- 

५४ 
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युक्त पुरष ! यह स्थूल शरीर मर णधमां है शरौर जसे सिह के सुख मँ बकरी दोषे वेषे वह शरीर सृत्य 
कै मुख के बीच हसो शरीर इस परण श्रौर शरीौररद्धित जीवात्मा का निबासस्थान्‌ है । इसलिये यहं 
जब सुख श्रौर दुःख से सदा प्रस्त रहता है क्योकि शरीर सहित जीव कौ सांसारिक प्रसन्नता कपे 
मिव्ति दोती ही ड श्मौर जो शरौररदित भुक्त जीवात्मा बरह्म भ रदता है उसको सांसारिक सुख दुःख 
का स्पक्चं मी नदीं होवा किन्तु सदा आ्नानन्द्‌ मे रहता दै । {प्रश्च ) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः अन्म 
परश्खरूप दुःख मे कभी श्वे है वा नहीं १ क्योकि - 


न च पुमरावसैते न च पूनराष्तंत इति ॥ उपनिषद्वचनप्‌ [ द्यौ° ० ८ । खं० १५ | 
ञनाव्र्तिः शब्दादनावृचिः शब्दात्‌ ॥ शारीर घ्र .४। ४ । ३३ | 
यद्‌ गत्वा न निवसन्ते तद्धाम परमं मम ॥ मगवद्वीता ॥ 


यादि वचनं से विदित होता है कि मुक्ति बी दे कि जिससे निवृत्त होकर पुनः शंसार प 
कभी नद्दीं आता । ( उच्तर ) यद वात ठीक नह क्योकि वेद मँ दस बात का निषेध किया दहै- 


कस्य॑ सूनं कतमस्य पृतानां मन।महे चारं देवस्य नाभ॑। को नं म॒क्ा आदिते पुन॑दात्‌ पितरं 
च दयो मातरं च ॥ १॥ शरेधेयं प्रथमस्याप्तानां मनम चारं देवस्य नाम॑ । सनो मद्या 
अदितये पमदोत्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥-२॥ ऋ प॑० १। घु° २४। १० १।२॥ 
हदानीषिव स्त्र नात्यन्वोच्छेदः ॥ ३ । सांस्य्त्र १। १५६ ॥ 


( धरषन ) हम लोग किषका नापर पविच जानें ? कीन नाशरहित पदार्थो के मध्य तै वर्तमान 
देव सद्‌ प्रकाशसखरूपं है हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार मे जन्म देता श्रौर माता तथा 
पिता का दुशैन करता है १॥ ९ ॥ ( उत्तर ) इम इस स्वप्रकाशस्वरूप श्ननादि सदा मुक्त परमातमा का 
नाम पविघ्र आने ज हमको मुक्ति मै आनन्द शरुगाक्रर पृथिवी मँ पुनः माता पितता के सम्बन्ध म जनप 
देकर माता पिता का दशन कता दहै) बही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था कर्ता सवका स्वामी है ॥२॥ 
जसे सख समय बन्धभुक्त जीव है तरसे दी सवेदा रदते हैँ अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी सद्द 
होता किन्तु बन्ध भोर मुक्ति सदा न्दी रदती ॥ ३॥ (प्रन) - 


तदत्यन्तिमोकषोऽपवगेः ॥ 
टुःखजन्पशरवृत्तिदोषमिथ्याद्नानानत्तरोत्तरपाय तदनन्तरापायादपवमैः ॥ न्थायधत्र [१।२२।२) 


जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है बही सक्ति कदाती है क्योकि जवे मिथ्या क्चान श्रविदा, 
लोभादि दोष, विषय दु व्यसन र परवृत्ति, जन्म श्रौर दुः का उत्तर २ कै चयूटने से पूर्वं २ ॐ निवृत्त 
हने दी से मोक्ञ होता है जो किं सदा घना रहता दै { ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शाष्द्‌ 
श्त्यन्तामाव ही क। नाम्‌ होवे । जसे “्त्यनतंदुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वत्ते” बहुत दुःख श्रौर बहुत 
सख इस मलुष्य को है! इससे यदी विदित होता है कि इसको बहुत सुख वा दुख दै । इसी प्रकार 
यकं भी अत्यन्त शृष्द्‌ का अर्थं जानना चाहिये । ( प्रषन ) ज भुक्ति से भी जीव फिर श्राताशैतो वह 
कितने सप्रयं तक मुक्ति मै रहता है ? ( उत्तर )- 


ते ब्रहमसोफे ६ परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ [ पृण्डक ३ । खं° २। प ६] 
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यह भुश्डक उपनिषद्‌ का वचन है । वे मुक्त जीव मुक्ति मे प्रात होके व्रह्म मे श्रानन्द्‌ को तव 
तक भोग के पुनः प्रहाकर्प के पश्चात्‌ सुक्ति सुख को छोड के संसार म श्राते है | इसकी संख्या यह दै 
कि तेतालीस लाख पीस सहस्र वर्षा फौ एक चतुग, दो सद चतुय गयो का एक च्रहो सात्र, पसे तीस 
द्होरात्रों का एक महीना, पेसे षारह महेनों का एक व, पेसे शत वर्षा का परान्तकाल्ल होता दै । 
इसको गशित कौ रीति से यथावत्‌ समभा लीजिए । इतना सम्रय मुक्ति मे सुख भोगने का है । (परश्च) सच 
संसार श्रौरं प्रन्थकार्यो का यदी मत है कि जिससे पुनः जन मरणम कमी न श्रावं । (उत्तर ) यद बात 
कमी नद हो सकती क्योकि प्रथम तो जीव का सामथ्यै शरीरादि पदार्थं अर साधन परिमित है पुनः 
उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है ? त्नन्त श्रानन्द्‌ को भोगने का च्रसीम्र सामथ्यं कर्म ओर साधन 
जीवो मे नदीं इसलिये श्नन्त सुख नहीं भोग सकते । जिसके साधन्‌ श्नि ह उनका फल निलय कभी 
नहीं हो सकता 1 श्रौर जो मुक्तिमेसेकोद मी लौटकर जीवल संसार म न श्वि तो संसार का 
उच्छेद श्र्थात्‌ जीव निष्शेष दोजाने चाये । ( प्रष्न ) जितने जीव मुक्त होते है उतने ईष्वर नये उत्पन्न 
करके संसार मँ रख देता है इसलिये निष्डेष नहीं होते । ( उत्तर ) जो पेसा होवे तो जीव श्रनि षो 
जायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती दे उसका नाश अवश्य होता दैः फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर 
मी शिन होजाये मुक्ति अनिर्य होगह न्रौर मुक्ति के ध्थान म वहुतसा मीड्‌ भक्षा हो जायेगा क्योकि 
वहां चागम अधिक श्नौर्‌ व्यय कु भौ नहीं होने से बढती का पारावार न रहेगा श्रौर दुःख कर अनुभव 
के विना सुल कुचं मी नहीं हो सकता । जेसे कटु नष्ोतोमधुरक्याजो म्रघुर नदो तो कटडुक्या 
कवि ? क्योकि एकः स्वाद्‌ कै एक रस के विरुद्ध दोनों कमी परीक्षा होती दै ¦! जेखे 
कोई मदुष्य मीढा मधुर ही खाता पीता ज्ञाय उसको वैसा सुख नदीं होता जैसा सघ पकार के 
रसो ॐ भोगनेवाले को होता है । श्रौर जो ईश्वर च्नन्तवालि कर्मौ का श्रनन्त फल देवे तो उसका न्याय 
नण हो ज्ञाय, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना वुद्धिमानों का काम दै । जेसे एक मन भर 
उढानेवाल्े के शिर पर दश मन धरने से भार धरनेवाले की निच्दा होती है वेसे श्रल्पन्न अस्प सामथ्यै 
वो्ञे जीव पर श्नन्तं सुख का भार धरना दश्वर के लिये ठीक नदय । श्रौर जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न 
कस्तां दै तो जिक्ठ कार्ण से उस्पन्न.दोते है वह च्युक जायगा । क्योकि चाहे कितना षडा घधनकोश हो 
परन्तु जिस ध्यय है श्मौर माय तीं उसका कभी न कभी दिबाल्ा निकल ही जाता है ¦ इसलिये यदी 
उयवस्था ठीक है कि मुक्ति य जाना वहां से पुनः राना ही च्छाद (क्या थोडेसे कारागार से जन्म 
कारागार दशडवल्ते भरारी श्रथवा फांसी को कोद अच्छा मानतादहै? जवहदांसेश्निा द्यी न दहो तो 
जन्म कारागार से इतना ही श्रम्तर दै कि वहां मजरी नही करनी पडती श्रौर बरह्म म कलय होना ससुद्ध 
मै इव मरना ड । ( प्रश्न ) जै परमेश्वर नित्यभुक्त पणं सुखी दै वरेसे दी जीव भी नित्यमुक्त ऋौर खी 
रहेगा तो कोड भी दोष न आतेगा । ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्यै, गुर, कर्म, स्वमाववालला 
ह इसलिये बह कमी रविद्या श्रौर दुःख बन्धन मे नदीं निर सकता । जीव मुक्त होकर भी शद्धस्वरूपः 
अल्पक्ञ श्रौर परिमित गुण क्म खभाववाला रहता है पर्मेष्ठर के सदश कभी नहीं होता । ( प्रष्न ) 
अच पेस्ती तो मुक्ति मी जन्म मर्ण के सदृश है दसलिये श्रम करना व्यर्थं है \ ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मर्‌ 
कै सदश नही क्योकि जबतक ३६००० ( छु्तीसर स्ट ) वार उत्पतन्ति शौर प्रलय का जितना समय 
होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के श्रानन्द प रहना दुःख कान होना क्याल्लोटी बात हे! 
जघ श्राज्ञ खति पीते हो कल्ल भूख लगनेवाली है पुनः इसका उपायक्षयों कस्ते टो ? जव सुधा, तषा 
सुद्र धन, राल्य, प्रतिष्ठा, खी, सन्तान श्रादि के किये उपाय करना वश्यक दै तो मुक्ति फ क्िये क्यो 
न करना ! जेते प्ररना श्रवभ्यदै तो मौ जीवन का उपाय किया जाता &ै, वैते दी मुक्तिसे लौटकर 
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जन्य र च्राना & तथापि उसका उपाय कश्ना अलयावग्रयक्त है । (प्रश्न) मुक्ति के क्या साधन हें? 
( न्तर ) कुद साधन तो प्रथम लिख राये है परन्तु विशेष उपायये हँ । जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त 
छरथात्‌ लिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्भ का फल दुःख दै उनको छोड सुखरूप फल को देनेवाले सत्यभा- 
धरादि धर्माचस्ण श्रवश्य कर मो कों दुःख को हुडाना श्रौर सुख को प्रा होना चाहे वह श्रध को 
छोढ्‌ धस वश्य करे । क्योकि दुःख का पापाचरण्‌ श्रौर सुख का धर्माचरण मूलकारण है । सस्पुरुषों 
कै संग से विवेक श्र्थात्‌ सत्याऽसत्य, धर्माधर्मे, कर्तव्याऽकत्तंव्य का निश्चय श्वश्य करे, पृथक्‌ \ जान 
छ्रौर शसीर श्र्थात्‌ जीव पंच कोशो का विवेचन करे । एक “छन्नमय'” जो त्वचा से लेकर अस्थिपय्यैन्त 
का समुदाय पृथिवीमय है, दृसखरा “श्रम जिसमे “प्रास” अर्थात्‌ जो भीतर से बाहर आता "शपा" 
जो बाहर से भीतर श्राता “समान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर प्रं रस पर्हुचाता “उदान जिससे 
फगटस्थ शन्न पान सचा जाता श्रौर बल्ल पराक्रम होता है “व्यान जिसे सव शरीर म चेष्ठा आदि कर्मं 
जीय करता है । तीससा "मनोमय '' जिस मन के साथ श्रहङ्कार, वाक्‌, पाद, पारि, पायु श्रौर उपस्थ पाच 
कम इन्छियां हँ । चौथा "विज्ञानम" जितम बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वच्ता, नेन्न, जिह्वा श्रौर नासिका ये 
पांच श्नि इन्द्रियां जिनसे जीव श्षाादि व्यवहार करता दै । पांचवां “त्रानन्दमयकोश्ष'" जिसे प्रीति 
प्रस्ता, न्युम श्रानन्द) श्रधिकानन्द्‌ श्रौर आधार कारणरूप प्रकृति है । ये पाच कोश कहते है इन्दी 
स जोव सष श्रकार के कमै, उपासना श्रौर ज्ञानादि व्यवहारो को करता है! तीन अवस्था, एक “जागत 
ह्रे “स्वप्न रौर तीसरी “सुषुत्ति" अवस्था कदाती है ¦ तीन शरीर दहै, एक ` शथूल" जो यद्‌ 
द्रीखता द } दुसरा पांच प्रार्‌, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूदमभूत श्रौर मन तथा बुद्धि इन सत्तर्ह तत्वों का 
समुदाय "“सुद्पशरीर'' कहाता है यह सुषम शरीर जन्पमरणादि मे भी जीव के साथ रहता है । इसके 
दो भेद दै एक भौनिक चर्यात्‌ ज सुत्म भूतो के श्रो से बना है । दसरा स्वाभाविक जो जीव के 
स्वामाविक शुश्रूष ह यदह दसरा श्रभौतिक शरीर मुक्ति मे भी रहता है । इस्त से जीव मुक्ति म सुख 
को भोगता है । तीसरा कारण जिसमे सुषुि अर्थात्‌ गादृनिद्रा होती है वह प्रतिरूप होने से सर्व 
विभु श्रौर सब जीवां के लिये एक है । चौथा तुसेय शरीर वह कहता हे जिसमे समाधि से परमातमा फे 
श्रानन्दस्वरूप म मन्न जीव होत हैँ! इसी समाधि संस्कारजम्य शुद्ध शसैर का पकम मुक्ति मे 
भौ यथावत्‌ सहायक रहता दै । इन सवद कोश॒ ग्रवस्थान्नों से जीव पृथक्‌ है क्योकि यह सको 
विदित दै कि श्रवस्थाशरों से तीव पृथक्‌ है क्योकि जव सुस्यु होता है तव सव कोद कते है कि 
जीव निकल गया यही जीव्र सबका प्रेरक, सवका धर्ता, साल्ल, कर्ता, मोक्ता कषाता है. जो कोई 
पसा कहे कि जीष कर्ता भोक्ता नदीं तो उसको जानो कि वह श्रज्ञानी, अविपेकी ड क्योकि विना 
जीव के जो ये सव जड़ पदारथ है । इनको सुख दुःख का भोग व पाप पुरय क्त्व कमी नदं 
हो सकता । हा, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुर्यो का कर्ता श्नौर सुख दुःखों का भोक्ता हे। 
जब इन्दियां श्रथ त मन इन्द्रियों श्रौर आमा मनके साथ संयुक्त होकर प्ररे को प्रेरणा करके 
श्च्छैषाषघुरे कर्मो म लगाना है तभी वह वहिभल होज्ञाता दै, उसी समय भीतर से श्रानन्द, उत्सा, 
निभयता श्रौर बुरे कर्मो म भय, शङ्का लजञा उत्पन्न होती है, बह अन्तर्थामी परमात्र की शिन्ता ह । 
जो कोई दस शिक्ता के श्रयुङूल वर्तता है बही मुक्तिजन्य सुखो को प्राप्त होता ह न्नौर ज्ञो विपरीत 
वत्तता , हे वह बन्धजन्य दुःख भोगता दै । दूसरा साधन भवेयभ्य" श्र्थात्‌ जो विवेक से स्यास्य 
को जाना हो उसमे से सत्याचरण॒ का ब्रहण॒ श्रौर असत्याचस्ण का त्याग करना विवेक षै जो 
पृथिवौ से लेकर परमेश्वर पव्यन्त पदार्थौ क गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन श्जौर 
उपासना मं तत्पर होना, उससे विश्दध न चलना, ससे उपकार जेना विवेक कता है । तत्पश्चात्‌ 


नवमसमुन्लासः १५२ 


तीसरा साधन “"षट्‌क सम्पत्ति" अर्थात्‌ छु; प्रकार के कमं करना, पक “शम जिससे अपने श्रात्ता 
श्रौर अन्तःकरण को च्रधर्माचरण से दृटा कर धर्माचरण मे सदा प्रवृत्त रखना, दुसरा "म" जिससे 
श्रोादि इन्दियों रौर शरीर को व्यभिचारादि बुर कर्मासे हराकर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मामिं प्रवृत्त 
रखना, तीसरा ““उपरति' जिससे दुश्र कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा ““तितिन्ञा” चाहे 
निन्दा; स्तुति, हानि, ललाम कितनादहीक्योनहो परन्तु हषं शोक को छोड़ मुक्तिसाधनं सदा ले 
रहना, पांचवां "श्रद्धा" जो वेदादि सव्य शासन श्र इनके बोध से पृं श्राप्त विद्धान्‌ सत्योपदेष्ठा महाशयो 
के वचनो पर विश्वास करना, छटा “सप्राधानः' चित्त की एकाग्रता ये चुः मिलकर एक “साधन तीसरा 
कहता हे । चौथा ' मुमुललुल्व" श्र्थात्‌ जेषे ज्ुधरा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दसरा कुमी 
सच्छा नहीं लगता वैसे विना सुक्ति के साधन श्रौर मुक्ति वेः द्र मे प्रीति न दोना) ये चार साधन 
शरीर चार श्रनुषन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्मं करने होते ई इनमे पे जो इन चार साधनों से युक्त 
पुरुष होता है बही मोत का श्रधिकारी होता है । दुसरा "सम्बन्धः, ब्रह्म की प्रापधिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य 
चोर वेदादि शाख प्रतिपादक को यथावत्‌ समभ कर अनन्वित करना, तीसरा "विधयीः' सव शसो का 
प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्रात्निरूप विषय वलि पुरुष का नाम विषयी हे, चौथा "प्रयोजन' सव दुःखों 
की निचृत्ति श्रौर परमानन्द्‌ को प्राप्त होकर मुक्तिखख का होना य चार श्रनुदन्ध काते ध! तदनन्तर 
"'श्रवणचतुष्य'' एक “श्रवसः” जथ कोट विद्धान्‌ उपदेश करे तब शात ध्यान देकर सुनना विशेष च्रह्मविद्या 
के सुने मे त्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह स्व विच्या्रों मे सन्म विधा है, सुनकर दक्षा “मनन 
एकान्त देश बेट के सुने हुए का विचार करना, जिस बात शङ्का हो पुनः पूना श्रौर सुनते समय 
भी वक्ता श्रौर श्रोता उचित समभ तो पना श्रौर समाधान करना, तीससा “निदिध्यासन जव सुनने 
शरोर म्रनन करने से निस्सन्ह दोजाय तव समाधिस्थ होकर उस वात को देखना समभाना कि षह 
जेसा सुना था विचारा था वैसा ही है वा नदं, ष्यान योम से देखना, चौथा "सान्ञात्कार अर्थात्‌ जसा 
पदाथं का स्वरूप गुण श्चौर स्वभाव हो वेसा याथातथ्य जान लेना श्रवरचतुष्रय कटाता है । सद्‌ा तभोग 
अर्थात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद्‌ आदि रजोगुण च्र्थात्‌ दरष्या, देष, कामत, च्रभिमान, षिक्तेप आदि 
दोषों से श्रलग होक सस्य श्र्थात्‌ शांत प्रकृति, परथित्रता, चिद्या, विचार श्रादि गुणो को धास्ण करे । (भेकी) 
सुखी जनों मे मित्रता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, ( मुदिता ) पुर्यां से हषित होना, ( उपेन्ञा } 
दुष्त मेने प्रीतिश्रौरच वैर करता । नित्यध्रति न्यून से न्यून दो घन्टा पन्त मुसुद्ध ध्यान श्रवश्य 
करे जिससे भीतर के मन श्चादि पदार्थं साच्तात्‌ हो । देखो | अपने चेतनस्वरूप ई इसत से क्ञानस्वरूप 
शरोर मन के साक्ती हैँ क्योकि जव मन शांत, चञ्चल, आनन्दित वा विषादथुक्त होता है उसको यथावत्‌ 
देखते है वेसे ही इन्द्रियां परार आदि का ज्ञाता पूर्वदष्र का स्मरणकर््ता श्रौर एक काल मे श्नेक पदार्थौ 
के वेत्ता धारणाकषरणकरत्ता ओर सष से पृथक्‌ है जो पृथक्‌ न होते तो स्वतन्त्र कर्ता इनके प्रेरक 
छ्रधिष्ठाता कभी नहीं हो सक्ते । + 


प्रविधधाऽस्मितारागदेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ यागश्च पादं २ पघ्र्‌० ३॥ 


इनमे से रविद्या का स्वरूप कह शमाये, पृथक्‌ व्त॑मान वुद्धि को श्रातरा से भिन्न न समभन 
श्रसिमता, सुख मे प्रीति राग, दुःखम च्प्रीति द्वेष श्मौर सब ध्राणिमा् को यह इच्छा सदा रहती है.कि म 
सद्‌ा शसेरस्थ रहं मरू नदं मृत्युटुःख से जाक्त ्रभिनिवेश कदाता है इन पांच क्लेशो को योगाभ्यास 
वि्ञान से हुडा के ब्रह्म को प्राप्त होक मुक्ति के परमानन्द्‌ को भोगना चाद्ये । (प्रश्न) जेसी सुक्ति 
द्माप मानते है वैसी अन्य कोई नष्टं मानता, देखो जेनी लोग मोक्षभिला, शिवपुरमे जाके चुप 
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घाप वैठे रहना, ईसाई चौथा श्रासप्रान जिसमे विवाह लड्ाद बाजे गाजे बद्यादि धारण से श्ानन्द्‌ 
भोगना, वैते ही शुसल्लमान सातवे आसमान, बाममागीं श्रीपुर, शेव केलाश, येष्णएव वैकुरढ श्रौर गोक्- 
लिये मोसाई गोलोक आदि मे जाके उत्तम शी, अन्न, पान, व्ल, स्थान श्रादि को प्राप्त होकर आनन्द 
म रहने को मुक्ति मानते ह । पौराणिक लोग ( साल्लोक्य ) दैश्वर फे लोक म निवास, ( सानुज्य ) छोटे 
भाष के सदश षट्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जेसी उपासनीय देव कपी आदति दै वैसा वन जाना, 
( सामीप्य ) सेवक के समान रैश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) दश्वर से संयुक्तं दोजाना ये चार प्रकार 
की क्ति मानते ह । वेदाम्ति लोग ब्रह्म मै लय होने को मोत समते द । ( उत्तर ) सेनी ( १२) वार 
हवै, ईसाई ( १३) तेरवे श्नौर ( १४) चौदह समुल्लाल पर मुसलमानों कौ मुक्ति आदि विषय विशेष 
कर लिखेगे जो वाममागीं श्रीपुर मे जाकर लद्मी के सदश स्लियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग 
भोग करना मानते है बह यहां से कुचं विशेष नी । वेसे ही महप्रिव श्रौर विष्णु के सदश श्राति बाले 
पावती श्रौर लदमी के सदश खीयुक्त होकर श्रानन्द्‌ मोगना यहां के धनाठच राज्ञां से त्रधिक इतना 
ही लिखते हँ कि वहां रोग न होगे श्रौर युवावस्था सदा रहेगी यदह उनकी बात मिथ्या है क्योकि जहा 
भोग वदां रोग भ्रौर अहां रोग वदां वृद्धावस्था तवश्य होती दहै । ओ्रौर पौराणिको से पूता चाहिये कि 
जेसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो छृमि कीर पतङ्ग पश्वादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्रात्त है, 
करयोकिः ये जितने लोक है वे सव इष्वर के है इन्दी परं सव जीव रहते द इसलिये “सालोक्य मुक्ति 
श्रनायास प्राप्त है ' सागीष्य ' देश्वर सवत्र व्याप्त होने से सव्र उसके सम्रीप इ इसलिये “सामीप्य सूक्ति 
स्वतःसिद्ध दै "सायुज्य" ओव दष्वर से सव प्रकार छररा श्मौर चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ ह इससे 
“सानुज्य'" मुक्ति भी चिना प्रयज्ञ फे सिद्ध हे ओर सव जीव सवैव्यापक परमासा मै व्याप्त होने से 
संयुक्त है इससे “सायुज्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध हे । श्रौर जो अन्व साधारस्‌ नास्तिक लोग मरने श 
नत्वं मे तत्व भिलष्छर परम मुक्ति मानने हँ बह तो कुत्ते गदहे श्रादि को भी पराप्त है। ये सुक्तियां नहीं ३ 
किन्तु पक प्रकार का बन्धन दैः क्योक्रि ये लोग शिवपुर, मोक्तशिल्ा, चौथे त्रासमान, सातवें आसमान, 
श्रीपुर, केलाश, वैशुरट, गोलोक को एक देश मे स्थान विरेष मानते जो षै उन स्थानों से पृथक्‌ हो 
तो मुक्ति दूर जय इसरीनिये जैसे १९ ( बारह ) पस्थर ॐ भीतर दृष्िबन्ध होते दँ उसके समान बन्धन 
मर होगे, मुक्तितो यही दहै कि जां इच्छा हो षां विचर करीं च्रटके नही! न भय, न शङ्का, न दुःख 
होता है। जो जन्म है वह उत्पत्तिं श्रौर मरना प्रलय कदा है समय पर जन्म सेते है । ( परश्च ) जन्य एक 
ह षा श्नेक ? { उत्तर) नेक । (प्रश्न) जो श्ननेक हों तो पूर्वं जन्म श्रौर सूस्यु की घातो का स्परर 
धयो न्ट १ ( उत्तर ) जीष श्प है भिकालदर्शी नदीं इसलिये स्मरण नटीं रहता । श्नौर ज्जिस मरन र 
षान करता है वह भी एक समय मेँ दो श्ञान नहीं कर सकता । मला पूवजन्म कमै बात तो दुर रने 
दीजिये इसी देह म ज्व गभे मे जीव था शरीर बना पात्‌ जन्मा पायै षधे से पूर्वं तक जो २ बहि 
हु हँ उनका स्मरण क्यो नहीं कर सक्ता { श्रौर जागृत वा स्वप्न मे बहुतसा व्यवहार प्रत्यक्ष र 
करफे अप्र सुषु्नि श्रथत्‌ गाढ़ निद्रा होती है तथ जागृत आदि व्यवहार फा स्मरण क्यों नद कः 
सकता १ श्रौर तुमसे कोड पूते कि बारह वषे के पूव तेरह वषं के पांचतरै महीमे क नवव दिन दर 
धते पर पहली मिनट मरं तुमने क्या किया था ? तुम्दारा बुल, दाथ, कान, नेत्र, शसेर किस शरोर किरः 
प्रकार का धा १ ओर मनम क्या विचाया था? जघ इसी शरीरम देता है तो पूर्व जन्मकी घातो ३ 
स्मरण मे शङ्का करना केवल लष्कपन की घात दै श्रौर जो स्मर्स नी होता है इसी से जीव सख 
दै नही तो सव जन्मों केदुःखोंको दैव २ दुःखिन होकर मर ज्ञाता) जो कोई पूर्वै शरीर पीठे जन्म ३ 
वत्तेमान को ज्ञानना चाहे तो भी चदं ज्ञान सकता क्योंकि जीव क्रा ज्ञान शौर स्वरूप अरट्प दैः यदह षाः 
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देप्वर के जनने योग्य दै जीव के नहीं । ( प्रश्न ) जव जीवको पूवे का ज्ञान नदीं श्रौर ईश्वर इसको 
दश्ड देता है तो जीवं का सुधार नदहींहो सकता क्योकि अश्र उसको क्षान द्रो फि दमने चमुक काम 
किया था उसी का यह फल है तभी वह पापकर्म से वच सके) (उत्तर) तुम क्ञान कैप्रकारका 
मानते हो ? ( प्रश्न ) परयक्तादि प्रमाणे से आह प्रकार का। ( उत्तर) तो जय तुम जच्छ सेलर 
सप्रथ २ राज्ञ, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्रय, निद्धि, मूखेता श्रादि सुख दुःख संसारम देख कर पूृवै- 
जन्म का श्ञान चयो नदीं करते ? जेते एक त्वेध शरीर पक वेद्य को कोष रोग हो उसक्रा निदान अर्थात्‌ 
कारण वेद्य जान जेता है श्रौर अविद्वान्‌ नही जान सकता उस्ने वधक विद्या पदी ह श्रौ दुसरे ने नदीं परंतु 
उ्वरादि रोग के होने से अवेद्य भी इतना ज्ञान सकता है करि मुभ से कोई कुपथ्य दोगया दै जिससे मुभे 
यह रोग हुश्रादैवेते ही जगत्‌ म विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढती देख के पूजन का श्रनु- 
मान क्यों नदीं जान लेते? श्नौर जो पूृचैज्न्म को न मानोगे तो परमेश्वर पत्तपाती शो जाता ह क्योकि विना 
पाप के दारिद्रयादि दुःख शओ्रौर विना पूरवैस्तश्चिते पुरय के राज्य धनादढशचता श्रौर निवद्धिता उसको क्यों दी 
ध्रौर पृवै जन्म के पापपुरय ॐ श्रनुसास्दुःखसुलङके दने से परमेश्वर स्यायकारी यथावत्‌ रदा दे । 
( प्रश्न ) एक जन होते से मी परमेश्वर त्यायकासे हो सकता है । जसे सर्वोपरि राज्ञाननोकरेसो न्याय, 
जैसे माज्ञी श्रपते उपवन पे द्यो श्रौर बड वृत्त लगाता किसी को काटता उखादतां श्रौर किसी की 
र्ता कर्ता बढ़ता है । जिसकी जो वस्तु है उल्तको बह चाहे जसे रक्ते उष्तक़े उपर कोई भी दुक्त 
न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दरड दे सके वा दईवर किसी से डरे । ( उत्तर ) परमात्मा जि्तक्तिये 
न्याय चाहता कश्ता है अन्यायकमरी नहीं करता इसलिग्रे वह पूजनीय श्मौर बहा है जो न्थायविखुद्धः करे 
वह ईश्वर ही नदी, जेसे माली युक्ति के बिना मागे वा श्रस्थान मे चत्त लगने, न काटने योग्यकोका- 
रने, श्रयोग्य को बनि, योग्य को न बदृने खे दूषितहोताहै दसी प्रकार विना करणु मै करने से 
देश्वर को दोष लगे, परमेश्वर के उपर ग्थाययुक्त काम करना अवश्य है क्योकि वह स्वभाव से पविष्र 
शौर स्यायकारी दै जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यूने च्रौर चर 
तिष्टत होवे ¦ कया दस्र जगत्‌ म विना योग्यता के उत्तम काप किये प्रतिष्ठा श्रौर दुष्ट काम किये विना 
दशड देने बाला निन्द्नीय श्रप्रतिष्ित नदी होता ? इसलिये ईश्वर अन्याय नहीं कस्ता इ्सीसे किस्षीसे 
नदी डरता । (प्रश्न ) परमात्मा ते प्रथम दही से जिक्र लिथे जितनु देना विचारा दे उतना देता श्मौर 
जितना काम्‌ करना दै उतना करता दै । ( उत्तर ) उस्तका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है श्रन्यथ)। 
तर्ही, जो अन्यथा हो तो बही श्रपसयधी ्रन्यायकारी होवे ¦ (प्रश्न) बडे छोटो को एकसादह्ी सुख 
दुःख है षहो को बी चिन्ता श्रौ छोर को छोटी -जेते किसी साहूकार का विवादं राजघर मे लास 
रुपये काटोतो व अपने घर से पालकी मे वेठकर कचहरी म उष्णकाल म जातादो, बाज्ञारमे हो 
कै उसको जाता देखकर श्क्षानी लोग कहते है कि देखो परय पाप का फल, एक पाल क्री म आ्रानन्द्‌- 
पूवक वेडा है श्रौर दुसरे विना जूते पिरे ऊपर नीते से तप्यमान होते हुए पालकी को उटाकरले 
जति ह, परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग इसमे यह जनते है कि जेषे २ कचरी निकटं आती जाती ह वैसे २ 
साहूकार को बड़ा शोक श्रौर सन्देह वदृता ज्ञाता श्रीर कारो को श्रान्द्‌ होता जाता है, जवं कच- 
हसो म पर्हुवते ह तथ सेटजी इधर उधर जाने का विचार करते हे कि प्रा्विवाक्‌ ( वकील ) के 
पास जाड वा सरितेदार के पाक्त श्नाज ्ारूगा घा जीतृगा न जाने क्या होगा श्रौर कष्टाश् लोग 
तमाखु पीते परस्पर बातें करते हुए प्रसन्न होकर श्चानन्द्‌ मे सरो जाते हँ । ज्ञो वह जीत जाय वो कु 
सल श्मौर ्ारज्ञाय तो सेटज्ञी दुःखसागर म इब जायं श्रौर वे कार जेसे क वैसे रहते ई, इसी प्रकार 
जब राजञा सुन्दर कोमल षिछोने मै सोताद्ेतो भी शीघ्र निद्रा नदी आती भ्रौर मजुर कंकर पत्थर 
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श्रौर मिष्ट ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको भट ही निद्रा आती है पेते हयी सरवैत्र समो । ( उत्तर ) 
यद सममः चक्ञानियों की है | क्या किसी साहूकार से कहँ कि तू कार वनजा श्रौर कार से ककि 
तू सहकारः बनजा तो सहकार कमी कहार षनना नहीं श्नौर कार साहूकार बनना चाते है । जो 
सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड नीचं श्रौर उंच वनना दोनों न चाहते । देखो एक 
जीव विद्धान्‌, परात्मा घ्रीमान्‌ राज्ञा की राकी के गभे त्राता न्नौर दुससा मरहादरिद्र घसियासो के 
गमेम श्नाता हे एक को गमं से लेकर सवेथा सुख श्रौरं दूसरे को सव प्रकार का दुःख मिलता है । एक 
जग जन्मता है तप्र खुन्दर सुगन्धियुक्त जल आदि से स्नान, युक्ति से नाङीेदन, दुग्धपानादि यथायोग्य 
प्राप्त होते ह । ज्र चह दध पीना चाहता है तो उसके खाथ म्रिश्वी ज्रादि मिलाकर यथे मिलता & । 
उसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर सिल्लोना सवारी उत्तम स्थानों मे लाड से नन्द्‌ होता ड, 
दुरे का जन्म जङ्गल म होता, स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता, जव दूध पीना चाहता है तबदूध के 
चदले मर धसा थपेडा रादि से पीटा जाता है । अत्यन्त तं स्वर से सोता & ¦ कोई नहीं पूता, इत्यादि 
जीवों को विना पुंए पाप क्र सुख दुःख होने से परमेश्ठर पर दोष श्राता द्रा जैसे विना किये 
कर्मो के सुख दुःख मिलते हतो आगे नरक स्वर्गं भीन होना चाद्ये क्योकि जैसे परमेश्वर ने इस 
समय विना कर्मा के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीक्ठे भी जिसको चाहेगा उसको स्वरम मे ओर जिसको 
चाहे नरक मे मेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जागे धर्मे कयो करें १ क्योकि धसं का फल मिलने 
म सन्धेह है परमेश्वर के दाथ है जैसी उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकम प अय न होकर 
संसार परं पाप क चद्धि श्नौर धरम का क्य हो ज्ञायगा । इसलिये पूवे जन्म के पुरय पाप करे श्रनुसार 
वत्तेमान जन्म॒ ओर वतमान तथा पूर्ैजन्म करे कर्मानुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं । ( रशन ) मबुष्य 
रोर श्रन्य पण्दि के शरीर म जीव एका है वा भिन्न भिन्न ज्ञाति के ?( उत्तर ) जीव पकसे 
है परन्तु पाप पुण्य के योय सै मक्षिन श्रौर परवि्र होते कै । ( प्रश्न ) मदुष्य का जीव 
पश्वादि मे श्रौर पश्वादि क। मनुष्य के शरीर म श्नौर सख्ली का पुरुष त श्नौर पुरुष काली के 
शरीर परे जात श्राता हे चा नही १ ( उत्तर ) हां जाता आता है क्योकि जव पाप वद्‌ जाता पुरु न्यून 
होता है तत्र मनुष्य का जीव पर्लादि नीच शरीर श्रौर जव धर्म धिक तथ। श्रध न्यून होता द तय 
देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता श्रौर ज्व पुर्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म 
होता है । इस मी पुरथ पाप के उत्तम मध्यम निक्ष होने से मनुष्यादि मे मी उत्तम मध्यम निकर 
शरीरादि सामग्री वाले होते हे, श्रौर ज्ञव श्रधिक पाप काफल पश्वादि शसेर मे भोग ल्लिया ड पुनः पाप 
पुश्य क तुर्य रहने से मनुष्य शरीर म ता ओौर पुरय के फल भोगकर किर भी मध्यस्थ मचुष्य कै 
शुसोर मे आता है, जव शसेर से निक्रलता & उसी का नामः मर्यु" श्रौर शसीर के साथ संयोग होने का 
नाम “जन्प' हे, जवर शरीर छोडता तुव यमालय अर्थात्‌ च्राकाशस्थ वायु मे रहता क्योकि "यमेन 
वायुना" वेद्‌ रे लिखा दैः कियम नाम वायु काद, गखडपुराण्‌ का कल्पित यम नहीं! इसका विरोष 
खगडन मण्डन ग्यारहवे समुल्लास मे लिखेगे । पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीघ फे पाप पुरया- 
लुखार जन्म वेता हे वह वायुः अन्न, जन श्रथवा शरीर कै छिद्र दवा दृसरे के शरीर ये ईश्वर की प्रेरणा 
से प्रवि होता है। जो श्रविष्ठ होकर क्रमशः वीमे जा, गभं म स्थित हो; शरीर धारण कर, बाहर 
श्राता-है,जो छली ॐ शरीर धास्णु करने योग्य कसं दहतो ल्मी श्मौर पुरुष कै शरीर धारण कर्ने योग्य 
कमे तो पुर के श॒रीरे भवेश करता दै श्रौर नपुंसक गर्म की स्थिति समय खी पुरुष के शरीर मे 
सम्बन्ध करक रज्वीयै कै वरावर होने से होता है । इसी प्रकार नाना पकार वेः जन्म मर्ण म तवतक 
जीव पड़ा रहता है कि जरत उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करक मुक्ति को नही पाता, क्थोकि उत्तम 
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कमादि करने से मनुष्यो मर उत्तम जन्म श्रौर सुक्ति मे मदाकद्पपयैन्त जस मरण दुःखों से रदित होकर 
नन्द्‌ मे रहता है । ( प्रश्न ) भुक्ति एक जअन्र्मे होती दै वा ्रतेक जन्मों र ? ( उत्तर ) छनिक जन्मों 
म, कयोंकि-- 

भिद्यते हृदयग्रन्धिश्डियम्ते सवसंशयाः । चीयन्ते चास्य कमाशे तासिन्‌ टे प्रा.ऽधरे ॥ 
ण्डके { २. ख० २१०८] 

जब इस जीव के हृद्य की विद्या शज्ञानरूपी गार करट जाती, सव संश्चय दधिन्न होते नौर 
दु कम क्षय कोप्राप्त होते दह तभी उक्त परमाव्माज्ञो किं जपने श्रात्मा के मीतर शौर धाहरं व्याप 
र्हा हे उनम निवास कस्ता दै! ( प्रन ) मुक्ति मे पसमेष्वर म जीव परिल जताद् वा पृथक रहता & ? 
( उत्तर ) पथक्‌ रहता हे, क्योकि जो मिल जाय तो सक्ति का सुख कौन भोगे आर मुक्ति के जितम 
साधन ह वे सव निष्फल दोजवे, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाददिये । जव जीव 
परमेश्वर केै श्ान्नापालन उत्तम कर्म सत्संग योगाभ्यास पूर्वक्तं सष साधन कर्ता हे बही भुक्ति को 
पातो है| 

सस्य ज्रानमनन्त्‌ तह्य या बद नार्हत गुहाया परम च्यामन्‌ | स॒[-5र्नुत सवीन्‌ तभ्‌ सह 

ब्रह्मणा विपशितेति ॥ तेत्तिरी° । [ आनन्दवस्ती । अनु° १ | 

जो जीवासा अपनी बुद्धि श्रौर चात्मा म स्थित सत्य छान श्रौर अनन्त श्चानन्द्स्वरूप 
परमातमा को जानता है बह उस व्यापकरूप ब्रह्म म स्थित होके उस “विपश्चित्‌” चनन्तविय्ायुक्तं च्य 
के साथ खय कामों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ भिस २ आनन्द की कामना करताडहै उस कामौंको 
प्रास्त दोता दै, यदी मुक्ति कहाती है । ( प्रश्न ) जेते शरीर के विना सांसारिक सुख नदी भोग सकता 
वैसे मुक्ति मे विना शरीर नन्द्‌ कैसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान पूवे कह श्रये ह श्रौ 
इतना अधिक सुनो--जैसे सांसारिक सुख शरीर के श्राधार से भोगता वैसे परमेश्वर के श्नाघार 
मुक्ति क आनन्द्‌ को जीवारंमा मोगवा दै । चह मुक्त जीव अनन्त व्यापक अद्य मे स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध 
ञान से सव ष्टिको दलता, अन्य मुक्तो के साथ म्रिलता, खष्टिविद्या कोक्रम से देखता हुभा सव 
लोक-लोकान्तरों मे अर्थात्‌ जितने ये लोक दीखते हे चौर नदीं दीखते उन सब मँ घूमता है, बह सब 
पदार्थो को, जो कि उसके ज्ञान के श्रागे है, देखता है । जितना ज्ञान च्रधिक ्ोता है उक्लको उतना षी 
्रानन्द्‌ अधिक होता है । मुक्ति मे जीवातमा निर्मल होने से पृण ज्ञानी ह्योकर उसको सव सक्निदित 
पदार्थो का भान यथावत्‌ होता दै । यदी सुखविशेष स्वगं श्रौर विषयतष्णा म फएंसकर दुःखविशेष भोग 
करना नरक कष्ाता है । "स्वः" सुख का नाम है “स्वः सुखं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वः” “अतो विष 
रीतो दुःखभोगो नरक इति" जो सांसारिक सुख ह वह सामान्य स्वगे श्रौर जो परमेश्वर की प्राति खे 
आनन्द है वही षिरोष स्वम कदाता डै। सव जीव स्वभाव से खुखप्राप्ति की इच्छा श्चौर दुःख का 
वियोग होना चाहते है परन्तु अव तक धर्म न्दी करते ञ्मौर पाप न्दी छोडइते तबतके उनको सुख का 
मिलना ओर दुःख कायना न होगा क्योकि जिसका कारण श्रर्थात्‌ मूल होता दै बद नष्ट कभी 
न होता जेसे- 

धिते मूले पृक्तो नश्यति तथा पपे चशे दुःखं नश्यति । 
जैसे मूल करजञाने से वृत्त नष्ट होता ह वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है । देखो भनु- 


स्मृति मे पाप श्रौर पुराय की बहुत प्रकार कौ गति-- 
९१ 
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त भक कल कि क्क क क ककि कक क कि मिं 





निक -- 


पानम पनौवायषएपश्ुदङगे शुमाऽ्मम्‌ । बाच वाचा कृतं कमे कथेनेव च कापिकम्‌ ॥ १ । 
© ० 


शरीरनैः कमेदोपैयति स्थावरतां नरः । वाचिकैः परिगतां मानर्तरन्स्यजातितम्र्‌ ॥ < । 
यो यरा गुणो देहे पाकसयेनातिस््यते । स सदा तदगुणप्राय तं केरोति श्रीरणएम्‌ ॥ २। 
प्छ जञानं तपोज््गानं रगद्रेषौ रजःस्पृतम्‌ । एतद्‌ व्याप्रिमदतेषा सवेभूताश्रतं वपुः ॥ ४ ॥ 
तत्र यख्ातिषयुङ्ग कन्चदातानं लकयत्‌ । प्रशन्तापव शुद्राम सख तदुप्धारयत्‌ । । ५ ॥ 
यत दुःखतपासुक्गमधरीतिकरमासनः । तद्रजोऽपरतिषं षि्ारततं हरि देहिनाम्‌ । ६ ॥ 
यतत स्यान्मोहसयुक्रमव्यङ्ग परिषयात्पकम्‌ । भप्रतवयमध्रि््य तमस्तदुपधारयेत्‌ ।। ७ ॥ 
तरयाणापरपि चैतेषं गुणानां यः एलोदयः । अग्रो पथ्यो जघन्यश्च तं प्रवद्याम्यशेपतः ॥ ८ ॥ 
भ ५ $ ५ (५ [१ £ ५ (9१ | 
पेदाभ्पाप्तस्तपो ज्ञानं शौचपिद्धरियनिग्रहः । धमकरयस्मधिन्ता च साचि गुशलक्तणप्‌ ॥ & । 
धारण्मतिताभ्चैय्येमसकायपगिशरहुः । विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुशरूचणम्‌ ॥ १० ॥ 
लाभः स्प्नो धतिः क्रयं नास्तिक्यं मिनत्रत्तिता । याचेष्युता प्रपादथ तामरस गुणरचणम्‌ ॥११। 
यत्कपे करखा इयश्व कार्यश्चेष सजति । तज्ज्ञेयं विदुषा सवे तामस गुणलकचणएम्‌ | १२६ ॥ 
येना्षिन्फमेणा सोफे ख्यातिपिच्छति पश्लाम्‌ । न च शोचस्यपप्पत्ती तद्धेयं तु राजसम्‌ ॥१३॥ 
यत्रेच्छति श्गातुं यन्न लजति चाचरच्‌ । येन तुष्यति चासास्य तत्सत्वगुणलक्तणम्‌ ॥ १४॥ 
तमो ल्णं कामो रजपस्थे उच्यते । सखस्य सकण धमः श्रष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनु° श्र° १२॥ [ शो° ८ । & । २५-६३ | ३५-२८ } 
श्र्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपते श्रेष्ट, मध्यम शरीर निष स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभा 
का प्रद्‌ मध्य श्रौर निक्ष का त्याग करे श्रौर यद भी निश्चय अने कि यह जीव प्रन से ज्खिष्मया 
छ्रशुभ क्म को कस्तादैः उको मन, बारी ते क्यिको वाणी श्रौर शसीरस्ते क्िको शरीर श्र्थात्‌ 
सुखदुखकोभोगताद्ै॥ १॥ ज्ञो नर शसरसेचचोरी, परल्लीगमन)श्रषठौ को मारने श्रादि दुध्कर्य करता 
हि उपको ब्र्लादि स्थावर कां जन्म, वाणी से किये पाप कर्मो से प्ली श्नौर मृगादि तथा मनसेकिये 
दु कर्मासे चांडाल्ञ श्रादि का शरीर परिता दहे॥२॥ ञो गुण इन जवां के देम श्धिकता सते वर्तता 
ड वह गुण उक्त जीव को च्रपने सद्शचकरपैताहे॥२॥ जव आातमामे नान दो तब सच, ज्व अक्षा 
रहैवत तम ञ्मौर ज्व्ररागद्धेष मे आरत ल्लगे तव रजोगुश जनना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण खव 
संसारस्य पदाथा मरं व्याप्त होकर रहते है ॥ ४।॥ उसक्रा विषेक दख प्रकार करना खाहिये कि जथर शास्म 
म प्रसन्नता भन प्रशान्त के सद शुद्धमानयुक्त वत्तं तव॒ सभन कि सत्वगुण प्रधान श्रौर रजोगण 
तथा तमोगुण शअ्रप्रधान है॥ ५॥ जव त्मा श्रौर मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय मेँ इधर उधर 
गमन चायतने मे जणे तश्र समना कि रजोगुण प्रधान, सत्खछगु्‌ श्मौर तमोगुण श्चप्रधान है ॥ ६ ॥ ज्ञव 
मोद अर्थात्‌ सांलारिक पदार्था मं फसा हुता आला श्रौर मनो) जब द्रात श्नौर मनये कद्ध विधेक न 
रहः ्रिषयो गर श्रा्तक्त तकं वितक रहित जानने के योग्यन हो तव निश्चय समना चादिये कि इस सद्य 
मुभ म तमोगुण प्रधान रौर सर्वगुण तथा रजोगु अप्रधान ह | ७ ॥ अव ज्ञो इन तीनों शुरो का उत्तम 
मध्यम ग्रोर निकृ फल'द्य होता है उसको पूणेमाव से कदते है ॥ ८ ॥ जो वेदों का द्भ्यास, धरमाचुष्टान, 
षान की बुद्धि, पवित्रता कौ इच्छ) इन्द्रियों का निग्रहः धर्मं त्रिया श्चौर ्रात्मा का चिन्तन होता षै 
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वष्टी सरवगुण का लक्षण है ॥ ६ ॥ जवर रजेोषण का उद्य, सक्छ श्रौर तमोगुण का अन्तर्भाव होता दै 
तष श्रारम्भ म रचिता धे्ैत्याग असत्‌ कमो का ग्रहृण निरन्तरः विषयों की सेवा मे रीति टो्ती है तमी 
सप्रभना फि रनेगुस॒ प्रधानता से सुक्ततरं वर्चसा है| १०॥ ज्र तमोगृरुका उद्य शरीर दो्नोका 
श्न्तर्भाव होता दहै तष रस्यन्त लोम श्र्थात्‌ सव पापों का मूल बवदृता, श्रत्यन्त श्यालस्य ओर निद्रा 

धेथे कानाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य श्र्धात्‌ वेद्‌ सौर द्वरे श्रद्धाकानं रहना, भिन्न २ चरन्तः. 
करणु की वुत्ति ओर एकायता का भवे त्रोर किणं व्यसनं पना होते तच तमोगुश क! क्त 
विद्वान्‌ को जानने योग्य है ॥ ११॥ तथा ज्व पना चात्मानि कर्मको करके करता ह शौर करने 
कपी इच्छसे लल्ला, शंका्मौर भयको प्रप्त होवे तव जानो करि मुभे प्रचर तमोगुण दै ॥ १२॥ जिस 
कमस दसलोक मे जीवार पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दृरिद्रतादोनेगरे मौ चारण भाट शरदि को दान 
देना नहीं छोढ़ृता तव सपरभना कि सुभं मै र्जोगुर्‌ प्रवल है ॥ १३॥ शरैर जव मनुष्य का श्चा सव 
से जानने को चे गुण ग्रहस्‌ करता जाय अच्छे कामों मै लज्ान करे श्रौर जिस कर्मं से चास्मा 
प्रसन्न होषे अर्थात्‌ धर्ाचरणु ही प॑ खचि रहे तव समना कि मुभ मे स्छगुण प्रवल दै ॥ १४॥ तमोगुण 
का लक्तणु काम, रज्ञोगुण्‌ का अर्थसंग्रह की दच्छा आौरसस्वगण का लद्तण धर्मं सेवाकरना है परन्तु 
तमोगुण से रजोयृख॒ अर रजोगुण से सच्छपृर॒ घ्रे है ॥ १५॥ अव जिषरगुण से जिष्ठ र गतिको 

जीव प्रा होता है उस्र रको श्ना लिखते है- 


देष पाचिका यान्ति मरेप्यत्ल्च राजसाः । तियक्तं तामरसा नित्यमित्येषा प्रिविधा गतिः ॥१॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मच्स्याः सपा कच्छपाः । पशवश्च सृगध्रैव जघन्या तापी गतिः ॥ २॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्का्च शद्रा म्लेच्छाश्च गरिता; । पिह व्याघ्रा वरादाश्च मध्यमा तामसी गतिः| ३. 
चारणा सुपणौशच पुरपरैव दाम्मिका; । रताति च पिशाचाश तामपीपूत्तमा मतिः ॥ ४ ॥ 
मलना मल्ला नटा्रैव पुरषाः श॒ द्ृत्तयः । दतपानप्रपङ्काश जघन्या राजस्ती मतिः ॥ ५ ॥ 
गजानः चुदियप्यैव राह चेव पुरोहिताः । बादयुद्धप्रधानाश्र सभ्यमा राजक्ती गतिः ॥ 8 ॥ 
गन्धव गृह्यका यक्ता विबुधानुचराश्च ये । तथेवाप्परसः सवो रजसीपूत्तमा मतिः ॥ ७ || 
तापसा यतयािप्राये च षेपरानिक्षा गाः | नचुत्राणि च देस्याश्च प्रथमा साक्षा गतिः॥ ८॥ 
यञ्वान ऋषयो देवा वेद ज्याक्षीपि वस्सराः | पितरथेष साध्याश दीया पालिकी गतिः|| & ॥ 
ब्रह्मा विधमन धस्मा सहनव्यङ्कमव च । उत्तमा पाचिका मातमाहुमनाश; ।| १० 
इन्द्रियाणां प्रसंमेन धमेस्यासेवनेन च । पापान्प॑यानि स्ारानविदंसो नराधमाः ।॥ ११॥ 
[ मलु° भ्र° १२। श्° ४० | ४२-४०। ५२ 

जो मलष्य सा्िक है के देव अर्थात्‌ विद्वान्‌, ज्ञो रजोगुणी दोते द ते मध्यम मुष्य श्रौरन्तो 
ठमोगुसगरक्त होते है वे सीच्च गति को प्राप्त होति है ॥१॥ जो असयन्त तमोगुरी हँ चे स्थावर 
वलादि, कमि, कीट, मत्स्य. सरप्पे, कच्छुप पशु श्रौर सूगके जन्म को प्राप्ठ होते ह ॥ २॥ जो मध्यम 
तमोगसी है वे हाथी, घोड़ा, शद, म्लेच्छ निन्दित कर्म करनेहारे सिह, उणाघ्र, वराह श्र्थात्‌ करके 
जनप को प्राप्त होवेष्ै ॥३६॥ जो उत्तमतमोगुएेद्द वेचास्स{ जोकि कवित्त दोषा रादि वनाकर 


मनुष्यों की प्रशंसा कर्ते है), सन्दर पत्ती, दाभिक पुरुष श्र्थात्‌ पने सुख के लिये श्रपनी प्रशंसा 
करनेह्ारे, राक्ष जो हिंसक, पिशाच अनाचारी शचर्थात्‌ मद्यादि के श्रादारकर्तां श्रौर मलिन रदते 


न ५५५. ५ च 


१६४ - सदस्या्थ॑व्रकाशः 


[क छ क कक क क 1 न 0 कोका (४, भ ॥ ति ^^ (न [0 र 0 ५“ त ५८90४ ६ १.4). ४ कक 


रै वह उत्तम तमोगुण के कर्मका फलद्टै॥४॥ जो चधप्र रजोगुणी है वे मल्ला शर्थात्‌ तलवार 
श्रादिसेमास्ने वा कुदार आदि से लोदनेहारे, मल्ला धर्थात्‌ नौका श्नादि कै चलाने वति, नट जो 
बांस श्रादि पर कला कूदना चुना उतरना श्रादि कस्ते दै शदख्जधारी शत्य शौर मदय पीने मे श्रासक्त 
हों पैसे जन्म नीच रजोशुस का फल है ॥ ५॥ जो मध्यत रजोगुणी होते है वे राज्ञा, क्चियवरंस्थ 
राजञश्र ॐ पुरोहित, बादधिवाद्‌ करनेवाले, दूत, प्राड्विघाक ( वकील वारिषठर ), युद्ध विभाग के अध्यक्त 
कै जन्म पते है| ६॥ जो उत्तम रज्ोशुसी है वे गन्धव ( गनिवलि ), गुह्यक ( ब्रादिश्र बज्ञनेहारे ), 
यत्त ( घधनाढ्य ) विद्धानों के सेवक श्रौर श्रप्स श्र्थात्‌ जञो उत्तम रूपवाली छी उनका अन्म पाते हैः 
॥ ७॥ ज्ञो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपारी, विमान के चलपनेवाले, ज्योतिषी शौर देत्य श्र्थात्‌ देदपो- 
पक मनुष्य होते है उनको प्रथम स्वगुण के कमे का फल जनो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त 
कर कं करते द वे जीष यक्नकत्तौ, वेदार्थवित्‌, विद्धान्‌ वेद विद्युत्‌ आदि ओर काल विद्यात ज्ञाता 
रष्क क्रानी श्रौर ( साध्य ) कायैसिद्धि मे लिये सेवन करने योग्य श्रध्यापक का जन्म पतिदहै॥६॥ 
जो उत्तम सस्वगुण॒युक्त होक उत्तम क्म करते हँ वे ब्रह्मा सव वेदों का वेत्ता विश्चखज सष खष्िकरम 
बिद्या को ज्ञानकर विविध विभानादि यानोँ को बननिह्वारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त रौर श्रव्यक्त के 
जन्भ श्रौर प्ररृतिवशित्व सिद्धि कोप्राप्त दोतिहै ॥१०॥ जो इन्द्रिय वशं हौकर विषयी धघर्मको 
छोडकर अधस करने्ारे अविद्धान्‌ हँ षे मनुष्यो म नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्प को पाते है । ११॥. 
इस प्रकार सत्व रज रीर तमोगुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार कां कर्मं जीव करता डेरसम्‌को 
उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता दै । जो मुक्त होति ह वे गुणातीत अर्थात्‌ सच गणो फे स्वभावो मै न फंस 
कर महायोगी होते मुक्ति का साधन करे, क्योकि- 


योगथित्तवृ्तिनिरोधः ।। १ ॥ [ पा० १।२] 
तद्‌ द्रष्टुः स्रूपेऽवस्थानम्र्‌ ॥ २॥ [ ए० १।३ | 


ये चोगशाघ्ल पातञ्जल के सूघ है-मयुष्य रज्ञोशुण तमोगुण युक्त कर्मो से मन को सेष्ष शुद्ध 
सस्वगुणयुक्त कमः से मी मन ,को रोक शुद्ध सस्वगुणयुक्त दो पश्चात्‌ उसका निरोध कर एकाग्र 
धर्थात्‌ एक प्रश्मालूमा श्नौर धर्मयुक्त कसं इतके श्चग्रभाग म चित्त को ठद्टरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब 
श्रोर से मनकी चन्ति को सेकना। १) जव चित्त एकान्न रौर निर्द्ध होता है तव सदके द्रष्ट 
दैष्वर के स्वरूप म जीवालमा की स्थिति होती ह ॥। २॥ शत्यादि साधन भुक्ति के किये करे श्ौर-- 


अथ त्रिपिधटुःखास्यन्तिवृ्िरसयन्तपुरपाये ॥ 


यद घास्य [ ११] कासुत्र है। जो श्राध्यात्मिक श्र्थात्‌ शरीरसस्वन्धी पीड, श्ाधिभौ- 
तिक ज्ञी दखरे प्रासियों स दुःखित श्ना, श्राधिदेविक जो ततिघष्ठि, अतिताप, शरतिशीत मन दन्दरिथो 
की चञ्चलता से होता दै, इस अिविध दुःख को लुङाकर भुक्ति पाना रस्यन्त पुरुषार्थं &ै । इसके आगे 
श्राचार्‌ श्रनाचार ओर भद्याऽभच्य का विषय लिखे ॥ ६॥ 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंघकाशे 
सुभाषाविभूषिते वियाऽविदाषन्धमोक्चविषये 
नवरः समुज्ञासः सस्पृणेः ॥ ६ ॥ 
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श्रव जो धमयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषो का संग श्रौर सद्िद्या के प्रहर 
म रुचि श्रादि आचार श्रौर इनसे विपरीत अनाचार कहाता है उसको लिखते है- 


पिदद्धिः सेषितः सद्धिर्नित्यमरेषरागिभिः । हृदयेनाभ्यसुद्गातो यो धमेरतकनिषोधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कमयोग वैदिकः ॥ २॥ 
सङ्सपमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पं मवाः । त्रतानि यमधमाश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्ताः ॥ २ ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह फ्िचेत्‌ । यद्यद्धि इरे फिल्चित्‌ ततचत्कापस्य चेष्टित ।। ४ ॥ 
वेदोऽखिलो धमते ृहिशौले च तदिदम्‌ । आचारतैव साधूनामासनस्तुयि च ॥ ४ ॥ 
सवेन्तु समवेच्येदं निखिलं क्ञानचघ्चुषा । श्रुतिप्रामारयतो विद्वान्‌ सधर्म निविशेत वै ।। ६ ॥ 
शरुतिस्शरस्युदितं धमरमनुतिष्ठन्‌ रि मानवः । इह कीर्चिमवाप्नोति परस्य चासुत्तमं सुखम्‌ ॥ ७॥ 
योऽवमन्येत ते मूले देतुशाखाभ्रया्‌ द्विजः! स साधुभिवहिष्कायो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
पेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साकाद्रभेस्य लकणम्‌ ॥ & ॥ 
परथेकमिष्वसङ्नानां धमं्गानं विधीयते । धर्म जिङ्ञासमानानां माणं परमं श्रुतिः ।{ १० ॥ 
वैदिकैः कमेमिः पणयैनिमेकादिर्दिजन्पनाम्‌ । काय्यै; शरीरसंस्कारः पावनः परस्य चेह च ॥ ११॥ 
केशान्तः षोटशे बद ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यबम्धेद्र्विशे वैश्यस्य द्रथथिके ततः ॥ १२॥ 
मनु° शअ्र° २) [ षो १-४।६।८।&। १११३।२६।६४] 


मयुष्यो को सद्‌ा द्ध बात पर ध्यान रखन्‌॥ चाये कि जिसका सेवनं रागद्वेषरदहितत विद्धान्‌ 
ल्लोग नित्य करे जिसको हदय अर्थात्‌ चास्मा से सत्य कर्तव्य ज्ञाने वही घसं माननीय च्रौर करणीय ह ।१॥। 
क्योकि इस संसार मे श्रत्यन्त कामात्मता श्रौर निष्कामता श्रेष्ठ नदीं है, वेदार्थ॑क्तान शौर वेदोक्त कमं ये 
सब कामनाष्टीसे सिद्ध द्योते) २) जो को कहे किर निरि श्रौर निष्काम हवा होजाङ तो वह 
कभी नहीं हो प्षकता क्योकि सव काम अर्थात्‌ यक्त, सत्यमाषशादि चत, यम, नियमरूपी धम शादि 
संकदटप ही से बनते दह ॥ २।। क्योक्रि जो २ स्त, पाद, नेन्न, मन श्रादि चलाये जति है वे सव कामना 
ही से चलते हैजोड्च्छानद्ो तो श्रांख का खोलना श्रौर मीचना भीन दो सकता ४॥ इसलिये 
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सम्पुसं वेद मलुस्पृति तथा क्रुषिप्रणीत शाह्न, सत्पुरषों का श्राचार श्रौर जिस २ कमं म पना ्रासमा 
प्रसन्न श्टे श्र्थात्‌ भय शङ्का लज्ञा जिनमे न हो उन कर्मा का सेवन करना उचित ह । देखो { जवर को 
तिथ्यानाषण्‌, चोरी श्रादि की दच्छा कर्ता दैः तमी उक्षक्े आला मै भय, शङ्गा, लज्जा अवश्य उत्पन्न 
होती & इसलिये वह कर्म करने योय तहा ॥ ५॥ मनुष्य सम्पण शाख, वेद्‌, सस्पुर्षों का अचार, अपने 
श्रात्मा के विरुद्ध अचत प्रकार परिचार कर क्ञाननेच्र करक श्रुति प्रमाण से स्वातरानुष्ूल ध मे प्रवेश 
करे ॥ ६॥ क्योकि जो मसुष्य वेदोक्त ध्म रौर जो वेद्‌ से श्रविरद्ध स्मृल्युक्त धम का अनुष्ठान करता ह 
वह दस लोक पै कीरति चौर मरक सरवोत्तपर सुख को प्राह होता दै ।। ७॥ श्युति वेद्‌ शरीर स्मृति ध्मः 
शादय को कष्ते हँ इनसे सव कर्तैवयाऽकन्तव्य का निश्चय फरना चाष्िये, जो कोड मनुष्य वेद्‌ रौर वेद्‌ा- 
युकूल श्रापग्रन्धो का श्रपमान करे उसको श्रेष्ठ ल्लोग जातिवाद्य करदे क्योकि जो वेद कौ निन्दा कर्ता 
है वही नास्तिक कद्ाता &ै । ८ ॥ इसलिये वेद, स्मरति, सत्पुरुषो का आचार श्रौ अपने श्राखाके 
लान से ्रविरद्ध प्रियाचरणये चार धर्यं फे लक्षण अर्थात्‌ इन्दी से धर्म लक्तिव होता दै ॥ ६ ॥ परन्तु 
न दर्यो के लोभ श्रौर काप श्र्थात्‌ विषयसेवा मर फा हुश्रा नदं होता उसी को धस काक्ञान होताद्धे, 
ञो धर्यं को जानने की इन्छा करे ॥ लियेवेद्‌ह्यी पगम प्राखहे ॥ १०॥ इसीसे स्त्र मनुष्यों को 
उचित है करि वेदोक्त पुरयरूप करम से ब्राह्मण, कश्चि, वेय, श्रपने सन्तानं का निषेकादि संस्कार कर 
जो हस जनप घा पग्ञन्म म पवित्र फरनेवालः ई ।॥ ११1 जाह्यण के सोलह, त्ञ्चिय के षाष्रैसवै श्रौर 
वेश्य के चौवीक्षवे वर्षं मरं केशान्त कर्म श्रौर त्तौरमुरडन हो जाना चाहिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ 
कैवल शिखा को रख के अन्य डाढु भुं रौर शिर क बाल सदा भरंडवाते रहना चाद्ये श्र्थात्‌ पुनः 
कभी न रखना श्रौर जो शीतश्रधान देश हो तो कामचार है चाहे जितने केश रक््खे रौर जो अरति इष्ण 
वेश द्ोतो सष शिखा सित दन करा देना चाहिये क्योकि शिर मरे बाल रहने से उष्ता धिक होती 
द श्रौर उक्तसे बुद्धि कम हो जाती दहै डादी मु रखते से भोजन पान अच्छ प्रकार नहीं होता श्रौर उच 
भी बालों मरह जता १२॥ 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिषष्ट्ान्‌ यन्तेव वाजिनम्‌ ॥ १॥ 
इनदियाणा प्रसङ्गेन दोपूृच्छत्यत्तशयम्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धं नियच्छति ॥ २ ॥ 

न जातु कामः फ़ामानाषुपमोमेन शाम्यति । इशिपा ृष्एवरतेव भूय एवाभिषदधेते ॥ ३ ॥ 
षेदास्त्यागश्च यङ्खाश्च नियमा तपांसि च । न दिप्रष्टमप्रस्य चिद्वि गच्छन्ति कर्षेत्‌ ।॥ ४ ॥ 

म 9 + + ^ 

वशो एवेन्दियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । स्वान्‌ संसाधयदथीनाकिखवन्‌ योगतस्तनुम्‌ | ४ ॥ 
रुला स्पृष्वाच दवा च युक्रवाघ्राखा चयो मरः। न हृष्यति म्लायतिवा सर परि्नेयो जितेन्द्रियः| ६ ॥ 
नापृष्टः फस्यचिः्‌ बरूान्न चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि हि पेधावी जडवन्नोक आचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
छ५...४ ¢ [५ (क ¢ [> न. ¢ ण्न 

वित्त घन्धुकयः कमं वद्या भवति पल्चपा । एतान पान्यस्थानान गरीयो यद्यदुत्तमर्‌ ॥८॥ 

= [+ [9 [> % १५ # ॐ ५ 
ध्गो मवति वै बालः पिता सवति मन्दः । श्नं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्वदप्‌ ॥ ६॥ 
ष ¢ न ०, (क (9 ५ म 

न हुयनेने परितैने विततेन न बन्धुभिः । ऋषयथक्षरे धन योभ्नूचानः स नो महान्‌ ॥ १० ॥ 
विप्राणां ज्ञानतो यष्ट चृत्रियाणां तु वीयेतः । वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्परतः । ११ ॥ 
न तेन वुद्धो मवति येनास्य परितं शिरः । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थधिरं परिः । १२ ॥ 
यथा कृष्टमयो दृस्ती यथा चर्ममयो एृगः । यश्च विप्रोऽनधीयानल्लयस्ते नाम विप्रति ॥ १३ ॥ 
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गरहिसयेव भूतानां काये प्रयोऽलुशापनम्‌ । वाक्चैव मधुरा शरणा प्रपोऽ्या धम॑मिर्छता ॥ १४ ॥ 
पनु अ० २।[श्ो०८८।६२।६४।९७।६८।१००। ११०। १२३६। १४२-१५७। १५६ । 


मनुष्य का यही मुख्य ्राचार हैकिजेो इन्द्रियां चित्तकोहस्स॒ करने घाज्ञे विषयों पर॑ प्रवृत्त 
कराती हँ उनको रोकने प्रयज्ञ करे, जसे घोडे को सारथी रोक कर शुद्ध मागं मे चलाता हैः इस प्रकार 
इनको शपते वश मे करक श्रधसयमागेसे टटाकरे धर्समायं मे सदा चलायाकरे॥ १॥ क्योकि रद्य 
को विषयासक्ति श्रौर श्रध मे चलाने से मनुष्य निश्वितदोषको प्राप्त होता दै श्चौर जब इनको जीत 
कर धर्म मरे चलाव है तमी अमी सिद्धि को प्राप्त दोतादै॥ २ ॥ यह नि्वियहै कि ञेसे शचभ्नि 
शन्न श्चोर घी डउाल्नेसे वृता जताद्ैः व॑सेही कामोंके उपभोग से काम शान्त कमी नदीं होता 
क्रिन्तु वदता ही ज्ञाता है इसलिये मदुष्य को विषयासक्त कमी न होना चाहिये ॥३॥ जो अजितेन्द्रिय 
पुख्य है उक्तको विप्रदुएर कहते है उस्र करने से न वेदश्नान, न त्याग, न यज्ञ, न नियमन छरीर न धर्मा 
चरण सिद्धि को प्रात हत्‌ है किन्तु ये सव जितेन्द्रिय धाक जन को सिद्ध होते है ॥४॥ इसलिये पांच कर्मं 
[ इन्द्रिय] पाच ज्ञानेन्द्रिय श्रौर ग्यारह मनको अपने वशम करके युक्तादार विहार योगसे शरीर 
की रक्ताकरताहुश्रा सव ्र्थो को सिद्ध करं ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उसको कते दहै किजो स्तुति सुनके 
हषं ओर निन्दा सुने शोक, अच्छा स्पशं कर्के सुख श्रौरदुष्र स्पशंसेदुःख, खुन्दर रूप देख के 
प्रसन्न श्रौर दुणरूपं देख शपरसन्च, उत्तम भोजन करके श्रानन्दित श्रौर निष्ृएर मोजन करके दुःखित, 
सुगन्ध त खचि श्रौर वुगन्ध वै श्ररचि नदी करता ॥ ६॥ कभी विना पूर्वा छ्न्याय से पने वाले को 
करि जो कपट से पृद्धता हो उसको उत्तर न देवे उ्तके सामने बुद्धिमान्‌ जङ्‌ के समान रहे, दां जो निष्क- 
पर ओर जिज्ञासु हों उनको विना पृष्ठि मी उपेश्च करे॥७॥ एक धन, दृसरे बन्धु कुद्धम्ब कलः 
तीक्तरी श्रवस्था, चौथा उत्तम कमं ओर पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पाच मन्यवे स्थानद परन्तु धनसे 
उत्तम बन्धु, बन्धु, से श्रधिक त्रवस्था, ्रवस्था से श्रेष्ठ कर्मं छोर कर्मं से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर 
त्रधिकं माननीय & ॥ ८ ॥ क्योकि चाहे सौ वषं कादो परन्तुजो विद्या चिक्ञागरदित दि वह वालक 
श्रौर जो विया षिक्ञान का दाता है उस बालल्लक कोभी घृदध भानना चष्िये क्योंकि सव शास्र श्राप्त 
विद्वान्‌ अक्नानी को बालक श्चौर ज्ञानी को पिता कहतेदह॥६॥ श्रधिकं वर्षौ के बीतने, एवेत बालके 
होने, श्रधिक धनसेिश्चौर ब्हेक्ुटुम्ब केहोनेसे बद्ध नदीं दोतान्किन्तु ऋषि पदात्माश्नीं का यही 
निश्चय & कि जो हमारे बीच म विद्या विज्ञान मे अधिक है बही बद्ध पुरुष कालम हे ॥ १० ॥ ब्राह्मश्‌ 
्ञान से, क्षिय बल से, वेश्य धनधान्य से ओर शुद्र जन्म अर्थात्‌ रथिक आयु से बद्ध होता दै ॥ ११॥ 
शिर ॐ बाल श्वेत होने से वुडढा नदीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ हृदे उसी को विद्धान्‌ लोग 
बङा जानते दै ॥ १८॥ चौर जो विद्या नदीं पदा है वह जैसा काष्ट का दाथी चमडेका महोतादहे 
वैसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ म नाममान्न मवुप्य कद्ाता है ॥ १३ ॥ इसलिए विद्या पद्‌ विद्धान्‌ धर्मात्मा 
होकर निर्वैरता से सब पारियों के कल्याण का उपदेश करे, श्मौर उपदेश प वाणी मधुर चनौर कोमल 
बोक्ते, सत्योपेश से धर्म कमी बुद्धि ओर अधमे फकानाश करते दँ वेपुरष धन्य है ॥ १७॥ निद 
स्नान, बह्, श्रन्च, पान, स्थान सव शुद्ध रकल क्योंकि इनके शुद्ध होने मे चित्त की शुद्धि ओर आरो. 
ग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थं बदृता है । शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुगन्ध 
दूर होजाये ॥ । | 


पचार; प्रयमो षमेः शुकः स्मात्ते एव च ॥ मनु [ १। १०८ | 


(६४ । क्त्याथे्रकािः 
ज्ञो सत्यभाषणादि कर्मो का श्राचस्ण करना दै वदी वेद्‌ श्रौर स्मृति मे फा हु्रा च्राचार है । 


मा नो षधीः; पितरं मोत मातरम्‌ ॥ [ यज्ु° १६ । १५] 
यराचाय्यं उपनय॑मानो ब्रहमचरिशमिच्छते ।। [ अथवै० कां° ११। च० ११ | 
मातृदबो भव । पितृदेवो भव । आचाय्येदेषो भव । अतिथिदेषो भव ॥ 
[ तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र° ७ । अनु ° ११ ] 


माता, पिता, आचाय्यै श्मौर तिथि कमे क्वा करना देवपूजा कदाती है । श्रौर जिस २ क्स 
से जगत्‌ का उपकार हो वद २क्म करना श्रौर दानिकारक छोढ्‌ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य 
कम है) कमी नास्तिक, लम्पर, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपरी, चल्ली श्रादि दु मनुष्यों का 
खंग त करे, आप्र जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन है उनका सदा संग कश्नेद्ीकामाम शभेष्ठा- 
चार है । ( प्रश्न ) आर्यावर्तं देशवासियों का आर्यावत्तं देशं से भिन्न २ देशोन जनेिसे ्ाचास्नष्रहो 
जाता है वा नही ? ( उत्तर ) यह बात भिध्या दहै सयोकि जो बाहर भीतर कमी पविता करनी सस्यभा- 
षरादि ्राचरण्‌ करना है वह जहां कदं करेगा श्राचार ओमौर धर्सथ्रष्र कमौनहोगा नौर जो आयाः 
वत म रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्मं श्नौर चार घ्र काषेगा, जो पसा ही होता तो- 


मेरोदैरेथ द षषे वर्षे हैमवतं ततः । कमेशव व्यतिक्रम्य भारतं वपमासदत्‌ ॥ 
स देशान्‌ विधान्‌ पशय॑श्ीनहहसानिषेधितान्‌ ॥ { अ० ३२७ ] 


ये शलोक भारत शान्तिपवे मोक्षधर्मं मै व्यासशुक-संवाद्‌ मै द--श्र्थात्‌ एक समय व्यासज्ली 
श्रपने पुत्र शुक श्रौर शिष्य सहित पाताल अर्थात्‌ जिसको इस समय “च्सेरिका क्ते हैः उसमें 
निवास करते थे । शुकाचाय्यैने पिता सेएक प्रश्न पृद्धा कि आत्मविद्या दत्नी हीदहै वा छरधिक 
व्यास ने जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योकि उस वात का उपदेश कर चुके थे! दुरे 
की साक्ती के लिये अपने पुत्र णुकसे कट्ाकिहे पुत्र! तू मिथिह्नापुरी भ जाकर यदी प्रशन जनक 
राज्ञासे कर वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा ! पिता का वचन सुनकर शुकाचाय्यं पाताल से 
मिथिलापुरी की शरोर चले } प्रथम भेर अर्थात्‌ हिमालय से दशान उत्तर श्मौर वायव्य [ कोरु ] मजो 
देश वस्ते हैः उनका^नाम दरिवषं था त्र्थात्‌ हरि कहते ह बन्द्र को उस देश के मनुष्य अब भी स्त 
मुखे अर्थात्‌ चानर के समान भूरे नेज्रवले होते ह जिन देशों का नाम इस समय “्युरोप है उन्हीं को 
संस्कृत मे “हरिवधे" कहते थे, उन देशों को देखते हुए ओर जिनको हण “यहूदी" मी कहते हैः उन देशो 
को देकर चीने म ्राये, चीन से हिमालय श्रौर हिमालय से मिथिल्लापुरौ को आये । श्रौर श्रीकृष्ण तथा 
श्रज्ञेन पाताल मँ श्रश्तसी अर्थात्‌ जिसको च्रश्चियान नौका कहते है उस पर वैठ के पाताल म जाके 
महाराजा युधिष्ठिर कै यक्चमे उद्दालक ऋषि कोले ्राये थे। धृतराघ्र्‌ का विवाह गांधार जिसको 
“कंधार” कदते हँ वहां कौ रजपु्री से इया । माद्री पाण्डु की खरी शद्रेरानः के यज्ञाची कन्या थी। 
श्रीर्‌ अजुन का विवाह पाताल मे जिसको “शमेरिका" कहते है वद के राज्ञा की लकये उल्लोपी के साथ 
हरा धा.। जो देशदेशान्तर, ीपद्वीपान्तर मँ न जते होते तो ये सब बाति क््योकर हो सकतीं ए मसुस्मृति 
म जो समुद्र म जानेवालौ नौका पर कर केना लिखा है बह भी भा्ययावर्तं से द्वीपान्तर म जाने के 
कारण है । श्रौर जव महाराज युधिष्ठिर ने राजसूये यज्ञ किया था उसमे सव भूगोल के राजञाश्चों को 
लाने को निभन्बण॒ देने के लिये भीम, अञजैन, नङ्क श्रौर सहदेव चारो दिशा मे ग्येये जो दोष 
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मानते होतेतो कभीन जाते। सो प्रथम आ््यावक्तरेशीय ल्लोग व्यापार राजकायै ओर भ्रमस्‌ के लिये 
सव्र भूगोल मे धूमते भरे । शरीर जो श्राज्कल द्यूतछात शरोर धमै नष्ट होते की शंका दैः वह केवलं मुखं 
के बहटकाने शरोर अन्नान षदृने से है | जो मनुष्य देश्रेशान्तर शौर द्वीपद्वीपान्तर म ज्ञाने नाने मे शंका 
नहीं करते वे देशदेशान्तर के श्रनेकविध मनुष्यों के समागम रोति भति देखने श्रपना राज्य श्रीर 
व्यवक्षार बढ़ने से निभेय शररवीर होने लगते ओर अच्छ व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों फे द्ोडने में 
तत्पर होके बड़ पश्वपै को प्राप्त होते है! भला जो महाश्रष्र स्लेच्छुुलोत्पन्न नेषथा आदि के सपम्रागम्र से 
श्राचारश्रष्ट धर्मदीन नदद होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरो के साथ समागम वै द्धृत च्रौर दोष 
मानते है | ! ! यह केवल सूखेता की बात नही तोक्यादहै2 दां दतना कारणतोहैफिजो लोग मसिः 
भक्तर श्रौर मद्यपान करते हँ उनके शरीर श्रौर वीर्यादि धातु मी दुरगन्धादि से दूषित होत हं इसलिये 
उनके संग करने से शर्यया को भी यह कुलक्षण न लग जाय यद तो दीक द्धि । परन्तु जप इनसे व्यवहार 
-श्रीर गुण॒ग्रहण करने मे कोद भी दोषवा पाप नहीं है किन्तु इनके सयपानादि दोपों को द्धौीड्‌ भृणोंक्रो 
ग्रहण करे तो कुद भी हानि नदीं ज इसके स्पशं श्रौर देखने से भी प्ूखं जन पाप भिनतेद दसीसे 
उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योकि युद्ध मे उनको देखना खीर स्पशं होता द्वय दै ! सज्ञन 
लोगों को सग, देष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोणं को द्योड़ निविर प्रीति परोपकार सज्ञत्तादि का 
धारण करना उत्तम आचार है । श्रौर यह भी सम्भल कि ध्य हमारे आत्मा रौर कर्ठव्यदे साथे 
जव हम अच्छे काम करतेदहँतो हमर को देशदरेशान्तर ओर द्वीपद्रीपान्तर जानेमरे कुमी दोद तद्व 
लग सकता दोपतोपापकेकाम कर्ने लगतेद्ट। दा, इतना अवश्य चाहिये कि वदोक्त धयका 
निश्चय भ्रौर पालरडमत का खणएडन करना अवश्य सीखने जिससे कोद हमको शटा दिद्यन करा 
सके ! क्या घिना दैशदेशान्तर श्रौर द्वीपद्वीप्रान्तर म रज्यवा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभीदहो 
सकती है! अव स्वदेश हीम स्वदेशी जोग व्यवहार कर्ते शरोर परदेशी स्वदेश मे व्यवहार वा सास्य 
करतो विना दारिद्र रौर दुःखके दुसरा इ मी नहीं हो सकता पाखण्डी लोग यष समते ह 
किं ञम्‌ इनको विध्या पदृवेगे श्रौर देशदेशान्तरमे जने की आज्ञा ददेगतो ये वुद्धिमान्‌ होकर हमारे 
पाखणड जालमे नरफपने से हमासे प्रतिष्ठा त्रीर जीविका न्र्‌ होजावेगी इसील्िये भोजन छादने 
खेडा डालते हैँ कि वे दुसरे देशमेनज्ञा सकं । हां इतना श्रवष्यं चाहिये कि मद्य्मांस् का प्रह कदापि 
भूलकर मीन करे क्या सच बुद्धिमान ने यह निश्चय नदं कियाद क्रि ञो राञपुरूवो मे युद्धसमये 
भी चौका लगाकर रसो बना के खाना श्रवष्य पराज्ञयकाहेतु है? किन्तु क्षिय लोभो का युद्धम 
एक. हाथ से रोटी खाते जलल पीते जना च्रौर दृसरे हाथ से शञ्चु्रो को घोडे हाथी स्थ पर चद्‌ यां 
पैदल होक मास्ते जाना श्रपना विज्ञय कर्ता द्ी आचार श्रो प्रर्ञित होना ्रनाचार है । इसी भूढता 
ले इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते कयते सब श्वातच्य, आनन्द्‌ धन, राज्य, विचा छरीर 
पुरुषार्थं पर चौका लगाकर दाथ पर हाथ धर वेढे ह रौर इच्छा कस्वेषैकि ङु पदार्थ भिज्ञेतो 
पकाकर खावें । परन्तु वैक्ला न होने पर जानो सव श्रार्याव्तै देश मरमे चौका लगा के स्वैथा नकर 
दिया &ै। ह, जहाँ भोजन करे उक्ल स्थान को धोने, लेपन करते, भाद लगने, कूड़ा ककट दूर कर्ने 
म प्रयल्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा देसादयों के समान चष्ट पाकशाला करना । (प्रश्च) 
सखरी निखरी कया ह ? ( उत्तर ) सखरी जो अल आदि मँ अन्न पकाये जति श्रौरजोषी दूध मे पकृति दै 
वह निखरी शर्थात्‌ चोखी । यह भी इन धुत्त का चल्लाया इुश्रा पाखरड है क्योंकि जिसमे घी दूध अधिक 
लतो उसको खाने मे स्वाद्‌ श्रौर उदर मे चिकना पदार्थं श्रधिक आवि इसीलिये यह प्रपञ्च स्वा है नदी 


तोजोश्रभिवा काल से पका हुञ्रा पदाथ पक्षाच्मौर न पका हुआकच्चादिजो पक्षा खाना श्रौर कथा 
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न खाना & यद भी सवै टक नां क्योकि चे रादि कच्चे भी खाये जाते ह । (धश्न) द्विज अपने हाथ 
स्च रसोई बनाके खव वा शद्ध फे हाथ की वनाद खात १८ उत्तर) शुद्र के हाथ की बनादै खाः 
क्योकि घ्राह्यण, ज्षधिय श्रौर वेश्य वरस्य छ पुरुष विद्या पठने, ाज्यपालन श्रौर पशुपालन चेती 
व्यापार ॐ काम मे तत्पर रहः न्नौर शुद्र के पात्र तथा उस्तके घर का पका हु्रा अन्न श्रापत्काल्के 
विना न खव, सुनो प्रमाणए-- 


अआयीधिष्ित गा श्वाः संखत्तारः स्युः ॥ [ आपस्तम्ब धमं । प्रपाठक २ । पटल २ । 
खण्ड २। धत्र ४। 


यह श्नापस्तम्ब का सुतर है । आर्यो के घर मे शुद्र अर्थात्‌ .भूस खी पुरुष पाकादि सेवा करं 
परन्तु वे शरीर वख आदि से पविघ्र रह श्रार्यौ के घर मै ज्व रसो बनावे तब सुख रबोध के वनाव 
क्योकि उनके मुख से उच्छ्र रौर निकला हुश्रा शास्त भी श्रन्न मरै न पड़ । श्रारवे दिन क्षौर नखच्तेदन 
करव सान करफे पाक बनाया करं आर्यो को खिला के श्राप खावें | ( प्रच) शुद्र के ह्युए हुए पके 
शन्न रे खाने म जव दोष ल्लगाति है तो उसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते है १? ( उत्तर ) यह ॒बात 
कपोल्ञकरिपित गूटी है क्योकि जिन्होनि गुड, चीनी; घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होने 
जानो सब जगत्‌ भर के हाथ का बनाया ओर उच्छिष्ट खालिया क्योकि जव शुद्र, चमार, भङ्गी, मुसल- 
मान) ईसाई आदि लोग खेतों मे से ई को काटते द्धीलते पील्लकर रस निकालते है तब मलमु्ोत्सगं 
करते उन्हीं विना धोये हाथ से हूते, उदात, धरते आ्रधा साड चस रस पीके श्राधा उक्ती मे डाल 
देते है नौर रस पकति क्षमय उख रस मे सेटौ मी पकाकर खाति हँ जब चीनी बनाते है तव पुराने जूते 
कि जिसके तले मे विष्ठा, भूर, गोबर धूली लगी रहती है उन्हौ जूतों से उसको रणडते हे । दृध 
अपने घर के उच्छ्र पात्रों का जल डालते उसी मरं घृतादि रखते श्रौर श्राटा पीसते सम्रय भी वेसे ही 
उच्चर हाथों से उटाति श्रौर पसीना मी आटा मै सपकता जाता है इद्यादि श्रौर फल भूल कन्द मै भी 
पेसी ही लीक्ञा होती है जव इन पदार्थो को खाया तो जामों सव के हाथ का खाक्तिया । ( प्रश्च ) फल, 
भूल) कन्द्‌ ओर रख इत्यादि अद्र पै दोष नहीं मानते ? ( उत्तर ) बाहजी बाह ! सत्यै कि ज्ञो ठेसा 
उत्तर न देते तो क्या धूल राख खाति गुड्‌ शक्कर मीटी लगती दूध धी पुष्टि करता है इसीलिए यह 
मतलवसिन्धु क्था नहीं रचा हे श्रच्छाजो श्रृ दोष नीतो भङ्गीबा मुसलमान अपने हाथोंसे 
दुसरे स्थान मे बनकर तुमको अक्षि देवेतोखालोगे वानी जो को कि नहींतोश्चद््टम भी दोष 
हि 1 हा, मुसलमान, देसाई श्रादि मद्य मांसाहारं के हाथ क साने मै श्राय को भी मचमांसादि खाना 
पीना अपराघ पीठे लग पडता है परन्तु आपस म श्रार्थो का एक भोज्ञन होने म कोई भी दोष नहं 
दीखता । अबतक एक मत एक हानि लाभ) एक सुख दुःख परस्पर न मानें तव तकत उन्नति होना 
बहुत कठिन है । परम्तु केवल खाना पीना हौ एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जव तक 
वुरी बते नहीं छते श्रौर अ्रच्छी बातें नहँ करते तव तकर वदती के बदले हानि होती ड । विदैशिथो 
४ श्रा्यावततं म राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतेद्‌, ब्रह्मचर्यं का सेवन न करना, विद्या न 
पटना पढ़ना वा वाद्यावस्था मे अखयंवर विधाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कलक्लए, वेदविद्या 
का सप्रचार श्रादि कुकर्म हं जव आपस म भाई भाईं लड्ते है तभी तीसरा विदेशी आकर पञ्च बन 
वेखता हे । क्या तुम लोग महाभारत कौ वाते जो पाच सदस वपं के पिके हर थी उनको भी भूल गये 
देखो ! महाभारत युद्ध म सब लोग लङ म सवारिथों पर खाते पीते थे रपस की पूट से कौरव 
पांडव ओर पादो का सव्यानाश्च होगया सो तो होगया परन्तु अबतक भी वह रोग पी लगा ङ्न 
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जाने यह भयङ्कर राक्तस कभी चछ्ेगा वा श्रार्थौ को सव सुखो से चुहाकर दु:खसागर मे इवा मारेगा ? 
उसी दुष्ट दुर्योधन गोरहत्यरे, स्वदेशविनाशकः, नीच के दुध्रमा्गं मे आर्थं लोग शअवततक भी चलकर 
डुःख बहा रहे हे । परमेश्वर कृपा करे कि यह राज्ञरोग इम शर्य मँ से नण होजाय । भद्याभच्य 
दो प्रकार का होता है एक धर्मशाख्नोक्त दूसरा वेद्यकशाछ्मक्त, जेसे घर्मशाल म- 


प्रमच्याशे द्विजातीनामपेध्यप्रमवाणि च ॥ [ मतु° ५।५।] 


दविज अर्थात्‌ ब्राह्मण्‌ क्षत्रिय वेश्य श्रौर शूद्रो को मी मलीन विष्ठा भूजादि मे संस से उत्पन्न 
हुए शाक फल मूलादि न खाना। 


वजैयेन्मधुमासं च ॥ मड° [ २। १७७ ] 
जेसे श्रनेक प्रकार के मदर्गोजा, मोग, अरम आदि- 
द्वि चुभ्पति य्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ [ शङ्खधर ° ४ | श्टो° २१] 


जो २ बुद्धिकानाश्च करनेवाले पदार्थं है उनका सेवन कभी न करें शरोर जिते श्रक्न सङ, 
बिगड़, दुगस्धादि से दपित, श्रच्छे प्रकारनवने हृष शौर मचमांसादारी स्लेच्छ कि जिनका शरीर 
मद्यमांसादि के परमारुश्रो ही से पूरित है उने हाथ का न खावै जिसमे उपकार प्राणियों कधी हिसा 
अथात्‌ जेते एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीद़ी मे चार लाख पचह्तर 
सहस्र छः सौ मदुष्यो को सुख पहुंचता है वैसे प्शुश्रोंकोनमारे न मारने दे। जैसे फिसी गाय से 
बीस सेर श्रौर किसी से दो सेर दुध प्रतिदिन होते उसक्रा मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गायसे दुध 
होता है, कोर गाय श्रारह रौर कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग बारह महीने हुए 
अष प्रत्येक गाथ के जन्म मरके दध से २४६६० ( चौबीस सदस नौखौ साठ ) मदुष्य एकवार मै तृत 
हो सकते ह उसके घुः वदधिरथा हुः बह्व होति है उनम सेदो मर जयेंतो भी दश रहे उने से पाच 
वचडियो के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४००० ( एक लाख चोषीस सख श्राठसौ ) मयुष्य तृप 
हो सकते हैँ अव रहे. पोच वे वे जन्पमर मे ५०००, ( पाच सदस ) मन अच्च न्यून से न्यून उत्पन्न कर 
सकते हँ उस अन्न मे से प्रत्येक मयुष्य तीन पाव खपे तो अदाद लश मनुष्यों की तृत्ति होती है दूध 
शरोर अन्न भिल्ला २३७४८०० ( तीन लाख चौहन्तर स्टस्र आ्राडसो ) मवुष्य तत्त होते हे दोनों संख्या मिला 
कै एक गाय की एक पीठ म ६५७५६०० ( चार लाख पचद्त्तर खख दछःसौ ) मनुष्य एकथार पालित 
होते हँ रौर पीढी परपीद्ी बहकर लेखा करं तो च्रसंल्यात मसुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न 
[ वेल ] गाडी सवारी भार उठने आदि कमो से मनुष्यों के बडे उपकारक होतेहैतथा गाय दधे 
धिक उपक।रक होती है ओर जैसे वेल उपकारक होते है वैसे भैसे भी दँ परन्तु गायके दूध घी से 
जितने वुच्धघ्द्धि से लाभ होते ह उतने भैस के दुध से नष्टा इससे मुख्योपकारक श्रार्यो ने गाय को 
गिना है । ओौर जो कोड श्रम्य विद्धान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार समेगा । बकरी के दूध से २५६२० 
( पच्चीस सद्र नौसो बीस ) आआदमियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, मेड, गदहेः रादि 
से बड़ उपकार होते है £ । इन पशुश्यों को मार्नेवालो को सपर मनुष्यो की हत्या करने याज्ञे जानियेगा । 
देखो ! जव श्रार्थो का रस्य था तव ये महोपकारक गाय आ्रादि पशु नहं भारे जते थ तभी 
आ्यावत्तं घा अन्य भूगोलदेशों म बडे आनन्द म मलष्यादि प्राणि वत्तते थे क्योकि दूध, घी, बेल 


मैः इसकी विशेष व्याख्या '“गोकरणानिधि'' मे छी हे । 
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श्रादि पदो की बहुता होने से अन्न रस पुष्कलं प्रात होते थे जय से विदेशी मांसाहारी इस देशम 
याक गौ मादि पशुश्च के मारनेवाज्ते मद्यपानी राज्याधिकारी इद है तव से क्रमशः आययौ के दुःख की 
बढती ह्योत आती है स्योकि-- 


नष्टे भूले नेव फलं न पृष्पमू्‌ ॥ [ वृदचाशक्य ° १० | १३ |] 


जघ वृत्त का मूल दी काट दिया जाय तो फल परल कां से १ (भश्च ) जो समी ्र्दिसक 
टो जर्येतो व्याघ्रादि पुश्च दठने भत ज्ये कि सब गाय श्रादि पशुशरो को मार खार्ये तुष्य पुरुषार्थं 
दी व्यथे हो आय १ ( उक्तर ) यष शञ्पुरषों का काम है.कि.ञजो हानिकारक पशु षा मनुष्य हो 
उनको दशड दैवं श्रौ प्राण से भी वियुक्त कर्द । (प्रश्च ) फिर फया उनका मांस पैक १ ( उत्तर ) 
चा फक द चा कत्ते रादि मरंसाहारियो' को खिला ठवे' घा जला दैवे' अथवा कोई मांसाह्ासे खे तो 
भी संसार की इख हानि नदी होती किन्तु उस रुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता 
है । जितना हिंसा श्रौर चोरी विश्वासघात छलल कपट शादि से पदार्थौ को प्राच होकर भोग करना 
वह प्रभद्य ओर उरिस धर्मादि कर्मो ते प्राप्त होकर भोजनादि करना भ्य ह जिन पदार्थौ से खास्थ्य 
रोगनाश बुद्धिषलपरक्रमघृद्धि ओओौर श्रायचुदधि होवे उन तणडधलादि गोधूम फल भूत कल्द दूध घी भिष्टादि 
पदार्था का सेवन यथायोग्य पाक सेल करे यथोचित समय पर भ्रिताह्यार भोज्ञन करना सव भ्य 
कात है भितते पदाथ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार कर्ते वल है उन २ का सर्वथा त्याग करना 
शौर जो २ जिसे लिये विदित है उन २ पदार्थौ का ग्रहण करना यह भी भक्त ह । ( परश्च ) एक साथ 
खाने प कुल दोष ह घा नदीं १ ( उत्तर ) दोष दै, क्योकि एक कै साथ दूसरे का खभाव श्जौर प्रकत 
नदौ मिहत खे ङी आदि कै साथ सनि से अच्छे मजुप्य का भौ रुधिर विगड़ ज्ञाता है वैसे दूसरे क 
साथ खनि मे भी कुच बिगाइ ही होता है सुधार नदीं इसी्िये - 


नाच्छ कस्यचद्चान्राचाष तथान्तरा । न चेवात्यशन इयात चाच्छ्टः काच त्रन्‌ ॥ 
मनु° [ २। ५६] 

नकिसौ को श्रपनारा पदाथैदेश्रौर न किसी के भोजन के बीच आप खावे न श्रथिक 
भौजन करे श्रौर स भोजन किथे पात्‌ हाथ सुख धोये विना कां इधर उधर जाय । (भश्च ) शुरो 
रच्चिष्रमोजयम्‌' इस वाक्य का क्या अर्थं होगा १ ( उत्तर ) इसका यह श्रथ षै कि रार श भोजन किये 
पश्चात्‌ जो पृथक्‌ यन्न शुद्ध श्थित है उसका मोजन करना श्र्थात्‌ गुर को प्रथम भोजन कराकर पश्चात्‌ 
शिष्य को भोजन फरना चाहिये । ( ्रश्च ) जो उच्लिष्रमाज का निषेध ड तो मकिदयो' का उच्िद्धष्र सहत, 
धच का उच्छिष्ट दूध श्रौर एक प्रास खातने के पश्चात्‌ अपना भौ उच्छ्र होता दै पुनः उनको भी न 
खना चादि ! ( उत्तर ) सहत कथनात ही उच्छिष्ट होता ह परन्तु बह बह्ुतसी श्मोषधियो' का सार 
पाह्य, वचङ़्ा अपनी मा फै वार का दूध पीता है मीवर क दूध को नहीं पी सकता इसल्लिये उच्िु् 
नी परन्तु वद पे पिये पश्चात्‌ जल स उसी मा के स्वन धोकर शुद्धं पात्र तै दोहना चाहिये । श्रौर 
श्रपत्ता उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नही होता देखो ! खभाव से यह बात सिद्धदहेकिकिसीका 
उच्छिष्ट कोद भी न खये जसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस शौर गुयन्दरियो' क मलमृरादि के 
स्पशे घृणा नदं होी वैसे किसी दुसरे क मल सूर कै सपं मर होती ष । इससे यह सिद्ध होता है 
कि यह म्यवद्ार खृष्कमर से विपरीत नहं ह इसिये मवुष्यमान्न को उचत दकि किसी का उच्चि 
अथात्‌ शे न खाय । (परञ्च) मलाल पुरुष भी परस्पर उच्छ न से ( उत्तर) नहीं पयोकि 
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उनके भी शरीरें का श्वभाव भिन्न २द। (प्रश्न) कटोजञी मनुष्यमा्च के हाथ की कहु रसोई के 
खाने मे क्या दोष है ? क्योकि ब्राह्मण से रेक्षे चांडाल पन्त के शसेर हाड मास्त चमडेके है रौर जेसा 
रुधिर ब्राह्मण्‌ के शरीर मे है वेसा ही चांडाल रादि के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुदै रसो 
कै खनेम क्या दोष है? (उत्तर) दोष है क्योकि जिन उत्तम पदार्थौ के खाने पीने स ब्राह्मण्‌ श्रौर 
बराह्मणी के शरीर मे दुगन्धादि दोष रहित रज वी उत्पन्न होता है वेसा चांडाल श्रौर चांडाली के शरीर 
म नदी, क्योकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाखुश्रौ से भय हुत्रा होता है वेसा ब्राह्मणादि वर्णो 
का नहीं इसलिए बाह्यसादि उन्तम वर्यो के हाथ का खाना ओौर चांडालादि नीच भङ्गी चमार आदि का 
न खाना । भला जव कोई तुमसे पूगा करि जेखा चमड़े का शरीर माता, सास, षिन, कन्या, पु्रवधू 
काद्ैयेसाहीञअपनीदखीकाभीडे तो क्षया माता रादि चियों के साथ मी स्वद्यी के समान वत्तेगि ? 
तव तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पडेगा जसे उत्तम अन्न दाथ श्रौर मुख से खाया जाता है वैसे 
दुगेन्ध भी खाया ज्ञा सकतादै तोक्या मलादि भी खास्नोगे? क्या एेखा भी कोड हो स्कताद्! 
(प्रश्च) जो गायके गोवरसे चौका लगातिदहो तो श्रपरने गोवर से क्यों नही लगति? श्रौर गोवर फे 
चौके मं जने से चौका श्रशुद्ध क्यों नहं होता १ ( उत्तर ) गाय के गोवर से वैसा दुर्गन्ध नदीं होता 
ज्ञेसा कि मनुष्य के गरल से, [ गोमय ] चिकना होने से शीघ्र नहीं उखडता न कपड़ा विगड्ता न प्रलीन 
होता है जैसा मिष से म्न चदृता है वैसा सृण गोबर से नहीं होता । मिद्धी श्चौर गोबर से जिस स्थात 
का लेपन करते हैँ वह देखने म घ्तिघुन्दर होता है ओओौर जहां ससो बनती दहै वहां भोजनादि करने से 
घी, मिषु ओर उच्छि्रमी गिरता दहै उससे मक््ली कीड़ी श्रादि बद्ुतसे जीव मलिन स्थानके रहने 
से श्रतिहै। जो उसने भाड्‌ लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन नकी जवे तो जानो पाखाने के समान वह 
स्थान हो जाता है। इसलिये प्रतिदिन गोचर मिद्धी भाड्‌ से सर्वथा शुद्ध रखना । श्चौर जो पक्ता मकान 
हो तो जल से धोकर शुद्ध स्खना चाहिये । इससे पूर्वोक्त दोषो की निवत्त होजाती है, जसे मिया 
के रसोई के स्थान त्रै कदं कोयला, कहीं यख, क लकड़ी, कटीँ पूरी हांडी, कीं जू'टी रवी, कदं 
हाड गोड पड़ रहते है ओर मकिलयो का तो कया कहना ? वह स्थान एेसा वुरा लगता है कि जो को 
धरेषठ मनुष्य ्ञाकर बैठे तो उवे वात होने का भी सम्भव रौर उस दुर्गन्धं स्थानके समान हौ वही 
स्थान दीखता है । भला जो कोट इनसे पूषि कि यदि गोवर् से चौका लगानेमे तो तुम दोष गिनते दहो 
परन्तु चट्हे म कंडे जलाने, उसकी श्राग से तमाखु पीने, घर कमै भीति पर लेपन करने श्रादि से 
मियाजीका भी चौका भरष्र दोजाता होगा इसमे क्या सन्देह । (-प्रश्च) चौके मै चैट के भोजन करना 
छ्मच्छा घा बाहर वैठ के १ (उत्तर ) जां पर अच्छा रप्रणीय सुन्दर स्थान दीसे वहां भोजन करना चाद्ये 
परन्तु आवश्यक युद्धादिको मै तो घोडे श्रादि यानं पर वेट कै वा खड़े भी खाना पीना अत्यन्त उचित 
| (प्रश्न) क्याश्चपने हीहाथ का खाना ओ्रौरदृसरे के हाथ का नीं १ ( उत्तर) जो र्य 
म शुद्ध रीति से बनावे तो बरावर सव आर्था के साथ खाने म छुं मी हानि नहीं क्योकि जो 
ब्राह्मणादि बर्णस्य खरी पुरुप रसो बनाने श्रौर चोका देने वत्तन भांडे मांञने ज्रादि बखेडे मै पडे 
रहै तो विद्यादि शभ युणों की बृद्धि कभी नहीं दोसक्रे, देखो ! महारज युधिष्ठिर फे साज्ञसुय यज्ञ मे 
भूगोल के राजा ऋषि महि राये धे एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे ज्व से ईसाई मुस- 
लमान श्रादि के मतमतान्तर चले श्रापस मँ वेर विरोघ हुश्रा उन्होने मयपान गोमांक्षादि का खाना 
पीना स्वीकार किया उसी सम्य स भोजनादि मे षलेडा. होगया । देखो ! क्रावुल, क्रधार, रान, 
छमेरिका, यूरोप श्रादि देशों के रलञाञनों की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्य्य 
वन्तेशौय राज्ञा लोग विवाह श्चादि व्यवहार कर्तेये शद्कुनि मादि कौरव पांडवों करै साथ खाति पीते 
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थे कु विरोध नहीं कश्ते ये क्योकि उस समय सै भूगोल म वेदोक्त एक मत था उसी मे सबकी 
निष्ठा थी न्नौर एक दृखरे का सुख दुःख हानि लाभ आपत म अपने समान समते थे तभी भूगोल 
म सुखथा। अवतो वहुतसे मरतवासे होने से षहुनसा दुःख श्रौर चिरोघ बह गया है इसका 
निवारण करना बुद्धिमानों का काम है ! परमात्मा सवके मन मे सत्यमत का एसा श्रककुर डाले कि जिक्तसे 


मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो इसमे सब विद्धान्‌ लोग विचार कर विरोधभाव छोड के श्रानस्द्‌ 
को बद्िं। 


यह थोड़ासा आचार अनाचार मद्यामद्य विषयमे लिखा । इस प्रस्थ का पूर्बाद्धं इसी दशवे 
समुल्लास के साथ पूया हौगया । इन समुल्ञासों मे विशेष खंडनः मंडन इसलिये नदीं लिखा कि जबतक मनुष्य 
सव्यासत्यके विचार मे कुं मी साम्यं न बदति तवतक स्थूल श्नौर सुम खंडनों के अभिप्राय को नहीं समम 
सकते । इसलिये प्रथम सवको सत्य शिन्ञा का उपदेश करके अव उत्तराद्धं अर्थान्‌ जिसमे चार समुल्लास हैँ उस- 
मे विशेष खंडन मरकडन हिदगे । न चारों मे से प्रथम समुरलास मे आ्राय्याव्तीय मतमतान्तर, दुसरे मे जेनियों 
के, तीसरे मर ईैसाशयों श्रौर चौये मे मुसलमानों के मतमतान्तो के खरडन मरडन के विषय म लिकेगे 
रौर पश्चात्‌ चौददवै समुल्लास के अरन्त म स्वमत मी दिखललाया जायगा । जो कोई विशेष खण्डन 
मण्डन देखना चाहे बे इन चारो समु्लासो मे दें । परन्तु सामाम्य करके कह २ दश समुद्लासो मे भी 
कुःखं थोडासा खण्डन मर्‌डन किया है । इन चौदह समुल्लासों को पक्षपात छोड न्थायदष्ि से ज्ञो देखेगा 
उसके श्रता म सत्य श्रथ का प्रकाश होकर श्रानन्द होगा श्मौर जो हः दुराग्रह ओौर र्या से देखे खुनेगा 
उसको इस प्रन्ध का अभिप्राय यथार्थं धिदित होना बहुत कठिन दै । इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ 
न विचारेगा वह इसका श्रभिध्राय न पाकर गोता खाया करेगा । विद्वानों का यही काम है कि सत्था 
सत्य का निणय करके सत्य का प्रहण॒ श्रस्त्य का त्याग करके परम आनन्दित होते वे ही गुणम्राहक 
पुरूष विद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थे, काम ओरौर मोक्तरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते टै ॥ १० ॥ 


इति रीमहयानन्दस्स्वतीस्वामिकृते सवया्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आचायाऽनाचास्मच्याऽमदय- 
विषये दशमः सघुज्ञासः सम्पू; ॥ १० ॥ 


समापोयम्पुवाधंः ॥ 


उत्तराः 
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यह सिद्ध बात है कि पांच सद्र वर्पो के पूव वेद्मत सरे भिन्न दसरा कोर भी मरतनथा 
क्योकि वेदोक्त सब बातें विदा से श्रविरुदध हँ । वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध श्रा 
इनकी अप्रच्ति से अविधाऽन्धकार के भूगोल मे विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रपयुक्त होकर 
जिसके मन म जेखा श्राया वेसा मरत चलाया । उन सध मतो म (४) चार मत अर्थात्‌ जो वेद्धिसद्ध 
पुराणी, जेनी, किरानी श्रौर कुशनी सव मतो के मूल है वेक्रमससे एक कर पीछे दूस तीससा चोथा 
चला है । श्रव इन चारों की शाखा एक सख से कम नहीं है । इन सष मतवाद्धियो, इनक्रे चेलो रौरं 
श्नन्य सब को परस्पर सत्यासखत्य के विचार करने मै अधिक परिधरमन दहो इसलिये यह्‌ प्रन्थ बनाया दै | 
जो २ इसमे सत्य मत का मरडन श्रौर श्रसत्य का खण्डन लिखा है बह सबको जानना ही प्रयोज्ञन 
समभा गया है । इस जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या रौर जितना इन चारो मतों के भूल प्रस्थ देखने 
से बोघ हुद्या है उसको सवके श्रागे निवेदित कर देना ने उत्तम समश्का हैः क्योकि विज्ञान युत्त हये 
का पुनमिलना सहज नदीं है । पक्तपात छोडकर इसको देखने से सन्थासत्य मत॒ सब को विदित हो 
जायगा । पश्चात्‌ सबको अपनी २ समम के च्रचुक्तार सत्य मत का ग्रहण करना श्रौर असत्य मत का 
छोडना सहज्ञ होगा । इन्प्रं से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तर रूप मत आ्रा्यावत्तं देश मे चले दै 
उनका संन्तेप से गुण दोष इस १९१ वे समुल्लास मे दिखाया ज्ञाता है । इस मेरे क्म से यदि उपकार न 
मानें तो विरोध भीन करे । क्योंकि मेरा तात्पयै किकी की हानि वा विरोध करने म नहीं किन्तु सत्या- 
सत्य का निय करने कने का है । इसी प्रकार सघ मनुष्यों को न्यायदष्टि से वत्तनुं श्रति उचित ह 
मवुष्यजञन्म का दोना सव्यासव्य का निणेय करने कराने के लिये हे, न कि वादधिवाद्‌ विरोध करने कराने 
कै लिये । इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ मे जो २ श्ननि्र फल इए, होते है ओौर होगे उनको 
पक्षपात रहित विद्धज्ञन जन सकते है । जब तक दस मनुष्य जाति परै परस्पर मिथ्या पतमतान्तर का 
विरुद्ध घाद न चछुटेगा तवतक छन्योऽन्य को श्रानन्द्‌ च होगा । यदि हमे सघ मनुष्य खरौर बिशेष विद्धज्न 
र्या दवष छोड सत्यासत्य का निणेय करके सत्य का ग्रहण श्रौर असत्य का त्याग करना कशना चाहें 
तो हमारे लिये यद बात श्रसाध्य नीं है । यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध 
जाल प फसा रक्खा है यदि ये ल्लोग श्नपने प्रयोज्जन मे न र्पस्कर सव के प्रयोजन को सिद्ध करना चाह 
तो चभी रेक्यमत होज्ञाये । इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूति मेँ लिखेगे । सवेशक्तिमान्‌. परमात्मा 
एक मत मे प्रघरत्त दोने का उत्साह सव मटुष्यो के आत्मानो म प्रकाशित करे । 





श्रलमतिषिस्तरेण विपशद्ररशरमशिषु ॥ 
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छ्रष शास्य लोगों के कि जो आर्य्या देश मै वसनेवाले है उनके मत का खण्डन तथा मएडन 
का विधान कस्ते, यह च्रा्याचरत्त देश एसा ह जिसके सदश भूगोल प दुसरा कोई देश नदीं है इसीलिये 
इस भूमि कानाम सु्रशेभूमि है क्योकि यही छुवशादि रज्ञो को उत्पन्न करती ह । इसीलिथे खष्ि की 
आदिते राण्य लोग इसी वेश म श्राकर बसे। इसीलिये हम खृष्टिविषय मे कड आये हैँ कि रायै नाप 
उत्तम पुरुषों का ह श्रौर च्रार्य्यौ से भिन्न मदुष्यो का नाम दस्यु है । जितने भूगोल मँ देश दह वे सव दसी 
देश की प्रशंसा करते श्रौर आशा स्खते है कि पारसमणि पत्थर सुनाजातादै वहवबततो भूरीहै 
परन्तु आर्ग्पावत्त दरेण ही सच्चा पार्खप्रि दै कि जिक्ठको लोहेरूप दरिद्र विशी द्युते क साथ दही सुवणं 
श्र्थात्‌ घनादच हो जात हँ | 


एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । खं खं च्वि शिेरन्‌ प्रथिव्यां सपेमानवा; ॥ 
मनु° [२।२० ] 


खष्टिसे, ले पाच सहश्च वर्षो से पूत सम्य प्यैनत आर्यो का स्वैमौम चक्रवर्ती श्र्थात्‌ 
भूगोल पै सर्वोपरि एकमान्च राञ्यथा शअन्यद्रेशमे मारडलिक अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहतं थे क्योकि 
कौरव पांडवरपषैन्त यदहं के राज्य ओरौ रानशासनमे सब भूगोल के सव राज्ञा रहतेयथे क्योकि 
यह मनुस्परति जो खष्ि की त्रादि मे हु है उसका प्रमाण है । इसी आय्यौवन्तं देश म उत्पन्न हुए ब्राह्म 
श्र्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य बाद्यण, क्षिय, वेश्य, शद्ध, दस्यु, म्लेच्छ आदि सच शपते २ योग्य 
विया चरि्ों कौ शित्त ओौर विद्याभ्यास करं श्रीर महाराजा युधिष्ठिरजी कै राजसूय यन्न श्नौर महामा 
रत युद्धपयेन्त यहां के राज्याधीन सव राञ्य थे। सुनो ! चीन का भगदत्त. श्रमेरिकाका बनुवाहन, 
यूरोपदेश का विडल्लाच्छ श्र्थात्‌ माजार के सदश आंखवाले, यथन जिसको यूनान कह अपि ओर ईरान 
क। राज्य श्रादि सक राजा राज्ञसुष यज्ञ ओर महाभारत युद्ध म ्ाज्ञाच॒सार आये थे । अब रघुगण राजा 
थे तवरा भी यहां के श्राघीन था जब सामचन्द्र के समय मे विरद्ध होगया तो उसको समचन्द्र ने 
द्गड देकर सन्य सै नप्र कर उक्र माद विभीषण को राज्य दिया था । स्वायंमव राज्ञा से लेकर पांडघ- 
पवन्त ्रार्था का चक्रवती सज्य रहा । तत्पश्चात्‌ श्रापस्त के विरोध से लङ्कर नष्ट होगये क्योकि इस 
परमात्मा कौ खट मे अभिमानी, अन्यायकारी अविद्वान्‌ लोयो का राज्य बहत दिन नद्यौ चलता । शौर 


दकदिशसमुद्वासः १७६ 


यदं संसार की स्वापाविक प्रवृत्ति करि जघ वहुतक्षा धन श्रसंख्य प्रयोज्ञन से ्रधिक होता है तप 
रलस्य, पुरुषार्थ॑रदितता, द्या, द्वेष, विषयासक्ति शरीर प्रमाद्‌ दृता है । इससे देश मरे विद्या सुशित्ता 
नणए्रहोकर दशु श्रौर दृ व्यसन बढ़ ज्ञात है, जसे कि मद्य, मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह श्र 
स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते है, शौर अव्र युद्धविभाग मं युद्धवि्याकौश्ल श्रौर सेना इतनी षदे कि 
जिसक्रा सामना करनेवाला भृगोक्ल मर दसरा न दो तव उन लोगो मं पक्तपात श्रभिमान बद्र न्याय 
षद्‌ जाता हे । जव ये दोष होजाते है तद ्रापस मे विरोध होकर श्रथवा उनदे श्रधिक दूसरे छ 
लो म से कोई फसा समथं पुरुष खडा होता है कि उनका पराजय करने मे क्तप्र होवे, जस 


मुसललपानों को वादशाद्दी के सामने शिवाजी, मोविन्दसिहजी ने खड होकर भुसलमानों फे यास्य को दयन्न 
भिन्न कर दिया। + 


परथ किमतैवा परेऽन्ये महाधनुरधराश्क्रयतिनः केचित्‌ सुदम्नभ्रिवुम्नन््रचम्नद्वसयाश्वयौष- 

नाघ्वदष्यश्वा्चपतिशशाविन्दहसथन्द्राऽम्बरीषननहुसयौतिययास्यनरएयाकसेनादयः ¦ श्रथ मसुत्त- 
भरतप्रभूृतयो राजानः ॥ मेञ्युपनि° प्र° १ । खं° ४॥ 

इत्यादि प्रपासों से सिद्धै कि खष्ि से लेकर महाभारतपयैन्त चक्रवत्तीं सार्वभौम राजा श्रा. 
इले दही हुए थे। अव इनके सन्तानो का भाग्योदय ्टोने से राजश्रष्ठ होकर विदेश्वियों के पादाक्रान्त, 
होर्हेदं। जेषे यदा खुयुघ्र, भूरियुन्न, इन्द्रयुन्त, कुव्रलयाश्व, योवनाश्व, वदुष्यूण्व, अश्वपति, श॒शविन्दु, 
हरिश्चन्द्रः श्रम्बरीष, ननकतु, सर्याति, ययाति, श्रनरर्व, श्त्तकतेन, मर्त श्नौर भरत सार्वभौम सव भूमि 
परसिद्ध चक्रवत्तीं राजानो के नाभ लिखे ह वेसे स्वाथम्भवादि चक्रवत्तीं राजनाश्रो के नाम स्पष्ट मतुस्प्रति, 
महाभारतादि अर्थों मे ल्िखे है । इसको मिथ्या कश्ना श्चन्नानी श्चौर पर्तपातियों का काम दहै ( प्रन) 
जो श्राग्नेयाह्म शादि विद्यालिखीहैवेसत्यदहं वानीं? श्रौर तोप तथ। बन्दूक तो उस समयमे थौ 
घा नही -{ ( उत्तर ) यह बात सच्ची है ये शद भी ये क्योकि पदाथविद्या से इन सध बातों का सम्भव है । 
( धष्न) क्याये देषताश्रों के मन्त्रोंसे सिद्ध ष्टोते थे ?( उत्तर) नदी, ये सथर षते जिनमे अह्न शसो 
फो सिद्ध करते थे वे “मन््र" श्रर्थात्‌ विचार से सिद्ध करते श्रौर चलाते ये । श्रौर जो मन्त श्र्थात्‌ 
शब्दमय होता है उससे कोर द्र्य उन्न नहीं होता । श्रौर जो कोई कड कि मन्त्रसे श्रश्चि उत्पन्न होता 
है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय श्नौर जिह्वा को भस्म कर देव । मारते जाय शघ्रुको श्चौर मर 
रहे श्राप । इसलिये मन्त्र नाम है विचार का, जैसे “राज्मन्बी' श्र्थात्‌ राजक्मौ का ` विचार करनेवाला 
कडाता हे वैसा मन्बर अर्थात्‌ विखार से सघ ष्टि ॐ पदार्थौ का प्रथम क्वान श्नौर पञ्चात्‌ क्रिया करने से 
श्रनेक प्रकार क पदार्थं श्रौ क्रियाकौशल उत्पन्न होते हं । जैसे को एक लोहे का धाणषा मोक्ता षना- 
कर उसमे एसे पदारथ रक्ते कि जो श्चि के लगाने से घायुमे धुं फेने श्रौर खय्यैकी कर्णवा 
घायु के स्पशं होने से अग्नि जल उठे दसी का नाम आग्नेया है । जब दुसग्‌ दसका निषास्सु करना 
चदे तो उसी पर वारुणाल्न छोड दे श्रथात्‌ जैसे शक्रुने श्रुकी सेना पर श्नागनेयाल्न छोड़ कर नध 
करना. चाहा वैते ही अपनी सेना की रक्ता सेनापति चारणाख से श्राम्नेयाल्ल का निवास्णु करे । षह 
पसे करव्योंके योगसे द्ोता दै जिसका धुरांवायु के स्पशं होतेष्टी ष होके भरः वषेने लग जपि 
श्रम्नि को वुभा। रवै । पेते ही नागफासि र्था ओ श्रु पर छोड़ने से उसके श्रज्ञों को अक्के शध 
शेता है। वसे हयी एक मोहनाद्च श्र्थात्‌ जिस्म नशे की चीज्ञ डालने से जिसके धुय के लगने से सब 
शत्रु कपी सेना िद्राख्य ्र्थात्‌ मुद्धिन दोज्ञाय ! इसी प्रकार सब शस्नाख्र, दोतिथे । श्रौर एक तार से 
वा शीशे अ्रथवा किसी ओर पदाथ से वियत्‌ उत्पन्न करके शत्ुश्रों का नाश करते थे उलको भी श्राम्ने- 
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याख् तथा पाशुपता कहते ह ! “तोप श्रौर “बन्ूक'! ये नाम छ्य देशमाषाके है । संस्छृत च्रौर 
रय्याधत्तीय भाषा कै नही किन्तु जिसको विशी ज्ञन तोप कहते ह संस्छत च्रौर भाषा म उक्षका नाप 
(शनघ्नी" शौर जिसको बन्दुक कहते द उसको संस्छत रौर येषा मे "धुरी फते ह। जो 
संस्छृत व्या फो नहीं पटे वे रपर म पड्कर कुद का ङु लिखते ओौर कु का छु चकते हे । उसका 
मुद्धमान्‌ लोग प्रमार्‌ नहं कर सकते । शौर जितनी विद्या भूगोल म फली है बह सव आर्यावत्ते देश 
से मिश्रवालो, उनसे यूनाती, उनसे रूम चौर उनसे युरोप्देश मे, उनसे अमेरिका श्रादि देशों पर फैली 
द । अव तकत जितना प्रचार संस्छृत विद्या का भ्र्ययावत्तं देश मे है उतना किसी अन्थ देश मे नीं। जो 
लोग कते है कि जर्मनी देश म संस्छृत विध्या का बहुत पचार & श्रौर जितना संस्छृत मोक्तभूलर साहब 
पटे ह उतना कोई नहीं पदा यह बात कहनेमान्न है क्योकि “यस्मिन्देशे द्रुमो नास्ति तचरेरशडोऽपि 
मायते" अर्थात्‌ जिस देश म कोर चर्त नीं होता उस देश मे एरंड ही को बढ़ा वृत्त मान क्ते दै, वैसे 
दी यएेप देश मे संस्कृत विद्या का प्रचारनहोने से जमेन लोगों ओर मोक्ञमूलेर साच्वने %ोड़ासा 
पठा वही उस देश फे किये अधिक है । परन्तु श्रारययावत्तं देश की शरोर देखें तो उनकी बहुत 
न्यून गणना हि क्योकि गने जर्मनी देशनिवासी के एक “प्रिसिपल” के पत्र से जाना कि जर्मनी देशमे 
संस्कृत चिट्रीकाश्र्थं करनेवलिभी बहुत कम है । श्रौर मोत्तमूलर प्ाट्व ॐ संस्छृत साहित्य शरीर 
थोङ्ासी वेद्‌ की व्थास्या देखकर मुभेको विदित होता है कि मोक्षमूलर साहष ने इधर उधर ययौ 
वत्तीय लोगों कमी फी हुदै रीका देखकर कुं २ यथा तथा लिखा है जेसा कि “युञ्जन्ति बरध्नमरुषं 
चरन्तं परितस्थुषः ¦ रोचन्ते रोचना दिवि" ॥ [ ० १।६1 १] इस मन्न का श्रं घोडा कियाद) 
इसि तो जो सायणाचाय्यं ने सयवं श्रथ किया है सो च्च्छा है । परन्ते इसका ठीक शछ्थं परमातमा है। 
खो मेसो नाई ''ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका'' मे देख लीज्यि । उस्म इस मन्त्र का यथार्थं अर्थं कियाद, 
इतने से जान लीजिये कि अर्मती देश श्रौर मोक्तप्‌लर साह मे संर्छत विद्या का कितना परिडम्व है। 
यद निश्चय है फि जितनी विद्या श्लौर प्रत भुगोल्तमे पले है ष सव आर्याय देश हौ से प्रचरित 
हुए है । देखो ! कि एक ''जैकालयट ॐ साहब पेगस अर्थात्‌ फंस देश निवासी श्रपनी "वायदिल्ल इन 
इरिडया" मे लिखते है कि सष विद्या श्रौर लादयो का भरडार आर्यावत्तं देश है छरीर सव विद्या तथा 
मत शठी देश से फले हं | श्रौर परमासा की प्रार्थना कर्तेद किह परमेश्वर ! जेसी उन्नति श्या 
वत्ते देश की पूव. कालन मथी वैसी ही हमारे देश की कोजियि, लिखते क उन्स श्रन्थ मे परेबलो। 
तथा "दाराशिकोह" बादशाह ने भी यही निश्चय किया था फि जती परी विद्या संसृत षै 
वेसौ किसी माषा मे नहं । वे पेसा उपनिषदं वेः भाषान्तर म लिखते है कि रैनि श्री श्रद्‌ ण्डत सी 
भधा पदौ परन्तु मेरे मन का ससह दयूटकर श्ागन्द न हुञ्ा । जघ्र संस्छृत दैखा शौर सुना तथ 
निस्सन्देह होकर सुभाको बा श्रानन्द्‌ हुश्राहै। देरो काशी के 'मानमन्दिरि" म शिशमारचक्र को 
कि जिसकी परी रक्ता भी नहीं रहीदैतो भी कितना उत्तमे कि निस अश्वक भी खमोल्ल का 
बहुता वृत्तान्त विदित होता दै, जो "सवाई जयपुराधीश उसके सं माल श्रोर पुटे रटे को बनवाया 
करेगे तो ब्रहुन श्रच्छा होगा । परन्तु देसे शिरोप्रणि देश को हामारत के युद्ध ने रेखा धक्का दिया कि 
अप्रतक भौ यद अ्रपनी पृषे दशः मे नहीं श्राया क्योकि जप भादरको माई मारने लयो तो नाश होन 
प क्था-सन्ेह । 


` विनाशे विपरीतबुद्धिः [ ृद्चाणक्य । अ १६ । १७ | 
. करमूज्ञ मे मोलुरटकर था । † 
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यह किसी कवि क्रा वचन है। जव नाश होने का समय निकट श्राताद्ैतव उदरी बुद्धि 
होकर उट्टे काम करते ह | कोई उनको सुधा समभावे तो उल्टा मान रौर उल्टा समभा उसको 
सुधी मानें | जव बद्धे २ विद्धान्‌, रज्ञा, महाराजा, ऋषि, महरि लोग महाभारत युद्ध मे बहुत खे मारे 
गये रौर बहुत से मर गये त्च विद्या श्नौर वेदोक्त घम का प्रचार नष्ट हो चला । श्या, देष, श्रभिमान 
पसम करने लग ¦ जो बलवान्‌ हा वह देश को दाबकर राजा बन वेढा) वसे ही सर्वत्र आर्थावन्त 
देश म खशड बरड राज्य होगया । पुनः द्वीपद्षीपान्तर के राज्य की व्यधस्था कौन करे | जप बाह्मस॒ लोग 
विदयाहीन हुए तव क्षञचिय, वेश्य श्रौर शूद्रो के श्रविद्यान्‌ हनेमेतो कथाही क्या कहना? जो परम्परा 
से वेदादि शाघ्लो का अर्थसहित पदृने का प्रचार था वह भी चयुट गया । केवल जीविकां पाटमात्न 
ब्रह्म॒ लोग पदृते रहे, स्पे पाठमाच्न भी त्तननिय श्रादि को न पट्ाया । क्योंकि अब्र श्रविद्धान्‌ हण गुर बन 
गये तव छल, कपट, अधर्म भी उत्प बढ़ना चला । द्ाह्यर ने चिचाय कि श्रपनी जीविका का प्रवस्ध 
वाधना चाद्ये । सम्पति करके यही जिश्चय कर क्तृ्निय श्रादि को उपदेश कमते लभे किम ही तुम्हारे 
पूज्ये हैँ । विना हमार संवा किये तुपको स्थेगं वा मुक्ति न मिलेगी । किन्तु ओ तुम हमारी सेवान 
करोगे तो घोर नरक म पगे । जो २ पशे विद्या वाले धार्मिको का नाम ब्राह्मण्‌ श्रौरः पृ्जनीय ठेद्‌ श्रौर 
ऋषि मुनियों के शार मे लिखा था उनको श्रपने भूख, विषयी, कपटी, लम्पर, श्रधर्ियों पर घडा वेढे । 
मला वे श्राप विद्धानों के लक्षण शन भूर्खो प कष घर सकते हैँ ! परन्तु अष त्त ्रयादि यज्नमान सस्त 
विद्या से अत्यन्त रहित हुए तव उनके सापरने जा २ गप्पमरारी सो २ षिचारोने स्वमान क्ली) तक्ष इन 


नाममा ब्राह्मसों की षन पडी । सदको पते वचनज्ञाल मे षधिक्र वशीभूत कर लिया श्रौर कटने 
लगे ि- 


अ्ह्म्रक्यं जनादंनः ॥ 


श्र्थात्‌ जो कुछ श्राह्मणो के मुख मे से वचन निकलता दै बह जानो सानलात्‌ भगवान्‌ के पुप्व 
से निकला । जव च्षश्चियादि वशं आंख के श्रं श्रौर गांठ के पूरे श्र्थात्‌ भीतर धिदा की आंख पटी हु 
प्रौर जिनके पास धन पुष्कल ह णेस २ चेले भिक्त, फिर इन व्यथं ह्मण नामवालों को विधयानन्द्‌ का 
उपवन भिन्न गथा ¦ यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध कियाकिंजो कुं पृथ्वी मे उत्तम पदार्थं हैः बे सव 
ब्राह्मणों के लिये है । अर्थात्‌ ज्ञो गुण, कर्म, स्वभाव सखे ब्राह्मणादि वणैव्यवस्था थी उसको नर कर जन्यः 
पर रकली नौर युतकपथैन्त का भी दान यजमानोंसे लेने लगे । जैसी अपनी इच्छा हु वैसा क्ते 
चले । यहां तक कियाकि "हम मूरेव हैः" हमारी सेवा क चिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकना | 
इनसे पृष्लना चाहिये कि तुम क्रिस लोक म पधारोगे ! तुम्हारे कापरतो घोर नरक भोगनेके है, मिः 
कीर, पतङ्गादि षनोगे । तब तो षडे क्रोधित होकर कहते है--हम “शाप दैगे तो तुम्हारा नाश होजा- 
यगा । क्योंकि लिखा ड “्रह्यद्रोही विनश्यति" कि जो ब्राह्मणो से द्रोह करता है उसका नाश्च होजञाता 
| टा, यह बात तो सच्चीषद्े किजो पणं बेद्‌ श्रौर परमात्मा को जाननेवाक्ञे, धममात्मा, सब जगत्‌ 
के उपकारक पुरषो से को देष करेगा बह वश्य नष्ट होगा ! परन्तु जो ब्राह्मण नही हं उनका न 
ब्राह्मण नापर शौर न उनकी सेवा करनी योग्य है । ( प्रश्न) तो हम कौन दै? ( उत्तर ) तुम पोप) 
( प्रश्न ) पोप किश्चको कहते दै १ ( उत्तर ) इसकी सूचना रूमन्‌ भाषा तो बड़ा श्रौर पिता कानाम 
पोप इ परन्तु श्रव दुल कपट से दूसरे को ठगकर श्रपना प्रयोज्ञन साधनेवाले को पोप कहते ह । (प्रन ) 
हम तो बरह्मस शौर साधु है क्योकि हमा पिता ब्राह्मण श्रौर माता ब्राह्मी तथा हम अमुक सधु के 
चेले है । ( उर ) यद सस्य ह परन्तु खुनो भाई ! म्रा वाप ब्राह्मण्‌ ब्राह्मणी होने से रौर किसी रधु कै 
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शिष्य होने पर बाह्मण धा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण श्रौर साधु शपते उत्तम रण॒ कर्म स्वभाव से 
ह्येते है जो कि प्रसोपकासी हो । सना दहै कि जसे रूम के "पोप अपने चेलो को कहतेथे 
कि तुम श्मपने पप हमरे साने कष्टोगेतो इम क्षमा कर देंगे, षिन हमारी सेवा श्रौ श्राणा 
कोई भौ स्वम मं नष्टौ ज्ञा सकता, जो तुम स्वगं म ज्ञाना घाष्टो तो हमारे पाक्त ज्चितने रूपये 
लमा करोगे उतने ष्ठी की सामप्री खर्म तुमको प्ल्ेणी, पैसा सुनकर उव क्रु श्यांखे के श्न्पे 
सनौर गांड के परे स्वभ मजाने की इच्छा करके (पोपज्ी" को यथ ख्या देता था तश्च बहु 
"पोप" दसा श्रौर मरियम फी मूति के सामने खषा होकर इख प्रकार कौ हुंडी छिखक्रेर देता था, 
“हे सुदावन्द दखामसीह ! अमुक मनुष्यने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वगे म श्राने के लिय हपारे पाक्च 
जमा कर दिये है । सघ बद स्वगं मै भावे तव तू श्रपते पिता"के स्वगे कै रास्य मै पच्चीस सदस रुपयों 
मरै वाग््रगीचा ओर मक्षानात, पश्चीस सहस म सवारी शिकारी शरोर नैकर, चाकर, पर्यीस सहस 
रुपयों म खाना पीना कपड़ा ल्त श्रौर पच्चीसर सदन्नं रुपये इसफे इण मि ' भाषे बन्धु श्रादि कै 
ज्ियाफ़त ४ षास्ते दिला देना ।” फिर उस हंडी के नीचे पोपज्ञी पनी सद्टी करके हुंडी उसके हाथ 

देकर कट दैतेथे दिः (ज्व तु भरे तव हंडी को क्षर म श्रते क्षिरानि धर लेने फ ल्लिये पने 
छुदधम्ब को कह रखना फिर तुके लेजनि के लिये फ़्रिष्ते ्र्वेगे तथ तुभे श्रौरतेसी हुंडी को स्वगे 
लेकर लिखे प्रमाणे सव चीज्ञे तुपमरफो दिला देंगे ।“ अद देखिये, जानो स्वे का ठेका पोपज्ी मे 
लेलिथा हो } तक युरोप देश मे सूखेता थी तभी तक षष्टं पोपज्नी कौ लीला चलती धी परन्तु श्रव 
विद्याके होने ते पोपज्ञी की भूटी लीला बहुत नष्टं चलती, किन्तु निमंल भी नदीं हुईं बेसेही 
श्राया देश मेँ ज्ञानो पोपज्ञी ने लाखो च्रवतार लेकर लीला पला हो | अर्थात्‌ राज्ञा श्चौर प्रज्ञको 
विद्या न पद्ने दे, श्रच्े पुरषो कासंगन होते देना, रात दिन बष्टकानि पै सिवाय दुखा कुं भौ 
काम नदीं करना & | परन्तु यष्ट बात ध्यानम रखना कि जो २ चुलकपटादि त्ति व्यवहार करते ह 
वेष्टी पोपकतिदहै।जेो कोद उने मी घा्मिक विद्वान्‌. परोपकारी हवे सच्चे व्राह्मण श्रौरसाधु दै। 
च्रष उन छलौ कपरी स्वार्थी लोगो, भवुष्यों को ठगकर श्रपना प्रयोजन सिद्ध करमेवालों ही का 
प्रहर “पोप शष्द्‌ से करना शौर ब्रह्मण तथा साधु नाम से उन्म पुरुषों का स्वीकार करना योग्य 
है । देखो ! जो कोद भी उत्तम ब्राहमण वा साधु त होता तो देदादि सत्यशास्नो के पुस्तक स्वरसदित का 
पठनपाठन जेन मु्लमान, सार श्रादि क जाल से बकर रायौ को वेदादि सत्यासो मे प्रततिय॒क्त 
धरश्चमों म र्ख्ना देखा कीन कर सकता ? सिवाय ब्राह्मण साधुश्नो के ! “विषादप्यमुतं प्राह्य्‌ ' । 
( मतु० ) धिषसे भी श्सृत के प्रेण करने के समान पोलीला से बहकानेमेसेमी श्राय कान श्रादि 
भनौ से च्च रहना ज्ञानी विष्ये अरत के समान रुण सम्रमना चादिये । जमर यजमान विद्यादीन हष 
छर श्राप कुलु पाठ पूजा पदठृकर शभिप्रानर्मे अकि सष ज्लोगों ने परस्पर सम्प्रति करके गजा श्रादि 
खे कहा कि घ्राह्मण्‌ श्नौर साघु चद्रडयदहै, देखो |“ चाह्यरो न हन्तत्यः "साधुं हन्तव्यः” देसे २ वचन 
जो करि सच्चे बराह्मर्‌ श्नौर साचुशरों के विषय थे सो पोपों ने शपते पर घटा लिवे श्रौर भी भूठे २ चनः 
युक्तं भम्थ र्चकरर उनपरं ऋषि सुभियों क नापर धर के उन्हीं के नाम से सनाते रहे । उन प्रतिष्ठित श्रषि 
दपि के नाम से प्रपते पर से दरड की व्यवस्था उटवा दी । पुनः यथेष्चार करने लगे शर्थात्‌ पसे 
कड़े नियम चलाये कि उन पोपोँ को आक्ञा ॐ विता सोना, उना, बैठना, जाना, खाना, पीना आदि भी 
नद कर सकते थे । राजां को फेसा निश्चय कराया क्रि पोपसंश्चक कने मान्न ङे ध्ाह्मण्‌ साधु सरह 
सरो कर उनको कभी दणड न देना श्र्थात्‌ उन परर मन मे दएड दने की शृच्छा न करनी चाहिये । जब पेसी 
मूता हर ठव जेसी पापों की इच्छा हुदै वेसा करते कराने छगे । श्रथात्‌' इस विगाड़ ॐ मूल मदहा- 
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भारत युद्ध से पै एक स्ख वषं से प्रवृत्त हुर थे ! स्योकि उक्त सपम्रयमे ऋषि सुनिभी थे तथापि 
कुदं २ श्राह्लस्य, प्रमाद्‌, द्वा, द्वेष के छंङकुर उगे थे, वे बदृते २ चरद्ध ोगये । जव सच्चा उपदेशन रहा 
तव च्रार्य्यावत्तं म रविद्या फैलकर परस्पर म लड़ने भगड्ने लगे क्योकि - 
उपदेश्योपदेष्रसात्‌ तस्िद्धिः । इतरथान्धपरशपरा ॥ सल्यघ्र° [ ्० २ । ७8, ८१ | 
सर्थात्‌ जव उत्तप्र २ उपदेशक होते है तव ्रच्े प्रकार धर्यं, श्रर्थ, काप श्रौर भोक्त सिद्ध 
होते हैँ । शरीर ज्र उत्तम उपदेशक रौर श्रना नहीं रहते तन अन्धपरम्परा चलती है । फिर मी ञघ 
सत्य पुरुष उत्पन्न होकर सल्योप्टैशं फरते ह तभी श्न्धपरग्परा नष्ट होकर प्रकाश की परस्परा चल्लती 
हे । पुनः दे पोप लेग अपनी श्नौर अपने चरणो की पूजा करने लगे शरीर कहने लगे कि द्सी म तुम्हारा 
दःटयार है । उव ये लोग इनके वश तरै होगये तव प्रमाद्‌ श्रौर विषयासक्ति्मे निमञ्च होकर गद्रियेके 
समान मू गुह श्रौर चेले फते । विदा, बल, बुद्धि, पराक्रम, शरूरवीरतादि शमगुण सथ नष्ट होते चले । 
पष्टचात्‌ जघ विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे }. पञ्चात्‌ उन्हीं प्र स एक वाममागं 
सड! किया । ^ शिव उवाच "पार्वत्युवाच" “भैरव उवाच" इस्यादि नाम लिखकर तत्न नापर धरा 1 उत्य 
देसी. बिचिघ्र त्यैला कमी वाते लिखी कि 
, मदं माघं च. मीनं च शद्रा मेधुनमेष च । एते पन्च मकाराः स्युरमोक्ञदा हि युगे युग ॥ १॥ 
[ कालीतत्रादि म॑) 
प्रृते मैरीचक्े सवै वणौ द्विजातयः । निवृत्ते भैरवीचक्रे स्वर बणोः पृथद्‌ पृथक्‌ | २ ॥ 
| [ कलाणेव तन्त्र ] 
&\ (9 [ ५ # क 
` वीत्वा पीठा पनः पीला यावत्पतति भूतले । पुनरुत्थाय वे शता पुनजन्म ने व्रि्यते.॥ ३॥ 
~ [ महानिमोर तन्त्र ] 
५, क [र भु क ष 
साठृपोनिं परित्यञ्य विहरेत्‌ सधृयोनिषु ॥ ४ ॥ | 
वेदश्ञपुराणानि सामान्यगलिका इव । एवैव शारमूवी मुद्रा गुरा इलवपूखि ॥ ५ ॥ 
[ ज्ञानपकलनी तन्त्र | 
अर्थात्‌ देखो इन गवरगश्ड पोपो की लीला कि जो वेद्विरद्ध महा अधर्म के क्राम है उन्ही को 
रेष्ठ घाममार्भियों ने चाना ।ग्रध, मांस, मीन अर्थात्‌ मच्छी, सुद्धा, पूरी; कचोरी श्रौ बद्धे रोरी दि 
चवैण, योनि, पाच्राधार, मुद्रा ओर पांचवां मेथुन श्र्थात्‌ पुरुष सव्र शिष ओर ल्ी'सद पवेत. क 
समान मानकर-- ६. ` 
दह मैरधस्ं मैरी हाषयोरस्तु सङ्गमः । 
चाटः को पुरुष धा द्धी दो इस ऊरण्टाङ्ग वचन 'को पष के समागम करने मवे चाप्रमागीं 
दोद नहीं मानते । अर्थात्‌ जिन नीच सियो को छूना नदौ उनको अरतिपविघ्र उन्डोनि मानः ह । जसे 
शाघ्नो मे रजस्वला श्रादि सिरो के स्पशं का निषेध है उनको वाममा्ियों ने श्रतिपधि्र माना दे । सुनो 
इनका शलोक खरडग्यड-- ॥ | ^ 
रजस्वला पुष्करं दां चांडाली तु स्वयं काशी चमेश्षारी प्रयागः स्याद्रनकौ मथुरा मता। 
्मप्रोध्या पुक्सी.श्रह्न ॥ [ शदपामल तन्त्र | 
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इत्यादि, रजखला ॐ साथ सप्ागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चारडाली से समागम 
मै काशी क्ती यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, धोषी की खी के साथ सम्रागम करने 
म मरथुरा यात्रा श्रौर कंजरी फे साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थं कर श्राये। मद्का नाम धरा 
(“ती पांस का नापर "शुद्धि" न्नौर (पुष्प, मच्छी का नाम "तृतीया (ज्ल्षतुम्बिका' मुद्राका नाम 
""चतुर्थी" श्रौर परिथुन का नाम्न "पचमी" । इसलिये पेसे २९ नाम धरे ह कि जिससे दूसरा न सम 
सके । श्रपने कौल, आर्र॑कीर, शाभ्भव श्रौर ग॒ रादि नाम रक्ते है । रौर जो वाममागं मतम नहीदं 
उनका “कटक, "विमुख", ' शुष्कपशु" श्रादि नाम धरे है । छरीर कहते हैँ कि जव भैरवीचक्र हो तवं 
उस ब्राह्मर से ज्लेकर चांडालपयस्त का नाम द्विज होजाता ह ओर जव भैरवीचक्र से लग हों तध सव 
तपते २ बरस्थ होजाये.) भेरवीचक्र त वाममागीं लग भूमिन्वा पडे पर एक विन्दु चिकोण चतुष्कोण 
वसैलाकार बनाकर उस पर मद्य का घा रखके उसकी पूजा कर्ते है ¦ फिर पेसा मन्त्र पदृते दै "ब्रह्मशापं 
तिमोचथ'" हे मद्य | तु ब्रह्मा श्रादि के शापसे रदित हो) एक गतत स्थानम कि जहां सिवाय वाम्रमा्गी 
कै दूसरे को नहीं नानि देते वहां शची श्मौर पुरूष इकटट होते दहै । वहां षक स्म को नङ्गी कर पूते श्चौर 
ह्मी लोग किसी पूरुष को नङ्गा कर पूजती है पुनः कोद किसी की स्री कोहं त्रपनी वा दुसर्‌ कौ कन्या 
कोष फिसीकी घा श्रपनी माता, मिनी, पुत्रवधू च्रादि ती है । पश्चात्‌ एक पाच्च मद्य भरके 
मासि श्रौर बडे शादि एकं थाली मधर रस्ते) उसमभद्यके प्यल्ेको जोकि उनका आआचाय्यै 
होता है बह हाथमे लेकर घोलता दै कि 'भैरवोऽहम्‌"' “शिवोऽषम" पतै भेरववा शिवहे" कष्टकर 
पीञ्ञाता है 1 फिर उसी से पाश्र से सव पते) ॐौर जरकिसीकीष्लीवा वेश्या नङ्की कर श्रथवा 
कफिली पुरुष कफो नहा कर हाथ म तलवार देके उसका नाम देवी शौर पुरुष का नाम महादेव धरते है, 
उनके उपस्थ इन्द्रिय फी पूजना करते दै तव उख देवौ वा शिव को मध का प्याक्ला पिल्लाकर उस्ती जुट 
पाञ्च से सत्र लोग एक २ प्यालला पते) किर्रस्ती ध्रकारक्रम से पीपी रे उन्मक्त होकर चाहे को$ 
फिसी की बहिन) कन्या वा माताक्योनद्ो जिसकी जिक्षके साथ इच्छा ष्टो उसके साथ ककम करते 
ह। कभी २ बहुन नशा खदने से जूते, लात, मुकामुक्की, केशक्रेश्ची आपस मे लते है । किसीर्को 
वी बमन होता है । उनम जो पंचा हआ अधोरी श्र्थात्‌ सघ मै सिद्ध गिना जाता है, बट वमन हु 
सीञ्ञकोभीसखालेता हि अर्थात्‌ इनके सवसे 8३ सिद्ध की ये षतिंहैङ्ि- 


हालां पिवति दीदितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गरिकाग्रहेषु । पिराजते कोलवचक्रबतीं ।। 


जो दीक्तिते अथात्‌ कलार के घर मै जाके धोतल्ल पर बोतल चद्व, रंडियों के घरमे जाक 
उनसे कुक करके सोके, जो दद्यादि क्म रिक्षेल्ञ, निःशङ्क होकर करे, वही वाममा्िर्यो मे सर्वोपरि 
मुख्य चक्रवत्तीं राज्ञा के समान पाना जाता है । अर्थात्‌ ज्ञो षडा कुकमीं वही उनमें बा ओर जो अच्छ 
काम करे श्रीर बुरे कामों षे डरे बदीष्ठोटा क्योकिः- 


पाशबद्धो मवेज्जीवः पश्च सदा शिषः ॥ [ ानशंकलनी तन्त्र श्लोक ४३ 1 
पेसा त्ब म कहते ह कि जो लोकलज्ा, शाखलजा, कुलला, देशलज्ञा चादि पाणो म बंधा 


दै बह जीव श्रौर जो निलैज् होकर बुरे काम करे वही सद्‌ा शिव है । 


उड़ीसे तन श्रादि मे षक प्रयोग लिखाद्धै किएक घरमे चारो रोर श्रालय ष्टो । उने 
मद्य के बोतल भरे धर देवे । इस प्रलय से एक बोतल पीके दुसरे आलय पर॒ जवि । उसमे से 
पी तीक्षरे श्रौर तीसरे म से पीके चौधे श्रालय प्रं जावे। खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जयतक लकड 
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कै समान पृथिवी मेन गिर पड़े) फिर जव नशा उतरे तव उसी प्रकार पीकर गिर पड़े । पुनः तीसरी 
वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनजन्ममभ हो, श्र्थात्‌ सच तो यह है कि णले 
मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि मे पड़कर बहुकालपयैन्त पड़ा रहेगा । 
वामियों करे तन्ब प्रन्थों मे यह नियम है कि एक मावाकोदछोडके किसीषदखीकोभीन छोड्ना चर्ये 
अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सवर के साथ संगम करना चाहिये । इन बाममाभियो 
मे दश महाविद्या भ्रसिद्ध हँ उनम से एक मातद्धी विद्यावाला कहता दहै करि 'मातरमपि नं स्यजेत्‌" 
श्र्थात्‌ माताको मी समागम किये चिनान छोडना चाद्ये । शरीर स््री पुरुष के समागप्र समयमे मन्त्र 
जपते हैँ कि हमको सिद्धि प्राप दोज्ञाये । पेसे पागल महामूखं मघुप्य भी संसार मे बहत स्यून होगे ! ! | 
जो मरचुष्य भू चलाना चाहता है वह सस्य की निन्दा श्रवश्यही करता दै। देखो ! वापमागी क्या 
कहत हँ ? वेद शा शरोर पुराण ये खत्र सामान्य वेश्याश्रो के समान दै ओर ज्ञो यदह शांमवी वाममामे 
की मुद्रा है बह गृप्तकुल कीलके तुस्यदै॥५॥ इसीलियेदन लोगों ते देल वेदविस्द्ध मत खदा 
किम्रा है । पश्चात्‌ इन ल्लोगो का मत बहुत चल्ला । तव धूृत्तंता करके वेदों केनामसे भीवामरमाग की 
थोड़ी २ लीला चलाई श्र्थात्‌- 


सौत्रामण्यां सुरा पिषेत्‌ । प्रोचितं भक्षयेन्‌ । विकी हिमा हंसा न भवति ॥ 
न मांसमचणे दोषो न भवे न च मैथुने । प्रवु्तिरषा भूतानां निवृत्तिस्तु म्फल्ञा ॥ 


मरनु° [ श्र° ५। ५६] 

सो्नामसि व म मय पीषे इसका अर्थं यह है कि सौन्नामसि यन्मे सोप्ररघ श्र्थात्‌ सोमवल्ली 
का रस पिये । प्रोक्तित अर्थात्‌ यज्ञम मांस खनेम दोष नहीं फेसी पाप्ररपन की वातं वाममार्भियो ने 
चला हः । उनसे पष्ेना चाहिय कि जो वेदिक हिंसा्दिसानहोतो तुभः शमौ तेरे कुटभ्शरको मारके 
होम कर डक्तेतोक्ष्याचिन्तादहै ? मासषमक्तरा करने, मदय पीने, परद्मीगमन क्ये श्रादि म दोष बहीदहै, 
यह कष्टना द्धोकडापन हे क्योकि विना पारियों के पीदा दिये मांच प्राप्त नहीं होता, श्रौर धिना अपराध 
के पीडा वेना घसं का कराम नही । मद्यफन का तो सवैथा निषेधदही हे क्योकि श्धरतक बाम. 
माभि्यो के विना किसी प्रन्थमें नदीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है. । श्रौर विना विवाह के मेथुनमे भी 
द्रोष दै, इसको निर्दोष कहनेवाला सदोष है । पेसे २ वचन भी ऋषियों के ग्रन्थे डलके कितनेही 
ऋषि मुनियों के नाम से न्थ बनाकर गोभेध, अश्वमेध, नमक यक्ञमी करानेलगेथे । अर्थात्‌ इन 
पश्यो को मास्केषहोम करने यज्ञपान श्रौरपशु कोस्वर्गकी प्रापि होती दहै, पेसी प्रसिद्धि का 
निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्यर्रन्थों त श्रण्वमेध, गोमेध, नस्मेध श्रादि शब्द है उनका दीक २ छर 
नहँ जाना है क्योकि जो जानते तो पेसा च्रन्थं क्यों करते ? | प्रश्च ) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध शादि 
शब्दों का श्र्थं क्या है ?( उत्तर) इनकाश्र्थं तो यह दहै कि- 


रार वा श्रश्चमेधः [ श्त १३।१।६।३। 
श्रत्र९ हि गोः ॥ [ शत० ४।३। १। २१ ]श्रधरिवो श्वः । आञ्य मेधः ॥ शतपथत्राह्मणे ॥ 


धोड़े, गाय रादि पयु तथा मनुष्य मारके होम करना कदं नहीं लिखा । केवल वाममा्भियों 
के प्रन्थों ते फेसा श्रन्थ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममाभियो ने चलाई । रौर जहां २ क्तेख है वहार 
भी वाममार्भिथों मे प्रक्षेप करिया है| देखो | राज्ञा न्याय धर्मस प्रजाका पालन करे, विद्यादिका देने 
हारा यज्ञमान श्रौस्अधिमेधी शादि काटोम करना अश्वमेघ, अन्न, दन्द्ियां, किस्य, परथिवी श्रादि 
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को पिच स्खनौी गीपेध, जत्र मनुष्य भराय त उसके शरीर का विध्रिपृवेक दाह करना नरमेषं 
कष्टाता ह । ( परश्च ) यक्ता कहते दै कि यक्ञ करने से यजमान छीर प स्वगेगामी तथा हेोप्र करके 
दविर पश्च को जीता करते ये, यद वात सच्ची दैवा नदीं? ( उत्तर ) नदी, जो खम को जततिष्टोतोपेसी 
घात कहने वाले फो मारके होष कर सवगम प्ुवाना चाहिये वा उसके प्रिर माता, पिता खी श्रौर 
प्रादि को मार होम कर खं प्रे क्यो नहं पर्चति षावेदी मसते पुनः क्यो नध जिला सेते! 
( परश्च ) अब यक्ञ करते है तव षेद के मन्त्र पदृतेद्ैः। ओषेदोंमैन होतातो कां से पदृत १ ( उत्तर) 
मन्ध किश्ची को कटौ पढने से नदीं रोकता, क्योकि वह एक शष्दं है । परन्तु उनका श्र्थं पेसा न है 
कि पु को मारकर होम करश्ना । जेसे “ चम्नये स्वाहा" इत्यादि मन्धो का चरथं रभि मे हवि, पुष्यादिः 
फारकं घृतादि उत्तम पदार्थो के होम करने से वायु, धृष्टि. जल शुध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते 
छै । परन्तु इन सल अर्था को वे मृदु नद्यं समभत ये, क्योकि जो स्वार्थवुद्धि होते दवे केवल श्रपने 
सार्थं करने के दुसरा कुदं भी नदीं जानते, मानते । जव इन पोप का पेसा श्ननाचार देखा श्रौर दसा 
मरे का तपश्‌ श्राद्धादि कर्ने को देखकर एक महा मयङ्कर वेदादि शाकलं का निन्द्‌क बौद्ध वा जनमत 
प्रयलित हुश्रा है । सुनते है कि एक इसी देशम गोरखपुर का राज्ञा था उससे पोपों ने यक्त कराया । 
उसकी प्रिय राणी का समागम घोड़ेके साथ करति सरे उसक्रे मर्जाने पर पश्चात्‌ वैशम्यवान्‌ होकर 
श्रपने पुत्रको रज्यदेः साघुहो, पोर्पो कौ पोल निकालते लगा । इसी की शाखारूप चारघाक श्रौर 
भ्राभारक मत भी हुश्रा था। इन्होनि दस पकार के एलोक वनय है- 


पशु्ेज्निहितः स्वगं ञयोतिष्टोमे गमिष्यति ! स्वपिता य नमानेन तत्र कस्मान्न हस्यते ॥ 
पृतानामिह जन्तूनां शराद्धं चेत्तमिकासणम्‌ । गस्छेतामिह जन्तूनां व्यथं पायेयकसपनम्‌ ॥ 


ञो पशु मारकर अरिमेदो करनेसे पशु खर्मको जाता है, तो यजमान श्रपने पिता ्ादि 
को भारे स्गंमे क्यो नदीं भेज्ते॥१॥जो मरेहुषः मदुष्योंकी दृ्नि केलिये श्राद्ध रौर तर्प्पश 
होता दै तो विदेश मे जनेवालि मनुष्य को मागे का खच खाने पीनेके लिये षांधना व्यथं हि | क्योकि 
जवर मृतक को श्राद्ध, तप्पेण से ्रन्न जल पर्ता है तो जीते हुए परदेश मे रहने चाले वा माम मे चलने- 
दासे की घरमे रसोई बनी इद, का पत्तन परो, लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं 
पटुता ए जो जीतने हप दूर्देश अथवाद्श दाथपरदुरबेटे पको दिया श्रा नहीं पर्हुचतातो मरे 
हृष के पास किकी प्रकार नदीं पहु संक्ता । उनके पसे युक्तिसिद्धं उपदेशों को मानने लगेश्मौर 
उनका मरत बदन लगा । जवर वहुतसे राज्ञा भूमिपति उनके मतम हर तब पोपजजी मी उनकी शरोर 
भुके क्योकि र्भफो जिधर गप्फा श्रच्छा मिक्ते वहीं चले जये । भट सेन बनने चक्ते! जनमे भी श्नौर 
प्रकार कमो पोपलीला बहुतदहै सो १५ समु्ञास मे लिखें । बहुतों ने इना मत खीकार किया 
परन्तु कितनेकदय जो पवत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण 2ेशषाक्े ये उन्होने जनो का प्रत स्वीकार 
नं कियाथावे जेनौषेदका श्र्थं न जानकर बाहर कणे पोप्रलीला भ्रान्ति से वेद्‌ पर मानकर घेवो 
कमी भी निन्दा करने लगे । उसके पटनपाठन यक्षोपवीतादि श्रौर ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाश किया | 
जां जितने पूस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये । आयौ - पर बहुतस्ती राज्ञपत्ता भी चलता, दुःख दिया । 
ज्व उनको भय शंकरा न रहो तत्र अपने मव बाले गृहस्थ श्मौर साधुं की प्रतिष्ठा श्रौर ेदमार्भियो 
क अमपम्रानि श्रौर पक्लपात से द्एड भी देने लगे । शौर आप सुख श्रारामर शौर घमरडमे त्रा पएूलकर 
फिरने ले । ऋषभदेव से लेके महावीर पयैन्त श्रपने तीर्थकरों की वी २ मूकतियां बनाकर पूजा करने 
कगे अर्थात्‌ पाषाणादि मृतिपूजा कौ जद जेनियों से प्रचलित हु । परमेश्वर को मानना ्युन हुश्र, 
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पाषाशादि मूत्तिपूजा मे लगे । पैसा तीनसौ वषं पर्यन्त श्रार्यावर्त मे जनों का राल्य रदा । श्रायः वेदार्थं 
चान से शून्य होगये धे । इस बात को श्रचुमान से अदाद सदस वपं व्यतीत हुए दे । 

बादेससो वषं हप कि एक शंकराचाये द्रविड्देशोत्पन्न ब्राह्म ब्रह्मचर्ये व्याकरणादि 
सव श्रीं को पठृकर सोचने लगे कि शहद ! सद्य आस्तिक वेद्‌ मत का छयूटनाश्रौर जैन 
नास्तिक मत क। चलना बडी हानि की घात हुई है इनको किसी प्रकार हटाना चाद्ये । शङ्कराचार्य 
शख तोपदेहीथ)प्ररन्तु जैन मत के भी पुस्तक ष्ठे ये श्रौर उनकी युक्ति भी षरहुत प्रबल 
थी । उन्होने विचारया कि इनको किस प्रकार दृटा १ निश्चय हुश्या कि उपदेश श्रौर शाद्ार्थं 
करनेसेये लोग हरेगे । देसल विचार कर उज्जैन नगसीमें श्नाये। वहां उस समय सुधन्वा राज्ञाथा, 
ओ जेनिर्यो के प्रन्थश्नौर कु संसृत भी पदाथा वहां जाकर वेद्‌ का उपदरश्च कर्ने लगे श्रौर 
राज्ञा से मिलकर कदा कि श्राप संस्कत श्रौर जेनियोंके भी प्रन्थोको पेद श्रीर जेन मतकरो 
मानत हो, इसलिये च्रापरको रवै कहता हं कि जनियों के परिडतों क साथ मेरा शाच्यां कराश्ये, इस 
प्रतिज्ञा पर, जो हारेसो जीतने वाक्ते का मत स्वीकार करल, श्मौर च्नाप्रभी जीतने बाले कामत 
स्वीकार कीनियेगा । यद्यपि सुधन्वा जेनमत्मेये तथापि संस्छृत प्रन्थ पदृन से उनकी बुद्धिम कुद 
विद्या का प्रकाश था। दक्षसे उनके मन अत्यन्त पशुना न्दी हाई थी । क्योक्रि जो विद्धान्‌ होवाहै 
वृह सत्याऽखत्य की परीत्ता करके सत्य का प्रहरण श्रौर श्रसत्य को दडदेता है। जव तक सुधन्वा 
राजा को घडा विद्धान्‌ उपटेशक नहीं गिला था तवतक संदेहमे येकि इनमे कोनसं। सव्यश्चौर 
कौनसा असत्य है । जव शङ्राचाय्यै क१ यह बात सुनी शरीर बडी प्रसन्नता करे साथ बोकलेकि दम 
शाल्रा्थं कराके सत्याऽसत्य का निर्णय श्नवश्य करेगे 1 जेन्यो के परिडतों कोदुरम्से वुलाकर 
सभा कराई । उस्म शङ्कराचार्य का वेदमत श्रौर जनिय का वेद्वि मत था। अर्थात्‌ शङ्राचार्यय 
का पत्त वेदमतं का स्थापन श्रौर जेनियो का खरडन श्रौर जनियों का प्ल श्चपने मत का स्थापन श्रौर 
वेद्‌ का खठडन था । शादय कदं दिनों तक हुश्रा । जनिय का मत यहथाकिष्टृष्िका कर्तां अनादिं 
श्वर कोद नदरी, यह जगत्‌ छीर जीव श्नादि है, इन दोभो की उत्पात्त श्रौर नाश कमी नही होता। 
इससे विरुड शङ्ुराचायं का मरतथा कि अनादि सिद्ध परमात्म दी जगत्‌ का कर््तादे। यद जगत्‌ 
श्रौर जीव भटा है ््योकति उस परमेश्वर ने श्नपनी माया स अगप्त्‌ बनाया, द्वी धारण चौर प्रह्लय 
फरता है, श्रौर यदह जीव शरीर भपञच स्वप्नवत्‌ है । परमश्र श्राप ही सव रूपहोकर लीला कररष्ा 
ह । हुन दिन तक शाष्नार्थं होता रहा । परन्तु अरन्त मे युक्ति श्रौर प्रमाण स जेनियों का मत खरिडित 
छ्नौर शङ्कराचाथ्यै का मत श्रखरिडत रदा । तथ उन जेनियो के परिडत शरीर सुधन्वा गाज्ञाने उस मत 
को स्घोकार कर लिया, जेन मतको छोड ददिया। पूनः वडा हल्ला गुह्ला हुश्रा श्रौर सुधन्वा राज्ञाने 
छन्य पने इ मि राजारोँंको लिखकर शद्कराचाय्यै से शाल्ञार्थ कराया । परन्तु जन का परय 
समय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शङ्कुराचाय्यै के स्न आर्यावत्तं देश मरं घूमने का प्रचन्ध 
सुधन्वादि राज्ञश्रोने कर दिया, शौर उनकी रक्षाके लये साथमे नोकर चाकर भी ग्ल दिये। उसी 
समयसे सवक्रे वक्ञोपद्चीत होनेलगे श्रौरवेरों का पर्नपाठन भी च्ला। दश॒ वषं के भीतर सवैत्र 
श्ार्याचर्तं देश मे घुमकर जेनियों का खरडनश्रौर वेदों का मरडन किया परन्तु शङ्कराचःय्यै के समय 
म जैन विष्वं श्र्थात्‌ जितनी भूकियां जेनिथों की निकलती हँ वे शङ्कराचाय्यै के सम्य टूटी थी 
न्नौर जो विना दूरी निकल्वती है वे जओनियों ने भूमि मे गाइ दी थौ क्रि तोडी न जायें । वे अघतक करी 
भूभिमे से निकलती द । शटराचाय के पूवे रोवमत भी थोडा सा प्रचलित था उस्रकामी ख्ण्डनकिया। 
घाममा्म का खरडन किया । उस समय इस देशव म धन बहुत था शीर स्वदेश भक्ति भी थौ । जेनियो 
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के मन्दिर शहुराचाय्यै शौर सुधन्वा राज्ञा ने नहीं तुडवाये थे क्योकि उनम वेदादि कमै पाठशाला करने 
वपी दृच्छा थी] जत्र वेदुम्रत का स्थापन हो चुका श्रौर विद्याघ्रचार करने का विन्रार करतेदह्ीषे 
रतने प्र दो जैन ऊपर से कथनमाघ्र वेदमत श्नौर भीतर से कटर जेन श्र्थात्‌ कपटभुनि थे, शङ्यचा्य 
उन पर ति प्रसन्न ये । उन दोनों ने श्रवखर पाकर शङ्कयचये को पेली विषयुक्तं बस्तु खिला कि 
उनकी चधा मन्द्‌ होगरई । पश्चात्‌ शसेर म फोडे पुन्सी होकर छः महीने के भीतर शरीर दूर गया। 
तष सघ निरत्सादी होगये ओर जो विद्या का प्रचार होने वाला धावहमभीनहोने पाया। जोर 
उन्होने शासरिक भाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शङ्कराचागै कै शिष्य करने लगे । अर्थात्‌ ज्ञो 
मैनियो क खरडन के लिये ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या ओर जीव व्रह्म कमी एकता कथन की थी उसका 
उपदेश कर्ते लगे । दक्तिण मे शेस, पूवे मै भूगोवधेन, उत्तर म. जोशी शौर द्वारिका य सार्दामट 
घांघकर शङूरचाय्य के शिष्य महन्त बन श्रौर श्रीमान्‌ होकर आ्रानन्द्‌ करने लगे, क्योकि शङ्कराचाय्ये 
कै पश्चात्‌ उनकरे शिष्यो की बद प्रतिष्ठा होने लगी । । 
द्रव इसमे विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्य की एकता जगत्‌ मिथ्या शङ्राचाय्ये का निज 
मत थातो वह श्रच्छा मत नहीं श्नौर जो जेनियोँ के खण्डन के लिये उस मतकास्वीकारकिया दहो 
तो छु श्नच्छ है । नवीन वेदान्तियों का मत पेसा हे ( प्रश्न ) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रन्जूमे सपे, सीपर्मे 
चांदी, मृगतृष्णिका प अलल, गन्धवेनगर ईन्द्रजालवत्‌ यह संसार भूटादहै। एक ब्रह्म टी सच्चाहे। 
( सिद्धान्ती.) मढा तुम किसको कते हो ? ( नदीन ) जो वस्तुनष्ो श्रौर प्रतीत होवे (सिद्धान्ती) 
जो वस्तु ह नही उसकी प्रतीति केसे हो सकती दै ? ( नवीन } श्रध्यारोप से 1 ( सिद्धान्ती ) अध्यारोप 
किसको कहते हो ? (नबीत ) “वस्तुन्यवस्त्वासोपशमध्यासः"' “'चध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते" 
पदाथ कुद च्रौर हो उसमे अरस्य वस्तु का श्रारोपण्‌ करना अध्यास, शध्यारोप मौर उसका निराकरण 
करना श्रपवाद्‌ कष्ठाता है । इन दोनों से प्रपंच रहित चदय मे ्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार कर्ते हे, 
( सिद्धान्ती ) तुम रञ्ज को वस्तु श्रौर सर्पं को छचस्तु मानकर इस श्रमजाल मेप्डे हो) क्या सपं 
घस्तु नदीं है १? जो कहो कि रज्जू मे नीतो देशान्तर रमै, श्रौर उसका संस्कारमात्र हृदयम दवै । फिर 
वह सपं भी अवस्तु नय रहा । वेस ही स्थाय मे पुष, सीप मे चांदी आदि की व्यवस्था समभ लेना 
छ्रौर सवप्नम भी ज्ञिनका भान होता दैवे देशान्तर म ष रौर उनके संस्कार श्रात्मामे मी ई । इसलिये 
वह्‌ स्वप्न भी वस्तु मे अवस्तु # श्रारोपर्‌ के समान नहीं । ( नदीन) जो कथीनदेखा, न सुना, जेस 
कि श्रपना शिर कैला है श्रौरः श्राप रोता है, जले कौ धारा उपर चली जाती है, जो कभीनदहुन्नाथा 
देखा जाता है, वह सत्य क्योकर हो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह भी द्मन्त तुम्हारे पक्त को सिद्ध न करता 
क्योकि विना ठेखे सुने संस्कार तदं होता । संस्कार के विना स्मृति, श्रौर स्मरति के विना साक्षात्‌ 
श्रयुभव रहीं होता । जव किसी से सुनावादेला कि श्मुक का शिर कटा श्रौर उसके भाहैषाबाप 
श्रादि को लड़ाई मे प्रव्यक्त रोते देखा ओर फो्टारे का ज्ञल ऊपर चदृते देखा वा सुना उसका संस्कार 
उसी कै श्मास्ना मै होता है । जब यह जाग्रत्‌ के पदाथ से श्रल्ग होकरे दैखता है तव पने 
श्रात्मा म उन्हीं पर्थौ को, जिनको देखा वा सुना होता, दैखता है । जब श्रपने हयी मे देखता है तक 
जानो अपना शिर कटा, श्राप रोता श्रौर उपर जाती जल की धारा को देवता है | यह भी वस्तुन 
अवस्तु के आरोपण के सदश नहं, किन्तु जेस नक्शा निकालनेव्ि पृषे दृषटभ्रुत वा किये शनो को 
श्मात्मा मे से निकाल कर काग्रज्ञ पर लिखते & श्रथवा प्रतिषिम्ब का उतारनेवाला विम्ब को देख 
त्प मे आहरति को धर बराबर लिख देता है| इतनादैकि कमी २ स्वप्न मरं स्मरणयुक्त धरतीति 
जसा कि श्रपने अध्यापक को देखत है श्रौर कमी बहुत काल देखने श्रौर सुनने पर श्रतीत श्ञान को 
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साक्ात्कार करता) तव स्मरण नही रहताक्रिजो ने उस कसप्रय देखा; सुना घा किया था उसी 
को दलता, सुनतावा करता जसा जाग्रत्‌ में स्मरण करता है वेसा स्वप्न म नियमपृचैक नरह होता। 
देखो | जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नर्हा राता । इसलियं तुम्हारा अध्यास श्रौर श्रध्यारोप क लच्तण्‌ 
पूडा &ै । ओर जो वेदान्ती लोग विवर्तवाद श्र्यात्‌ स्ञ्जूमे सपा्टिके भान्ोनेका टष्रान्त, ब्रह्मे 
जगत्‌ के भानदहोनेमे देते हे, वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अधिष्ठान के पिना श्रध्यस्त प्रतीत नही 
होता! जेेरन्ञू नदो तोसर्पका भी भान नहींदहो सकता) जैसे रज्जु म सपं तीन कालम नी 
डैः परन्तु अन्धकार रौर कुच प्रकाश के मे म श्रकर्मात्‌ रज्जू को देखने से सपंका भ्रम होकर भय 
से कपता ह जब उसको दीप श्रादि सेदेख लेता उसी समय श्रम श्रौर भय निचृत्त होज्ञाता है। 
वैसे ब्रह्म म जो जगत्‌ की मिथ्या प्रुतीति दुहि बह ब्रह्मवे सान्ञात्कार होने मरे उस [ जगत्‌ ] कपी 
निश्ृत्ति श्रीर्‌ व्रह्म की प्रतीति [ होजाती है ] जसा कि सपं की निचत्ति श्रौर रज्जू की प्रतीति हती दै । 


( सिद्धान्ती ) व्रह्म मे जगत्‌ का भान किसको हुश्रा ?( नवीन ) जीव को! ( सिद्धान्ती ) जीव 
कषां से हुश्रा ?( नवीन ) अज्ञान से। ( सिद्धान्ती ) श्रह्नान कहां से दघ्ना श्रौर कां रहताद्ै ? 
( नक्ीन ) च्रज्ञान अनादि श्रौर वहम में रहना दै । ( सिद्धान्ती) वह्यमे ब्रह्म का अक्षान्‌ हुश्मावा किसी 
अन्य का, वह अज्ञान किसको इश्रा ? ( नवीन) चिदामास्त को। (सिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप 
क्या दैः ए ( नवीन ) बह, ब्रह्म को व्रह्म का श्रक्ञान श्र्थात्‌ श्रपने स्वरूप को श्राप ही भूलज्ञातादै। 
( सिद्धान्ती ) उसके भूलने म निमित्त क्या दै ! ( नवीन ) विद्या । ( सिद्धान्ती ) श्रविद्या सवैव्यापी 
सर्वच का गुण है वा अरपक्न का? ( नवीन) अरपक्न का। ( सिद्धान्ती) तो तुम्हार मतम षिना एक 
श्मनन्त सर्वक वेतन के दुसरा कोद चेतन दहैवा नहीं? श्रौर त्रटपन्ञ कषां से श्राया! हां) जो अरपन्च 
सेतन चरह्म से भिन्न मानो तो ठीक है जप्र पक टिकाने ह्य को श्यते स्वरूप का ज्ञानदो तौ सवच 
श्रश्चान फेल ज्ञाय । जैवे शसेर म फोड़ की पीड़ा सद शरीर क अवयो को निकम्माकर्देती है, इसी 
प्रकार च्ह्म भी एक देश मे ज्रक्वानी श्रौर कलेशयुक्त हो तो सव ब्रह्म मी च्क्षानी गौर पीडा के श्रटुभव 
ग्क्त ह्ोजाय ! ( नवीन ) यह सवर उपाधि का धस व्रह्म का नही । (सिद्धान्ती) उपाधि जङइदहैषा 
चेतन श्रौर सत्य है वा श्रसत्य ? ( नवीन ) असिवैचनीय दहै अर्थात्‌ जिष्ठको जद वा चेतन सत्यवा 
श्रखत्य नष कष्ट सकते । ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हा कना "वर्दतो व्याघातः" के तुल्य दै क्योकि 
कहते हो अविद्या है जिसको जड, चेतन, सत्‌, श्रसत्‌ नहीं कट सकते ¦ यद पेस्ली.बात है कि जसे 
सोते तर पीतल पिला हे उसको साफ क पास परीका करवे कि यह सोना है या पीतल ? तब यही 
कोने कि द्स्रको हम न सोना न पीतल कह सकते हँ किन्तु इसमे दोनों धातु भिल्ली है । ( नवीन ) 
देखो जसे घटाकाश, प्रराकाश, सेघाकाश शरोर महद काशोपाधि श्र्थात्‌ घडा, घर ओर मेघ के होने से 
भिन्न २ प्रतीत होते है, वास्तव वे महदाकराश ही है, एेसे ही माया, श्रविद्या, समधि, व्यष्टि शौर ऋअन्तः- 
करो कमी उपाधियो से बह्म श्चक्ञानियों को प्रथक्‌ रप्रतीतहो सहा है, वास्तवमे पकी) देखो 
शभम प्रार्‌ मै क्वा कदा दै-- 


अग्निथैयेफो शुषनं प्रष्ठ रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा सर्षमूतान्तरारमा रूपे रूपं 
प्रतिरूपो बहिश्च || [ कट उ० बह्म ५ । १० ६ ] 


नेसे अञ्चि लम्बे, चौड, गाल, छोटे, बडे सध श्राक्रतिषाले पदार्थो तरं व्यापक होकर तदाकार 
दीखता श्रौर उनसे पृथक्‌ है, वैसे सवैव्यापक परमातमा अन्तःकरणों मे व्यापक दोके अन्तःकरणाऽ5- 
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रार हो शहा है परन्तु उनसे अलग ड  ( सिद्धान्ती ) यह भी तुम्हारा कहना व्यथं दै क्योकि जसे घट, 
पर, येधो शौर श्राकाश को भिन्न मानते हो वेसे कारश कार्यरूप जगत्‌ च्रौर जीव को घ्रह्म से श्रौर व्रह्म 
को इनसे भिन्न मान लो । ( नदीन ) जसा अभि सवरं प्रविष्ट होकर देखने मे तदाकार दीखता है, दसी 
प्रकार परमात्मा जड श्नौर जीव मँ व्यापक होकर श्ाकारवाला श्रन्नानियों को श्ाकारयुक्त दौखत। है । 
घास्तध मे प्रह्म न जड शरोर न जीव ह। जेते लके सहस्र क्रंडे धर हों उनमें सध्ये के सषहस्नो प्रति- 
विश्व दीखते है वस्तुतः सुथ्यै एक दै) दंडो के नण्रहोने ते अल के चलने व फेलने से स्यतं नप्र 
होता. त चह्लता छ्रौर न पौलता दसी प्रकार शछन्तःकरणों मँ व्रह्म का आभास जिसको विदामास कहते 
छै पाद्ध) सवतक छन्तःकरश्‌ ह तभीतक जीव दहै! अव्र अन्तःफर्ण क्षानसे नच्होता है तथ जीव 
त्रह्मस्वरूप ¦ इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप कां श्रह्नान्तकरत्ता, मोक्ता. सुखी, दुखी, पापी, 
पुरयात्मा, जन्म, मर्ण अपने मँ श्रासोपरित करता है तवतक्र संसार के बन्धनो से नहँ दरुटता} । सिद्धान्ती) 
यद दण्रन्त तुभ्य व्यथ है क्योकि सूय्यै आकारवाल्ञा, अल कंडे भी साकार ह) सू्यं जल 
छरडे से भिन्न श्रौर सै से जल कूड भिन्द । तमी प्रतिविभ्ब पदता हैः। यदि नियाकारः होते तो 
उनका धरतिषिस्ब कमी न होता छौर जैसे परमेश्वर निराकार, सवैन्न आकाशवत्‌ व्यापक होने सेच्ह्मसे 
कोरे पदाथ बा पदाथा से प्रह्म पृथक्‌ नहीं हो सकता श्रौर व्याव्यव्यापकं सम्बन्ध सेणएक मी नहींहो 
सकता । अर्थात्‌ श्रन्वयव्यचिरेक भाष से देखते से व्याप्यव्यापक भिज्ञ हुए श्रौर सद्‌ पथक्‌ रहते है । जो 
एक हदो तो श्रपने म व्थाष्यग्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता, सो बृहदाररयक के श्रन्तर्यामी 
वराह्यस॒ म श्प लिखा है । श्रौर बरह्म का च्रभास भी नदी पड सकता, क्योकि विना आकार फे श्माभास 
का होना श्रसम्भव है। जो श्रन्तःकर्णोपाधि खे बह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारो वात 
धाक्षक फे श्मानं है । अन्तःकरण चलायमात, खरड २ प्मौर ब्रह्म अचल शमर अखण्ड है । यदि 
तुम ब्रम श्रौर जीव को पृथक्‌ ९ न मानोगे तो इस्रक। उतर दीज्यि कि अदां २ श्न्तःकर्ण चला आयगा 
वहां केष्ह्यको ्रक्नानी स्रौर जिस २ देश को ष्लोडेमा बहांर्फेङ्रह्मकोनज्ञानी कर दैवेणावा नहीं| 
जसे छता प्रकाश के वीच मं जहां २जञाता दै षां २फे प्रकाशको श्रावरए॒युक्त श्नौर उह र्से दटता 
ह वष्टेः प्रकाश्च को श्रावस्ण्‌ रहित कर देता षै, वैसे ही ज्रर्तःकरण्‌ ब्रह्मकोत्तण १ क्चानी, चक्ञासी, 
वद्ध श्रौर मुक्त कस्ता ज्ञायगा । अखरंड ब्रह्म क दशु प्रावरणं का प्रभाव स्वैतरेशमे होने स्ते सघ 
रह्म शरक्षानी हो ज्ञायणा क्योकि इह चेतन) श्रौ मुर म जिस ्रन्तःकर्शस्य ब्रह्मने ज्ञो वस्तु 
देखी उसका स्मरण उसी अन्तःकरशस्थसे काशी म नहीहो सखकना। क्योकि '(छन्यदण्रपस्यो न स्म 
रतीति न्यायात्‌" श्रौरके देखे कास्मरणश्चौर को नही रोता जिक्र चिदाभाक्त मे मथुरामे देखा वह 
चिदाभसि कशी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण प्रकाशक है [ वह] काशीस्थ ब्रह्म 
नहीं होता । जो ब्रह्म ही जीव दै, पृथक्‌ नहं तो जीव को स्वैश्च होना चाद्ये । यदि ब्रह्म का प्रतिविम्ब 
पथक्‌ है तो प्रतयभिक्षा श्र्थात्‌ पूवद, श्रुत काज्ञान किक्लीकोनदंहो सकेगा) जो कहो कि ब्रह्य 
एक द दसक्िये स्मरण होता है तो एक िकाने धक्ञानवा दुःख होने से सूघ बह्म को श्रक्ञान धा दुःख 
हो ज्ञाना चाष्टिये । शौर एसे २ दान्तो से नित्य, शुद्ध. बुद्ध, युक्तस्वभाव त्र्य को तुमने अशुद्ध, अक्षानी 
छ्मौर बद्ध प्रादि दोषयुक्त कर दिया है श्रौर अखरड को खणड कर दिया 1 
„ (नवीने) निराक्रार का भी श्राभाक्च होता जेसा कि दर्पणवा जलादि मँ श्नाकशिका 
त्राभास्त पड़ता है वह नीला वाकी श्रन्य प्रकार गम्भीर गहय दीखताहे, तैसे व्रह्म कामी सव 
श्न्तःकर्णों म आभास पदता है । ( सिद्धन्ती) ज्व श्राकाशमे रूपी नह है तो उसको श्रंख से 
को मी नदी देख सकता । रो पदार्थं दीखता हो नदीं बह दर्पण श्रौर जलादि मे केतै दीखेगा ? गहा 
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या द्रया साकार वस्तु दीखता है, निराकार नदीं | ( नबीन ) तो फिर ओ यदह ऊपर नीक्लासा दीखता 
द, बही श्मादशंवाले म भान होतादहै, वह कया पदार्थं 1 ( सिद्धान्ती ) वह पृथिवी से उड्‌ कर जल, 
पथिघी च्रौर अभ्चि फे वरसरणुहै। जहां से वर्षा होती है वहां जलनदहोतो वर्प कर्हासे दते? 
इसलिये जो दूर २ तम्ब के समान दीखताष्टै, द जल का चक्रदै। जेसे कुद्िर दुर से घनाकार 
दीखता इहै श्रौर निकट ले दिदरया श्रौर इरे के समान मी दीखता ह वेसा श्राकाश मे जलल दीखता दे । 
( लीन ) क्या हमारे रज्जू, सप्पं ओर स्वप्रादिके टणन्त मिथ्याहं? ( सिद्धान्ती ) नही, तुम्हारी 
समभ मिथ्या है सो दमने पू लिख दिया । भला यदह तो कहौ कि प्रथम श्रक्ञान किसको होताद्धैः 
( नवीन ) ब्रह्य को । ( सिद्धान्ती ) चह्य अल्पक्च है घा सर्वज्ञ ! ( नघीन) न स्वक्ष श्मीर न अल्पक । 
क्योंकि सर्वता शरीर श्रठ्पक्षता उपाधिरसषित मे होती है । ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कौन है? 
( नवीन ) ब्रह्म 4 ( सिद्धान्ती ) तो ब्रह्म ही स्वै श्रौर श्प इद्र) तो तुमने स्वन शरीर श्रटपश्च का 
निषेध क्यों कियाथानोकटोकि उपाधि करिपित अर्थात्‌ मिथ्याद्ैतो कठपक्र अर्थान्‌ कट्पना करते 
वाला क्रौन है ?( नकन) जीव व्रह्म डहैवा अन्य? ( सिद्धान्ती) दन्य दै, क्योंकि जो व्रह्मस्वरूपद्ैतो 
जितने मिथ्या कएपना क्री वह ब्रह्म ही नदीं हो सकता । जिसकी कल्पना मिथ्या है बह सच्चा कव 
हो सकता है? ( नदीन) हम पत्यं श्चौर श्रसत्य क्रो मृड मानतेहेंश्रौर बाणी से बोलना भी मिथ्या 
हे ( सिद्धान्ती ) जव तुम शूठ कने शरीर मानने बल्तिद्ोतो भूे कथो नहीं १ ( नधीन) रहो, भट 
श्रोर सच हमारे दीम कलिपतष्टै रहम दोनोंके साक्ती श्रधिषठान दहै । ( सिद्धान्ती) जव तुम सल 
श्रीर भूटे के आधार हए तो सषहटूकार श्रौर चोर के सदश तुम्हीं हए । इससे तुम प्रामासिकि भी नदं 
रहे क्योकि प्रामाशिक बह होता है जो सवदा सत्य मने, सत्य बोले, सत्य करे, भूठन मने, भूटन 
धोले श्रौर भूठ कदाचित्‌ नकरे। जथ तुम श्रपली बातकोश्रापही भूर कर्तेद) तो तुम अपने 
श्राप मिथ्यावादी हो) ( नवीन) नादि मगज्ञोकि त्र्यक श्राश्रय छ्मौर व्रह्मही का श्रावरणु करती 
ह उसको मानते होवा नदीं? ( सिद्धन्ती) नदी मानने, कथोकि तुम माया का शर्ण पेसा कर्तेद 
किजोषस्तुनटहोश्रौरभसेहैतो दस्र घातको घह मानेगा जिसके हदय की आंख पूर गरदो) 
क्योकि जो वस्तु नही उसका माक्तमान होना सवथा असम्भव दै जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब 
कमी नी हो सकता । श्रोर यह “सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः" इत्यादि दान्दोग्य उपनिषदों फे वचनों 
से धिरद्ध कहते टो । ( नवीन ) कया तम चसिष्ठ, शङ्कराचायै आदि छ्रैर निश्चलदास प्यन्त ओ तुमसे 
श्रधिक परिडत हुए है उन्होने लिखा है उसको खरडन करते हो !? हमको तो वसिष्ट, शङ्कराचायै शौर 
निश्चललदास आदि अधिक दीसते है! (सिद्धान्ती) तुम विद्धान्‌ ह्यो वा श्रविद्धाम्‌ १ ( नदीन) हममभी 
कु विदान्‌ है । ( सिद्धान्ती ) श्रच्डा तो बसिष्, शङ राच्यं श्रर निश्चलदास के पत्त का हमार सामने 
स्थापन करो, हम शएडन करते हैँ । जिसक्रा पक्त सिद्ध हो वही बड़ा । जो उनकी श्रौर तुम्हारी 
धात चखर्डनीय होती तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बातको ख्रएन कर्यो न कर सकते १ तव 
त॒म्डारी रौर उनकी बात माननीय होवे । श्चनुमान दै कि शङ्कराचायै ्रादिनेतो जेनियोके मतके 
खरडन करने ह्ीके लिये यद मत स्वीकार कियाहो क्योकि देश कालके श्रनुक्कूले शपते प्त को सिद्ध 
करने के लिये बहुतसे स्वार्थी विद्धान्‌ श्रपते आमा केश्चान से विरुद्धभी कर लेते श्रौर जो इन 
बातों को श्र्थाच्‌ जीव देष्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि उ्यवहार सच्चा नहीं मानते थे, तो , उनकी 
बात सच्ची नहं हो सकती । शरीर निश्चलदास का पारिडत्य देखो एेसा है । “ज्ीवो ब्रह्मा ऽभिन्नश्चेतन- 
त्वात्‌" उन्होने "वृत्तिप्रभाकर' मै जीव ब्रह्म की एकताके लिये शुभान लिखा है कि चेतन होने से 
जीव घ्रह्म से भिघ्न ह यह षटुत कम समभ पुरष [की घात ] के सदृश घात है | क्योकि साधम्यै- 
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मान्नसेएक दुसरे साथ एकता नदीं होती वेधभ्यै मेदक होता है । जेसे कोद कहै कि “'पृथिषी 
जलाऽभिन्ना जडत्वात्‌" जड़ फे होने से पृथिवी जल से श्रभिन्न है । जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहं 
हो सकता धसे निश्वलदासज्ञी का भी लक्तश व्यर्थं दै । क्योकि जो श्रर्प, श्रद्पक्षता श्मौर श्रान्तिमरच्वादि 
धम्य जीव ते ब्रह्म से तर सवगत सवैङता शओओौर नि्श्रान्तित्वादि वेध्यं ब्रह्म मर जीव से विरुद्ध ई इससे 
ब्रह्म श्रौर जीव भिन्न २ द! जैसे गन्धवत्त्व कटिनत्व शादि भूमि के धमे रसवक्तव द्रवत्वादि जल के ध्म 
ते विरुद्ध होने से प्रथिवी श्रौर जलल एक नदीं । वेसे जीव श्रौर ब्रह्म के वैधम्यै होने से जीव श्चौर ब्रह्य 
एकनकभीये, म हक श्रौस्नकमीदहोगे। इतने ही से निश्चलदासादि को सम्रभः लीजिये कि उनमें 
कितना पारिडत्य था श्रौर जिसने योगवासिष्ठ बनाया ह वह कोद श्राधुनिक वेदान्ती थां न बाटमीकिः 
वसिष्ठ रौर रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुनाद्ै। क्योकि वे सष वेदासुयायीयेवेद्‌ से विश्न 
घना सक्ते श्रौरन कह सुन सकते थे । ( पर्न) ्यासतजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये ह उनम मी 
जीव ब्रह्म की एकता दीखती है देखो-- 


पम्पधाऽऽविभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मण ॒जेमिनिरपन्यासादिभ्यः ।॥ २ ॥ चेतित- 
न्मत्रेण तदात्मकत्वादिस्यौदलोमिः ॥ २॥ एवमप्युपन्यापरात्‌ पूवैमा्रादविरोधं बादरायणः । ४॥ 
श्रत एव चानन्याधिपतिः । ५ ।। [ वेदान्तद्‌ ° अर०° ४1 पार ४ सू० १। ५-७) €| 
शर्थात्‌ जीव शछरपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता हे जोकि पूव ब्रह्मस्वरूप था कोक 
स्व शब्द्‌ से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण ह्येता है ॥ १ ॥ ''चयमासमा अपहतपाप्मा” इत्यादि उपन्यास 
पश्व प्राति पय्यैन्त हेतुर से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता ह पैसा जेमिनि आचाय्यै का मत 
है ॥ २॥ शौर ब्रौडुलोमि घ्राचाय्यै तदातमकस्वरूप निरूपणादि बृह दाररयक कै हेतुरूप के बचनों से 
चेतन्थमा् स्वरूप से जीव मुक्ति म स्थित रहता दहै ॥ २ ॥ व्याजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि रेश्वयै- 
परा्तिरूप हेतुग्रौं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होते मे अविरोध मानते है ॥ ४ ॥ योगी पेष्छयैसहित अपने प्रह्म 
स्वरूप को प्राप्त होकर न्य च्रधिपत्तिसे रदित अर्थात्‌ स्वयं च्चाप अपना च्रौर सवका अधिपतिरूप 
बह्मस्वरूप से सुक्ति मे स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन सधं का ब्र्थं इसन प्रकार का सदी क्रिन्त 
दनका यथाथ चरथं यह है सुनि | जवतक् जीव च्रपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्रान स्वे मलो से रहित 
होकर पविन्न नदीं होता तवतक योग से पेश्वयै को प्रात होकर श्रपने अन्तर्यामि ब्रह्मको पाक्त दोक 
नन्द्‌ म स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ दसी प्रकार जव पापादि रहित रेष्लैगुक्त योगी होता है तभौ 
बह्म के साथ मुक्ति के आनन्द्‌ को भोग सकता है | पसा सेमिनि आचाय का प्रत द्ै॥२॥ जब सरवि 
यादि दोषो से चट शद्ध चेतन्यमात्र स्वरूप से जीव रिथर होता है तमी 'तदात्पमकत्व" अर्थात्‌ व्रह्मस्व- 
रूपके साथ स्स्बन्ध को प्राप्त होता ॥ ३॥ जबर व्रह्म > साथ रे्ठय श्नौर शुद्ध विज्ञान को जीतेही 
जीवन्भुक्त दता दे तब श्रपते निल पृषे स्वरूप को ध्राप्त होकर श्रानन्दिति होता है पैसा भ्याससुनिी 
का मरतहे ॥ 8 ॥ जव योगी कात्य सङ्कर होता है तथ स्वयं परग्मेखर को प्राक होकर भुक्तिस्ुख 
को पाता हे । वहां स्वाधीन स्त्रतन्त्र रहता है । जेता संतर म एक प्रधान दूस अप्रधान होता द 
वैखा सक्ति मे नहीं । किन्तु सव सुक्त जीव एकसे रहते है ॥ ५॥ जो देता न ह्ये तो- 


नेतरो्तुपपततेः ॥ [ १। १। १६] १॥ 
भेदव्यपदेशाच्च ॥ [ १। १। १७] २॥ 
बिरोषणभेदव्यपदेशाभ्यां च मेतरौ ॥ [ १।२।२२}३॥ 
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द्रस्मिन्नस्य च तधघोगं शास्ति ॥ [ १। १। १६1 ४॥ 
गन्तस्तद्ध्मोपदेशत्‌ ॥ [ १। १। २०] ५॥ 
मेदग्यपदेशाच्चान्यः ॥ [ १। १।२१]&६॥ 

गुहा प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ ॥ [ १। २।११ 1 ७॥ 
ग्रनुपपत्तस्तु न शारः ॥ [ १।२।३।८॥ 
गरन्तयाम्यधिदेवादिषु तद्म्यपदेशात्‌ ॥ [ १ । २। १८] & ॥ 
शरीरथोभयेऽपि हि मेदेनैनपधीयते ॥ [ १ । २ । २० ] १०॥ 


व्यापतपुनिकृतवेदान्तघ्त्राणि ॥ 
र्थ --ब्रह्म से इतर जीव खष्टिकनत्ता नहीं है क्योकि इस श्चटप, श्रस्पक्ष, सामथ्य॑वाले जीव मे 
खष्टिकवरैत्व नीं घट सक्ता । इससे ओव ब्रह्म नदीं ।। १ ॥ “रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति"? यह उप- 
निषद्‌ का वचन है । जीव श्रौर व्रह्म भिन्न है क्योकि इन दोनों का मेद्‌ प्रतिपादन किया द्वै । जो पेसान 
होता तो रस श्र्थात्‌ ्रानन्दखरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव त्रानन्दस्वरूप होता हे यद प्ास्तिविषय ब्रह्म 
श्रौर प्राप्त होनेवाल्ञे जीव का निरूपण नद घट सकता ¦ इसलिये ओष श्रौर ब्रह्य एक नर । ९॥ 


दिग्यो ह्मूसैः पुरषः स॒ वाह्याभ्यन्तरो हनः । श्रप्राणो ह्यमनाः शुभो दयचरा्परतः परः ॥ 
पुर्डकोपनिषदि | मु २ । खं० १ | भ०२| 
दिव्य, शु, भूततिमत््वरहित, सप मे पूर्णं बाहर मीतर निरन्तर व्यापक, ज, जन्म मरण 
शरीर धारणादि रदित, खात) प्रश्वास, शीर श्रौर मन के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्रूप श्त्यादि 
परमात्मा के विशेषण श्नौर श्रक्तर नाश्रदित प्रकृति से परे श्र्थात्‌ सूम जीव उससे भी परमेश्वर परे 
शर्थात्‌ बह्म बुद्म है । प्रकृति श्रौर जीवों से व्रह्म का भेद्‌ प्रतिपादनरूप हेतुश्च से प्रकत ओर जीवों से 
बरह्म भिन्न है ॥ २॥। इसी सवेव्यापरकं तह्य म जीव का योग वा जीवम ब्रह्य का योग प्रतिपादन कर्ने से 
जीव श्रौर बरह्म भिन्न है क्योकि योग भिन्न पदार्थो का हुत्रा करताडै॥ ४॥ इस ब्रह्म फे अन्तर्यामि श्रादि 
धर्म कथन किये दहै श्रौर जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव "व्यापक बह्म से भिन्न है क्योकि 
वयाप्यव्यापक सम्बन्ध भौ भेदम संघटित होता दै ॥ ५॥ जेसे परमात्मा जीव से भिन्नखरूप है वैसे 
इन्द्रिय, शन्त कर्ण, परथिवी श्रादि भूत, दिशा, वायुः सूर्यादि, दिव्यगुणो क भोग से देवतावाच्य विदधान 
से भी परमातमा भिन्न है ॥ ६॥ “गुहां प्रविश्रौ सुतस्य लोके" इस्यादि उपनिषदों के वचने से जीव 
जरौर परमाला भिन्न ह । वैसा दी उपनिषदों मे बहुत ठिकाने दिखल्लाया है ॥ ७॥ “शरीरे भवः शारीरः" 
शसीरधासी जीव बरह्म नदीं है क्योकि ब्रह्म के गुण, कर्म, खभाव जीव मै नहीं घटते ॥ ८ ॥ ( श्रधिदेव ) 
सब दिव्य मन श्रादि इन्दरियादि पदार्थौ ( अधिभूत) पृथिभ्यादि भूत ( श्रभ्यात्म ) सव जीवों म पर- 
परात्मा श्रन्त्यामीरूप से स्थित है क्योकि उसी परमातमा कै व्यापकव्वादि धर्म सवै उपनिषदों ते व्या- 
ख्यात है ॥ ६ ॥ शरीर धारी जीव चह्म नहीं है क्योकि ब्रह्म से जीव का मेद्‌ स्वरूप से सिद्ध है ५ १०॥ 
इत्यादि शारीरिक सूघ्रोंसे भी स्वरूप सेद्टीव्ह्यश्रौर जीवका मेद्‌ सिद्ध डहै। वेसेद्ी वेदान्तो 
का उपक्रम श्रौर उपसंहार भौ नष्ट घट सकता क्योकि "उपक्रम" श्र्थात्‌ आरम्भ च्य से श्रौर 
"“उपसंहार' श्र्थात्‌ प्रलय भीन्छयदही मे करते हैः । जब दुखसया कोड वस्तु नीं मानते तो उत्पत्ति 
श्रौ प्रलय भी ब्रह्य कै धम हो आति दह श्रौर उत्पत्ति विनाशरदित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सस्पशाक्नों 
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प किया द्धै, वह नधीन वेदान्तियों पर कोपं करेगा। क्योकि निर्विकार, परिणामि, शुद्ध, सनातन, 
निश्रान्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म मै वि कार, उत्पत्ति श्योर शअक्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नदीं 
हो सकता तधा उपसंहार ( प्रलय } के होने पर भी व्रह्म कारणुत्मक जड शओ्मौर जीव बराबर यने 
रहते ई 1 इसलिये उपक्रम श्रौर उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना भटी है । पेसी श्न्य बहवस 
श्र॒द्ध बति है कि जो शाख श्चौर प्रत्यक्ञादि प्रमाणो से विरुद्ध है 


इस पश्चात्‌ कुच जेनियों चौ ८ कृद्‌ शङ्णचाययै के अनुयाय लोगों के उपदेश के संस्कार 
श्ार्यायं मे फैले ये श्रीर आपस म्र खरडन मरडन भौ चलता था । शङ्कराचाय्यै के तीनसौ वषं ॐ पश्चात्‌ 
उज्जैन नगरी मे विक्रमादित्य राजञा कु प्रतापी ह्ना, जिसनेसघ राजाश्नों के मध्य प्रबृत्त हुई लडाई को 
मिटाकर शान्ति स्थापन की । तत्पश्चात्‌ भर हरि राज्ञा काव्यादि शांह्ल श्रौर श्रन्पमे मीक \ विदान्‌ 
हुआ । उसने वेराग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड दिया । विक्रमादित्य के पचसौ वषं के पश्चात्‌ राज्ञ 
भोज हुश्रा । उसने थोडासा व्याकरण्‌ श्नौर काव्यालङ्कायादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य 
म्र कालिदास बकरी चराने वाल्ला मी रघुवंश काव्य काकांश्च । राज्ञा भोक्ञके पास जो क) श्रच्छोा 
श्लोक धन्‌।कर लेजाता था उसको बहुतसा धन देते धे श्रौर प्रतिष्ठा होती थी । उसके पश्चात्‌ राज्ञाश्रो 
छ्नौर श्रीमानों ने पदृना ही छोड़ दिया । यद्यपि शङ्कराचार्य के पू बाममामियों ॐ पश्चात्‌ शव श्रादि 
सम्प्रदायस्थ मतवादीमी हुए धे परन्तु उनका बहुत बल नहीं श्रा था, परहाराजा विक्रमादित्य से लेके 
शैवो का बल बढ़ता श्राया ¦ शर्वो म पा्चपतादि बहुतसी शाखा हु थी, जेसी बाममा्ियो मे दश महा- 
विद्यादि की शाला है । लोगों ने शङ्कराचाय्ये को शिब क्षा श्रवतार ठदराया । उनके अच्चुयायी संन्याक्तीमी 
मीवनत मे प्रघरत्त ोगये रौर बाममानियों को भौ मिलते रहे। बाममामीं, देवी जो शिवजी की पत्नी 
ष्ट, उसके उपासक शौर रव महादेव क उपासक हण । ये दोनों सुद्रात्त रौर भस्म शद्यावधि धारण करते 
हं परन्तु जिततने वाममामी वेद्विसोधी ह वैसे शेव नद्यं दै । 


धिक पिक्‌ कपालं भस्परंद्रात्तविहनम्‌ ॥ १ ॥ 

सद्राच्वान्‌ फणएठदेशे दशनपरिपितान्मस्तफे विंशति दे, 

पट्‌ षट्‌ फशोप्रदेो करयुगलगतान्‌ दादश न््ादभेष । 
बाह्ारिन्दोः कलाभिः एथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌; 
वचस्यष्ाऽधिकं यः कलयति शत्तकं स स्वय नीलकण्ठः | २॥ 


इत्यादि बहुत भ्रक्रार के शलोक [ इन ल्लोगों ने | बनाये श्रौर कहने लगे कि जिसके कपाल 
म भस्म श्रौर कग ते शुदा्त त्यी है उसको धिक्षार है । “तं त्यजेदन्त्यजञं यथा" उसको चाडाल कै 
तुद्य व्याग करना चाहिषए ।॥ १॥ जो कणठ २२ शिरे ४०दछुःदखुः कानों, बारह २ करोम, सोलहरः 
भुजाश्चीमे, १ शिलाम त्रौर हृदयम १०८ दद्रात्त धारणु कर्ता है बह साक्तात्‌ महप्रेव के सदश & 
॥ २॥ पेखा ही शक्त भी मान्ते ह पश्चात्‌ इन वामरमार्णी श्नोर शैवो ने सम्मति करके मग लिंग का 
स्थापन किथा, जिसको जलाधार श्रौर क्तिग कते है श्रौर उसकी पूज्ञा क.ने लगे । 
डन निलेऽजों को तनिक भी लज्ञा न आई कि यह पमारपन का काम्रहम क्योंकरत ड? किसी कवि 
ने कहा हे कि “स्वरा्थीं दोषं न पष्यति? स्वार्थी लोग अपने स्वा्थैसिद्धिकरने म दुष्टकामों को भी 
ष्ठ मान दोष को नद देखते दँ । उसी पाषाणादि मूत्ति शरोर भग लिंग की पूजाम सरे धर्म, अथ) 
काम, मोक्त नादि सिद्ध्यां मानने लगे ! जव राज्ञा भोज क पश्चात्‌ जैनी लोग शपते मम्दिसे म भूखि- 
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स्थापन करने ओर दशन, स्पशंन को आने जनेक्गेतवतो इन पोपोंके चेल्ञे भी जेनमन्दिर् मे जारे 
द्याने लगे श्रौर उधर पश्चिममे कुल दसस के मत श्रौर यवन लोग भी आर््याव्त प्रं ने जाने लभे । 
तष पोपौँं ने यह श्लोक षनाया- * 


न बदद्यावनी माषा प्राशः कएटगतैरपि । हस्तिना ताड्यमानोऽपि = गरच्छेन्जैनमन्दिरम्‌ 


चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो श्र प्रार्‌ कर्टगत अर्थात्‌ मृत्यु का समय भी क््योंनञ्चाया 

हो तो भी यावनी श्र्थात्‌ म्लेच्छभाषा मुख से न बोलनी, आर उन्परत्त हस्ती मारने को क्यो न दोढ्' 
श्राताहो रौर जेन के मन्दिर रे जने से प्राण॒ वचताह्ा तोभी जेनमन्दिरमे धवेन कर किन्त जने- 
मन्दिर म प्रवेश कर वचतेस हाथी के सामने जाकर प्ररलाना आच्छा दै) पेते ९ अपे वेल्ल को 
उपदेश कण्ने लगे । जब उनसे कोड प्रमाण पृषता था कि तुम्हारे मतम किसी गानदीय दरन्यदयत भी 
प्रमाण दहै? तो कहतेथेकिहांद्ै। जबवे पतेय कि दिखलाश्रो १ तव मारकण्डेय पुराणादि कै वयम 
पृते ओर सुनतिथे जेसाकि दुर्गापाठमे देवी का वरुन लिखा है । राज्ञा भोज्ञ कर राज्य त व्यासजी 
केनामसे माक॑रडेय ओर शिवपुराण्‌ किसी ने बनाकर खड़ा क्या था, उसका समाचार राज्ञा भोज 
को विदितदहोने पे उन परिडतों को हस्तद्ेदनादि द्रुड दिया श्रौर उनसे कहा कि जो को का्यादि 
पर्थ बनावे तो श्रपने नाम से बने, ऋपि मुनियोंके नाम से नदीं । यह बात राजा भोज्ञके चनाये 
संजीवनी नामक इतिहास मल्िखी हैकिजो ग्वालियर राज्यके "सिड” नामक नगर के तिधा 
ब्रह्मणो के घर तर है । जिसको लखना के रावसाहव श्रौर उनके गुमाक्ते रामदयाल चौचेज्ञी ने श्रपनी 
श्रंख से देखा है । उसमे स्पष्ट लिखा दै कि व्यास्जी ने चार सहस चारसौ शरौर उनके शिष्यो ने पांच 
सहस्र छुःसौ श्लोकयुक्त शर्थात्‌ सव दश स्स शलोको क प्रमाण भारत बनाया था । वह महाराजा 
विक्रमादित्य के समय मँ बीस सदस, गहाराज्ञा भोज कहते है कि मेरे पिताजी के समय म पच्चीस 
ञमौर चब मेरी श्राधी उमर मे तीस सहस्र एलोकयुक्त महाभारत का पुस्तक म्िलताद्वै | जो पले ही 
बदृता चला तो महाभारत का पुस्तक पक उड काषोभा होज्ञायगा। श्रौर क्षि सुनिियोँके नामस 
पुराणादि प्रस्थ घनावैगे तो आर्यावन्तींय लोग श्रमजाल मे पड़ के वेदिकधर्मविहीन हके चष्ट हो जायंगे । 
इससे विदित होता है कि राज्ञा भोज को कुछ २ वेदों का संस्कार था। दने भोजपघ्रषन्ध मे लिखा हे कि- 


घटदचैकया करोशदशैकमश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगस्या । बाय ददाति व्यजनं सुपुष्कलं 
षिना मलुष्येण चलस्यजसमर ॥ 


सजा भोत्न के राज्य तै च्रौर समीप पसे शिस्पी ल्लोमथे कि जिन्हे घोष्ेके श्राकार 
एक यान यन्त्रकललायुक्त बनाय। था कि जो एक कच्ची घड़ी ग्यारह कोश श्रौर एक धरे मे साद 
सत्तादेख कोश॒ जाता था। वह भूमि मौर चन्तरिल्ञम्रे भी चलता था। श्रौर्‌ दसस पंख पेसा बनाया 
था कति चिना मनुष्य के चलये कलायन्त्र के पल्ल से नित्य चल्ला कर्ता श्रौर पुष्कल वायु देता था। 
जोये दोनों पदार्थं श्राज्ञ तक बनेरहतं तो यूरोपियन इतने श्नभिमानमे न चद्‌ जाते । जव पोपज्ी 
श्रपते चेल्लं को नियो से शेकने लगेतो मी मस्विसे भरं जते ल रुक सकर श्रौर जेनियों की कथा 
ममी लोग जाने लगे जैनियोंके पोप इन पुराणियों के पोपों मे चेलोंको बहकानि लगे | तष 
पुराशियों ने विचारा कि इसका कोद उपाय करना चाद्ये, नक्ष तो श्रपने चेले जैनी हो जाये । पश्चात्‌ 
पोपो ते यदी सम्मति कौ कि जैनियों के सदश अने भी अवतार, मन्दिर, मुत्ति श्रौर कथा के पुस्तके 
बनि । इन लोगों ने जेनियों के चौबीस तीर्थकरों के सदश चौवीसर श्रवतार, मन्दिर श्रौर भूत्तियां 
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वरना । श्रौर जेते जैनियो ध्रादि श्मीर उत्तरं पुराणादि ह वेषे शष ह पुरश्‌ घनाने लगे! गत्ता 
भोज्ञ के उदसौ घुष छ पएचात्‌ वेष्ण॒बमत का श्रप्स्म इश्च | पक श॒डकोप तामरक्क कज़्रवणं पर उत्पश्च 
दख था, उसदे"थोडासा चला उसके पद्यात्‌ भुनिवादेन भंगी कुलोरयन्न ऋ्रौर तीसरा यावनाचास्य 
यवनक्रलोतन्न आचाय्यै हुश्रा । तत्पचाव्‌ ब्राह्मण्‌ कुलज चथ! मानुज हुञ्रा उस्ने अपना मरत 
फैलाया । शवो ने शिवपुराणादि, शाक्तो ने देषीमागवतादि, दैरुष्यं ने विष्णुपुरासादि बनाये । उत्प 
छपना नाम इसलिये हीं धरा कि हमर नाम्न से धनगे हो कों प्रमाण न उरगः टसलिपर 
स्थाक्ल आदि च्छूषि मुनियों के नापर घरे पुणु बनाय । नाव भी इनका वास्तव म कवीन 
र्मा शह था परन्तु जेते कोद दरिद्र अ्रपने दद्‌ का लान महाराजाधिराज मौर अधुनिक 
पदाथ का नापर सनातनसर्खदेतो क्या आचर्य है? त्व दनक दयस्‌ के जसे भगे है वैसे ही पुराणो 
मर भी धर है। 
देसो { देषीभागवत र "छी" नामा पकदेदीष्ीजो धीपुर वये स्वाप्रिनी सिषे उस्तीने स्व 
जगत्‌ को बनाया छीर हह विप्र महादेव दः) भी उनी नै स्या) जब उस देवी की इच्छु हुई तब उसने 
अपना हाथ धिष्ठा । उस हाथ म एक छाल हुक्ना । उस से एदा क्म उत्पत्ति हुई उससे देदी मे कदा 
जितूटकसे विषाद कर। व्ह्मानेकहा कित्‌ मरी माता लगतीहै। ततमः स विदाद नहीं कर 
सकता । पैसा सुनकर माता को क्रोध चदा दौर ल्के को भस्म करदिया। तौर ङ्िर हाथ धिक 
मै उसी प्रकार दूसग्‌ लडका उत्पन्न किया} उस्तक्रा नापर विष्ु रक्खा उससे मी उक्ती प्रका? कद] 
उक्षन न मान्‌। तो उसत्रो भौ अस्प कर दिया ! पुनः इसी प्रकार तीसरे लद्के को उत्पन्न किया! उ्तका 
ताम मदहप्रैव रका उर उससे कटा कित्‌ भः दै विवाह कर| णेव बोला [क ज तुभः स विवाह 
नदी केर सकता। तू दूराद काशसेर घाम कर । वेसाहीदेचयीने किया । ठव प्रे दोला कि 
यष दो खिविनि रखसीक््याप्डीदै(देदीनेक्हाकिय नो द्षे भराई इ | इन्हे ममे आश्वा न छानी 
इसलिये भस्म कर दिये । महद्रैव ने का कि रै च्रदेला क्ष्या करूंगा । इनको जदा ३ आस्दो द्धी द्रौर 
उन्पश्न कर । तीन का धिवाह तीनेोंसे हप) पेसाहीदेवीने किया) पिरतो का तीनो साथ 
खिवाह हद्रा । बाहरे ! माता से विवाह च [कया छोर बटिन से कर लिया | कस इर को उनित समभन 
याद्दिये १ पञ्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया । ठह्य, वष्र, स्द्ं छर इद्र इनको पालके ॐ उटानेवाज् 
सद्र सनाय) दृत्थादि गपोडे लम्बे चौड़ नपान {लखे द} कोई उनसे एक उस देद्य का शसेर श्रौर 
उस श्रीपुर का वननेदालाश्चौर देवीके माता पिता फोलथेए्जोकहौ कि देवी अनादिष्ैतो ज्ञो 
संथोगङ्न्य वस्तु है वहं अनादि कभी नद हो सकती । ज्ञो माता पुर के विवाह कसे डर तो भा 
पिन क विका मे कौनसी शरच्डी दात निकलती है १ सी इस देवीमागवत पर महदिव, विच्छ श्रौर 
ह्लादि क चुद्रता श्रौर देवी की षड लिखी धै इसी प्रक्र शिवपुराण मे दैवी रादि की ब्त द्रत 
लिखी है १ श्र्थात्‌ य सव महव के दास श्रौर महादेव सवका ई्यर्‌ & | जो रद्रत्त अर्थात्‌ एक दृद्त 
ॐ एल कौ गोटली शरोर राख धारण क्ते से भुक्ति मानते तोरम लोररेदारे गदहा दि पश्च 
चीर धुषची च्चादि के धारण करनेवाले भील कञजर प्रादि शुक्ति को जनाव श्चौर सुश्चर, ते, गधा श्नादि 
सं म लोडनेघालं की भुक्ति क्यो नहं होती १ (प्रश्च ) कालािरुद्रोपनिषदु मे भस्म लगाने का विधान 
किप ह । वेद क्या मूटा ह ? श्नौर “यायुषं जमदग्ने" यद्दधचन । इत्यादि वेदमन्त्र से भी मस्म 
धरिण का विधान श्नोर पुराणो र सद्र की आंख कै शशुपात से ज वृत्त हृश्रा उसी का नाम सद्रात्त है । 
इीक्लिये उसे धारण मै पुय लिखा दै । पक भौ दद्रा धारण करे तो सव पारप दट स्वम को 
। यमराज्ञश्नौर नरक काडर न रहे । (उत्तर) कालाश्निश्द्रोपनिषद्‌ किसी रलोद्धिया मनुष्य र्था 


एकादशसमुल्लासः १.९९ 


॥ त कमाशय 1 


मख धारणं करनेवाले ने धरना है क्योकि “यस्य प्रथमास्लवासा मृलेक्रः” इत्यादि वयन [ उक्षे] 
अनर्थक हँ । जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भृल्लोक चा इसका वाचक केसे हो सकते दँ १ श्रौर 
जो यायुषं जमदग्ने” इत्यादि मन्बर हैव भस्म वा त्रिपुंड्‌ धारण के वानी नहीं किन्तु 'न्नचयुव जमदधिः" 
शतपथ । हे परमेश्वर ! मेर नेत्र की ज्योति ( अयायुपम्‌ ) निगणा श्र्थात्‌ तीनसौ बरं पर्यन्त गहे श्रौररम 
भरी णते धर्मके काम करू कि जिससे दष्ट नाशनहो। भला यह कितनी वही मूखताकी ध्रातद्धै नि 
आंख वे शछ्रश्रुपात से भी वृत्त उन्न दहो सकताद्ै? क्यापरतण्यर के मृषिकम क्ले कोड श्जन्यथा करर 
सकता है ? मे जिस चत्त का धीज्ञ परमात्मा ने र्या है उसी से वह वर्त उत्पन्न हो सकता दै छ्रन्यथा 
नही । इससे जितना शद्रा्त, भस्म, तुलसी, कमरलाक्त, प्रास, चन्दन चआयादि कौ करठरमे शार्स्‌ कश्नाहै 
वहे खश ज्गली प्रशुवत्‌ मनुष्य का काम है णेसे वामम स्रौर दोय घडूत मिथ्याचारी, विरोधी सौर 
कन्तव्यकमकेत्यागी होने है । उनमे ज्ञो कोर श्र पुय दहै वह इन घातो का विश्वास न क्क ञ्चे 
कम कस्तादे। ओ स्द्राक्त भस्म धारणस्ते यमरराज्जके दूत द्रत तो पुल्िसक्रे सिम्मी डस 
होगे ¦ जघ सद्रात्त भस्म धारण करनेवानो सं कुत्ता, सिह, सर्प विच्छ. मक्लो श्रौर मच्छर शमादि भी 
नही स्ते तो न्यायीश क गणु क्यो डरे? ‹ प्रच) वामरपागी रोग शैव तौ रच्छ नहीं परन्तु वैष्णव 
लो अच्छ दँ१ । उत्तः) यह भी वेदविगेधी होने स उनम नी श्रधिक् धुर हँ । ( प्रश्न ) “"दमस्त स्द्र 
मन्यवे" । "वेप्ठवमल्ति'' ¦ वामनास च'" । ` ममान स्या गपि वामे ° । 'गवती मृथाः" । ' सै 
आरन्मा जगतस्तस्थुरश्स" } इत्यादि वेद्‌ प्रमाणो स शवादि एन सिद्ध होत्त ह पुनः क्यों खरडन कर्ते दी 
। उत्तर ) इन वचने स शैव्रारि सं दाय सिद्ध बह होन क्यातिं “द्र परमेश्वर, ब्राग वायु, जीद, 
ग्रिश्चादिकानापडै) जोक्ोधघञ्र्ताश्द्र्‌ अर्थात्‌ दृं क) लान बाति परमात्मा को नमस्कार रर. 
प्रार्‌ श्रौर जाठर षो शन्न देना, (नमट्ति श्रना. निधं २।५७) जो मगलक्षारी सष क्सार कव 
त्यन्त कस्याण छस्नबाला दै उव प्ररमातताका प्रकार दर्ता चाहिय । “शिवस्य परगेण्दगस्पाभं 
मक्त शैवः । “विष्णोः परमान्मनोऽयं सक्तो वप्यदः" \ ""गशपतेः छक लजगत्‌स्यामियोऽय सेदो गएस 
पतः । ' भगवत्णा दागया त्रयं सको भागवतः" ] “र्यस्य छगच्गात्पनोऽयं सेदनः सोर यसः 
रद्र शिप. विष्टु. गणपति, सरग्यादि परमेण्वर के श्रौर भगवती सत्यभापरगुक्त द्राण का नाम दि) दस्मै 
विना खघफर पूसा भयदा घ्चाय उस -- | 

एक किसी वैसगीकेदोचेज्ञेय | वे प्रतिदिन गुरुके पगदात्ाकर्ते ध एकने दाद्नेष 
श्नौर दूसरे ने बाये प्रम कमी सेदाकग्तनीशंटत्वी ध्री । एक दिनष्िलाहु्याकि एक चेला कर चञ्प( 
दादट्‌को चल्ला गया श्रौर दूसरा श्रपतन सेव्य एग की सया करर्हाथा। इतनेमे गुर्जी ने करवट प्पे 
तो उक पग पर दुसर्‌ गुरुम का सेव्य पग पड । उसने ले एड पग पर घर मारा | सुरनेक्हाकिः 
दुध्र! तूने यह क्या किया? चेला योल्लाकि पैर सेव्य पग के ऊपर यह परगक्यों आ चह? इतने 
म दसरा चेला, जो कि ्रजार हाट सोगयाथा, रा पर्चा \ वह भी अपने सेव्य प्रगक्यै सवा करन 
लगा। देवा तो पय सजा पडा) दोला कि गुरन्नी यहमेरसतव्य पग र्मक्या हप्र? प्सनेसः 
बत्तान्त सुना दिया । वद मी मूख म द्रल। न चाला । चुप्च।प दण्डा उषशाके पडे दलप गुरुक दूर 
परगमरे मारा। तो गुरने उच्चस्थर से पुकार मचा । तव दोनों चेते दण्डा जके पदे श्रौर गुर के पो 
को पटने लगे । तव तो षड्ा कोल्लाहल मन्ध शरोर लोग सुनकर आ्राये | कने लगे कि साचुजी क्था 
ह ? उनम से किसी बुद्धिमान्‌ पुस्पनेसाधु कोहड़ा के पश्चात्‌ उन भूखे चेलो को उपदेश क्ियाकि 
देखो ये दोनों पग तुम्हारे गुरुके है! उन दोनों को सेवा कर्ने से उसी को सुख पहुंचता रौर दुःख देने 
सेमौ उसी एकको दुःखहोता ह, 


१६१ सस्याथंप्रकोश्च 


जेते एक गुर की सेवा पँ घरेलाघ्नो ने लील्ला की दसी प्रकार जो एक अखश्ड, सचिदानन्दा- 
नन्तस्वरूप परमात्मा ॐ विष्ु, रदरादि नेक नाम ह, इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लासे 
प्रकाश कर श्राय है उस सव्या को न ज्ञानक शैव, शाक्त, वेष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे 
कै नापर की जिन्दा करते है । मन्द्मति तनिक भी अपनी बुद्धि को फला कर नहीं विचारते हैँ कि ये सव 
विष्ण, रुद्र, शिव आदि साग्र एक श्रद्धितीय, सवैनियन्ता, सर्दान्तर्याप्ी, जदीश्वर के यनेक गुण कर्मं 
स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक है । भला क्या णेस सूरा पर दंश्वर का कोपन होता होगा ? श्रव 
दैसिये चक्राकित वैष्णवों कमी ्रदुभुत माया- 
तापः पर्द्‌ तथा नाम माला मन्वस्तयैष च । श्री हि पञ्च संस्कारा; परमेकान्तहेतवः ॥ 
परतप्तनूनं तदामो शरश्तुते । इति श्रतेः ॥ [ रामानुजपटल्षपद्रहौ ] 
अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा श्रौर पद्य फे चिहो को अग्निम तपा के शुज्ञा के भूल दाप 
देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पामे बुभाति द शौर को उस दूध कोपी भी लेते ह । व देखिये प्रत्यत ह 
मनुष्य के मास्ति का भी स्वाद्‌ उक्षे श्राता होगा| पसे २ कमो से परगे्ठर कोप्रप्ति होने की श्‌ 
कस्ते दँ छ्रौर कहते है कि विना शङ्क चक्रादि से शरीर तपाये जीव पशपरैष्ठर को प्राप्त नहीं होता क्योकि 
षद ( आभः ) घर्थात्‌ कच्चा ह, ओओौर जैसे राज्य के चपराक्त श्नादि चिहं के होने से राजपुरुष जान उससे 


सब लोग उरते वैसे ही विष्णु शङ्क चक्रादि आयुधो के चिह्न देखकर यमराज ग्रौर उनके गरु 
उप्ते हे] रौर कहते है कि - 


दोह्य-बाना बड़ा दयाल का, तिक्षक शाप ओर माक्ञ | 
यम्‌ इरपे कालू कैः भय माने भूपास् ॥ 


अथात्‌ भगवान्‌ कः घाना तिलक, छाप श्रौर पाला धारण करना बड़ा हैः । जिससे यपा 
प्रीर सजा भौ डरता है । ( पुरम्‌ ) चिश्चल के सदृश ललार परं चित्र निकालना, ( नाम ) नारायणदास 
देष्युदास अर्थात्‌ दासशब्दान्त नाम रखना, ( माला ) कमलग्ट की रखना गौर पांचवां ( मन्त्र ) जेसेः- 


रौ नमो नारायणाय ।। १॥ 
यद इन्टोनि साधारण मर्यो के लिये मन्व बना रक्खा दै तथाः-- 
भरीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपधे ॥ श्रीमते नारापणाय सपः ।(२।। श्रीमते रपासुजाय नभः ॥२॥ 
, त्यादि भन्ते धनाढश्व शरोर माननीयो के लिये बना रक्खे है देखिये बह मी एक दुकान दक्री | 
जा मुख वेसा तिलकं | इन पांच संस्कारो को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते दै । इन मन्धो का श्रथ 
म नाराय को नमस्कार करता हूं ॥१॥ शौर मै लदमीयुक्तं नारायण पे चरणारविष्द्‌ क शरण को 
प होता हं ॥ चौर धीयुक्त नासयस॒ को नमस्कार करता हं श्रथात्‌ ॥ २॥ ज्ञो शोभायुक्त नारायण है 
उसको मेय नप्रहकार दवे । जैसे वाममा्गीं पांच मक्रार मानते है वैते चक्नाकित पांच संस्कार भानते ह! 


छ्नौर क्रपने शध चक्र सेदागदेनेके लिएजो वेदमन््न का प्रपाण रक्खा है, उसका इस प्रकार का 
पाट श्योर अथं हैः- 


परविश त पित॑ ब्रह्मणस्पते प्रयुगौतरीणि परयैषि परितः । भरत्तनूनं तदामो अ॑शतुते श॒ता 
इ्दन्तस्तस्सम।शत ॥१॥ तपेप्पविश्ं धित॑तं दिषस्पदे ॥२॥ ० म० &। प्र० ८३। मन्त्र १।२॥ 


एक ादशसमुल्लासः १९६३ 


हे ब्ह्माणएड चौर वेदो ॐ पालन करने वाले प्रभु सर्वसामर्ध्ययुक्त सर्वशक्तिमान्‌. आपने श्रषनी 
ग्याप्ति से संसार के सब अवयो को व्याप्त कर रक्ता ड । उस च्राएक। जो व्यापक पविचरस्थरूप & उसको 
बरह्मचये, सत्यभाषण्‌, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से रदित जो श्रपरिपक् 
आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता छर जो पू्वेक्त तप से शद्ध है वेदी 
इस तप का च्राचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को श्रच्छ प्रकार प्रात्र दोत्तदै॥१॥ जो प्रकाश 
स्वरूप परमेश्वर की खृष्टि मे विस्तृत पविघ्ाचरणुरूप तप करत हवे परमात्मा को प्रात होने में 
योग्य होते हँ ।। २॥ चव विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मन्व से 'चक्रांकित होना सिद्ध 
कयोकर करते है ! भला कदिये घे विद्वान्‌ थे वा श्रविद्धान्‌१जो कहो कि धिद्धान्‌ ये तोेसाश्रसम्भावित 
र्थं इस मन्य का क्यों करते ? करयोकि इस मन्व मे “तततनूः' शब्द दै किन्तु “-त्रततमुजैकदेशः" 
[ नहीं | पुनः “श्रतत्ततनूः" यद नख शिखाग्रपयैन्त समुदाय शछर्थं दै ! दस प्रमाण करके छच्चिही से 
तपाना चक्राकित लोग स्वीकार करें तो श्रपर्े \ शरसेर को भाड़मे मोक ॐ सव शरीर को जलतो 
भी इस मन्व के अर्थं से षिरुद्ध है क्योकि हस मन्त्र मे स्यभापणादि पचित्र कर्म करना तपल्ियादहे।॥ 

छतं तपः सत्य ( तपः श्रुतं तपः शान्तं ) तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तप ॥ तैत्तिरीया" 

प्र० १० | श्र० ८॥ 

इत्यादि तप कदाता है । अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थं शुद्धमाव, सल मानना, सत्य बोलना 
सत्य करना, मन को अधर्मे न जाने देना, बाह्य इन्द्रियो को ञ्न्यायाचरशों मँ ज्ञाने से रोकना अर्थान्‌, 
श्ररीर इन्द्रिय श्रौर मन सं शुभ कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याश्च का पदृना पढ़ना, 
वेदानुतार आचरण करना रादि उत्तम धर्मयुक्त कर्मौ का नाम तपद्ै। घालु को तपाके चमडौ को 
नलाना तप नही कहाता। देखो चक्रांकित लोग पने को वङ्‌ वैष्णव मानते ह परन्तु श्रपनी परम्परा च्रौर 
क्म की श्रोर ध्यान नी देते कि प्रथम इनका भूलपुरष "शठकोप" हुश्ना क्रि जो चक्राकितों ही के 
ग्रन्थों श्नोर भक्तमाल ग्रन्थ जो नाभा दुम ने बनाया दै उने लिखा दै-- 


परिक्रीय शुं परिचचार योगी ॥ 


इत्याहि वचन चक्राकितो के ग्रन्थों म लिखे ह। शरकोप योगौ सुप को बना, वरैचकर, विचरता 
था श्र्थात्‌ कर जाति म उत्पन्न हुश्रा था । जग्र उसने ब्राह्मणों से पदृना बा सुनना चाहा होगा तव 
ब्राह्मणों ने तिरस्कार किथा होगा । उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्राकित श्रादि शाश्च 
विरुद्ध मनमानी बतं चलाई होंगी, उसका चेला ““मुनिवाहन'" जो कि चारडाल् वशे प्र उत्पन्न हन्ना था । 
उसका चेला “यावनाचारय” जो क्रि यवनङ्कलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोद २ "यामुनाचायै'" भ 
कहते ह । उनके पयात्‌ “रामानुज' ब्राह्मशकुल म उस्पन्न होकर चक्रांकित हृश्रा । उसके पूवे कु भाषा 
मै ग्रस्थ बनाये घे! रामानुज ने क संस्छृत पदु के संस्कृत म श्छोकबद्ध प्रन्थ श्रौर शारीरिक सूत्र ओर 
उपनिषदों कम टीका शंकगचायै की रीका से विरुद्ध बनाई । रौर शंकराचायै कौ बहुत सी निन्दा कौ । 
जसा शङ्कराचा्थै का मत दै कि ज्रद्वेत श्र्थात्‌ जीव बह्म एक ही है दूसरी कोशे वस्तु वास्तविक नही, 
जगत्‌ प्रपंच सर मिथ्या मायारूप अनित्य है । इससे विरुद्ध शानु क! जीव ब्रह्म च्मीर माया तीनो 
नित्य है । यहां शङ्कसचाथै का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव श्चौरः कारर वस्तु कान मानना श्रच्छा नहीं 
प्नौर रामानुज का दसश्रंश्मे, जो कि विशिषद्धेत जीवे श्चौर मायासदहित परमेश्वर एक है यह तीन का 
मरानेना श्रौर श्द्धेत का कहना सवैथा व्यश है चौर सवेथा दैश्वरः के आधीन परतन्त्र जीवे को मानना 
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कशी, निल, पाल्ञा, मूततिपजनादि पाए ड मत चलाने चादि बुरी बातें चक्राकित श 
चकराकित श्रादि वेदविसेधी ह वैसे शङराचाये के मते के नदं । 

( अदन) सृत्तिपूजा कहां से चली ! ( उत्तर ) जेन्यो से) (अश्न) जेनियों ने कहां से चलाई १ 
( उत्तर ) पनी मूर्खता से । ( प्रश्न ) जैनी लोग कहते दै कि शान ध्यानावस्थित वटी हुई मूत्त 
देव ॐ अपने जीव का भी शुभ परिणाम वेसा ही होता है) ( उत्तर ) जीव भतन श्रौर मूत्ति जड । 
क्या मूख ॐ सदश जीव भी इद्‌ हो जायग! १ यह भृतिपूज्ञा केवल पाशरड मत है, जेनिर्थो ने चला है । 
इसलिये इनका खरडन १ वे खथुज्ञास म करेगे । ( प्रश्न ) शाक्त ्रादि ने भूत्तियों म जेनियो का श्रलुक- 
रश सष किया है क्योकि सैमियों की मूसियो ॐ सदश वेप्णुषादि की मूच्छियां नही हँ । ( उत्तर ) हां 
यह छौक दै ओ जैनियो े तुल्य घनति तो जन्त तै मिल ज्ञाते ; इसलिये जनों क भूतियों से विरद 
वनाई.क्योक्षि नो से विरोध करना इनका काम शरीर इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था। से 
जेन ने मूर्ियां जड), प्यानावस्थित शौर विरक्त भनुष्य के समान बना है, उनसे विसद्ध वेष्णवादि ने 
गये श्यृङ्खारित सखी कै सहित ङ्घ राग भोग विषयाक्षक्ति सदिताकार खी श्रौर बेटी इदे बताई हँ । 
जनी लेय बहुत से शङ्ख घंटा धरिया श्रादि बाते नहीं बलति । वे लोग बड़ा कोलाहल करते है तक्ष तो 
पेसी लीला के स्वने से वैष्णव्रादि सम्पदा पोपों के चेत्ते जेनिथो क सल से व्य दे इनकी लीला म 
श्रा पसे शरीर बहुतसे व्यासादि सटषियो क नाम से मनमानी श्रसम्मव गाथायुक्त प्रन्थ वनाये | उनका 
ना “पुरा रखकर कथा भी सुनाने ले। श्रौर फिर पेसी २ विचित्र माया स्चने लगे कि पाषाण की 
मूतिपां बनाकर शप्र कदी पाङ घा जंगलादि म धर त्रये वा भूभिमे गाडइदी। प्रश्ात्‌ शपते चेलो म 
सिद्ध्याकि मुक्ते रत्नि कतो स्वप्न पं महारवः प्रावेती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा ल्मीनारायग्‌ 
चौर भैरव, दयुमान श्रादिने काफि हम च्रपुक २ दिकाने है । दपरको वहां से ला, मन्दिर मे 
स्थापना कर श्रौर तू ही हमार पुज्ञारी दहोवेतो हम मनोवांछित फल दैवे । जघ आंख के अन्धे श्रीर 
गड के पूर लोगो ने पोपज्ञी की लीला सुनी तव तो सच ही मानल्ी । श्रौर उनसे पृष्ठा कि पेसी बह 
भूतिं कां पर दहै तव तो पोपजी बो कि शुक पहाड़ वा जगल म है १ चलो मेरे साथ दिला । 
तथतोषे श्रन्धे उस धत्तं के साथ दलकरे बां पहुंच कर देखा । श्राश्चवै होकर उस पोपषफेप्रय प्र गिर 
पर्‌ ऊहा क्रि श्चापक्रे ऊपर इसत दना की बड़ी हीषपा है, श्रव श्राप ज्ञे चलिये ओौर हम मभ्वुि प्रनवा 
देणे । उपमे इस देवता कौ स्थापना कर श्राप ह पूजा करना । शओरौर हम लोग भी इस प्रत.पी देवता 
गै दशम पएरसेन करके मनोषांदित फल पाग । इसी प्रकार जव एक ने लीला रची तच्च तो उसङो देख 
सव्र पोप लोगं ने श्रप्ती ओविकाथं चुल कपट से सूयां स्थापन कीं। (प्रष्न ) परतेष्यर निराकार द, 
वह ध्यान मे नहीं आस्षकता, इसलिये अ्रवश्य भूति होनी चाद्ये । भल्ला जो कु भी न्दी करे तो मूरति 
फ सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर क स्मरण करते श्मौर ताम्र लेते दै । इसमे क्या हानि &ै ? \ उत्तर ) 
जय पुगमण्वर निकार, सवव्यापक है तब उसकी भूतिं ही नहीं बने सकती श्रौर जो भूति फे दशनः 
मात्र से परस्व का स्मग्ण्‌ दोषे तो परयरेश्वर के बनये पृथिवी, जल, श्रनि, वायु ज्जौर दनरपति आदि 
नेक पदार्थ, जिर ईशर ते श्रदुभुत स्चना की ह क्या देसी रचनायुक्त पृथिवी पाड रादि परमेश्वर 
रचित महामृततियां कि जिन ' हाड शादि से मुष्यत भूवियां बनती है उनको देखकर परमेश्वर का 
स्मरण नही हो सकता? जो ठम कहते होक मूति के देखने से पर्मेष्ठर का स््रण्‌ होता दैः यहं 
तेम्हागा कथन स्वेधा मिथ्या है । ओर जध वह भूत्ति सामने न ्ोगी तो "परमेश्वर के स्मस्णन होने स 
मरुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने मे प्रत्त मी हो सकता दै ¦ क्योकि वष्ट जानता 
कि दस समय यदं सुकते कोट नं देता । इरूलिये बहे ्रनथं करे विना न्दी चूकता । शव्यादि श्नेक 


दिर ह । जते 
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दोष पाषाणादि मूत्तिपूना करने से सिद्ध होते है| श्रष देखिये ! जो पाषासादि भूततिरयो कोन मानकर 
सेद्‌! सवव्पापक, सर्वान्तर्यामी, न्यायक्रारी परमात्मा को सर्वत्र जानता श्रौर मानता द वह पुरुप सर्ब, 
सषेदा परमेभ्वर को सवके बुर मले कर्मा काद्रषएा ज्ञानकर एक त्तणमाच्र भी परमात्मा स च्रपने को 
पथक्‌ न जालक, कुक कग्नातो कहां रा किन्तु मनमेदुधेष्ठाभी नदीं कर सकता । दथोकरि वह 
जानता, जोन मरन, वचन मौर कम सेमीङ््धवुया काम करूगातो दस अन्तर्यामी त न्याय स विमा 
दए्ड पाये कदा.पनक्चृगा) श्रौर नाम स्स्णुमा्नसे ङद्धुमी फल नहीं दता । जसा 2 मिशृमर 
कदने से मुंह मीडा श्रौ नीव २ कहने से कडवा नदीं होता किन्तु जीप स चाखनेदी सं मीडाव कड्वा- 
पत जाना जाता है। ( प्रष्न ) क्यानाम लेना सवधा मिध्याद्ैजो सर्वत्र पुरा मे नामसलस्ण का षडा 
माह्स्य ज्िखा है १ ( उत्तर ) नाम लेने की टुर्हयारी सौति उत्तम नही । जि प्रकार लुप नामस्मरस्‌ करने 
हो वह रीति भटी हे । ( प्रशन ) हमारी कैसी रीति है ?( उत्तर) बेदधिरद्ध। (प्रच) भला अव्र च्प 
हप्र को वदोक्त नामस्मरण्‌ क्थ सैति बतल्लादये ? ( उत्तर ) न'मसमय्ण दस प्रकार करना साह्ियं । जसं 
"(न्यायकारी'" ईष्वर कापकनामद्ै दस नाम से दसका र्थं कि जस पक्ञपातरदित हकर परमा 
सथ का यथावत्‌ न्धाय करता है वैसे उक्तको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, श्रन्याय कमी 
ने केरना। ईस प्रकार पकनामसे मी मनुष्य का कल्याण दो सक्रतादे। 


(प्रष्न ) हम मी अननदहकिि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस्ने शित्र, विष्णु, गश, सूरय 
चौर देवीश्रादि के शरीर धारणा करके राम, कृष्णादि त्रवतार लिय । इससे उसकी भूति बनदी ई । 
क्या यह मी बात भूखी ह ?( उत्तर ) हां २ भूटी | क्योकि “रज्ञ एकपात्‌ “'शअकायम्‌"" त्यादि विशेषं 
स प्रमेश्यर को जन्म भरण रौर शरीरधारणुरहित वेदा म कद है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का श्रवतार 
कभी नहीहो सकता । कयांकि जो श्राकाशवघत्‌ सवत्र व्यापक श्नन्त शओरौर सुखः दुःख, दश्यादि गुखुरटित 
है बह एकं छोर से वी, ग्माशय श्रौर शशर यें कर्योक्षर श्रासकतादहै? श्रातं जाता घषक ज्ज 
पक्रशीय हये | श्मौर जो अचल, अ्रदटर्य जिसके विना एक परमासु थी खाली नदीं हे, उसा शतार 
कहना जानो बन्ध्या के पुन का विवाह कर उसके पौन कै शेन करने कछ वात कदटनाद। (प्रश्च) ञव 
परमेश्वर व्यापक है तो भृत्तिमे मी दै । पुन. चाहे किसी पदार्थं म भावना करके पजा करना च्रच्छः 
कथां नेह ? दैखो- 
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न कष्टे धिद्यते देषो न पपाशे न रमये ! भवे हि विधते दवस्तस्माद्धावो दि कारणम्‌ ॥ 


परमन्वर देव न काठ, न पापाश्‌, न मृत्तिका से धनाये पदार्थोमे हे किन्तु परमेष्वर तो भावे 
विद्यमान है । जां भाव करे वहां हो परमेश्वर सिद्ध होता है । (उत्तर) जव परमश्वर सवेन व्याप्कष्दैतो 
किक्ची एक वस्तु मे परश्चर की भावना करना श्रग्यत्न न करना यह देसी वात है कि जेसी चक्रवर्ती राज 
को सव राज्य की सन्ता से डके एक चुं ठीसी भपडी का स्थामी मानना [ देखो | यद ] कितना वड़ा 
्मपमान &¶ वैसा तुम परमेश्वर का भी श्रपमान करते हो । जब्र व्यापक मानतेहो वाटिका से पुष्य 
पन्न तो कै क्यों चदि ? चन्दन धिके क्यों लगाते ! धूषको जल्ला करे क्यों देत! घंग्‌, घरियाल, 
फांज, पलानां को लकड से कूटना, पीटना क्यों करते ! तुम्हारे हाथों प्रहे क्यों ओोदृत १ शिर 
ह, क्यों शिर नमते ? श्र्न, जलादि म &, क्यों नेषेय धस्ते देः १ जल मे है स्नान क्यों करते ? क्योकि उन 
कषध वदार्था म परमात्मा व्यापक है श्नौर तुम व्यापक की पूज्ञा करतहोवाव्याप्यक्रौ! जो व्यापक कौ 
करते हो तो प्राषाण लकङ्ी श्रादि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चदतिहो ! रौर जो व्याप्य की करते दो 
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तो हम परमे्वर की पून्ञा करते ह, पेसा भूर कयो बोलते हो १ हम पाषाणादि के पुजारी द, पेखा सत्य 
_ कयो नदीं बोलते ! 

छ्रब कडिये “माव सश्चाह्ैवा मूढा? जो को साह तो तुम्हारे भावके ्राधीन होकर 
परमेश्वर बद्ध होज्ायगा श्रौर ठम सृत्तिका मे सुवण रज्ञतादि, पाषाण म हीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन मे 
पोती, जल मे धृत दुग्ध दधि आदि शौर धूलि यें मेदा शक्कर च्रादि की भावना कर्के उनको वैसे कथो 
नदीं धनाते हो ? तुम ल्लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, वह क्यों होता  ओ्रौर सुख की भावना 
सदैव कर्ते हो, बह क्यों नही प्रा होता १ अन्धा पुरुष ने की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने 
की भावना सकी करते, कयो मर मरजातते हो ? इसलिये त्दासे भावना सची न । क्योकि जसे म वेसी 
करने क! नाम भावना कहते है । जेते छथि मे अञ्चि, जल मे जल जानना च्रौर जल मे अभ्चि, ्रभचिर्मे जज्ञ 
समभन अभावना है । क्योकि जसे ॐ वेसा जानना ज्ञान ओौर अन्यथा जानना अज्ञान है । इसलिए 
तुम श्मावना को भावना चओओौर भावना को अभावना कहते हो । ( परष्न ) श्रज्ञी जबतक वेदमन्ञों से 
श्रावाहन नही करते तब तक देवता नहीं आता श्मौर आवाहन करने से भट आता श्मौर विसमेन करने 
से चला जाता दै 1 ( उत्तर ) जो मन्त्र को पठृकर आवाहन करने से देवता श्राज्नाता दहै तो भत्ति चेतन क्यो 
नहँ हयो जाती ? शरोर विसजेन करने से चला क्यों नहीं जाता ? श्रौर वह कहां से राता श्नौर कटां आता 
है? सुनो श्रन्धो ! पशे परमात्मा न श्राताश्रौर न जाता दै । जो तुम मन््रबल से परमेश्वर को घुल्ला सेते 
हो तो उन्ही मन्नों से अपने मरे हए पुज क शरीर म जीव को क्यों नीं बुल लेते ! श्रौर शच्च के शरीर 
म जीवास्मा का विसजेन क्के कयो नदी मार सकते । सुनो भाई भोल्ते माले लोगो ! ये पोपज्ी तुमको 
हगकरर पना प्रयोजन सिद्ध कर्ते हैँ । वेदों म पाषारादि मूर्तिपूजा श्नौर परमेश्वर के आवाहन विसजेन 
करने का एक श्रच्षर भमी नही है । ( प्रश्न )- 


प्राण इृहगच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाह । ावेहगच्छतु सुखं चिरं तिष्ठतु खह्। 
इन्वियाणीहगच्छन्त सुखं चिरं तिष्न्तु स्वाह्म ॥ . 
व्यादि वेदरमन्य हँ क्यों कते हो नद हैः ? ( उत्तर } ररे भार | वुद्धि को थोरी तो अपने 
काप्रमे लाश्नो ! ये सव कपौल्लकरिपत बामपमरागियों की वेदविश्द्ध तन्बध्रन्थों की पोपरचितं पक्तिं ह, 
वेदवचन्‌ नहं । ( थ्न ) क्या तन्त्र भूटा है १ ( उत्तर ) हां सर्वेथा भूटा है । जेषे आवाहन, प्राणुप्रतिष्ठादि 
पाप्राणुादि मूत्ति विषयक वेदो म एक मन्व मी नहीं वेते “स्नानं समर्पयामि" इत्यादि वचन भी नहीं । 
श्र्थत्‌ इतना भी नहीं है कि “पाषाणादिभूत्ति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिस्वयेत्‌” श्र्थात्‌ 
पापार की मूत्ति बना, मन्दिरों म स्थापन कर, चन्दन अ््ततादि से पूरे फेसा क्तेशमाच् भी नहीं । 
( प्रश्न) जो वेदो पर िधि नर्द तो लण्डन्‌ पी नहीं है । श्नौर ओ खरडन हे तो प्राप्तौ सत्यां निषेधः” 
मूतति के दने दी से खएडन हो सकता है । ( उत्तर } विधि तो नौं परन्तु परमेश्वर के स्थान मै किसी 
न्न्य पदाथ को पूञ्तीय न मानना श्नौर सवैथा निषेध किया है । कया श्रपूैविधि नहीं होती १ सुनो घरह है-- 


्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽ्पम्भृतिमुपासते | ततो भूय एव ते तमो य उ संभूता सताः ॥१॥ 
यनु; ।| अर ४० | मं० & ॥ न त्यु प्रतिषा स्ति ॥ [२] यञ्चः ॥ अर° ३२ । १० ३॥ 
यद्वव्वानभ्युदितं येन वागभ्युधते | तदेष ब्रह्म सवं विद्धि नेदं यदिदगुपासते \॥ १ ॥ 
यमनसा न मनुते येनाहुमैनो मतम्‌ । तदेष त्रम चं विद्वि नेदं यदिदपुषासते ॥ २ ॥ 
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यच्चनच्ुषा न पश्यति येन चषि पश्यन्ति तदेव त्रम सवं विद्धि नेदं यददगुपासते ॥ २ ॥ 


यच्छत्रेए न शृणोति येन भरोत्रिद्‌५ श्रुतम्‌ । तदेव व्र्च खं धिद्धि नेदं यदिदयुप्रासते ॥ ४ ॥ 
यत्मणेन न प्रशिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म खं विद्धे नेदं यदिदश्रपासते ॥५॥ केनोपनि०॥ 
जो अरसंभूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान म उपासना कस्ते है 
वे श्रन्धकार श्रर्थात्‌ अज्ञान श्रौर दु:खसागर म इूबते हँ । श्रौर संभृति जो कारण से उत्पन्न हुए 
कायेरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण श्रौर वह्तादि अवयव च्रौर मउप्यादि के शरीर की उपासना च्य के 
स्थान मे करते हैँ, बे उस अन्धकार से भी अधिक श्रन्धकार श्र्थात्‌ महामूखे चिरकाल घोर दुःखरूप 
नरक मे गिरके महाङ्खेश भोगते है ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ म व्यापक है उस निराकार परमात्मा की 
प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा भत्ति नीडे ॥२॥ जो बाणी की इयत्ता यर्थात्‌ यह जल है रीजिये, 
वेसा विषय नहीं । श्रौर जिसके धारण श्रौर सत्ता से वासी की प्रवृत्ति होती है उसी को व्रह्म जान 
छ्रोर उपासना कर रौर जो उससे भिन्न है वह उपासनीीय नही ॥ १॥ जो मन से यत्ता" करके 
मनन मे नहीं आता, जो मन को जानता दे, उसीकोन्ह्य तू जान श्रौर उसी कमी उपासना कर जो 
उक्लसे भिन्न जीव ओर अन्तःकरण हे उसकी उपासना ब्रह्म के स्थानम मत करर ॥२॥ जो श्रांखसे 
नहीं दीख पड़ता ओओौर जिससे सव श्रं देखती हँ उसी को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर । 
श्रौर जो उससे भिन्न सथ, वियुत्‌ श्रौर अधि श्रादि जड़ पदाथ हैँ उनकी उपासना मत कर ॥३॥ ज्ञो 
श्रोत्र से नदीं सुना जाता ज्रौर जिससे श्चो्र सुनताहे उसीकोत्‌ बह्म जान श्रौर उसी की उपासना 
कर । शओओर उससे भिन्न शब्दादि कमै उपासना उसके स्थान म मत कर ॥ ४॥ जो प्राणों से चलायमानं 
नर्यो होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त ह्येता है उसीच्रह्म कोतूजान शौर उसी की उपासना 
कर। जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत करः ॥ ५॥ इत्यादि बहुत से निषेध हँ । 
निषेध प्रात्त ओर अप्राप्त का भी होता है । “पराप्तः का जैसे कोई कीं बेडा हो उसको चहं 
से उा देना । ्च्रप्राप्तः काजेसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना ) कुवे म मत गिसना। 
दुष्टों का संग मत करना । विद्याहीन मत रहना । इत्यादि च्रप्राक्त का भी निषेध होता है! सो भयुष्यों के 
ञान मै अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान मे प्राप्त का निषेध किया है । इसलिये पाषाणादि मृत्तिपूजा श्रत्यन्त 
निषिद्ध है । ( प्रश्न ) मूततिपूज्ञा मे पुरय नं तो पापतो नहीं हे ? ( उत्तर) कर्मदो हयी प्रकार के होते 
है--विदित-जो क््त॑व्यता से बेद मे सत्यभाषणादि प्रतिपादित है । दृष्षरे निषिद्ध-जो त्रकन्तव्यता से 
पिथ्याभाषरादि उद्‌ म निषिद्ध है! जेसे विष्टित का लुष्ठान करना बह धर्म, उसका न करना श्रध 
डैः वैसे ही निषिद्ध क्स काकरना अधमे श्नौरन करना ध्म है । जघ वेदों से निषिद्ध मुत्तिपूजादि 
कर्मोकोतुमकरतेह्ोतो पापी क्यों नदीं? ( प्रश्च) देखो ! वेद्‌ अनादि है । उस समय भूत्ति का क्या 
काम था? क्योकि पहले तो दैवता प्रदत्त थे । यह रीति तो पीठे से तन्त्र श्रौर पुराणों से चक्ती 
हे । जव मदुष्यो का ज्ञान श्मौर सामथ्यं स्युनदहो गया तो परमेश्वर को ध्यान मे नहीं लासके, श्चौर 
मूततिकाध्यानतो कर सकते है, इख कारण अक्लानियों के लिये मूत्तिपूजञा ह । व्ोकि सीद सीद्ी से 
चद तो भवन पर पुव ज्ञाय । पहिली सीद छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, इसलिये 
भूति भ्रथम सीढ़ी हे । इसको पृज्ते २ जव ज्ञान होगा शओ्रौर अन्तःकरण पवित्र होगा तव परमात्ना का 
ध्यान कर सक्चेगा । जेते ल्य का मास्नेवाला प्रथम स्थूल लव्यं म तीर, गोली वा गोला श्रादि मास्तार 
पश्चात्‌ सदम म भी निशाना मार सकता है वेसे स्थूल मूत्ति की पूजा करता २ पुनः सूदम ब्रह्म को भी 
प्राप्त द्योता ड । जैसे लङ्किर्यां गुड़यों का खेल तवतक कर्ती है कि जघतक स्ये पति को प्राप्त नदी 
# 
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होतीं इत्यादि प्रकार से सूततिपूजञा करना दुष्ट काम नद । ( उत्तर ) जव वेद्विदित धम ओर वेदविरुदा- 
चरण मे श्रध दै तो पुनः तुम्हारे करने से मी सूत्तिपूज्ञा करना श्रधमं टद । जो २ प्रस्थ वेद्‌ से विष्द 
उन २ का प्रमाण करना ज्ञानो नास्तिक होना हे। सुनो- 


नासितक्रो वेदनिन्दकः ॥ १ । [ पनु° २।११। 
या वेदबाह्याः सृतयो याथ काथ इष्टयः । सवोस्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्पृताः ॥२। 
इसदयन्त च्यवन्ते च याल्यतोन्यानि कानिचित्‌ । तान्यवाकाहिकतया निष्फलान्यवरृतानि च ॥ ३॥ 
भसु० श्र १२॥ [६५ । &६ | 

` मच॒ज्ी कहते हैकिजोवेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमानः लाश, विरद्धाचरण करता है वह 
नासितित्र कहाता दै! १। जो श्रन्थ वेदबाह्य करुस्ित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर मे इवानेवाले 
वे सध निष्फल, शरसल्य, अरन्धकाररूप, इछ लोक श्रौर परलोक मे दुःखदायक षै ।। २॥ जो इन वेदों 
से विशदं प्रन्थ उतपन्न होते द वे श्राधुनिक होने से शीघ्र नर होज्ञते ह । उनका मानना निष्फल शौर 
मूढा है ॥ २ ॥ इसी प्रकार बरह्या से लेकर मेपिगी महष पयैन्त का मत हे कि वेदविसद्धकोन मानना 
किम्तु वेदादुक्रूल दी का आचरण करना धसं है) क्यो ? वेद्‌ खल शर्थं का प्रतिपादक है । इससे विरुद 
भितने तन्धर रौर पुराण दँ पेदबिरुद होने क्षे भूखेषदै।जोकिवेद्‌ से विरुद्ध पुस्तके है, इनम की है 
मूत्तिपूज्ञा भी अधैरूप है । मनुष्यों का क्वान उड़ की पूजा से नदी बढ़ सकता कन्तु जो कुच क्न दहै 
बह भीनषठहो ज्ञाता दहै | इसलिये क्ञानियों की सेधा सङ्ग से ज्ञान बढता है, पाषाणादि से नदीं । क्या 
पाषाणादि भृत्तिपूज्ा क्ते परमेण्वर को ध्यान म कभी ला सकता है ? नदीं २ भूत्तिपूजा सीद ही, किन्तु 
एक बडी खादर है जितत गिर्कर चकनाचृर हो जाता हे पूनः उस खा से निकल नही सकता किन्तु 
उसी म मर जता हैः हां छोटे धार्थिक विद्धानों से लेकर पसम विद्वान्‌ योगियों के संग से सद्धियाश्चौर 
सत्यभाषशादि पस्मेश्वर की घ्राति की सीदियां है । जेसे ऊपर घर्म जने कमी निःधेशी होती डे किन्तु 
मूत्तिपूजा कर्त २ न्चानी तो कोन इुश्रा पर्युत सव भृत्तिपूजक श्ज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यथं खोके 
बहुत २ से मरगये श्रौरजो श्रद्वा होगे वे भी मदष्यजन्म के धर्म, र्थ, काम श्मौर मोत्त क्म प्राप्ति- 
रूप फलों से विमुख होकर निरथं न्ट होजायंगे 1 मृत्तिपूज्ञा व्रह्म की प्राचि में स्थूल लदयवत्‌ नहीं किन्तु 
धानिक्र विद्धान्‌ रौर खृष्िविदया दै । इसको बढ़ता २ बरह्म को मी पाता है । मौर मन्ति गुड़यों फे खेल- 
वत्‌ नही किन्तु प्रथम अत्तराभ्यास खुशिक्ता का होना शडियों कै खेलवत्‌ व्रह्म की प्राप्ति का साधन ह। 
खुनिये ! जय अच्छी शिक्षा श्रौर चिद्या को प्राप्त होगा त्र सचे खाप्री परमात्माको भी प्राप्तो 
जायगा । ( प्रशन ) साकार मे मन स्थिर होता श्चर निराकार मे स्थिर होना किन ड, इसलिये मूत्तिपृज्ञा 
रहनी चाहिये । ( उत्तर ) साकार मरे मरन स्थिर कमी नदीं दो सकता, क्योकि उसको प्रन भर प्रहरणं 
करकैः उसी के एक २ श्रवयव मे घूमता श्रौर दूसरे म दौड जता है । श्रौर निराकार परमात्मा के प्रण 
म याबत्सामथ्यै मन अत्यन्त दौडृताद्ैतो भी अरन्त नदय पाता। निस्वयव होने से चञ्चल भी नही 
रहता किन्तु उसी के गण कम खभाव का विचार कर्ता २ श्रानन्द्‌ भँ मश्च होकर स्थिर होजाता ड । 
श्रोरज्ञो साकारपरं स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर होजाता क्योकि जगत्‌ भँ मनुष्य, की, 
पुज, धन, भित्र आदि साक्रार म फंसा रहता दै, परन्तु किरी का मन स्थिर नदीं होता जषतक निरा- 
कार मन लगाव क्योंकि निरवयव होने से उस्र मन स्थिर हयोजाता है । इसलिये भूत्िपूजन करना 
कध हे । दु्रा--उसपर क्रों रुपये मन्दिरों म व्यय करके दरिद्र होते छ श्र उस प्रमाद ष्टोता 
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हि! तीसरी पुरुषों का मन्दिरे म मेला होने से व्यभिचार, लङा वेड श्रौर रोगादि 
उत्पन्न होते है । चोधा-उसी को धमे, अर्थ, काम श्यीर मुक्ति का साधन मानके पुरषार्भैरहित 
होकर मनुष्यजन्म व्यथं गमाता है ¦ पांचवां- नाना भकार दी विरुद्धखरूप" नाम चरित्रयुक्त 
मूत्तियों क पूज्ञारियों का रेक्यमत नष्ट दोके विषख्दधमतं मै चलकर आपस भै पट ष्ठा के 
देश का नाशु करते हैँ) चुटा-उसीके भरोस मरं श्रु का पराज्ञय श्रौर श्रपना विज्ञय मानवे रहते 
है । उनका प्रराज्जय होकर सास्य; खातन्ड्य श्रौर धन का सुख उनके शचुश्रों के खाधीनदहोताद 
छ्नौर आप पराधीन भवियारे क रद्र रौर कुम्हार के गदहे वे समान शचरुशचों के बश यै होकर श्रनेक- 
विध दुःख पाति है । सातवां- जव कोद किसी को कटे कि हम तेरे वेठने के आसन वा नाम्र पर पत्थर 
धरं तो जसे वद उस पर क्रोधित दक्र म।रता वा गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर वेः उपासना 
के स्थान हृदय ओर नाम पर पापाणादि मृत्तियां धरते हँ उन दु्रवुद्धिवालों का सस्यानाश्च परमेश्वर 
क्यों न करे । आठवां-श्रास्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर म धूमते २ दुःख पति, धमे संसार श्रौर 
परम्रा्थं का कापर नण करते, चोर श्रादि से पीडितं होते, ठगो से ठगाते रहते है । नवचा-- दु पूज्ञारियों 
को धनदते हः वे उस्र घन को वेश्या, परल्लीगमन, सद्य; मांसाहार, लडादे षलेड़ों मै व्यय करते ह 
जिससे दाता का सुख का भूल नष होकर दुःख होता है । दशवां-म्राता पिता रादि भाननीयों कः चप 
मान कर प्राषासादि सूत्तियो का मान कर छृतघ्र होजति हं । ग्यारहववां--उन मृत्तियों को कोद तोड़ 
डालतावानोरलेज्ञाताष्टै, तवहा ह्य कस्ते रोते रहते दँ । बार्हवां-पूजारी परच्ियों के संग शौर 
पूजारिन परपुरुषो फ संग से धायः दूषित होकर छी पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथसेखो वरैठते है । 
तेरहवा-- सवामी सेवक की च्रा्ञा का पालन यथावत्‌ न होते से परस्पर विरुद्धमाष होकर नष्ट अचण 
होजते है । चौददवां-ज्ञड्‌ का ध्यान करनेधाले का त्रामा भी जडबुद्धि होजाता ई क्योंकि ध्येयका 
जद्त्व धर्म अन्तःकरण दवाय श्चात्मा य वप्रय श्राता है । पन्द्रहवां-पस्मेश्वर ने सुगन्धियुत्त पुष्पदि 
पदार्थं वायु जलल ते दुर्भन्ध निवारण श्रौर आरोग्य ३, लिये नाये ह, उनको पूजारीजी तोड़ताड कर 
न जाने उन पुष्पो की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश मे चदढ्कर वायु जलल की शुद्धि करता रौर 
पृण सुगन्धि फे समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश मध्यमे ही कर देते हँ । पुष्पादि कीचके 
साथ भिल्ल सहकर उलटा दुभैन्ध उत्पन्न करते है । कया परमरास्मा > पत्थर पर चदनि करे लिये पुष्पादि 
सुगन्धयुक्त पदाथ रचे हः १ सोलदवां - पत्थर पर चदृ हुए पुष्य चन्दन श्मौर श्रक्षत रादि सव काजल 
चरर शत्तिका कै संयोग होने से मोरी वाह्कुण्ड मे च्नाकर सड दे इतना उससे दुगेन्ध श्राकाश्च र 
चदृता है कि जितना मदुष्य के मल का चौर सदसो जीव उस्म पड़ते उसी मै मरते श्रौर सते हे । 
पसे २ श्ननेक भूततिषजा फे करने पँ दोष आते है इसलिये स्वैथा पापाणादि भूत्तिपूजा सज्ञन लोगो 
को त्यक्तव्य & । श्रौर जिन्होने पाषाणमय भूत्ति की पूजाकौदै, कस्ते है नौर करणे, वे पूर्दोक्त दोषों से 
न बचे, न बचते हे श्रौर न वचेंगे ॥ 


(प्रश्न ) किसी प्रकार की भूत्तिपूजा कश्नी कशनी तदं रौर जो अपने श्रा्यावततं मे पञ्चदेव 
पूजा शब्दे प्राचीन परम्पय से चला त्राता है उसका यदी पञ्चायतनपूज्ञा ज्ञो कि शिव, विष्णु, अभ्विका, 
गणेश शौर स्यं की मूत्ति बनाकर पूजने हे यह पञ्चायतनपूज्ञा है वा नदीं ! ( उत्तर) किसी प्रकार 
की मूत्तिपूज्ञा न करना किन्तु “मृत्तिमान्‌' ज्ञो नीचे कगे उनकी पृ शर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये । 
वह पञ्चदरेवपूजा, पश्चायतनपूजा शब्द्‌ वहत अच्छा श्रथैवाला है परन्तु विद्याहीन मूढं ने उक्तके उत्तम 
सरथं को द्ोडकर निकष्र अरथं पकड़ लिया । ञो ्ाज्ञकल शिवादि पाचों कौ भूततियां बनाकर पूते है 
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उनका खर्डन तो अभी कर चु है । यह ओ सच्ची पञ्चायतन वेदोक्तं श्रौर वेदादुकरूलक्त देवपूजा श्रौर 
मृत्तिपूजा है, खुनो- 

मानो बधौः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १॥ यज्ञु° ॥ [ भ्र° १६ | म० १५ | 

आचार्यो त्रचर्येस ब्रह्मचारिणिमिच्छते ॥२॥ श्रथषे० ॥ [० ११ । ष० ५ । मं० १७ 

अतिथिगहानागच्छेत्‌ \\२३॥ अथे० ॥ [ कां° १५ । घृ० १३ | प० ६ | 

चैत प्रात प्रियमेधासो अचत ॥ ४ ॥ छभ्बेदे ॥ 

स्वमेव प्रस्यचं ब्रघ्माति स्वामेव प्रत्यकं ब्रह्म षदिष्यापि ॥१।॥ तेत्तिरीयोपनि० ॥ 

| | बल्नी° १ | अनु° १ 

कतम एको देष इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६ ॥ शत्तपथ० कां १४ । प्रपाठ० 8 | 
ब्राह्म ७ । कडिका १० ॥ 

पाददेवो मब पिवरदेषो भव श्राचायेदेषो भव अतिथिदेवो भव ॥ ७ ॥ तैत्तिरीयो० ॥ 

[ ष० १ । रतु ११] 

पितृमिभ्रौतूमिैताः पतििर्देवरेस्तथा । प्या भूषयितव्याश्च बहुकस्याणमीप्सुभिः ॥ ठ ॥ 

मनु° श्र° ३। ५५ ॥ पूज्यो देवपस्पति; ।॥ & ॥ मनुस्मृतौ ॥ 


प्रथम माता भृक्षिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्तार्नो को तन मन धन से सेवा करके मावा 
को प्रसन्न रखना हिसा श्र्थात्‌ ताडना कभी न करना । दूसरा पिता सस्कन्तेव्य देव । उसकी भी माता 
फे खमान्‌ सेवा करनी ॥। १ ॥ तीसरा आचाय जो चिद्या का देतेवाला है उसकी तन मन धन से सेवा 
करनी ॥ २॥ चौथा अतिथि जो विद्धान्‌. धार्मिक, निष्कपटी, सव की उन्नति चाहने वाला, जगत्‌ मे 
रमण करता हुश्रा सत्य उपदेश से सबको सुखी कर्ता है उसकी सेवा करं ॥२॥ पाचवांल्लीके 
किये पति शौर पुरुष के लिये द्धी पूज्ननीय है ॥ ४ । ये पांच मूत्तिमान्‌ देव जिनके संग से मसुष्यदेह 
कै उत्पत्ति, पालन, सच्यशिक्ञा, विद्या श्चौर सत्योपदेश करी प्राप्ति दोतीदहै।ये ही परमेश्वर को प्राप्त 
होने की सीदियां है । इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि सत्ति पूज्ते ह वे श्रतीव पामर नरकगामी 
हे । ( परश्च ) माता पिता छादि की सेवा करं नौर सूततिपूज्ञा भी करं तब तो कोई दोष नही १ ( उत्तर ) 
पाषाणादि भूत्तिपूज्ञा तो खवैथा छोडने श्रौर मातादि मृत्तिमानों की सेवा करने दी कल्याण दै । बडे 
श्रन्थ की घात है कि साक्ञात्‌ माता श्रादि प्रव्यक्त सुखदायक देवों को छोड के छ्रैव पाषाणादिमें 
शिर मारना भूद ने इसीलिये स्वीकार किया है किजो माता पितादि के सामने नैवेध वा भेर पूजा 
धरगे तोयेस्वयंसाक्ेगेश्रौरमभ्टपूजाल्ेगे तो हमारे मुखवाहाथमे कद्ध न पड़ेगा इससे पाषा- 
शादि कमे भूति धना, उसके श्रागे नेचेद्य धर, घंटानाद्‌ टरं पपू, शङ्कु बनना, कोलाहल कर, श्रंगूटा 
दिखला ्र्थात्‌ “स्वमु गृहाण भोजनं पदार्थं वाऽहं श्रहीष्यामि" जेसे को किसी को दले वा चिङ्घि 
कि तू" घटा ले ओर श्र॑गूटा दिखलाते उसके आगे से सव पदार्थं ले आप भोगे, वैसे ही लीला इन पूजा- 
रियो अर्थात्‌ पूजा नाम सत्क के शचुशरो"की दै । मृदो को चरे भटक, चलकर भलक भूत्तियों को 
थना ठनाः श्राप वेश्या वा भूवा के तुल्य बनं टन के विचारे निद्धि श्ननाथों का माल्ञ मार ॐ मौज 
करते हं\ ज्ञो कोद घराप्रिक राज्ञा होता तो इन पाषाशुप्रियो को पत्थर तोन, नने श्रौर घर रचने 
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दादि कर्मो म लगाक्रे खानि पीने को देता, निर्वाह कराता ! ( परश्च ) जैसे खी श्नादि की पाषासादि मूत्ति 
देवने से कामोत्पत्ति होती ह वैते बीतसग शान्त की भूरि देखे से वरैरण्य रौर शान्ति कम प्राति क्यो 
न होगी १ ( उत्तर ) नौं हो सकती, क्योकि बह मूत्त के जत धम आत्मा मै अनिर से विचास्शक्ति 
चूट जाती हे । विवेक के विना न वैराग्य श्रौर वैराग्य के विना विज्ञान, विक्षान के विनाशान्ति नीं 
होती । श्रौरजो कुद होता है सो उनके संग, उपदेश श्रौर उनके इतिहासा क दरखने से होता दहै 
क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानकर उसकी मूत्तिमा्च देखने से प्रीनि नहीं होती | प्रीति होने का 
कारण रुणएक्ञान ह । पेते मूर्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्याय म निकमभ्मे पृजासी भिच्लक आलस्ती 
पुरुषार्थ रदित क्रोडो मनुष्य हुए है । वे मूढ होने से सव संसार भँ मृदृता उन्दने पैलाई है । भू खल 
भी बडुतसा फेला है । ( अशन ) देखो काशी भं "न्नौरंगजेद" वादशा को “लाटभरैरवः' त्रादि नेवडेर 
चमत्कार दिखललाये थे । जव मुसलमान उनको तोढ्ने गये श्रौर उन्होनि जव उन पर तोप गोलान््रादि 
मारे, तव षड २ भमरे निकल कर सवर फौज को व्याकुल कर भगा दिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का 
चमत्कार नही, किन्तु वहां भमर क छत्ते लग रहे होगे उनका स्वभाव ही क्रूर है, जव कोई उनको 
केतो षे काटने को दौडते & । श्रौर ओ दूध की धारा क्रा चमत्कार होता था वह पूजासीजीकी 
लीला थौ । ( प्रषन ) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न दने फे लिये कूप मे श्र बेणीमाधव एक व्राह्मण 
कै घर्मे जाच्िपि। क्या यह भी चमत्कार नहीं & ( उत्तर ) भला जिसका कोरपाल कालभैरव 
लारभेस्व च्रादि भूत प्रेत श्रौर गरुड आदि ग, उन्हेनि मुसलमानों को लङ्क क्योन हाये? जब 
महव च्रौर विष्णु कौ पुराणो म कथा हकर श्ननेक चरिपुरासुर आदि बड़े भयङ्कर दुरो को भस्म कर 
दिया तो मुसलमानों को भसम क्यो न किया ? इससे यद सिद्ध होता है कि वे विचरे पाषाण क्या 
लते लड़ते ? जव मुसलमान मन्दिर श्रौर भृत्तियों को तोडते फोडते हए काशी मे पास श्राये तव 
पूजारियों ने उस पाषाण के लिङ्ग को कूप मरै डाल श्मौर वेरीमाधव को ब्राह्मण के घर म द्धिपा दिया। 
जव काशी ग कालभैरव के डर के मारे यमदूत नह जाते श्रौर प्रलय समयमे भी काशी का नाश दने 
नहं देते, तो म्तेच्छों के दूत कथो न डराये ! श्रौर श्रपने राज्ञा के मन्द्र का क्यों नाश होने दिया ? यद 
सब पोपमाया है ॥ 


( प्रए्न ) गया मे रद्ध करने से पितसों का पाप हयुटकर वहां कै भद्ध के पुर प्रभाव से पितर 
स्वगं म जते श्रौर पित्तर श्रपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते है क्या यह भी वात भटी है ? (उत्तर) 
सर्वेथा मूठ, जो वरा पिएड देने का बही प्रभाव दैः तो छिन पशडों को पितरों कै सुख क लिये लाखो 
रुपये देते हैँ उनका ध्यय गयावालि वेश्यागमनादि पाप म करते है वह पाप क्यों नहीं हरता १ श्रौर हाथ 
निकलता आज कल कदी नदीं दीखता, चिना परडों कै हाथों के | यह कभी किसी धृत्तं ते पृथिवीम 
गुफा खोद्‌ उसमे एक मनुष्य वेढा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके मुख पर क्श विला पिरड दिया होगा श्रौर 
उस कपरी ने उडा लिया होगा किसी आंख के छन्धे गांड के परे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्व नहीं| 
वैसे ही वैजनाथ को रावर्‌ ल्लाया था, यह भी मिथ्या वातत है । । प्रष्न) देवो ! कलकक्ते कमै काली श्रौ 
कामाक्ता रादि देवी को लाखों मनुष्य मानते है, क्या यह चमत्कार नदी है १ ( उत्तर) कुद भी नदीं । 
ये अन्धे लोग भेड्‌ के तुल्य एक के पीछे दुसरे चलते है, कूप खाइ म गिरते है, हट नही सकते । वैसे 
ही एक भूखे के पी दूसरे चलकर मूतिपूजञा रूप गढ़ मै फंसकर दुःख पते हं । ( प्रन ) भल्लायह तो 
जाने दो परन्तु जगन्नाथज्ञी र प्रत्यत्त चमत्कार है । एक करेवर"वदलने क समय चन्दन का लकड समुद्र 
र से स्वयमेव श्राता दै । चृरहै पर ऊपर २ सात हरडे धरने से उपर २ फ पदिल्े २ पकते | श्रौर सो 
कोद बहा जगन्नाथ की परसादौी न खवितो कुष्ठी हो जाताहेश्रौर स्थ श्चापसे चाप चल्लता पापीको 
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दर्शन नहीं होता है । इन्द्रदमन कै राञ्य मे देवताश्नों ने मन्दिर घनाया दै । कलेवर वदलने के समय एक 
राज्ञा, एक परडा, एक बद्र मरते शादि चमत्कारो को तुम भूढ न कर सक्ोगे १ (उत्तर) जिसने बारह 
वर्षं पथेन्त गच्छथ की पूज्ञा के थी वह विरक्त होकर मथुरा मै आया था, सुमसे मिला था) मैने इन 
धातों का उन्तर पृच्छा था उसने ये सव वाते भूट बतला । किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जव 
फक्तेवर बदलने का समय श्राता ह तव नौका मे चन्दन की लकड़ी जे समुद मे डालते है । षह समुद्र 
क्पे लहरियों से किनारे लग जाती है । उसको ले सुतार लोग सूयां बनति है । जव रसो बनती हे 
तब कपाट घन्द्‌ करके रसो्ये ॐ बिना अन्य कफिसीकोन जानेन देखने देते हँ । भूमि पर चासं श्योर 
छः श्मौर वीच प एक चक्षाकार चर्हे बनते दे । उन हश्डो के नीचे घी) भ्िष्टौ चौर राख लगा छः चूद्दो 
पर चावल्ल पका, उनके तके भां कर, उस बीच ॐ दणड म उसी समय चावल डाल छः चृर्हों के मुख 
लो. तवो से बन्द कर, दर्शन करनेवाललो को, ज्ञो कि धनाढ्य हो, बुला ॐ दिखल्लाते हें । उपर २के 
हरदो से चावल निकाल, पर हुए चावलों को दिखल्ना, नीचे के कच्छे चावल निकाल दिखा के, उनसे 
कहते हे कि कख हण्ड के लिये र्खदो । आंख के न्धे गांड के परे रुपये शीं धस्ते शौर को २ 
मासिक मी वँधदेते हे । शद्र नीच लोग मन्दिर मे नैवेद्य लाति है । व नेवेय हो चुकता है तशवे श्र 
नीच लोग जूषा कर देते ह । पश्चात्‌ जो कोषे रुपया देकर हर्डा लेवे उसके घर पहुचे शौर वीन गृहस्य 
ओर साधु संतोंको लेके शद्ध ओर शरनत्यज पच्यन्त एक पंक्ति मे वैद जूटा एक दूसरे का भोजन कर्ते है । 
जव बह पक्ति उठती हैः तथ उन्दी पत्तल्लों पर दु्तगें को बेटा जते ह । महा अनाचार है । श्रौर वहुतेरे 
मचष्य वहाँ जाकर, उदका जूटा न खाके श्रपने हाथ बना खाकर चले श्राति है, कुष्ठं भी कुष्ठादि रोग 
नहीं होते । श्मोर उस जगच्नाथपुरी मे भी बहुत से परस्तादी नहीं खाते । उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं 
होते । श्रौर उस जगन्नाथपुरी मे भी बहुतसे कुष्टी है, नित्यप्रति जूषा खनेसेभी रोग नहीं च्रूटता । 
श्नौर यह जगन्नाथ मे वाममार्भियों ते भैरवीचक्र बनाया & क्योकि सुभद्रा, श्रीछस्ण्‌ श्रौर बलदेव की बहिन 
लगती द्धै । उसी को दोनो भाग्यो केबीयमेष्ी च्रौर माताकेस्थानमे बेडा दै । जो भैरवीचक्र न दहोता 
तो यह वात कभी न होती } शौर रथ के पष्टियों के साथ कल्ला धना है । अव उनको सुधी धुमातेद 
घूमती है, तव रथ चकल्लता ह ) जव मेक्ते के बीच पे परुचता है तभी उसकी कील को उलटा धुमादेने से 
र्थ खड़ा रह ज्ञाता दै पजारी लोग पुकारवे ह दान देनो, पुर करो, जिससे अगन्नाथ प्रसन्न होकर 
श्रपता र्थ चलि, पना धर रहे । उव्रतक भेर आरती जाती दहै तवततक पसे ही पुकारते आते है। 
व आकती हैः तव एक व्रजवाक्ची अच्छ कपडे दुसाल्ला शरोढृकर गे खडा रह के हाथ जोड़ स्तुति 
करता हं कि “हे जगन्नाथ स्वामिन्‌ | आपकृषा करके ग्थ को चलाय हमारा धर रको" दत्यादि घोल्ल 
साष्टाङ्ग द्रडवत्‌ प्रणाम कर र्थ पर चदृता है । उसी सप्रय कील को सधा घुमा दते हैँ ओओलौर जय 
शब्द्‌ बोल, सदशं मचुष्य रस्सी सदीचते है; रथ चक्ञता षै । जव बहुत से लोग दरशन को जाते द तव 
इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमे दिन म भी अन्धेरा रहता द शरौर दीपक जलाना पडता षै ¦ उन भूरियं 
पै आगे पद्दे लेच कर गाति के पद दोनों नोर रहते ह । पडे पूजारी भीतर खड़े रहते है । जव एक 
रोर वाल ने परदे को सचा भट सूति आड्‌ म आज्ञाती है । तव सव पडे शौर पृजारी पुकारते है 
तम भेर्‌ धरो, तुम्हारे पराप चूर जायंगे, तव दशन होगा । शीघ्र करो । वे विवारे भोकते मनुष्य पूर्तौ क 
हाथ व्र जते हे । शौर भट पदां दृलरा वैच कते दै तमी दशन होता है तव जय शब बल्ल के भसनत 
होकर धके खाक तिरस्त हो चले श्राते है । इनदरदमन बही दै कि जिसके कुल के लोग श्रवतक 
कलकत्ते ५ ह । बह धनाह'च यजा श्रार देवी का उपारूक था } उसने लाखों रुपये लगाकर मन्दिर बन- 
धाया था इसलिये कि शररययवत्त देश के भोजन का बेड़ा इस रीति से ड़ । परन्तु षे मूर्खं कथ 
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छोडते हे ? देव मानो तो उन्दी कारीगरो को मानो कि जिन शिदिपयों ते मग्दिर बनाया | राजा परडा 
छ्रोर बदरे उस सप्रय नदीं परते परन्तु षे तीनों बहा प्रधान रहते दै छोटो को दुःख देते हदोगे । उन्टोते 
सम्पति करके उसी समय अर्थात्‌ कल्लेवर बदलने के समय पे तीनों उपस्थित रहते हे । "भूति का हदय 
पोला [ रक्खा | है उसमे एक सोने के सम्पुट मे एक सालगयम रखते हँ कि जिसको प्रतिदिनधोके 
चरणामृत बनाते हँ । उल्पर रान्नि की शयने आ्आत्ति म उन लोगों ने विष का तेजा लेट दिया होगा। 
उसको धोक उन्हीं तीनों को पिल्लाया होगा कि जिससे वे कमी मर गयेहोनि। मरेतो दस प्रकार ओर 
भोजञनभञ्चो ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगच्चाथजी च्रपने शरीर बदले के समय तीनों मक्त को भी साथ 
जे गये पेसी भूरी बातें पराये घन ठगने के क्षिये वहुत सी हुता कर्ती है | 

(प्रच) जो यमेश्ठर मे गङ्गन्तस कै जल चदनि समय लिङ्क वद्‌ ज्ञाता है पया यह भौ वात भूटी 
है? ( उत्तर ) भूटी, क्योकि उस मन्दिर मे भरी दिन मे चन्प्रेण रहता है दीपक रात दिनन्ज्ला 
करते ह । जव जल की धारा छोडते हँ तध उस अल प षिज्ुली के समान दीपक का पतिविभ्ब चलकता 
है ओर कुदं भी नहं । न पाषाण घे, न वदू । जितना का उतना रहता है फेती लीला करके विचारे 
निवुद्धियों को उगते हे । ( प्रश्न ) सावेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किथा है जो मूर्तिपूजा वेदविरुद्धं 
होती तो रामचन्द्र भूतिख्याप्रन क्यों कर्ते शौर वाद्मीक्रिज्जी रामायण म क्यों लिखते ? ( उत्तर ) 
रामचन्द्र के समय मे उस किण वा मन्दिर का नापर चिह्न भीन था, किन्तु यहटीकडहिकि 
दक्षिण देशस्थं समनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिङ्ग कानाम रासेष्ठर धर दिया है। जव गपचन्द्र 
सीताजी को ले हयुमान्‌ च्रादि के साथ लङ्का से [ चके ] आकाशमागं मं विमान पर वेड शअयोध्याको 
प्राते धे तवच सीताजी से कहा है कि- । 
त्र पूवं महादेवः प्रसादमङयोदिमः । सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌ ।। पारमीक्षे रा० ॥ सङ्का । 

[ सं १२५ । शोक २० | 

हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर धूमते थे श्मौर इसी स्थान मे चातुर्मास्य किथा था 
शरीर परमेश्वर कशी उपासना ध्यान मी करते थे । वही जो सवे विथु ( व्यापक ) देवो का देव महादैव 
परमातमा दै उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहां प्रात हुदै । रौर देख यह सेतु हमने बांघकर लङ्का 
मे आक्रे, उस रावण को मार, तुभको ले आये । इसके स्वाय वहां वौल्मीकि मे अन्य ङ भी नहीं 
लिखा । ( परथ्न )- 

८८२ङ्ग है कालियाकन्त छो । जिने हुक्का पिल्लाया सन्त को"! 

दक्षिण गे एक कालियाकन्त की सूरि है । वह अरव तक हका पिया करती है जो भृत्तिषएूजा 
मूढी होती तो यदह चमत्कार भी भूढा होजाय । ( उत्तर ) भूटी २ । यह सब पोपरललीला हे । क्योकि वह 
मृति का मुख पोला होगा । उसका छिद्र पृष्ठ मे निकाल के भित्तीके पार दुरे म्रकान म नल लगा 
होगा । जव पूजा इका भरवा पेचवान लमा, सुख म नली जमा के, पडृदे डाल निकल नाता होगा 
तभी पद्ठेवाला श्रादमी सुख से खीचता होगा तो इधर हुक्का गङ्‌ २ बोक्ता होगा 1 दसरा चछिद्र नाक 
शमर मुख के साथ लगा होगा ! जव पीद्ठि पूके मार देता होगा तब नाक शरीर मुख के छिद्रो से धुर्यो निक- 
लता होगा उस्र समय बहुत से मुद को धनादि पदार्थो घे चट कर धनरहित करतेहगे। . 

( प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की भूतिं द्वारिका से भगत के साथ (चली आदे । एक सवारत्ती 
सोने मै कड मन कौ भूति तुक गई 1 क्था यद भी चमत्कार चदं १ ( उत्तर ) नी, वह भक्त मूति को 
चोर ले श्राया होगा शरोर सवारत्ती के बराबर मतिं का तुलना फिसी भङ्गड्‌ श्राद्मी ने गप्प मास होगा | 
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( प्रन ) देखो ! सोमनाथज्ञी पृथिषौ से उपर रहता था रौर बडा चमत्कार था क्या बह भौ 
मिथ्या बात & १ ( उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो ! नीचे उपर चुग्बक पाषाणु लगा रकस थे । उसके श्राक- 
षण से वद भृत्तिशश्रधर खड़ी थी । जव “महमूदगज्ञनवी" आकर लङा तव यह चमत्कार हुश्राकि 
उसका मन्दिर तोड़ा गया श्रौर पुज्ञारी मक्तो की दुदेशा दोग श्रौर लाखो फौज दश सदस फोज्ञ से भाग 
गर । ज्ञो पोप पूज्ञारी पूज्ञा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “हे महादेव ! इस म्लेच्छं को तू मार 
डाल, हमासे रक्ता कर" श्रौर पे श्रपने चेले राजाश्रो को समभातेथे “कि श्चाप निथिन्त रहिये । म्ादैवजञी, 
भरेरच श्रथवा वीरभद्र को भेज देंगे । ते सव म्लेच्छों को मार डालेगे चा न्धा करदेगे। श्रमी हमा 
देवता प्रसिद्ध होता है । दलुमान्‌, दुर्गा चौर भैरव ने स्वप्न दिया दै कि हम सव काम कर देगे"। वे 
विचारे भोले यजा रौर क्षत्रिय पोपो' के बहकाने से विश्वास भँ रहे.। कितने ही ज्योतिषी पोपो' ने का 
कि श्रमी तुम्हारी चदा का सुहृत्तं नदीं है । एक ने श्रारवां चन्द्रमा बतल्लाया । दूसरे ने योगिनी सामने 
दिखलाई, इत्यादि बहकावट मे रहे । जव म्लेच्छो' कौ फौज ने आकर धेर लिया तव दुदशा से भगे, 
कितने ही पोप पूज्ञारी श्मौर उनके चेले पकडे गये । पूज्ञारियो ने यह भी हाथ जोड कहा कि तीन क्रोड्‌ 
रुपया ज्ञेलो मन्दिर श्रौर मृत्ति मत तोदो । मुसलमानो ने कटा कि हम "शुतपरस्त" नदं {किन्तु (वबुत- 
शिकन" अर्थात्‌ बुतो के तोडने बाले [ मूतिभंजक ] है । जा के भट मन्दिर तोड़ दिया ! जव ऊपर कौ 
छत दूरी तब चु्बकर पाषा पुथक्‌ होने से मूत्त गिर पडी । जय मृत्ति तोड़ी तव सुनते ह कि श्ररारह 
करोड़ वे रल निकले 1 जघ पजारी श्यौर पोपो पर कोड़ा पड़े तव रोने लगे । कहा, {कि कोष बतलाश्नो। 
परार ॐ मारे सरः चत्ता दिया । तष सव कोष लूर मार कूट कर पोप श्चौर उनके चेलो को 'शुलाम 
विगारी बना पिना पिस्षबाया, घास खुदवाया, मल मून्नादि उटचाया श्रौर चना खाने को दिये! 
हाय ! ्षयो' पत्थर क पूजा कर सत्यानाश क प्राप्त हुए १ क्यो' परमेश्वर की भक्ति न की जो म्लेच्छो 
कै दात तोड़ डालते ! श्रौर अपनी विजय करते । देखो जितनी मत्तियां ह उतनी शूरवीरो की पूजा 
करते तो मी कितनी रक्ता होती । पूजारियों ने इन पाषाणो कौ इतनी भक्ति की परन्तु मृत्ति एक भी 
उन [ शतुश्रौ ] के शिर पर उड़े न लगी । ज्ञो किसी एक शूरवीर पुरुष कौ सूतति के सदश सेवा करते 
तो वह अपने सेवको को यथाशक्ति बचता श्रौर उन शश्र को मारता । 





(प्रश्न ) हारिका के रश्धोडजी जिसने “नसींमहता" के पास हुंडी भेजदी श्चौर उसका 
ऋण चुका दिया इत्यादि बात मी क्या मूठ है? ( उत्तर) किसी सहकार ने रुपये देदिये दहोमि। 
किसी ने भृटा नाम उडादियाहोगाकि ्ीङृष्णु ने भेजे । जव संवत्‌ १६१४ कर वषं मे तोपोः क मारे 
मन्दिर मृ्तियां अह्गरेजो ने उड़ा दी थौ तव मूत्तिं करडा गद थी ? प्रस्युत बाधैर लोगो' ने जती वीरता 
की श्रौर लड़ शवचुश्रों को मास परन्तु मूत्ति तक मक्लीकीटांग भीन तोड़ सकी । जो आीरृष्ण के 
सदश कोड होता तो इनके धुरं उड़ा देता श्रौर ये भागते फिरते । भला यह तो कहो कि जिसका र्षक 
भार खाय उसके शस्णागत क्यो' न पौरेः जायें ? 


( भरष्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्यक देवी है स्षकोखा जाती है श्रौर प्रसाद देवे तो श्राधा 
खाजाती शौर आधा छोड़ देती ह । मुसलमान बादशाह ने उतः पर जल की नहर हुड्वीरं शौर लो के 
तवे ज्डूवायेधे तो भी ज्वालान वुभौ श्रौर न रुकी । वैसे हिंगलाज भी श्राधी रात को सवारी कर 
पाड पर दिखाई देती, पद्यां को गजना कराती है, चन्दरकूप बोलता श्रौर योनियंन्र से निकलने से 
पुनजेन्म नहीं होता, दूमरा बंधने से पूरा महापुरुष काता । जध तक हिंगलाज न दहो आरावे तव तक 
श्लाधर महापुरुष यजता दे इत्यादि सव वाते" क्था मानने योग्य नदं १ ( उत्तर ) नदी, क्योकि वह उवा- 
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लासुखी पहाड़ से श्रागी निकलती है उस्म पूजञारी लोगो की विचिल् ललाट ञसेय्ययार वै घी के 
चमचे मै ज्वाला जाती श्रलग करनेसेवापृक मारने सव्रुमा ॐ. श्मौर थोढ़ासा धी को खाज्ती 
शेष छोड जाती है, उसी के समान वहां मी है, जे चुर्हे की ज्वाला जः डला जायं सव भस्परहो 
जाता । जंगल वा घर म लग जाने से सत्रको खा जती है दससते वहां क्या विशेष दै? विनाएक मन्दिरः, 
कुड श्रौर इधर उधर नल रचना के हिंगलाज न कोई सवारी होदी श्रौर जो कुद होता ड वह सव 
पोप पूज्ञारियों की लीला सते इख कुद भी नद । एक ञ्ल श्रौर दृलदल का कुण्ड वना रका दै । 
जिसके नीचे स बुदु्ुदे उरवे है । उसको सफल यात्रा होना मूढ़ मानते ह । धोनि का यन्त्र पोपडीमे 
धन हर्ने कै लियं षन्वा सकला है श्रौर इुमरे मी उसी प्रकार पोपलीलला के द । उससे षापुरुषदहो ते 
एक पशु पर मरे काबोभलाददे, तो क्या प्रहापुदष हो जायया ? महापुहष तो बड़ उत्तम धर्मयुक्त 
पुदपार्थं से होता है । 


( प्रश्च ) श्रमृतसर का तालाब असूृतरूप, एक भुर्टी का फल श्राघधा मीठा श्रौर एक भित्ती 
नप्रती श्रौर गिरती नहीं, रेवालसर मे सेड तरत, अमरनाथ श्रापसे आप लिङ्ग बने जति, हिमालय 
से कवूतर के जोडेश्चाके स्वको दर्णन ठेकर चले जाते द क्या यद भौ मानने योग्य सं १ ( उत्तर) 
न्ष, उस ताला का नाममात्र असतस्तर दहै जवर कभी जङ्गल दोगा तव उसका जलं अच्छा होगा| 
दस्तसे उसका नापर श्रमृतस्र धरा दोगा । जो श्रमृत होता तो पुरारियों क मानने तुस्य कोद कयो 
मस्ता? भित्ती की कुदं बनावट रक्ती होगी जिसस नमती होगी श्रौरमिग्तीनद्ोगी । रीटे कलमे 
पेबन्दी होमे श्रथवा गपोड़ा होगा । रेवालसर मे बेडा तरनेमे कुदं कारीगरी होगी; अमरनाथ म वप 
के पदाद्‌ घनते हतो जल जम के छोटे लिङ्क का बनना कौन ्राश्चर्य दै ? श्रौर कवृतर फे ओड पालित 
दोग, पाड की आड त से पोपज्ी होडते होमि दिखलाकर् रका हरते होगे । 


। प्रश्च ) दरद्वार स्वर्भंकाद्वार हर कीपैढुी म स्नान करेतो पाप दूर जते है । श्रौर तपोवन 
र शने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गङ्गोत्तरी मे गोमुख, उत्तर काशौ मे गुप्तकाशी, जिग्रुगी नारायण कै 
दर्शाने होते है । केदार श्रौर वद्रीनारायण की पूजा चः महीने तक मदुष्य श्रौर छः महीने तक देवता 
सस्ते दै । महारव का मुख नेपाल मे पशचुण्ति, चूतड केदार ओर तुङ्गतृथर्ये जाल श्रौर पग श्रमरनाथ 
प । इनके दरशन स्पर्शन स्नान करने से मुक्ति होजाती दे । वहां केदार ओर बदसी से स्वगे जाना चाहे 
ठो ज्ञा सकता दै, इत्यादि बातें फैखी है ? ( उत्तर ) दरद्वार उत्तर पहाड़ों म जने का पक म्मका 
छ्ारस्भ है| हर कमै वैदी एक स्नान के लिये कुरड की सीद्िों को बनाया है । सच पृष्टो तो “दाद्पेद्यी" 
ड पृयोकि देशदेशांतर के मृतकों के ्ाङ्‌ उस्ते पड़ा कर्ते ह! पाप कमी नहीं करीं छट सकता विना 
मने श्रथवा नही करते । “तपोवन जब होगा तब होगा । अघ तो 'भिक्लुफषन" दै । तपोवन मे जानि 
रहते सखे तप नदीं होता, किन्तु तप तो करने से होता है क्योकि बां बडूतसे दुकानदार मूठ बोलनेधाले 
भी रहते द । "हिभवतः परभवति गङ्गा" पाड कै ऊपर से जल गिरता है! गोपुख का श्राकार पोप- 
लीला से बनाया होगा ओौरः वही पाड पोप का स्वगं है । वदां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों फे 
लिये ऋच्छा है परन्तु दुकानदारों क लिये वहां भी दुकानदारी है। देवप्रयाग पुराण के गपोडो की लीला 
है अर्थात्‌ जहां अलखनन्दा ओर गङ्गा भिली है इसलिये वहां देवता वसते ईह पसे गपो न मारं तो चां 
कोन जाय ? श्रौर टका कोन देवे १ पृ्काश्ी तो नद्यं है वद तो प्रसिद्ध काशी है। तीन युग की धूनी 
तो नहीं दीलतौ परन्तु पोपोँ कमी दश वीस पीद्ीकीदह्योणी जेसी खाखियों की धूनी श्रौर पारसियो की 
श्रण्यासे सदैव जलती र्दी हे । तत्तककुरुड मी पाड के भीतर ऊष्मा गर्म होती ह उसमे तप कर अल 
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शाता है । उसके पास दृसरे छुएड मे उप्र का जल वा जहां गमीं नही वहां का राता दै । इससे इरा 
दै, केदार का स्थान बह भूमि बहुत श्रच्छौ हे । परन्तु वहां भीक मे हुए पत्थर पर पोपवा पेषं 
के चेलो ने मन्दिर बना रक्ला हे । बह महन्त पुज्ञारी पंडे आंख ॐ ्रन्ये मंड के पूरो से माल क्तेक 
विषयानन्द करते है वैसे ही बदरोनारायस्‌ मै ठग वियाबलते बहुत से बेटे ह । '“सावलजी'" वहां 
मुख्य दै । एक खी छोड़ अनेक खनी रख वेढे है) पशुपति एक मन्दिर श्रौर पञ्चमुखी मूतति का नाम धर 
रक्खा है । जय को न पूष्चै तमी पोपलीला बलवती होती है । परन्तु जेसे तीर्थं के लोग धूत्तं धनहरे 
ह्येते है वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते, वहां की भूमि धड़ रमणीय श्रौर पवि दे । ( प्रश्च ) विन्ध्याचल 
म धिन्ध्ये्ठरी काली अष्टभुजा प्रव्यत्त सव्य दै । दिन्ध्ये्ठरी तीन समय मे तीन रूप बदलती है श्रौर 
सके बड़ मे मक्खी एक भी नहीं होती । प्रयाग तथैराज्ञ वहां शिर पुर्डाये सिद्धि गङ्गा यभरुना के 
गस मे स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वेसे ही श्योध्या कर बार उड्‌ कर सव बरनी सित 
स्व म चली गर ! मथुरा सब तीर्था क्ते अधिक. बृन्दावन लीलास्थान श्चौर गोवद्धन वरजयात्रा बडे भाग्य 
ते होती है । सुग्रहण म इरुक्ते्रमे लालों मनुष्यों का मेला ह्येता है क्या ये सवं बातें मिथ्याद! 
( उत्तर › ्रव्यक्ञ तो आंखों खे तीनों भूचतियां दीखती है कि पाषाण की भूत्तियां है ओ्रौर तीन काल में 
तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों कै वल च्रादि आभूषण्‌ पदिरने की चतुरं है चौर 
मकिवयां सहस्रो लाखों होती हे । भनि अपनी आंखो से देखा है । प्रयाण म्र कोई नापित ग्छोक बननेहारा 
श्रथवा पोपज्ञी को कुद धन्‌ देके भुरडन कराने क] माहास्स्य बनाया वा बनवाया दोगा । प्रयाग मं स्नान 
कर्के स्वगे को जाता तो लौरकर घर गरं राता कोद भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सव श्राति हष 
दीखते ह श्रथवा जो कोई वहां दूब मरता श्रौर उसका जीव भी आकाश मे वायु के साथ धमकर जन्य 
लेता ह्येगा 1 तीशथराज्ञ मी नाम पोपोंनेधसदहै। जडम राजा परजाभाव कभी नही हो सकता। यह 
बी छसम्भव बात हैः [क अयोध्या नगरी बस्ती, कुत्ते, गधे, भङ्गी, चमार, ज्ाजञरू सित तीन वार स्वभ 
त गड । स्वम म तो नदीं गहै वह कमी वहीं है परन्तु पोपजी फे मुख गपोहों म अ्रयोध्या स्वगं को उड्‌ गर । 
यह गपोडा शब्दरूप उडङ्ता फिर ता है । पेसे ही नेमिषारएय श्रादि कमी मी पोपलील्ला जाननी | “मथुरा तीन लोक 
से निणली"' तो नदीं परन्तु उसमे तीन जन्तु बड़ लीलाधारी हे कि जिनके मारे जल, स्थल ग्रौर अन्तरिक्ष 
म किसी को सुख भिलना किन हैः । एक चौवे जो कोर स्नान करने जाय अपना कर जेते को खड रह- 
कर वक्ते रदते हँ । साश्मो यजमान ! भांग मचीं चौर लड खवे. पीव । यजमान कौ जय २ मनाव । दूसरे 
जल म कलुषे काट ही खाते हैँ जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर करिन पडता है । तीसरे न्राकाश के 
ऊपर लाल सुख के बन्दर पगडी, टोपी, गहने श्रौर जूते तक भी न छोड, काट शाव, धके दे गिरा मारडालं 
श्रौर ये तीनों पोप ओओौर पोपजी के चेलो के पूजनीय हे । मनो चना आद्वि शन्न कष्ुवे श्रौर ब्दो को 
चना गुड आदि ओर चौवों की दक्तिणा ओ्रौर लड्ड्श्नों से उनके सेवक सेवा किया करते क ओ्मौर 
बुन्दाथन जव था तव था, श्रव वे्यावनवत्‌ लह्ञा लल्ञी रौर गुरं चेली ्रादि क्ये लीला पैल रही 
है वैते ही दीपमालिका का मेल गोवद्धन छौर ज्याचा म मौ पोपों की षन पडती दै । कुशे में 
भौ वदी जीष्वका कौ लौला सममः लो । इनमे जो कोद धार्मिक परोपकरारौ पुरुष है शस पोपलला से 
रथच हो ज्ञाता हे । ( परञ्च ) यह मूनतिपूजा श्रौर तीर्थं सनातन स चले आते है भूठे कयोकर हो सकते 
है 2 (उत्तर) तुमः सनातन किसको कहते हो? जो सदास्ते चला आता &। जो यह सदासेदोतातो 
द्‌ शरोर व्रह्मशादि ऋषिमुनिषृत पुस्तकों मँ इनका नाम क्यों नदीं १ यह मूक्तिपूञा रदृ तीन सदन्त 
वषं कै इधर २ वाममार्णी श्रौर जेनियों से चली है, प्रथम श्रा्यावत्त म नह थी । श्नौरये तीर्थ भौ नही 
छ । ब जञेतियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शचरुञ्ञय श्नौर श्राव आदि तथै बनाये उनके अनुकूल 
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श्न लोगों ने भी घना लिये । जो को इनके चारम्भ की परीक्ता करना दाहे वे पंडों की पुरानी से 
पुरानी बही श्रौर तेति के पतन आदि लेख देखे, तो निश्चय होजायगा किये सब तीर्थं पंचसौ श्रथवा 
एक सहस वषे से इधर दही घने है । सहस्र वषं से उधर का ज्लेख किसी कै पास नहं निकलता, इससे 
श्राधुनिक हें। (प्रश्न) जो तीर्थं वानाम करा माहात्म्य श्र्थात्‌ जैस “अन्यकतेश्रे कृतं पापं काशीन्तिषे 
विनश्यति" इत्यादि वतते है ३ सची ह वा नहीं १ ( उन्तर ) नदह, क्योकि जो पाप छट अति ष्ं तो 
दरिद्रां को धन, राज्ञपाट, श्रन्धों को श्रांख मिल जाती, कोटियो का कोढ़ आ्रादि रोग दुर ज्ञाता, पेसा 
नरी होता । इसलिये पाप दा पुरय किदी का नदी चरुटता । ( पश्च }- 


गङ्खागङ्गति यो द्रूया्रोजनानां शतैरपि । मुच्यते सवैपपेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
1. श ¢ €< 

हृरटरति पापान हरिग्त्यिद्रद्रयम्‌ ॥ २॥ 

प्रातःकाले शिवे दृष्वा निशिपाप विनश्यति } आजन्मकृतं मध्याह्न साया सप्ठजम्भनाम्‌ ॥ २ ॥ 


इत्यादि श्छोक पोपपुराण के हँ जो सकडों सहस्रो कोश दुर से भी गङ्धा२ कटे तो उक्र पाप 
नष्ट होकर वह विष्ुललोक अर्थात्‌ वेकुरढ को ज्ञाता है ॥ १॥ “हरि” इन वौ अक्षरो का नामोच्चारण्‌ 
सब पपोंकोहरल्ेता दहै वैसे ही राम, कुष्ण शिव, भगवती श्रादि नामों का माहात्प्य दै ॥२॥ श्रौ जो 
मुष्य प्रातःकाल मर शिव श्र्थात्‌ लिंग बा उसकी मूत्ति का दशन करे तो राच्चिमे किया श्ना, मध्याह 
म दशन से जन्म भर का, सायद्गालमे दशन करने से सात जन्मों का पाप छरुट जाता दै । यह दशन 
का माहास्म्य हे ॥ ३ ॥ क्या भूटा हाजायगा ? ( उत्तर ) मिथ्या दने मे क्या शङ ? क्योकि गङ्गा वा 
हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव श्रौर भगवती नामसमर्ण से पाप कभी नहीं चूटता । जो चट तो दुखी 
कोई न रहे श्रौर पापकरनेसे कोद भीन डरे। जसे आजकल पोपलीला म पाप धदृकरहोर्हेहैं 
मूढो को विश्वास दहैकि हम पाप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेगे तो पापों की निधघृत्ति दहो ज्ञायमी। 
इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक श्मौर परलोक का नाश करते हँ । पर किया हुश्च पाप भोगना 
ही पडता है । ( प्रश्न ) तो को तीथं नामस्मरण सत्य है वा नदीं १ ( उत्तर ) है-षेदादि सत्य शास्र 
का पदूना पदाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मान्न, योगाभ्यास, निर, निष्कपर, 
सत्यभाष्ण, सत्य का भानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य्य, श्रतिथि, माता, पिता कौ सेवा, परः 
मेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान, विज्ञान 
आदि शुभग क्म दुःखों तास्नेव्ति होने से तीर्थं द । श्रौर जो जल स्थकल्लमय ह वे तीरथ कभी नीं 
हो सकते क्योंकि “ज्ञना येस्तरन्ति तानि दीर्थनि"' मनुष्य जिन करके दुःखों से तरे उनका नाम तीर्थं 
है । जल स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु इवाकर मारनेवाले है । प्रत्युत नौका श्रादि का नाम तीर्थं दो 
सकता है कयोक्रि उनसे समुद आदिको तरते द| 


समानतीर्थे बास ॥ त्र° ४) पा० ४। १०८॥ नमस्तीथ्याय च॥ यञ्ज॒०।| अ ० १६।[१० ४२) 


जो ब्रह्मचारी एक श्राचाय्यं श्रौर एक शाख को साथ २ परदृते हों वे सव सतीथ्यै अर्थात्‌ 
समानतीथ सेवी होते है । जो वेदादि शा श्रौर सत्यभापशादि धर्मं लक्तणों म साधु हो उसको ्न्नादि 
पदार्थं देना श्रौर उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थं काति दँ । नामस्मरण इसको कहते है फि- 
यस्य नाम महद्यशः ॥ यञ्चः | [ अ० ३२। ० ३} 

परमेश्वर का नापर बड़ यश अर्थात्‌ धर्मयुक्त कामों का करना है जसे घ्रह्य, परमेश्वर, देश्वर, 
न्थायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ श्रादि नाम परमेश्वर ॐ गुण कमं भाव से द । जैसे ब्रह्म सव से बड़ा, 
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परमेश्वर दश्वो का ईश्वर, दैश्वर सामथ्यैयुक्त, न्यायकारी कभी श्नन्याय नही कर्ता, दयालु सबपर 
छपादृ्टि रखता, सवेशक्तिमान्‌ श्रपने सामथ्यै ही से सव जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति परलय करता, सहाय 
किसी का नह ^लेदा, ब्रह्मा विविध जगत्‌ के पदार्थौ का बननेषहाय, षिष्णु सब मरे व्यापक होकर रक्ता 
कर्ता, महदिव सब देवों का देव, सद्र परलय करनेहारा श्रादि नामो च्र्थ को शपते म धारण करे 
भर्थात्‌ षडे कामों से बड़ा हो, समर्थो मे समथ हो, सामर्थ्या को बहूाता जाय, अधस करभौ न करे 
सथ पर दथा रक्षे, सव प्रकार क साधनों को समर्थं करे, श्ररपविद्या से नाना प्रकारके पदार्था को 
रनवे, सव संसार म अपने ्रात्मा के तुस्य सुख दुःख समके, सव की स्ता करे, विद्वानों म षिद्वान्‌ 
होवे, दुध्र कस श्रौर दुष कसं कसनेवालों ो प्रयज्ञ से दरड रौर सज्जनो की रक्ता करे, इस प्रकार 


परमेश्वर के नामों का श्रथ जानकर परमेश्वर के गुण कर्मं स्वभाव, के अयुक्ूल श्रपने शुर कमं स्वभाव 
को करते आना दी परमैष्ठर का! नामरस्मरण है । ( प्रन )- 


गुरहा युरविम्ुगेदेवो मेधरः । गुरुरेव परं त्रश तस्मै श्रीमुखे नमः ॥ 


ह्याषि गुरूमाहात्य हो सच्चा है ? गुरु के पग धोक पीना, जेसी श्राक्ञा करे वेसा करनः 

गुर लोभी ष्टो तो बान कै समान, क्रोधी होतो नरक्षिह के सदश, मोही होतो रम कै तुद्य शौर 
कामी होतो छृष्ण के समान गुर को जानना । चहि गुरुजी केसा हो पाप करे तो मौ अश्नद्धान करनी, 
सन्त षा गुरुके दशैन को ज्ञनेमे पगमे मेध क्षा फलहोता है यह बात रीक है वा नहीं? 
( उच्तर ) ठीक नही, ब्रह्मा, पिष्यु, महेश्वर श्रौर परब्रह्म परमेश्वर के नाम है । उसके तुल्य गुर कभी 
नहीं हो सक्ता । यह गुदमाहासम्य रुर्गीता भी एक बजी पोपलीला है । गुर तो माता, पिता, श्राचायै 
चौर अतिथि होते है ! उलक्मे सेवा कर्ती, उनसे विद्या शिन्ता लेनी देदी शिष्य ओ्रौर गुरु का काम डै। 
रन्तु जो गस लोभी, फरोधी, मोही रौर कामी हो तो उसको सवेथा छोड देना, शक्ता करनी, सहजन 
शिक्तासे न मनि तो अध्य पाच्च अर्थात्‌ ताडना दरड प्रारहर्ण तक भी करनेमे कुद दोष नर्हा । जो 
विद्यादि सदुणणों मँ गुरस्व नदीं है भूख मूर करटी तिलक वेदविरुद्ध मन्श्रोपदेश कश्ने बले हं वे गुरु हौ 


नदीं किन्तु गड्रिये ह । ञसे गदर श्रपनी भेड्‌ बकरियों से दध रादि से प्रयोज्ञन सिद्ध करते है वेसे 
ही शिष्यो क चेत्ते चेलियों के धत्त हर के श्रपना प्रयोजन करते ह षे- 


दो. -गुर सोभी वेता क्लालची, दोनो खेले दाव । भयष्ठागर मे इवते, वेठ पयर डी नव ॥ 


गुर समभे कि शरेल्ते चेली कुद न छख देवै्दीगि श्रौर चेला समभे कि चलो गरू भूटे सोगन्द्‌ 
खाने, पाप हुति श्रादि लालच से दोनों कपटसुनि भवसागर फे दुःख मे इधते ह, जैसे पत्थर की 
नौका म वेटनवालि समुद्र मँ दव मश्ते दै । एते युर चनौर चेलो के मुख पर धृट राख पड ) उसके पास 
कोदभौख्डानरहे ञो रहे व दु-खसापर म पडेगा । जेसी पोपललीला पुजारी पुरारियो ने चलाई है 
यसी इन गद्र्यि गुरुओ ते भी लीला मचा है । यह सष काम सार्थ लोगो का ड । जो परमार्था 


लोग वेश्रापदुख पे तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोडते | श्रौर गुखमाहासम्य तथा 
गुख्गीता आदि भी ददो लोभी कुकमीं सुस्तरं ते बनाई है | ( प्रश्न )- 


अष्टादशपुराणानां कत्ता सस्यवीसुतः ॥ १ ॥ इतिहापपुराणाम्यां वेदाथैुपवृहयेत्‌ ॥ २ ॥ 
महाभारत ॥ 
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पुरणन्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु° ॥ इतिदपतपराणः पंचमो वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ 
छन्द्य० | प्र० ७ | खट १॥ 
दशमऽनि कंचित्पुराणमाचकीत ॥ ९ ॥ प्राणविद्या वेद; ॥ ६ ॥ शत्र ॥ 


शरटारह पुराणो के कत्ता व्याघज्ञी दँ । व्यासघचन का प्रमाण आवश्य करना चाष्िते \ १॥ 
इतिहास, मशटामारत, श्चराग्ह पुराणो से वेदो का श्रथ पदं पढ़ा क्योकि इतिहास श्रौर परास वेदों ट 
के अथ श्रसुकरूल द ॥ २ ॥ पिक व पुराण गनौर सिल श्रथात्‌ हरिवंश क कथा सुने ॥ ३ ॥ ब्र्ठमेश 
की समाति मे दशवे दिन थोदीसती पुराण रौ कथा सुने ॥ ५ ॥ पुग विद्या वेदार्थं के जानने दीस 
वेद्‌ है ॥ ५ 1 इतिहास शरीर पुराण-पंचम वेद्‌ कहते हं । ६ ॥ इत्यादि प्रमाणो त्रे पुराणों का प्रमाण 
छरौर इनके प्रमाणो से सूतिपूृज्ञा चौर तीर्थो कामी प्रमाण है क्योकि पुराणो मं भूत्तिपूना श्रौर तीर्थो 
का विधान है) ( उत्तर ) जो श्रटारट पुराणों के कर्ता ष्यासजी होति तो उन्म इतने गपरडे न होने 
क्योकि शरीरिकसघ, पोमशाछ्न के भाष्य श्रादि व्यासे क्त अन्धो के देखने से विदित होता दै कि व्यास 
जी बड़े विक्कान्‌, सत्यवादी, धाक, योगी थे) बेषेसी मिथ्या कथा कभी न लिखते शरोर इससे यह 
सिद्ध होता दै कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कयोल्लकरिपत त्र्थ 
घनाये ह उने व्यास्जी षेः गुणों का केश भी नदी था। श्रौर वेदशाख्र विरुद्ध अरसत्य्वाद्‌ लिखना 
व्याक्त सदश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह कापर विरोधी, स्वार्थी अविद्वान्‌ पामरो का दहै । इतिहास 
च्रीर पुरास॒ शिवपुराणदि का नाम नीं किन्तु- 


ब्राह्मणानीपिहपताच्‌ पुराणानि करपान्‌ गायानागशंसीरिति ॥ 


यह ब्राह्मण श्रौर सूरो का वचन इहै ! पेलरेय, शतपथ, साम श्रौर गोपथ ब्राह्मण भ्रन्थोँ ही भै 

इतिहास, परण, कल्प, गाथा श्रौर नाराशंक्ती ये पांच नाम हं । ( इतिहास ) जैसे जनक ओर यान्न 
वह्क्य का संघाद्‌ । ( पुराण ) जगदुत्पत्ति आदि का वरन । (कटय) वेद्‌ शब्दों के सामथ्यै का 
धरन श्र्थात्‌ निरूपण करना । ( गाधा ) किसी का दषान्त दारफ्न्तरूप कथा प्रसंग कहना । (नाराशंसी) 
मनुष्यों के प्रशंसनीय वा श्रध्रशंसनीय कर्मो काकथन करना। इनदही से वेदां का बोध दोहा है) 
` पितृकर्म श्र्थात्‌ ज्ञानियों की प्रशंसा मेँ छु सुनना, ग्रश्वमेध के'्न्त्े भी इन्हीं का सुनना लिला 
है क्योकि ज्ञो व्यासक्त ग्रन्थ है उनका सुनना, सुनाना व्यासजञी केः जन्म के पश्चात्‌ हो सकता दैः पृषे 
नहीं । ज्र व्या्ठजी का जन्म भी नीथा तवर वेदार्थं को पृते पाति सुनते सुनाते थे } इसलिये सव 
से प्रा्रीन ब्राह्मण म्रन्थों ही म यह स्व घटनादहो सकतीदहैः । इन नवीन कपोलकटिषत श्रीमद्भागवत 
शिघपुराणादि मिथ्या वा दूषित भ्रन्थों म नहं घट सकती । जव प्यासी ने वेद पदे श्रौर पाकर वेदाथ 
फैलाया इसलिे उनका नाम “वेदन्यास'' हुश्ना । क्योकि व्यास कते है वार पार की मध्यरेखा को 
र्यात्‌ ऋण््दं के आरम्भ से लेकर अथवैवेद्‌ के पार परयैन्त चारोंवेद्‌ पठे घे । चौर शुकदेव तथा 
जैमिनि श्रादि शिष्यो को पदाय भी थे। नहीं तो उनका जन्म का नाम ''छृष्एुैपायन" था । जो कोई 
यद कहते है कि वेदों को प्यासज्ी ने इकटूढे किये यह वात मू्टी है क्योकि व्यास्षजञी के पिता, पितामह, 
प्रपितामह, पराशर, शक्ति, वसिष्ठ श्रोर बह्मा ्रादिने भी चासो षेद पह थे } यदह बात क्योकृर घट 
सके ? (प्रश्न) पुराणों मै सव बते भटी ह वा कोई स्वी भी है १ ( उत्तर ¦ बहुदक्ती वते मूटी ह 
श्नौर कोर घुणाक्षरन्याय से सच्ची भौ है । जो सच्ची है बह वेदादि सत्यशच्ों कीञ्मौर जो भूरटी दहै वे 
इन पोपों के पुराणरूप घर की है। जैसे शिवपुराण मे शेवो ने शिव को परमेश्वर मान क विष्णु, 
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ब्रह्मा, इन्द्र, गरेश शौर पुण्यादि को उनके दास टहराये । वेष्णधो ने विष्णुपुराण आदि म विष्णु को 
परमात्मा माना श्रौर शिव आदि को विष्छु के दास । देवीभागवत मे देवी को परमेश्वरी श्रौर शिव 
विष्णु आदि को उत्क्षे फिकर् बनाये गसुशखणड मे गोश को श्वर शेष सबको दास बनाये । भला 
यह बात इनं समग्पदायी पौण कमी नहींतो किनकी दहै? एक मनुष्य त्रे वनानिमे एेसी परस्पर विरु 
घात तदं होती तो विद्धान्‌ के घनपि मै कभी नही श्रा सकतती। इसपर एक बात को सच्ची मानतो 
दुसरी भूटी ओर जो दृखरी को सच्ची मनं तो तीसरी भूरी श्रौर जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य 
सव भूरी होती ह । शिचपुराण्वाले शिव से, चिष्णुपुराणवालों ने विष्णु खे, देवीपुयणवाक्ते दैवी सेः 
गणेशखरडवकल्ञे ने गणेश से, सुय्यैपुराशवक्ते ने सथ्य से श्रौर वायुपुराणवे ने वायु से खष्टि की 
उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक एक से एक एक जो जगत्‌ के कारण , लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक 
से लिखी ¦ कोर पृष्ठ कि ओ जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति परलय करनेवाला है वह उत्पन्न श्रौर जो उतपश्च 
होता है वह खृष्टिका कारण कभी हो सकताद्ैवा नदीं १तो केवल चुप रहने के सिवाय कु भी 
नहीं कह सकते, श्रौर दन सव के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हई होगी फिर वे आप सृष्टि पदार्थ 
ओ्ओोर परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्योकर होसकते है? श्रौर उत्पत्ति भी विललन्तर २ 
प्रकार से मानी दै जो कि स्ेथा श्रसम्मव है नैसे- 
शिवपुराण मै शिव ने श्च्छाकीकि सृष्टिकर तो णक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर 
उस्तकौ नाभी से कमल; कमल मे से व्रह्मा उत्पन्न दुश्रा । उसने देखा कि सव जलमय दैः । जल की 
अञ्जलि उटा देख जल मे पटक दी ! उससे एक वुदुधुदा उरा आरौ वुदुषुदे मै से एक पुष उत्पन्न 
हुत्रा। उसने बरह्मा से कहा कि हे पुत्र | सृ उत्पन्न करः व्रह्मा ने उससे कहा कि मै तेरा पुत्र नीं 
किन्तु तू येसा पुत्र है । उनम विवाद्‌ श्रा रौर दिव्यसदश्न बषपयैन्त दोनों जल पर लङते रहे । तब महा 
देव ने विचार किया कि जिनको मनने सृष्टि करते ॐ लिये भेज्ञा था वे दोनों आपसमे लक मगड़ रहे दहे। 
तप्र उन दोनों के वीच मे से एक तेजोमय लिंग उत्पक्त दुश्रा अौर वह शीघ्र त्नाकाश मे चल्ला गया 
उसको देखक्रे दोनों साश्चयै हो गये) विचासय कि ` इसका आदि अन्त लेना चाहिये । जो आदि च्नन्त 
लेग शीघ्र रावे वह पिता ग्रौर जो पीक वा थाह लेके न श्नावे वह पच्च काव । विष्णु कूर्म का स्वरूप 
धर के सीचे को चला यरः व्रह्मा हंस का शरीर धारण करक उपर को उदा । दोनो मनोवेग से चले, 
दिव्यसदसर बषपैन्त दोनों चलत रहे तो भी उसका इन्त न पाया । तव नीचे से ऊपर विष्णु श्रौर 
ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह डाले श्रायुहोगा ते सुभेको पुत्र बनना पदेगा । रसा 
सोच सश्टाथा कि उक्ती समय एक गाय श्रौर केतके का चर्त ऊर से उतर श्ाथा, उनसे ब्रह्मा ने 
पूछा कि तुम कां से आये ? उन्होनि कहा हम सहस्र वर्षा से दस रिग के श्राधार से चले श्रि 
बह्मा ने पषा इस लिंग का धाहहै वा नदीं? उन्होने काकि नहीं । ब्रह्मान उनसे काकि तुम 
हमारे साथ चल्लो रौर पेसी साक्ती देश्रो किङ श्स्तिगके शिर पर दुध की धारया वर्षादी थी श्रौर चृ 
कहे कि गँ फूल वर्पाता धा पेसी सान्ती देश्रो तो तै तुम्रो ठिकाने पर के चलू । उन्होने कहा कि हम 
पौ सान्ती नही दग । तव ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साक्ती नहीं देश्रोगे तो अ तुमको अभी भस्म 
करे देता हं! तव दौनोंनेडरफे काकि दम जैसी तुम कहते हो वसी साक्ञी दैदैगे । तवर तीनों नीचे 
की श्रोर्‌ चले । विष्मु ्रथम ही द्रागये घे ब्रह्मा सी प्च गष्णु से पृष्ला कि तुथादहले श्रायावा 
नहीं ? तव विष्णु दोला मुभको इसक। थाह नी भिल्ला. ब्रह्मा ने कहातरैले श्राया विष्ु ने 
कहा कोद सान्ती देश्नो। तथ भाव श्योर वृ्नने साक्तीदी। हम दोनों हिम क शिर पर ये। 
तष कलिग मे से शब्द्‌ निकला श्मौर वक्त को शाप दिया कि जिस तु भूट बोलला इसलिये तेरा 
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परल मु वा अन्य देवता पर जगत्‌ म कीं नहीं चदृगा श्रीर्‌ जो कोई चदृारिगा उसका सल्यानाशं 
होगा। गाय को श्राप द्वियाक्रि जिस सुखसेतू भूख घोल्ली उसी सर विष्ठा खाया करगी | तेरे प्रुख की 
पूजा कोद नहीं करेगा किन्नु प्क करेगे। ओर व्रह्याको शापद्धिया कि जिक्त्त तू मिध्या योज्ञा 
इसक्लिधे तेरी पूजा संसारम कीं नदीं हदोगं । श्रौप्विष्णुको वग दिया कि जिससित्‌ सम्य वाला इससे 
तेरी पूजा सवैर होगी । पुनः दानो ने ल्लिङ्गं की स्नुति द्धी । उससे प्रसन्न होकर उस लिङ्गम स एक 
जटाजूर भूति निक्ष श्रां श्रौर कदा कि तुमकोमेते सृष्टि करनेकल्िये भेज्ञाथा कगडे में क्यो लग 
रहे व्रह्मा श्रौर विष्णुने काकि दप विना सामध्री सृ कांस क्रं। नव मह्रैवने अपनी जटा 
से एक भस्म का गोला निकाल कर दिण कि जानो उसे से सव सृष्टि वनाश्नो इत्यादि मला को 
इन पुराणों के घनाने बाले पोपों से प्ते, कि जव स्रि तत्व श्रौर पल्चमहामूत भी नहीं ध तो व्रह्मा विष्णु 
पादे के शरीर, जल, कपल; लिङ्ग, गाय श्रौ मैतकी का चत्त श्रौर भस्म का गोला क्रया श्तुम्हारे 
घावाकेधरमरैसेश्रागिर१। 

चेसे दी भागवते व्रिष्ु की नाभि से कमल, कमल सब्रह्म श्रौर ब्रह्मा के दहने पम कै 
श्रगूे से स्वायंभुव च्रोर बयं श्रगूे से सत्यरूपा रणी, ललाट सेसख्द्र रर मरीचि श्रादि दश्च पुत्रः 
उनसे दश प्रजापति, उनक्री तरह लडइकियो का विवाह क्यप स, उनसे दिति दैत्य, दनु से दानव, 
छ्मदिति से दित्य, परिनगा से पत्ती, कद्र से सपे, सरमा से कुत्ते, स्याल रादि श्रीः अन्य दियो से हाथी 
घोडे, ऊंट, गधा, मेसा, घास, एक शरोर धन्रूर श्रादि वृत्ते कटि सहित उत्पन्न हो गय । वाहरं वाह । 
भागवत के षनाने बाले लालवुभक्इ ! क्या कना तुमको, पेसी २ मिथ्या घाति लिखने म तनिक भी 
लज्ञा श्रौर शस्मन श्रा, निपट अन्धा ही बन गवा । भला छी प्प क रजवीयं कै संयोम से मनुष्य 
तो बनते ही हैँ परन्तु परमेश्वर कौ सुशक्रम क विरुद्ध पशु, प्रक्ती, सयं श्रादि कभी उत्पन्न नदं दो सखकते। 
श्रौर हाथी, ऊट, सिह, कुत्ता, गधा ओर वृ्लादि काद्य के गर्माश्चय मे स्थित होने को अवक्राश भी कहां 
हो सकता ह? श्रौर सिट आदि उत्पन्न होकर श्मपनेमादबापकोक्यो न खागये ? रौर मनुप्य-शरीर 
से पश पक्ती वृक्तादि का होना क्योकर संभव हो सकता दै १ धिक्कार है पोप रौर पोपरयचित इस महा 
द्रसम्भव लीला को जिने संसार को श्रमी तक अरमा स्क्खादै! भला इन महा मूढ बातों कोषे अन्धे 
परोप श्रौर बाहर भीतर की फूटी आंखों वाल्ञे उनक्रे चेले सुनते रौर मानते इ । वड़े ही आश्चयं की 
बात है क्रि ये मनुष्यद्ैवा नम्य कोर!!! इनं भागवतादि पुषसों के वेनाने वाक्ते क्यों नहीं गमहीमे 
नष्ट ह्योमये ? वा जन्मते समय परर क्यो न गय ? क्योकि हन पापों से बचते तो आ्ार्यावत्तं देश दुःखों 
से बच जाता । ( प्रश्न ) इन बातों मै विसोध नदीं आ सकता क्योकि “जिक्ठका विवाह उसी 
का गीत" जब विष्णु क्मी स्तुति करने लभे तव विष्णु को परमेष्ठर न्य को दास, जघ शिव 
के गुण गाने लगे तव शिव को प्रमाता अन्य को कंकर बनाया । श्रौर परमेश्वर की साया में 
सव्र दन सकता है। मनुष्यसे पश आदि श्रौ पशु से मदुष्यादि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सक्ता 
हि देखो ! विना कारण अपनी साया से सव खष्टिख्डीकर्दी दहै) उस्रं कौनसी वात अघटित है! 
जो करना चहि सो सव कर सकता है| ( उत्तर ) अरे भोले लोगो ! विवाह मे जिसके गीत गाति 
उसको सखव से बड़ा श्रौर दसो को छोटा वा निन्द्‌] अथवा उसको सवका वाप तो नहीं नात्ति १ 
कदो पोपज्ञी त॒म भार चौर खुशामदी चारणो से भी वदृकर गप्यी हो अथवा नहीं १ कि जिक्र परी 
लगो उसी को सब से बड़ा षनाश्नो श्रौर भिससे बिरोध कसो उसको सव से नीच टदराश्यो । तुमको 
स्य र धर्म से कया प्रयोजन १ किन्तु तुमको तो अरपते स्वार्थे ही से कामदे) माया महुप्य्मे दयो 
[किती जोकि हली कपरी हे उन्दी को मायावी कहते है| प्रसमे्ठर म छलल कपरादि दोष न होने 
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से उक्षक्षो मापाश्री नद क सक्ते । जो आदि सषिमें कश्यप श्रौर कश्यपक्ी दछ्ियों से पशु, पकती, 
सपय, घृतादि हृषः होते तो श्राजकल्ल भी वेषे सन्तान क्यों नदीं होते ? खृक्िम ओ पदिले लिख ये 
वह डाच &। श्रौ अनुमान दै कि पोपजी यदीं से धोखा खाकर बके होगि- 


तस्मात्‌ काश्यप्प इमाः प्रजाः ॥ [ शत० ७।५।१।१५। 
शतपथ मे यह कलिला दहै कि यदे सव खृष्टि कश्यप की बनाई हु है ॥, 
कश्यः कस्मात्‌ पश्यो भवसीति ॥ निरु [ अ० २। ख २] 
खष्टिकरत्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है क्रि प्यक श्र्थात्‌ "पश्यतीति पश्यः पश्य एष 
पष्यकः" जो निभ्भ होकर चराचर जगत्‌ सव जीव श्रौर इनके कर्म, सकल चिद्याश्रों क) यथात्‌ 
देखतता ३ श्रौर "'त्राचयन्तविषयैयश्च"' इस महाभाष्य कै बचन से आदि का श्रक्घेर श्चन्त श्रौर रन्त कां 


व श्मादितें श्राने से पश्यक से “कश्यप बन गया दहै | इसका अर्थं नज्ञानके भांग के लेषे चदा 
श्रपना जन्म खष्िविरुद्ध कथन करनेमे नप्र शिया॥ 


जसे मार्कण्डेयपुराण कै दुर्गा पार मेँ देवों के शंससे से तेज निकल के एक देरी धनी उसने 
महिषाघुर्को मास । स्कपीज्तके शरीर से पक षिन्दु भूमिम पड़ने से उसक्ते सदश रक्तधीज्ञ के उत्पन्न 
होने से सद्र अगत्‌ म स्तकीज् भरजना, स्थिर की तती बह चलती श्रादि गपोडे धट्ुततसे लिख रके 
दै । जब्र रक्तधीज से सव जगत्‌ भर्गयाथातोदेवी श्रौर्देवीका सिंह श्रौर उसकी सेना कदां रही 
थी ज्ञो कटो कि देवी सेर २ रक्तीज्थे तो सव जगच्‌ स्कथीजसे नहीं भयथा? जो भर जाता 
तो पश, पत्ती, मदुष्यादि प्राणी नौर जलस्थ मगर, मच्छु, कच्छप, सस्स्यादि, वनस्पति आदि चत्त कषां 
रहते ? यहां यहो निश्चित आनना दुर्गापाट वनानेबाल्े पोपके घरमे भागकर चले गये होगे ! ! 
देखे क्या ह अ्रसम्भव कथाका गपोडा भङ्ग कमै लहरी मे उड़ाया जनकः! दौर न हिकाना । 


त्रष जिसको “श्रीमद्धागवव' कहने है उसकी लीला सुनो । ब्रह्माजी को नारायण॒ने चतुःष्छोकषमी 
भावत का उपदेश किया - 
नं प्रमगुदयं मे यद्वि्ानसमन्वितय । सरहस्यं तदङ्गब्ब गृहण गदितं मया ॥ 
| भा स्फं० २। श्र° & | च्छक ३०] 
ज्र भागवत का मूल ही भूटा है तो उसका वृक्ते क्यों न भूटा होगा ? 
श्रथे--हेः बह्याजी ! त्‌ मेरा पर्मगुह्य ज्ञान जो विज्ञान ओर रहस्ययुक्तं शओओौर धम अर्थे काप 
मोत का श्रह्ग है उषती को मुभे से ग्रह॒ कर । जप विज्ञानयुक्त क्ञान कट! तो परम अर्थात्‌ ्ञान का 


विशेषण्‌ रखना व्ययं दि श्मौर युद्ध विरोषणु से रहस्य भौ पुनरुक्त है । जव मूल शोक श्रनर्थक ड तो अन्य 
अनर्थक क्यो नहीं ! ब्रह्माजी को वर दिया कि- 


भयान्‌ कलपविकरसषु न श्िद्यति कर्िवित्‌ ॥ भाष० [ सं० २। अ० & । श्लोक ३६ ] 
. श्राप कल्प खि छर विकल्प प्रलय मे भी मोह को कभी न प्राप्त होगे, देसा लि के पुनः दशम 
स्कम्ध म मोदित होक्ते वरलद्रण किया । इत्र दोनो मर से एकर बात सच्ची दूसरी भूटी । पसा होकर 


दोनों घात मूष्टी। अव वेकश्ठ ये राग, देषः क्रोध, ष्या, दुःख नदीं है तो सनकादिकों को वेकरुरड ॐ 
द्वार प कोध च्या हृश्रा जो प्ोध हुमा तो वह स्वगं हयी नही । तंव जय विज्ञय द्वारपाल 
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थे । स्वामी की आज्ञा पालनी श्रवश्य थी । उन्होने सनकादिकोंको रोकातो क्या अपराध श्रा? 
इस पर विना अपराध शाप ही नहीं लग सकता । जव शाप लगाकितुम पृथिवीमे गिर पडो इसके 
कने से यह सिद्ध होता है कि वहां पृथिदी,न होगी । आकाश, वायु, श्रि डोर ञलै दोगा तो देखा 
दवार मन्दिर च्रौर जल किसके आधार थे ? पुनः जय विज्ञय ने सनरकाटकों की स्तुति कप कि प्रहाराज! 
पुनः हम वेङ्ुरड मे कब श्रायेगे । उन्होने उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति कसेततो 
साततं जन्म श्रौर जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसर जन्पर वंक्रुरट को प्राप्त दोश्रोगे | इसमे विचारना 
चाहिये किं जय विज्य नारायण के नौकरये। उनक्मै रक्ता श्रीर्‌ सहाय करना नारायण का कर्तव्य 
काप्रथा। जो अपन नोकरों को विना श्रपराध दुःख दैवं उनको उनका स्वामी दरडनदरैवे तो उसके 
नोकरों की दुदंशा सव को कर डल्ञे । नारायण को उचित था कि जयविज्ञय का सत्कार सनकादिकों 
को खव दरड देते क्थोकि उन्होने भीतर श्रनि के ल्य हट कयो किया ? अर नोकरों से ल्‌ क्यों ! 
शाप दिया उनक्रे बटल्ञे सनकादिकों को परथिवी म डाल देना नारायण का न्याय था 1 ज्व हवना न्प्र 
नारायण के घर्म है तो उसे सेवक जो कि वैष्णव काति हँ उनकी ल्तिनी ददशा दो उतनी थोरी 
हे । पुनः वे हिररयाक्त शौर हिररयकश्यपु उत्पन्न हए } उनमे से हिर एयात्त को वराह ने मारा । उसकी 
कथादस प्रकारके लिखीहे कि षह पृथवो को चट के समान लपेट शिरे धरस्ो गया। विष्णु 
ने बराह का स्वरूप धास्ण करके उसके शिरे नीचेसे पृथिवी को मुखम धर लिया। बह उहा। 
दोनों की लड्ादे हृद । बराह ने हिररयाक्ञ को मरार्डाला। दन पोपों से को पृ कि परथिवी गोलदहै 
वा चराई के समानतो कुन कद सूकंगे, क्योकि पौरारिकि लोग भूगोलविदयाके शरञ्च । मला जव 
लपेट कर शिरने धरली राप किस परसोया? श्रौर वराहकिस पर पग धर के द)ड्‌ शमाये पृथिवी 
फोतो वराहज्ी ने मुख मे रखल्ली फिर दोनों किसर पर खड्‌ होके लड़ ? वहां तो श्चौर कोद्र रहटरने की 
जगह नहीं थी किन्तु भागवता द्‌ पुराणा बनानेवाक्ते पोपज्ञी की हाती प्र टद होक रूडे होगे ट परन्तु 
पोपज्ी किस पर सोया होगा ? यह बात इसप्रकार की हि जसे “प्प कै घर गप्पी चाये बोले गण्पीज्नी' जव 
मिथ्यावादियों कै घरमे दूसरे गप्पी लोग छ्यति है फिर गप्य मारनेमे क्या कमती | श्बरहा हिरर्य- 
कप्रयप उसका लडका जो प्रह्लाद्‌ था वह भक्त हुश्चा था) उसका पिता पठने को पारशालार्म 
मेज्ञता था । तव वह अध्यापकों से कहता थाकि मेरीपद्धीमेंराम रम लिख दश्चो । जव उसके बाप 
ने सुना उससे का तू हमारे शक्त का भजन क्यों करतादै? छोकरे नेन माना। तब उसके वापने उलो 
बांध के पहाड़ से गियया, क्रूप म डाला, परन्तु उसको कुष्ठं न हृश्रा । तब उसने एक लोहे का खम्भा 
द्मागी मै तपा के उससे बोला ज्ञो तेसा दृव यम स्नादह्ो तोतु इसको पकड्नेसेन जक्तेणा 
प्रह्लाद पकड़ने को चला मन्म शङ्का इद्र जलनेसे बचूंगा बानी? नारायण ने उस खम्भ पर 
छोरी २ चीरियों कै पंक्ति चलाई । उसको निश्चय हुश्मा भट खम्भे को ज्ञा पकड़ा । चह फर गया, उसमे 
ते वरसि निकला श्रौर उसके बाप को पकड़ पेट फाडडाला । पश्चात्‌ ग्रहणाद्‌ को लाड कसे चाने 
लण। प्रह्वादं से कषा वर मागि । उस्ने पने पिता की सदुगति होनी मांगी । नूरसिहने वर दिया 
कि तेरे इक्धीस पुर्षे सदुगति को गये । श्रव देखो ! यदह भी दुसरे गपोडे का मादे गपोड़ा हे । किसी 
भगवत सुनने वा बांचनेवाले को पकड कै उपर से गिरते तो कोद न वचचाे चकनाचूर होकर मर 
ही जवि । प्रह्लाद्‌ को उसका पिता पद्नेके लिये भेज्ता थाक्याबुरा कामकिया था? श्चौरग्वह 
्ह्वाद फेस मूख पदृना छोड़ वैयागी होना चाहता था । जो अलते"हुपए खम्भे से कौड़ी चदृने लगी श्रौर 
प्रह्वाद स्पश्चं करनेसेन जला दस बात को ज्ञो सच्ची माने उसकोभी खम्भ के साथ लगादेना 
चाहिये । जो यदनज्ञल्ञेतो जानो षदभीनञ्लारोगा श्चोर तसि भी च्योंन जला? प्रथम तीसरे 
मलं 
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ऊन्मर तै वेकुरठ म छाने का वर सनकादिक का था । क्ष्या उसको ठुगहारा भारायस्‌ भह भया । भागवत 

की सैति से च्रह्य, प्रजापति, कश्यप, हिररयान्त श्चौर हिरण्यकश्यपु चीथी पीढी मे दोता हे । दक्स 

पीढी प्रह्ाद कौ रै भी नदीं पुनः इक्कीस पुष्पे सद्गति को गये कह देना कितना प्रमद्‌ दै | रौर 

फिर्ये दह्ये हिरर्यात्त, हिरण्यकश्यपु, रावण, कस्भकरण्‌, पुनः शिण्युपालः दन्तवक्र रत्पन्न हए तो 

नरह का धर कां उड्‌ गया ? एेसी प्रमाद की बाते प्रमादी करते, सुनते श्रौर मानते दह विद्धाय्‌ नहीं । 
श्रौर अक्ुरजीः- 


थेन _ ॥ [ भार सतं १० श्र ३६ । छक ३८ | 
जगाम गोक्ं प्रति | [ मा० स्कं० १० प° श्र° ३े८। शोफ २४ | 


अह्ूरजी कंस के भेजने से वायु कै वेग के समान दौडने बति घों कै रथ पर वेट के सूर्योदय 
ते चले श्नौर चार मील गोङ्कुल मे सूर्यास्त समय पहुंचे अथवा घोडे भागवत षनाने बाले की परक्रम 
करते रहे होगे १ वा माग भूलकर भागवत बनाने वाले के घर मे घोड़े हांकने वलि श्मीर आअक्रूरजी आकर 
सोगये होगि ! 

पूतना का शरीर खु; कोश चौडा र बहुतसा लस्वा क्लिखा है । मथुरा श्रौर गोकुल ॐ बीच 
पर उसको मारकर श्रीकृष्ण॒ज्ी ने डाल दिथा । पसा होता तो मथुय ओर गोङ्कल् दोनों द्बकरः इस पोपज्ी 
काघस्मी द्व मया होता ॥ | 

शौर अज्मिल की कथा उटप्टाग लिखी है- उसने नास्द कै कष्टे से शपते लड्के का नाम 
''नारायणु" रक्खा था । मरते समय श्रपने पुन्न को पुकारा । बीच मरे नारायण कूद्‌ पड़े । क्या नारायण 
उसकै अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह शपे पुत्र को पुकारता है भुभको नदीं । जो पसा 
ही नापर माहात्म्य है तो आज्ञकल भी नारायण कै स्मरण करनेवालों क दुःख हुडनि को क्यो नहीं अति । 
यदि यद वात सच्ची हो तो कदी लोग नारायण २ करके क्यो नीं दरू जाते ? पसा दी ज्योतिष्‌ शाल 
से चिरद्ध सुमेर पवैत का परिमाण लिखा है, रौर प्रियवत राज्ञाके स्थकेचक्र कमी लीके से समुद्र 


हु, उ्चास कोटि योजन पृथिवी है । इत्यादि निथ्या बातों का गपोड़ा भागवत मै लिखा ह जिसका ऊद 
पारावार नह । ् 


श्रौर यह भागवत बोषदेद का बनाया दै जिस माई जयदेव ने गीतागोचिन्द्‌ बनाया है । देलो | 
सने यह शोक अपने बनये “हिमाद्वि" नामक भ्रन्थ म लिखे दहै कि श्रीमद्धागवतपुराण्‌ सनि बनाया है 
उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे ) उने से एक पत्र खोगया है । उस प्रमे शोको काञ्ञो आशय 
था उस श्याशय के हमने दो ग्छोक बला फ नीचे लिखे ह जिष्को देखना हो वह हिमाद्वि भ्रन्थ मे देख लेषे ॥ 
हिमाद्रेः सचिवस्याथं दवचन क्रियतेऽ्युना । छन्धाऽध्यायकथानां च यस्मा समाघ्रतः ॥ -१ ॥ 
धीमद्धागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌ । विदुषा वोदेषेन श्ीदृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 

दसी प्रकार के नष्टपत्र मेँ शछछरोक थे अर्थात्‌ राज्ञा के सचिव हिमाद्वि ने बोबदेव परिडत से कहा 
कि मुभाको तुम्हारे बनाये भीमद्धागवत के सम्पू सुनने का श्रवकाश नहीं है इसलिये तम संतेपसे 
न्छोकवद्ध सूचीपत्र वनाश्नो जिसको देख के मँ धीमद्धागवत की कथा को संक्षेपसे जान लुं। सो नीचे 


लिखा इुत्रा सूचीपत्र उस बोवदेव ते बनाया । उस से उस न्प्र मै १० शोक खोगये है ग्या 
श्नोक से लिखते है, ये नीध्रे लिखे लोक सब बोवरेव फे बनाये है वे 
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बोधन्तीति दि प्राहुः श्रीमद्धागवतं पुनः ) फच प्रश्नाः शौनकस्य श्रतस्यात्रोत्तरं प्रषु | ११॥ 
प्र्नावतारयेध्रैत व्याप्तस्य निवैतिः ता्‌ । नाग्द्यात् हैतृक्िः प्रतीस्यथं स्वजन्म च ॥ १२ ॥ 
सुश््न द्रौएयभिमवस्तदक्षासाण्डवा वनम्‌ । भीष्मस्य खपदप्र्ठिः कृष्टस्य द्ार्किगमः ॥ १३ ॥ 
ण £ (^ ५, (^ ¢ € 

भोतु; परितो जम्ब धृतराष्टस्य निगमः । एृष्णमस्यत्यागध्रचा ततः पायेमहापयः । १४ ॥ 
इत्यष्टादशभिः पदरध्यायथः क्रमात्‌ स्मृतः । सपलतिबन्धोनं स्फीतं राध्यं जहौ नृपः ॥ ११५ ॥ 
इति वैरङ्गा दादयो श्रोक्ा दोशिजयादयः । इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥ 

इस्ादि वार्ह स्कन्धो का सृखीपथ इसी प्रकार बोवः॑व परिडत ने बनाकर हिमाद्धि सचिव को 
दिया । जो बिस्तार देखना चाहे वह वोबदेव क वनाय हिमाद्ि अन्ध्र देख लेषे । दसी प्रकार अन्य पुराशो 
को मी ह्लील्ला समभनी पणन्तु उन्नीस बीस दकीस एक दूर से व्डृकर है ॥ 

देखो ! थीकृष्ण्ज्जी वा इतिद्ास महाभारत मे अत्युत्तम & । उसका गुण, कर्म, स्वभाव श्रौर 
चरित्र श्रा पुरुषो के सदश दै । जिसे कोद श्रध का आचरण श्रीकृष्ठुजजी ने जन्म से मर्गपयैन्त 
बुरा कापर कुहं मी करिया द्यो पेसा नदीं लिखा श्रौर इस भागवतवाले ने अनुचित मनमराने दोप लगाये हे | 
दध, दही, मक्खन आदि की चोरौ ओर छन्ञादासी से समागम, परससियों से ससमर्डल, क्रीडा त्रादि 
मिथ्या दोष श्रीषृप्णज्गी मे लगा हं । सको पद्‌ पढ़ा सुन सुना करे श्रन्थ मतवाले श्रीकृष्ण करै ब्रहुतस्ती 
निन्दा कस्ते ज्ञो यद भागवत न होतातोश्रीङष्णज्ञी के सदृश महत्मनां की मूढी निन्दा कयोकर 
होती ! शिवपुरास म वार्ह उ्योतिलिङ्ग ओर जिन प्रकाशक लेश भी नहीं रा्चिं को धिना दीप 
किये लिङ्ग भी श्न्धेरे म मह्यं दीखते य सद लीला पोपञ्जीकीदहै। (्रश्च) ञव वेद्‌ परद्ने का सामथ्यै 
नहीं रदा वव स्थति, जव स्मृति फ पुने कीदृद्धिनहींस्हीतव श्वास्वजव शस्प् पठ्नेका सामथ्यैन 
गहा तव पुराण बनाये, केवल स्थी श्रौर शदो कै लिये, क्योकि इनको वेद्‌ पदृने सुनने का श्रधिकार नं 
ह ! (उत्तर ) यह बात पिथ्यादै क्योकि साम्यं पदमे पदनि हीषेहोता दैः श्रौर वेद्‌ पहने सुनते का 
अधिकार सको देखो गार्गी रादि सिया चौर छोन्दोग्य मे जनश्रुति शद्ध ने भी वेद्‌ “रेक्यमुनिः के 
पास पदा था रौर यजुरवेद्‌ क पद वे छध्यायके २रे मन्त्रम स्प लिखा है कि वेदों वैः पटने श्रौर सुनने 
का प्रधिकार मुष्यमान्न को है । पुनः जो पैसे \ श्िथ्या ग्रन्थ बना लों को सत्यम्रन्थो से विमुख जलल 
म्र फसा अपने प्रयोजन को साघत हं वे महापापी श्यो नदीं {१ ॥ 


देखो ग्रहो का चक्र कैक्ता चल्लाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यो को भ्रस लिया है | “श्रारृ- 
स्टोन रजसा० । १ \ स्यं क्रा मस्त "टमं देवा श्र्धैपत्त सुवध्वम्‌०' । २। चन्द्र०। “अश्चिरद्धा 
दिवः कङ्कत्पतिः० । ६ । मङ्गल । “इदुवुध्यस्वाग्ने०'' । ५ । बुध ! “वृस्पते अतिषद्र्यो० । ५ । 
बृहस्पति ! ''शुक्रमन्धसः'" । ६ । शुक्र । "शन्नो देवीरभिष्टय” । ७। शनि । “कया नथित्र घाव 
। ८। सहु । ग्रौर “केतुं छरवन्नमेःतवे० । ६ । इसको वेतु कौ कण्डिका कते ह ॥ ( आषृष्णे० ) 
यह सूयै शरोर भूमि कां आकषण । १। दुस्य सजगुण विधायक । २। तीसरा आचि) २। शरोर 
योधा यज्ञमान । ५! पांचवां विद्धान्‌) ५। छंडा वीय श्रन्न । ६। सातां जलल प्राण ओर परमेश्वर 
। ७ । आटवां प्नि्न ) ८ । नवां ज्ञानग्रहण्‌ का विधायक मन्त्र डहै। ६ | ग्रहो के वाचक नहीं| र्थन 
जानने चे भ्रमजाल चै पड़ ह । ( प्रश्न ) घ्रहों का फल होता है घा तीं १ ( उत्तर ) जसा पोपलीला का हे 
वेसा नदं किन्तु जका सध चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतता न्रथवा ऋ तुवत्कालचक्र का सम्बन्ध 
मान्न से तपनी प्रङृति क अनुक्रूल प्रतिकूल सुख दुःल के निमित्त होते है परन्तु ज्ञो पोपलीलावाले 
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¦ “सुनो महाराज्ञ सेदज्ञी ! यजमानो तुम्हारे राज्ञ आटा चन्द्र सूर्यादि करर घर मर राये द 
गरदा वषं का शनेश्चर पग मे आया है | तुमको बडा विघ्न होगा । घर द्वार खुहाकर परदेश मँ घुमाेगा । 
परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराश्चोगे तो दुःख से वच्चो" । इनसे कहना चाद्ये फि 
सुनो पोपञ्ञी ! तुम्हा श्मौर श्रो का क्या कम्बन्ध है ? प्रह क्या बस्तु है १ ( पोपज्ञी )- 


दैपाधीनं जगत्स मन्त्राधीनाश्च देवताः । ते मन्त्र ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवतस्‌ ॥ 


देखो केसा प्रमाण है । देवतानं के आधीन सव॒ जगत्‌, ' मन्तो के श्राधीन सव देवता श्रौर पे 

मन्त ब्राह्मणों के श्राघीन हँ । इसलिये व्राह्मण देवता फति हँ । क्योकि चा जिस देवता को मन्व के 
बल से बुला प्रसन्न कर कापर सिद्ध कराने का हमारा ही अ्रधिकारद्ै। जो हम म मल््रशक्तिन होती तो 
तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार मे रहने ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, उक्र, कुकमीं लोग हषे 
भी तुम्हारे देवताश के आधीन होति ? देवता ही उनसे दुष्ट काम करति होगे ज्ञो वेसा है तो तुम्हारे 
दैवता श्नौर राक्षसो मे कषु भेद न रहेगा । ञो तुम्हारे आधीन मन्त हैँ उनसे तुम चाहो सो करा सकते 
हो तो उन म्नो से देवताश्नोंको वशं कर राज्ञाश्नों के कोष उठवाकर श्रपने घर मँ भरकर वेठके 
प्रानन्द्‌ क्यो नहीं भोगते १ घर २ म शनेश्चवरादि के तेत रादि हायादानल्तेने को मारे २ श्यो फिरते 
हो ? श्रौर जिसको तुम कुचर मानते हो उसको वश मे करके चाहो जितना धन लिया करो । विचारे 
गरसवों को क्यो लूरते हो १ तुमको दान देने से ब्रह प्रसन्चश्रौरन देने सेश्रप्रसन्नहोतेहों तो हमको 
सूर्यादि ग्रह कौ प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यन्तं दिखलाश्रो । जिसको त्वां सूये चन्द्र श्रौर दुसरे को 
तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ मरहीते मँ विना जूते पषिने तपी हुड भूमि पर चला्मो । जिस पर प्रसन्न 
द उनफे परग, शरीर न जलने श्रौर जिस पर क्रोधित है उनके जल जने चाहिये तथा पौष प्रास तै दोनो 
को नगे कर पौरमासी कमी राधि भर मेदान मे रके । एक को शीत लगे दस्र को नहीं तो जानो कि ग्रह 
र श्रौर सौम्यदण्ि वाले होते है 4 श्रौर क्या तुश्हारे ब्रह सम्बन्धी हँ । श्रौर तुम्हारी डाक घा तार उनके 

पास ता जता! श्रथवा तुम उनके वाव तुर्हारे पास श्राति जातिहै? जो तुम म मन्बशक्तिदहो 

तो त॒म स्वयं सज्ञा घा धनादन्य क्यों नहं बन जाश्रनो ? वा शच्ुश्मों को पने बश मे क्यों नीं कर लेते 

हो ? नास्तिक वहहोतादहैजोषेद्‌ ईश्वर कौ श्राज्ञा वेदविरुद्ध पोपल्लीला चलावे । जव तुमको ग्रहदानन 

देवे जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को मोगे तो क्या चिन्तादहै)जोतुमकहोकि नहं हमहीकोदेनेसे 

घे पन्न होते दँ अन्यक) देते से नदी, तो क्ष्या तुमने ग्रहोका ठेकाल्ेलियादहै? जोटेकाल्ियादहोतो 

सूर्यादि को श्रपते धर मँ बुल्ला के अल प्रसे। स्चतो यहद कि सूर्यादि कोक जड) वेन किसी 

क्रो दुःखश्मौरन खदने की चेष्ठा कर सक्ते दै किन्तु जितने तुम प्रहदानोपज्ीवी हो वे सव तुम ग्रहों 

की मूत्तियां हो क्योकि प्रह शष्द्‌ काश्र्थं भी तममे ही धरित होताद्ै। “ये गृहभ्िते ग्रहाः" जो 

ग्रहण करते है उनका नाम प्रह हे । जव तक तुम्हारे चर्ण राजा रद्रस सेह साहूकार श्चौर दरिद्रो फे 

पास नहीं पर्टुचते तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जव तुम साप्तात्‌ सूयं शनैश्चरादि 

मूत्तिमान्‌ करूर रूप धर उन पर ज्ञा चदृते हो तव विना ग्रहण किये उनको कभी नहीं ह्लोडते श्रौर जो 

कों तुम्हारे ग्रास न शरवे उसकी निन्दा नास्तिकादि शब्दो से करते फिरते हो । ( पोपज्ञी ) देखो ¦ 

ञ्योतिष्‌ का प्रत्यक फल । श्राकाश्च मे रहनेचाज्ञे सथं चन्दर श्रौर राहु केतु का संयोग रूप ग्रहश्‌ को पिज 

ही कह देते है । जैसा यह प्रत्यक्त होता हैःवेसा ग्रहो का भी फल प्रत्यक हो जाता है, देखो धनादण्य, दरिद्र, 

राजा, रङ्कु, सुखी, दुखी ग्रहो ही से होते ह । ( सत्यवादी ) जो य ग्रहणरूप प्रव्यक्त फल शै सो गरित- 
विदा का दे फलित का नहीं ! जो गरितविया दै बह सच्ची श्नौर फलललितविधया स्वाभाविक सम्बन्धञन्य 
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को छोड़ क भटी है । जेसे अनुलोम, प्रतिल्लोम धूमनेवाल पृथिवी श्रौर चन्द्र के गित से स्पघ्र धिदित 
होता है कि सुक समय, श्रमुक देश, च्रमुक अवयव मे सूयं वा चन्द्र-ग्रहण होगा, जेसे- 
छादयन्यकेमिन्दर्धिधुं भूमिभाः ॥ । 

यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन है छौर इसी प्रकार स्ैसिद्धान्ताद्व म मी है अर्थात्‌ जव सर्य 
भूमिके मध्यमे चन्द्रमाश्चातादै तथ सूयं प्रहर श्मौर जव सुरथं श्रौर चन्द्रक ब्रीच भूमिश्चातीहै 
तब चन्दर ग्रहण होता है } श्र्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर श्नौर भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है 1 
खये प्रकाशसरूप होने से उसके सन्म छाया किसी की नहीं पड्ती किन्तु जसे प्रकाशमान सुय घा दीष 
से ठहादि की छाया उट्छे जाती है वैसेष्टी ग्रहणम सप्रभो) ज घनादश्व, दरिद्र, प्रज्ञा, राज्ञा, रदु हतत 
हवे छपने कर्मो से होते है ग्रहों से "नहीं । बहुत से ज्योतिषी लोग श्रपते लडका लङ्क का विवाह 
ग्रहों कणे गणित [ विद्या ] के श्रनुसार करते हँ पुनः उन्म विरोध वा विधवा श्रथवा मतरस पुस्प 
होजाता हैः । जो फल सच्चा होता तो एेसा क्यों होता १ इसलिये कर्मं की गति सच्ची प्रौरः ग्रो की गति 
सुख दुःख भोगमे कारण नहीं । भला ग्रह श्राकाशमे श्रौर पृथिवीम त्राकाश्े ब्त दूर परं 
इनका सम्बन्ध करता रौर कर्मो के साथ साक्तात्‌ नहीं । कम्म श्रौर कर्म के फल का कत्ता भाक्ता जीव 
श्रौर कर्मा के फल भोगानेहागा परमात्मा दै । ज्ञो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उन्तर देनो कि जिस 
ल मे एक मनुष्य का ञन्परहोता है जिसको तुम धुषा चरि मानकर जन्मप गनत दहो उसी समयमे 
भूगोल पर दूसरे का जन्महोतादहै चानहींजो कोनहींतोमभृटश्रौरजो कह्ोहोतताहे तो एक 
चक्रवती के सदश भूगोल म दुसरा चक्तवतीं राज्ञा क्यौ नही होता ! हां इतना तुम कह सक्ते हो कि 
यह लील्ला हमारे उदर भर्ने कड तो कोड मान भीलेवे। (प्रश्न) क्यागण्ष्पुराणभी भूठडे? 
( उत्तर ) हां श्रसत्य ह । ( प्रश्न } फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है । ( उत्तर ) जसे उस कर्मं 
ह (श्रष्न) जो यमराज राज्ञा, चिच्रगप्त मन्त्री. उसके बड़ भयङ्कर ग॒ कज्जल के पवेत क्र तुर्य शरीर- 
वाले जीव को पकड़कर क्ते ज्ञाते हे । पाप परय के ्रनुसार नरक स्थं म डालते है । उसके लिय दान, 
पुराय, श्राद्ध, तपण, गोदानादि वैतरणी नदी तरे के लिये कस्ते द) ये सव घाति सूट क्योंकर हो सकती 
है ?( उत्तर) ये सब बाते पोपलीलाके गपोडे ङ । ज्ञो छन्यन्न के जीव वहां जाते है उनका धर्सराज्ञ 
चिच्नरप्त श्रादि न्यायं कर्तेद तोषे यप्रलोकं के जीव पापकरें तो दुख यमलोक मानना चाद्ये कि 
वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करे, श्रौर पचैत कैः समान यमगणों के शरीर हयँ तो दीखते क्यों नहीं ? 
छ्रौर मरने बति जीव कोलेन मे द्धोरे द्वार म उनकी एक श्रगुलणी मी नदीं जा सकती शौर सडक गली 
म क्यो नष्टं रक जाति । जो कटो कि वे सुच्मदेहभी धार्णकरेतेदहै तो प्रथम प्वैतवत्‌ शरीरके 
बड २ हाड पोपज्जी विना श्रपते धर के करां धरणे १ जव उङ्गलमे खागी लगती है तव एक दम पिपील्ि- 
कादि जीवों के शशैर दछूटते है । उनको पकडे के लिये असंख्य यम के गणु श्राव तो वहां अन्धकार 
होजाना चाहिये श्रौर जब आपस मे जीवों को पकडने को दौषगे तव कभी उनके शरीर टोकर खाजायंगे 
तो जैसे पाद्‌ के षडे २ शिखर द्ूटकर परथिवी पर गिरते द वैसे उनके बडे अवयव गद्डपुराण्‌ के 
वाचने सुननेवालों के आगन्म गिर पड्गेतोतेद्षमरेगे वाधर क द्वार ्रथचा सङ्क सक जायगी 
तो वे कैसे निकल श्रौर चल सकेगे ? श्राद्ध, तपश. पिरडप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नदीं पहुंचता 
किन्तु सतकों के प्रतिनिधि पोपज्ञी कै घर, उदर श्रौर हाथमे पहुचता है! जो वैतरणी के लियेशगोदान 
लेते ह बह तो पोपजी के घर म्र अथवा कसार आदि के घर पर्हुचता है) वैतरणी पर माय नहं जाती 
पुनः किस की पद्ु पकड़ कर तरेगा ? श्रौर हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूं को कैसे 
पकड़ेगा १ यां एक दष्टान्त इस बात म उपयुक्त दे कि- 
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एक जाट था । उसके घर मँ एक गाय बहुत रच्छ रौर बीस सेर दध देने वाली थी । दूध 


उसका बड़ा स्वादिष् होता था । कमी २ पोपज्ी के मुखम मी पडता धा ! उसका पुरोहित यष्टी ध्यान कर 
स्हाथाकिज्षज्नार का बुड्ढा बाप मरने लगेगा त दसी गाथका संकद्पकरालृगा। कु दिनोंपे 
दैवथोग से सक्ते बाप का मर्‌ समय आया । ओम बन्द हो गई छरौर खाट से भूमि पर जे लिया श्रथात्‌ 
प्राण॒ छोड़ने का समय श्रा परा । उस सप्रय जाट के श मरन छौर सम्बन्धी मी उपस्थित हुए धे। 
तब पोपज्ञी ते पुकारा कि यज्ञमान ! अव त्‌ इसके हाथ से गोदान दरा जाट १०) रुपया निका पिता 
के हाथ मे रखकर बल्ला पदो संकट्प | पोपञ्ी बोलला बाह २ क्या बाप वारंवार सरताद? इस समय 
तो सत्तत्‌ गाय को ल्लाश्रोजो दुध द्रेती दहो, बडी च हो, सव प्रकार उत्तमो! एसी गौ कादान 
कराना चाहिये । ( जाटजी ) हमरे पस लो एकः ही गाथ है उसके यिना देभारे लड्केवाललों का निर्वाहं न 
हो सपेगा इसलिये उसको न दंगा । लो २०) रुपये का संकस्प पद्‌ देश्रो श्रौर दन श्पयों से द्री 
दुधार गाय ज्ञे लेना । ( पोपज्ी ) वाहज्ी बाह ! तुम श्चपने बापसे भी गाय को धिक सप्रभवैहो क्या 
श्षपने वापको वैतरणी नदी प डुवाकर दुःख देना चाहते हो । त॒म अच्छे सुपु हए १ तव तो पोपज्ञी 
की श्रोर सब छटुस्धौ होगये क्योकि उन सष को पिह ही एोपजी ने बहका रक्खाथा श्यर उस समय 
भी इशारा कर दिया रूष ने मिलकर हठ पि उसी गाय कादान उसी पोपज्ी की दिक्ला दिया) उस 
समय जार छद्म न बोला 1 उसका पिता मरणथा श्रौर पोपजी बच्छारूष्ित गाय च्चौर दोहने क वर्‌ लो 
कोकते पते प्रर गौ बाध वरललोई धर पुन्‌; जट के घर आया मौर सृतेकके साथ भूमशानभूमि मे 
जाकर दाहक कराया । वहां मी कुद कु पोपलीलला चला, पश्चात्‌ दशगात्र सर्पिडधी कराने श्चादि मे 
यी उक्षको मूडा ) प्रहाणं ने भी लृटा खीर मुद्घहो ने भी बहुठ्सा माल्न पेट म भरा अर्थात्‌ अघ सब 
क्रिया हो चुकी तव जाट ने जिस किसीके धर से दृध मांग भंग निर्दह किया! चौदह दिन प्रातःकाल 
पोपजी के घर पर्चा । देखे तो गाय दु बरलोै भर, पोपञ्जी की उठने क्री तैयारी थी } इतते ष मँ जटजी 
पटुत । उसको देख पोपञ्जी बोला आइये ! यजमान वेपिये ! ( जारजी ) तुम भी पुंरोहितज्ी दर ऋश्नो | 
( पोपजी ) अच्छा दूघ धर आरु) (जारजी ) नहीं दृध की षर इधर लाश्मो ¦ पोपज्ी विचारे जा 
बेठे छ्मौर बरलोद सामने धर दी । { जाटजी, ) तुम घडे भूे हो । ( पोपजञी ) क्या सूट किया १ (जाटजी ) 
क) तुमने गाय किसलये ल्ली थी १ ( पोपञ्जी ) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने क लिये) ( ्टज्ी ) 
अच्छा तो तुमने वेतस्णी नदी के किनारे पर गाय क्यों नदीं पहुचा्ै १ हम तो दुम्हारे भरोसे पर रहे 
श्नौर तुम पते घर बाधिवेे। नजनेमेरेमाबापनेतैतस्णी मे कितने मोते खये होगे १ ( पोपजी) 
न्ट २ वां इस दान के पुरय के प्रभाव से दुसरी गाय बनकर उतार दिया होगा। ( जारज्ी) वैतसी 
तदी यहां से कितनी दर श्मौर किधर की शरोर है! ( पोपजी } श्रयुमानसे कोई तीकक्रोड्‌ कोश दुर 
है क्योकि उवास कोरि योज्ञन परथिवी है । ओर दक्षिण नेच्छत्य दिशा वैतरणी नदी दहै) (जारज्ञी) 
इतनी दुर से तुम्हारा चिद्रीवातार का समाचार गया हो उसका उत्तर श्चाया हो कि वहां पुरथ की 
गाय वन गई मुक फे पिता को पार उतार दिया दिखलाच्ो । ( पोपज्ञी ) हमारे पास गरुडपुराण फे 
लेख के विना डाक वा तारकी दृता कोई नह । ( जाटञ्जी } इस गरुडपुराण को हम सच्चा केसे मने १ 
(पोपज्ञी) जसे लव मानते ह । (जाटजी ) यह पुस्तक तुम्हरे पुरुषाश्नों ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया 
कयोकिं पिता को विना च्रपने पुत्रो के को प्रिय नहीं । बं मेरा पिता मेरे पाक्लचिद्धी पत्री वा तार भेजेगा तमी 
म बेतस्णी तदी के किनारे गाय पटा दुग श्रौर उनको पार उतार पुनः भाय को घरमेल्ेश्चादृध को 
शरोर मेरे लड्केवाले पिया करेगे, लाघ | दूध की मरी हर बटलोद, भाय, वचा लेकर जाटजी अपरे 
धर क चल्ला ¦ ( पोप) तुम दान देकर लेते हो. वुम्दाया सत्यानाश होजायभा । (जारज्ञी ) चुप रो 
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नह तो तेरह दिन लौं हू के चिना जितना दुःख हमने पाया है सव कसर निकाल दंगा । तथ पोपजी 
खुप रहे श्रीर्‌ जारज्ी माय च्छद हे अपने घर पर्हुचे | 

जवर फेस ही जाटजी के से पुरष दो तो पोपलीला संसार मेन चले । जोय लोग कहते कि 
दशगाच् के पिरडो स दश शंग सपिरडधी करने से शरीरके साथ जीव का मेल दोक अंगृएठमान्न शसर 
घन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता दहतो मस्ती समय यमदृतो का आना व्यथं होता ह) चयोदश्ाह कै 
पश्चात्‌ श्राना चाहिये जौ शरीर षन जाता हो ठो श्रपनी छरी सन्तान श्रौर इ मित्रों ॐ मोह से क्यों नहीं 
लौट चता है ? (प्रन) स्वम मकु भी नहीं मिल्लनाजो दान क्ियाज्नाता है वही वहां पिज्लतादै। 
इसलिये सच दान कर्ने चाहिये । ( उत्तर ) उस तुम्हार स्वगं से यदी लोक अच्छा जिसपर धर्मशाला है, 
लोग दान देते हैः द मित्र रौर जाति तै खूव निमन्त्रण होत इ, अच्छ २ वख मिलते है, तुश्हारे कहने 
प्रमाणे स्वरणं म ङक भी नहीं सिनता, पेचे निर्दय, कृपण, क्धले स्वगं म॒ पोपजी जाकर खरा दव बां 
भक्षे २ मठष्यों का क्या कापर ! ( प्रश्न ) जव तुम्हार कहने से यमलोरू श्रौर यम नदीं द तो मरकर जीव 
कहां जाता १ अर इनका न्याय कौन करता दै १ ( उत्तर ) तुम्हारे गरूडपुराण का कदा दुत्यातो अप्र 
मण्‌ दहै परन्तु जो वेदोक्त है किः-- 

यपेन, वायुना । सल्यराजन्‌ [ य० २० । ४ | 


इत्यादि वेदवचनं स निश्चय दै कि “चम नाम वायु का दहै | शरीर छोड वायु के साथ अन्त- 
र्ल्ञिमे जीवं रहते है रीर जो सव्यकर््ता पत्तपातरदहित परमात्मा "धर्मराज" हे वदी सव का न्यायकर्ता 
हे! ( प्रश्न ) तम्हारे कटने से गोदानादि दानकिसीकोन देनाच्रौरन कुुदान पुय कर्नापेसा 
सिद्ध होता दै (उत्तर) यह तम्य कहना सवैधा व्यर्थं हे क्योकि सुपां को, परोपकारियों को परोप- 
काराथ सोना, चांदी, हीय, मोती, मासिक, श्रन्न, जल, स्थान वद््ादि दान अवश्य करना उचित है कितु 
कुपा्ों को कभी न देना चाहिये ! ( प्रन ) क्कुपाच ओर सुपा का लक्तण कया हे ? ( उत्तर ) ओ दुल्ली, 
कपर), स्वार्थी, विषयी, काप्रक्रोध क्लोम मोह से युक्त, पर्हानि करनेवाले, लंपरी, मिथ्यावादी, 
अविद्टान्‌, कुसंगी, आलसी ! जो कोड दाता द्यो उसके पाक बारम्बार मांगना, धरना देना) ना किये 
पश्चात्‌ भी इठता से मांगते ही जाना, सन्तोप न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप ओर गाली 
प्रदानादि देना, अ्रनेक वार जो सेवा कर ओर पक वार्न करे तो उखका शत्रु बनज्ञाना, उपर्से साधु 
का वेश घना लोगों को वहका कर ठगना शरोर श्रपते पास पदा्थ॑दहोतो भौ मेरे प्त कुल भी नहीद्ै 
कहना, सवको फुसला फुल कर स्वार्थं सिद्ध करना, सत दिने भीख मांगने ही मे प्रवृत्त रहना, 
मिभस्जण दिये पर यथेष्ट भङ्गादि मादक द्रव्य खा पीकर घद्ुतसा पराया पदार्थं खाना, पुनः उन्मत्त होकर 
प्रमादी होना, सत्य मान का विरोध श्मौर भूट मागं म अपने प्रयोज्नार्थं चल्लना, वेते अपने चेलो को 
केवल श्रपनी ही सेवा करने का उपरे करना, अन्य योग्य पुरुषों कौ सेवा करने का नदी, सद्धियादि 
प्रवृत्ति के विसोधी, जगत्‌ के व्यवहार अर्थात्‌ छली, पुख्ष, माता, पिता, सन्तान, राजाः प्रज्ञ, इ मित्रों 
मे अप्रीति करना किये सव श्रसदय दहै श्रौर जगत्‌ भी मिध्याद्धै, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि 
कूपानां गे लन्तण हैँ । श्रौर जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विचा करे पढने पढृनिषटारे, सुशील, सल्य- 
वादी, परोपकरारप्रिय, पुरषार्थी, उदार, विद्या धर्मं की निरस्तर उन्नति करनेहारे, धम्मि, शान्त, निन्दा 
सतुति रँ हषं शोकर्हित, निभेय, उत्साही, योगी, श्वान, खण्िकरिम, वेदज्ञा, दश्यर के गुण कर्म॑स्वभावा- 
सुकल वर्तमान करनेषारेः न्याय कौ रीतियुक्त पक्तपातरद्ित सल्योपदरे् श्रौर सत्यशा्खो के पढने 
पदृनिदार करे परीक्तक, किसी की लल्लो पत्तो न करे, प्रश्नो के यथाथ सप्राघानकच्चा, अपने श्रातमा फे 


९२७ कत्याथंप्रकाशः 


(कक कका क ५०६० ५,११.०. च ५ 





(1 


वरय अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाम सममने ब, अविद्यादि क्लेश दृठ, दुराग्रहाऽभिमानर दित, 

रमत ॐ समान अपमान ओर विष के समान मान को समभनेधाले सन्तोषी, जो को प्रीति से जितना 
ते उतने ही से प्रसन्न, एक वार च्रापत्काल्मे मांगे भीनदेनेवा वञने परमौ दुःखवा बुरी चेष्ठा 
करना, वहां से भर लौट जना, उसको जिन्दा न करना, खुखी पुरुषो के साथ मित्रता, दुःखियों पर 
करणा, पुशयात्माश्नों से श्रानन्द श्रौर पापियों से “इपेक्ता" अर्थात्‌ रागद्षरदित रहना, सत्यमानी, 
सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, द्या द्वेषरहित, गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त ओौर सवेथा दृएचार 
से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने मं लगानेवाल्ते, पगये सुख के लिये अपने प्राणों को 
भी समर्वितकर््ता इत्यादि श॒भलक्तणयुक्त सुपाध्र होते दै । परन्तु दुभिक्तादि श्ापत्काल म अन्न, जज्ञ, 
वल्ल शौर श्रौषध पथ्यं स्थान क श्रधिकारी सव प्राणीमा् हो खकते ह । 


( प्रष्न ) दाता कितने ध्रकार के होते है? ( उत्तर) तीन प्रकार के--उनत्तम, मध्यम च्रौर 
निश्कघर | उत्तम दाता उसको कते है सो देश काल श्रौर पात्र को जानकर सत्यविद्या ध्म की उन्नति 
रूप परोपकाश्थं देवे मध्यम वह है जो कीति बा खार्थं के लिये दान करे । नीच वह है कि अपनावां 
पराया कु उपकार न कर सकरे किन्तु वेयागम्रनादि वा भांड भार आदि को देवे, देते सप्रय तिरस्कार 
द्मपमानादि भी कुचे करे, पा कुपा्च काङ्छु भीभेद्‌ नजाने किन्तु “सव श्न्न बारह पसेरी" 
वेचनेवालों के समान विषाद्‌ लडाई, दूसरे धर्पात्मा को दुःख देकर सुखी होने ॐ लिये दिया करे घ 
प्रधम दाता है । अर्थात्‌ जो परीक्तापूवैक विद्वान्‌ धर्मात्माश्चों का सत्कार करे वह उत्तम श्रौर जो कुल्‌ 
परीन्ता करेवान्‌ करे परन्तु जिस्म अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम श्रौर जो अन्धाधुन्ध परीक्तारदित 
निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता क्ाता है । । प्रश्न ) दान फे फ़ल यहां होते ष्ैवा परलोकमरे!? 
( उच्तर ) सवत्र होते है । ( प्रश्न ) स्वयं होते ह वा कोड फल देनेवाला है ? ( उत्तर ) फल देनेवाला 
ईष्वर है, जेते कोद चोर डाक्कू स्वयं बल्दीधर मँ जाना नदीं चाहता । राज्ञा उसको अवद्य भेज्नता है, धर्मा 
त्माश्रो कै सुखकी रक्ञाकरता, भुगाता, डाक्र आदि से षचाकर उनको सुखम रखता क वैसा ही 
परमात्मा सबको पाप पुश्य के दुःख श्रौर सुखरूप फलों को यथावत्‌ भुगाता है । ( प्रश्न ) जो ये गरुड- 
पुराणादि प्रन्थ & वेदार्थं वा वेद्‌ की पुष्टि करनेवले ह वा नदीं १ ( उत्तर ) नहीं, किन्तु षेद के विरोधी 
श्नोर उल्टे चलते है । तथा तंत्र भी वसे ही हँ । जसे कोद मनुष्य एक का मिन सव संसार का श्य, 
वैसा ही पयण श्चौर तंच का माननेवालञा पुष होता हे क्योकि एक दृसरे से विरोध करनेवाले ये ग्रन्थ 
है । इनका मानना किसी मनुष्य का काम नहीं किन्तु इनको मानना पशुता दै । देखो ! शिवपुराणे 
अयोदश्ी, सोमवार, शआ्रादित्यपुराण मे रवि, चन्दरखरड म सोमग्रह बाले मङ्गल, बुद्ध, बृहस्पति, श॒क्र, 
शनैश्चर, सहु, केतु के वैष्णव एकाद्शौ, बामन की द्वादशी, रसिह वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा कपी 
पृणेमासी, दिक्पाल कौ दशमी) दुगा कौ नीमी, वसुशों की श्रमी, मुनियों की सप्तमी, काविकखामी 
की षष्ठी, नाग कौ पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्िनीङ्कमार की द्वितीया, श्यायारेवी 
की प्रतिपदा च्रीर पितयं की श्रपरावास्या पुराशराति से ये दिनि उपवास करते के हैँ नौर सर्वत्र यही 
जिखादहैकिजो मनुष्य इन वार ओर तिथियों अन्नपान ग्रहण करेगा बह नरकगापरी होमा ! श्रव पोप 
छर पोपञ्जी के चेलो को चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि मं मोज्ञन न करे कथोकि ज्ञो 
भोजन वा पान कियातो नस्कगामी होगे ।. शब 8 -निणयसिन्धु" । 'धम॑सिन्धु" "'व्रताकौः' मादि प्रन्थजो 
कि प्रमादी लोगों के बनाये हं उन्हीं एकर वतक पेसीदुर्दशाकी दै किज्ञेवे एकादशी को परैव, 
दशमीविद्धा, कोड द्वादशी मे एकादशी बत करते है अर्थात्‌ क्या बही विचित्र पोपल्लीलाङ कि भूखे मरने 
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म॑ भी वाद्‌ विषाद्‌ दही करते जिसने पकादशी का तरत चलाया ह उसमे श्रपना स्वार्थपनदही ई ओर 
दया कुच भौ नरी, चे कहते 


एकादश्यापनने पापानि वप्तन्ति । 


जितने पाप है वे सव एकादशी के दिन श्रच्र म वसते है | इस पोपज्ी से पृद्ना चाष्ठिये कि 
किसके पाप सते? तेरेवातेरे पिता श्रादिके? जोसव क सच पाप एकादशीमेजा बसे तो 
एकादशी के दिनकिसीकोदुखन रहना चाहिये | एेसा तो नहीं होता किन्तु उलटा च्युधा आ्ादिसे 
दुःखहयोताददुःख पापका फल हे । इससे भूखे मरना पाप ह इसका बडा माहात्स्य बनाया है जिसकी 
कथावांचके वहत मे जाते है उक्प्मे एक गाथा दकि - 


ब्रह्मलोकं म एक वेश्या थी ! उसने कुद अपराध किया । उसको शाप श्रा । चह परथिवी पर 
गिर उसनने स्तुति की कि सँ पुनः खमे मे क्योकर आसक्रू गी ? उसने कष्टा अवकभी पएकाद्शौ के तेत 
काफल तुमे कोदेदेसा तभीत्‌ खमे ब्राज्ञायगमी। बह धिमान सहित शिसी नगरमे गिर पडी] 
षां के राज्ञाने उससे पृष्ठाकितू कोन दहै? तव उस्ने सव वृत्तान्त कद सुनाया अौर कह्ाकि जो 
कोद मुभको एकादशी का एल श्रपण करे तो फिर भीस्मेकोजा सकती ह । राज्ञा ते नगरम खोज 
कराया । कोद्र मी एकादशी का वत करनेवाला ने मिक्ता किन्तु एक दिन कसी शद्ध छी पुरुष तर 
लड़ाई हदे थी । क्रोचसे शी दिनि रत भूखी रही धी । देवयोग से उक्ष दिन एकादशी थी -उसने कटा कि 
तने एकादशी जानकर तो नदीं की श्रकस्मात्‌ उस दिन भृखी रह गद थी। फेस रज्ञाकरे सिपाियोंसे 
कहा ! तथ तो वे उसको राजा के सामने ले आये । उससे राजानेकहा कितु इस विमान कोषद्वु। 
उसने दछुश्रा । देखो | उसी समय विप्रान ऊपर को उड़ गया । यदह तो धिना जाने एकादशी के चरत का 
फल षै, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार है ! | | बाहर आंख के अन्धे लोगो ! जो 
यष बात सची होतोहमपक पान कीषीडी, जोकि स्वगे मे नह होती, भेजना चाहते है । सघ 
एकादशीवाले अपना फल देदो । जो एक पानबीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखो क्रोडो पान 
बां भेज्ञगे न्नर दम भी एकादशी किया करेगे ्ओौरजजोपेसानहोगातोतुमरललोगों को इस्त भूले मरने 
रूप आ्रापत्काल से बच्चेगे । इन चौकी एकादशियों का नाम पथक्‌ ट रक्ला दै । किसी का “धनदाः 
किसी का "कामदा" किसी का 'पुषदा" किसी का 'ननिजेल्ला' । बहुतसे दरिद्र बहुतसे कामी श्रौर 
बहुतसे निर्व॑शी लोग पकाद्शी करके बृह हो गये श्रौर मर भी गये परन्तु धन, कामना ओर 
पु प्राप्तनहुग्रा श्रौर ज्येष्ठ महीने के शुश्लपक्त मै कि जिष् समय एक घड़ी भर जलल न पाषे 
तो मनुष्य व्याङ्कुल हो ज्ञाता दैवत कर्नेवालों को महादुःख प्राप्त होता हे । विक्ेष कर बङ्गाल 
मै सब विधवां लियो कमी एकादशी के दिनि बही ददशा होती है । इस निदैयी कसार 
को लिखते समय कुल मी मन मे दया न आ नदी" तो ` निजल्या ' का नाम सजक्ञा श्रौर पौष महीने की 
श्कलपक्त कौ एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कद्ध श्रच्छो होता । परन्तु इस पोप को द्या से 
क्या काम ? “कोषे जीवो वा मरे पएोपज्ी का पेट पूरा भरो" । भला गभेवती वा सद्योधिवादितासखी, 
ल्के वा युवा पुरषो को तो कभी उपवास न करना चाददिये । परन्तु किसी को करनाभी हो तो जिस 
दिन श्रजीणे हो ्लुधान लगे उस दिन शकंरावत्‌ शबेत वा दूध पीकर रहना चाद्धिये । ज भूख में तदी 
खाते श्रौर विना भूख ॐ भोजन करते है दोनों रोगस्तागरमे गौतेखा दुःख पाते द| इन प्रमादिरयो कै 
कष्टने लिखने का प्रमाण कोद मीन करे ॥ 
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श्रव गुरु सिष्य मन्त्रोपदेश श्रौर मतमतान्तर के चरिश्रों का वत्तमान कते हैँ । भूतिपूनक 
सम्परदापी लोग प्रन करते है कि चेद श्रनन्त द । ऋश्वेद्‌ की २९१ यजेद्‌ की १०१, सामवेद्‌ की १००० 
श्रीर श्रथवैवेद की £ शाखा इनमे से थोरी स्मीशाखा मिलती है रेष लोप हग है। उन्दी 
मूर्तिपूजा रौर तीर्थो का प्रमाण होगा| जोन होतातो पुराणो मकांसे्ाता! ऽय कायै देखकर 
कारण का श्रनुप्रान होता है तव पुराणों को देखकर मूत्तिपूजा म कया शङ्का है १ ( उत्तर ) जेसे शाला 
जिस बृ्त की ्ोती है उसके सदृश हुश्रा करती ह विरुद्ध नटी । चाहे शाला छोरी वदो हो परन्तु 
उने विसोध नहं दो सकता । वैसे ही जितनी शाखा भिक्लती है जघ इनमे पाषाशादि मूत्तिद्चर उल 
स्थल विशेष तीर्थो का प्रमाण नहीं मिलता तो उन चुक्त शासाश्नों म भी नष्ीथा। श्रौर चार वेद पूरं 
मिलते ई उसे विरूढ शाखा कभी नीं हो सकतीं श्रौर ओं विरुद्ध ह उनको शासा कोद भी सिद्ध ब 
क्र सकता । ज्व यह बातद्धैतो पुय वेदो की शाखा नहीं किन्तु सभ्प्रदायी लोगो ने परस्पर विर्दरूप 
ग्रन्थ घना र्वे है । वेदों को तुम परमेखठरछृत मानते हो तो ““श्राश्वलायनादि” ऋषि सुनिरयो के नाम 
से प्रसिद्ध श्रन्थों को वेद्‌ क्यों मानते टो १ जसे डाली श्नौर परतो के देखने से पीपल, बहश्रौर श्चाघ्र आदि 
बृक्तों की पद्दिचान होदी है वैसे दी षि मुनियों के किये वेदांग चां व्राह्मण. श्रङ्ग उपांग श्रौर उपदेद्‌ 
श्रादि से वेदार्थं पदिचाना जता है! इसलिये इन भ्र््यो को शाखा मानादहै। ओ वेदों से विष्डदै 
उखका प्रमाण श्नौर श्रनुकूल का अप्रमाण नदीं दो सकता । जो तुम श्ररृषट शाखाश्रो म मूत्ति श्रादिके 
परमाणु कमी कल्पना करोगे तो जवर को देषा पत्त करेगा कि लुप्त शाखाश्रों मे वणंश्चम व्यवस्था उलरी 
शर्थात्‌ श्न्त्यजश्रोर शुद्र का नापर ब्रह्मणादि श्रौर ब्रह्मणादि का नाम शुद्र अन्त्यादि, श्रगमनीयागमन, 
श्रकत्तंऽ्य कत्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यमाषरादि श्रधर्म श्रादि लिखा दोगा तो तुम उसको बद्दी 
उत्तर दोगे ओ कि दमने दिया श्र्थात्‌ वेद्‌ श्रौर प्रसिद्ध शाखाश्रो मे जेसा ब्राह्मसादि का नाम ब्राह्मशादि 
शरीर शृद्रादि का नापर शुद्रादिक्िखावेसादही श्रदप्र शाखा्नोंमे भी मानना चाहिये नही तो वरम 
व्यवस्था श्चादि सब श्रन्थथा हो जायेगे । भला जेमिनि, व्यास श्रौर पतञ्जलि के समय पथयैन्त तो सब 
शाखा विद्यमान थीं वा नदीं यदि नदी थीतोतुम कभीजिषेधनकरसकोगेश्रौरज्ञो कटो कि नहीं 
थेतोफिर शाखाश्नोंके होने काक्या परमार है ! देखो जेमिनिके मीमांसा मे सष कर्मकारड, पतञ्जलि 
मुनि ने योगशा मे सव उपासनाकारड शरीर व्यासमुनि ने शरीरिक सुहं म सष ज्ञानकारड वेदायु- 
कूल लिखा है उने पाषणादि स॑तिपूज्ञा घा प्रयगादि तीर्थौका नाम निशान भी नही लिखा) जिसे 
कां से! कदी वेदों होतातो लिखे विमा कभी नदीः छोदृते दसलिये लुप्त श।खाघ्रोमे भी दन 
मूतिपूजादि का प्रमाण नदी" था । ये सष शाखा वेद्‌ नही' हैँ कथोक दने ईश्वरङृत वेदों फी प्रतीक धर 
के उ्थाख्या रौर संक्तारी जनोँ # इतिदाक्षादि लिते है, इसतिये वेदु मे कभी नदी हो सकते । घेदो म 
तो केवल मनुष्यों को बिद्या का उपदेश किया द । किसी मनुष्य का नाममान्न भी नदी" । इसलिये भृसि- 
पूजा का सवैथा खण्डन दे । देखो ! मृत्तिपूज्ा से ्रीरामचन्द्र श्री्ृष्ण, नारायण श्नौर शिवादि क) बकी 
निन्दा श्रौर उपहास होता हे । सवय कोड जानते ह किये वहे महाराजाधिराज श्रौर उनकी खी सीता 
तथा सकिमिशी, लदमी श्रोर प्वैती श्रादि महाराशियां थी, परन्तु ग्र उनकी मूत्तियां मन्दिर शादि मँ 
स्ख के पूमारी लोग उनके नाम से भीख मांगते ह श्र्थात्‌ उनको भिखारी बनते ह कि श्राञ्नो महायज्ञ! 
महाराजा ! सेठ सहकारो ! दशन कीजिये, वेष, चरणाषृत कीतय, छल भेट चद़ादये, महारा ! 
सीताम, इष्ण सकिप्रणी वा राधाङृष्ण्‌,.लदपमीनारायस श्रौर महादेव पारवतीज्ञी को तीन दिन से बाल- 
भोय वा राजमोग श्रर्थात्‌ जलपान वा खानपान भी नीं मिला द । श्राज् इनके पास कुद मी नदं है सीता 
शादि को नथुनी रादि राणी बा सेढानीज्ी षनवा दीजिये, श्रन्न श्चादि भेजो तो रामङृष्णादि को भोग 
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लगा । वच्य सव्र फट गये ईह । मन्दिग् के कोने स्व गिर पह हँ । उपरसेचृतादहै प्रर दुष्रचोरजो 
कुच था उसे उटा ले गये, कुद उदये [ चृदो ] ने काट कूट डाले, देखिये ! पक दिन ऊद ते देता शछनर्थं 
किया कि इनकी त्रं भी निकाल के पाग गये । रवर दम चांदी क्सी श्ल न वनां सक्ते दसलिय कोष 
की लगादी है। रामलीला श्रौर रा्मरडल भी करति है, सीताराम रधाङ्ृष्ण नाच र्हेदै 
राजा श्नोर महन्तं शादि उनके सेवक श्रानन्दमे वेदेदं! मस्र म सितायमादि शङ चीर पजारी 
घा महन्तजी श्रातं श्रवा गही पर तक्षिथा लगाये वेठते है, महागरमी म मी वाला लमा 
भीतर षन्द्‌ कर देते हैँ रौर श्राप सुन्द्र इवा म प्रलङ्ग विद्याकर सोति है) बहुतसे पृज्ञारी 
श्मपने नारायण को उष्य म बन्दर उपर से कपडे यादि बाध गलेमे लटका तेते है जेषे कि धानी 
ध्रपते च्चे को ग्लेमे लरकालेरी दै वेल पूज्ञारियों के गले म भी लरक्ते दै । जब कोई मूति को 
तोडता दै तव हाय २ कर छती पाट चकते ह कि सीतारापमजी राघाष्ष्णजी श्र शिवपावेती कः दुष्ट 
ने ताद्‌ डाला! अव्र दु्तरी भृत्ति मेगघाकर जो कि श्चच्तै शिरपी ने संगमरमर की वनाद दो स्थापन 
कर पूत्रनी चाये । नारयण को घी के पिना भोग नदं लगता। बहुन न्दी तो थोड़ासा श्रवश्य भेज 
देना । इत्यादि बातें इन प्रर उदराते है । श्रौर रासमरडल् वा समलील्ला के श्रन्त मे सीतायम्रवा यधा 
ष्ण से मील मंगवाते हे । जहां मेला ठेला होता ड वं करे पर मुङट धर कन्हैया चना ममेम 
बेाकर भीख मंगव्रति है | इव्यादि बातों को श्राप ल्लोग विचार लीजियि कि फितने घडे शोक कौ व्रात 
हि । भला को तो सीतारामादि पेसे दरिद्र नौर भिक्लुक ये ? यदह उनका उपास्त श्रौर निन्दा न्टीतो 
पया है ? इससे बड़ी शरपते माननीय पुरो फी निन्दा होती & । भला जिस समय ये विद्यमान थे उस 
समय सीता, शक्परिणी, लदमी श्रौर पावती को सडक पर घा किसी मकानर्मे खी करः पूज्ारी फहत 
कि द्याश्नो इनका दर्शन करो श्रौर कुद भेट पृज्ञा धरो तो सीतारामादि इन मूख फे कने से पसा काम 
कभीनकरतेश्मौरनत करते देते, जो को पेसा उदास उनका फरता दै उनको विना दशड दिये कभी 
छोढते ? हा, जप्र उन्शेसेद्रडन षाया तो इनके कर्मौ ने पूजारिथों को बहुवसी भूत्तिविरोधियों से 
प्रसादी दिल्लादी ओर श्रव भी मिल्लती है श्रौर ज्रतक द्स कुकर्म कोन षछोडंगे तव्तक मिलेगी । इस 
क्या संह है शि जो त्ररय्यावन्तं की प्रतिदिन मष्ाहानि पाषाणादि भूत्तिपूजकों का पराजय दृन्दीं कर्मा 
से होता है क्योकि पापका फल दुःख है, द्द पषारादि मृत्तियों के विश्वास्त से बहुतसी हानि दोगद। 
ज्ञो न छोड़गे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायी । इनमे से वाममार्मी बड़े भारी श्नपराधी है । जघ वे 
चैला करते है तष साधारण को- 


दं दुर्गाम नमः । म तैखाय नमः । रह ङ्गी चण्डायै वच्चे | 


इयादि मन्त्रो का उपदेश फर रेते हँ ओर बङ्काति मे धिशेष करके एकक्तिरो मन्योपदेश करते 
ह जेखाः- 


ही, श्री, रीं | [ शावरत० षं प्रीण प्र ४४] 

इत्यादि श्रीर धनादभ्थों का पृणोभिषेक करते है, फेसे ही दश महाविदारश्रो के भन्त्रः-~ 
हों ही हं बगरदएर्ये फट्‌ स्वाम ॥ [ शा० प्रकौ° प्र ४१ | 

कटी २। 
ह फट. खाद्य [ कापर तंत्र बीनमंत्र ४ 
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श्नौर पारण, मोहन, उख्याटन, विद्धेषर, वशीकरण श्रादि प्रयोग करते है । सो मन्धसेतो 
कुद भी नदय होता किन्तु क्रिया से सव कुष्ठ करते ह । जव किसी को मारने का प्रयोग करते हं तव 
दधस कसनेयासे > धन ले के अदे वाम्िह्टो का पूतल्ला जिसको मारना चाहते है उसका घना लेते 
है । उसके छाती, नाभि. कणठ म दुरे प्रवेश कर देते ह आंख, हाथ, पग मे कौलं ठोकते ह उसके 
ऊपर भैरव वा दुर्गा की सत्ति बना हाथ मे भिश्चुल दे उसके हृदय पर लगाते हँ । एक वेदी बनाकर मांस 
प्रादि का होम करने लगते द श्रौर उधर दतं रादि भेज्ञ के उसको विष शमादि से मारने का उपाय करतें 
ह । ज्ञो अपने पुरश्चरण के वीच म उसको मारडाला तो अपने को भेर देवी की सिद्धिषाल्े वतक्ताते 
है । “ध्ैरवो भूतनाथश्च" इत्यादि का पाठ करते हे ॥ 


पारय २, उच्चाटय २, दि्रषय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशङ्करं २; खादय २, भय २ 
रोये २; नाशय २, मम शत्रून्‌ वशीद्कर २, हं फट्‌ स्वाहा ॥ [ कामरत्न तन्त्र उचाटन 
प्रकरण म० ५-७ | 


इत्यादि मन्न जपते, मद्य मांसादि यथेष्ठ॒ खाते पीते, भकुरखी के बीच म सिन्दरुर रेखा देते, 
कमी २ काल्ली श्रादि केलिये फिली श्रादमी को पकड मार होम कर कुदं २ उसका मांस खति भी हैँ । 
ज्ञो कोर पैर्ीचक्र म जवे मद्य मासन पीतेन खवितो उसकोभार होम कर देते) उन्मि 


घोरी होनादहै षह सुतमनुष्य काभी मंस खाता, जरी घज्ञरी करनेवाले विष्ठा भूष भौ 
ताते पीते है| 


एक चोत्तीपरागे श्रौर दुस्तरे बीज्ञमामीं भी होते है । चोली मागेवाल्े एक गुत्त स्थान वा भूमि 
म एक स्थान बनते ह । वहां सव की सिया; पुरुष, लडका, लडकी, बहिन, माता, पुत्रवध्रू शादि सव 
कटे हः सव लोग भिलमिला कर मांस खाति, मद्य पीते, एक स्थी को लङ्गी कर उखूके रुक्त इन्द्रिय 
की पूजा सव पुरूष करते द श्रौर उका नाम दुगष्रिवी धरते है । एक पुरुष को नङ्गा कर उसके गुक्त 
दन्द्रिय की पूज्ञा सव शतरियां कस्ती हः । व मद्य पीके उन्मत्त हो अतिदहै तब सब स्त्रियोंके ह्वाती 
केः वस्त्र भिस को चोली कहते दै एक बी महरी की नदि मँ सष दस्त्र मिलाकर रख कै एक एक पुरूष 
उस हाथ डाल ॐ जस्त हाथ मं जिसका वस्व श्रवि बह भाता, षिन, कन्या श्मौर पुत्रवधू क्यों न 
हो उस समय के लिये बह उसकी स्वी होजञाती है । श्रापस मे कुकर्म करने श्रौर षुत नशा चढने से 
जूते रादि से लडते भिडते हैः । जब प्रातःकाल कुलु अन्धेरे अपने अपने धर को चले जाते है तष 
माता २, कन्या -, बहिन २, शौर पुत्रवधू २ होजाती है! श्रौर वीजमागीं स्त्री पुरुष के समागम कर 


जल मे बीये डाल मिलारूर पीते ह । ये पामर पे कर्मो को मुक्ति के साधन मानते विद्या विचार 
सज्ञनतादि रहित होते है । 


(प्रष्न ) शैव मत वल्ञे तो श्रच्चै होते & १ ( उत्तर ) अच्छे करसे होते ष) “्ञेसा परेतनाथ 
वैसा भूतनाथ" जेते घाममागी मन्ब्ोपदरेशादि से उनका धन हरते है प्रेस शैव मी “श्नं नमः शिवाय" 
इत्यादि पञ्चाक्ञरादि मन्बों का उपदे करते, खद्राक्ष भस्म धारणा करते, म्री ऊ श्नौर पाषासादि के 
लिद्घ ब्ननारूर पृते है श्रौर रहरषं वं श्रौर बकरे कै शष्द के समान बङ्‌ वड्‌ वड्‌ मुख से शब्द 
करते हँ ¡ उसका कारण यद्‌ कहते है कि ताली घजाने श्रौर बं वं शब्दं बोलने से पारवती प्रसन्न श्चौर 
महादेव शरप्रसन्न होता है । क्योकि जव भस्मासुरश्चागे से महदिव भगेये तववंवंन्नौर डे कपी 
तालियां बजी थौं न्नोर गाल धज्ञने से पावेती अप्रसन्न श्रौर महादेव प्रसन्न होते ह क्योकि पार्षती 
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पित्रा दत्त प्रज्ञापति का शिर काट ्ागी मै डाल उसके धड़ पर बकरे काशिर लगा दियाथा। उसी 

अकर्ण को बकरे के शष्द्‌ के तुल्य गाल बज्ञाना मानते दहै। शिवरत्ति प्रदोप काव्रन करते 

यादि से मुक्ति मानते द इसलिये जेषे वाप्रमार्गी आरास्त है तैसे शैव भी । इन म विशेष कर कनफटे, 

नाथ, गिरी, पुरी, वन, आररय; परवैत श्रौर सागर तथा यस्थ भी श्चैव ोति है । कोई २ दोनो 

५ पर चदृते है" तर्थात्‌ वाम श्रौर शेव दोनो मतो को मानते है ओर कितने द्री वेष्णुव भौ रहते 
उनका-- 


अन्तः शाका बहिश्योवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । नानारूपधरा क्रौत्ता षिचरन्ति महीतज्ते ॥ 


यद तन्त्र का श्लोक दै । ,भीतर शाक्त श्र्थात्‌ वाममार्गी, बादर शैव श्र्थात्‌ स्द्रात्त भस्म 
धारण कस्ते ह श्रौर सभामे वैष्णव कहते है किम विष्युके उपासक एेसेनाना धरकारमे रूप 
धारण करके वापम्रमागीं लोग पृथिवी परै विचरते दं! ( प्रश्न) वेष्णव तो अच्छे दहै? (उत्तर) क्या 
धरून च्छद । जेसेवेवेसेय है । देवल्लो वेष्णवों की लीला श्रपनेको विष्युका दास मानतेद। 
उनम से श्ीवेष्णव जो कि चक्राकित होते है वे अपने को सर्वोपरि मान्तेषहै सो कुढभी नही है! 
( प्रश्न ) क्यों ! सव कुछ नहीं १ सव कुछ दँ वरेखो ! ललाट मे नारयण के चरणारविन्द के सदश 
विलक श्रौर वीच पीलीरेखाश्री होती डै, इसलिये हम धथीवैष्ण॒व्र काते है । एक नापयस॒ को 
छोड़ दुसरे किसी को नहीं मानते । महादरैव के लिङ्ग का दशेन भी नदीं कर्ते क्योकि हमारे ललार 
मर श्री चिराज्ञमान है बह लल्िव होती है। आलमन्दारादि स्तोके पाठ कर्ते्। नारायण की 
मस्त्रपूवेक पूजा करते हँ । मांस नहीं खातेन मद्य पीतेदहैँ। किर अच्छ क्यों नहीं? ( उत्तर) इस 
तिलक को हरिपदाङृति, इस परीली रेखा को श्री मानना व्यथै है क्योकि यह तो तुष्ारे हाथ की कारी- 
गस श्रौर ललाट का चिन्न है) जेक्ठा हाथी का ललाट चित्र विचिध्र कस्ते द । तुम्हारे ललाट में 
पिष्णयुके पद्‌ का चिह्न कहां से आया ? क्या कोई वेङ्कुशड मै जाकर विष्णु के पम्‌ का चिद 
ललाटः मै कर श्राया? (दिषेकी)श्रर श्री जड दहै वा चेतन ? ( वेषण) धेतन दै। ( धिवेकी) 
तो यद रेखा जड़ होने सेश्री तीं है। .हम पृषते किशर बनाई हुदहिवा विना वनाद १ जो विना 
बनाई हेतो यह श्री नही क्योकि इस्कोतो तुभ नित्य श्रपने दाथसे घनतेहो िश्श्चीनदीं दहो 
सक्रती। जो तुम्हारे ललाटमेश्रीहोतो कितने दी वैष्णव का दुरं सुख श्रर्थात्‌ शोभा रहित क्यो 
दीखता &? ललाटे श्री शौर घर २ भीष मांगते रौर सदावत्ते लेकर पेट भरते कयो फिरते हो? 
यह बात सरीङो त्रौर निलेज्ञों कीटक कपास मे श्री श्रौर महादरिद्रोकष कामष्टोँ। 

दनम एक '“परिकाल'' नाक वष्एवभक्त था) वह चोरो डाका मार छलल कपर कर प्राया 
धन हर वैष्ण॒वो ॐ पास धर प्रसन्न होता था । पक समय उसको चोरी म पदार्थं कोई नहीं मिलाकति 
जिसको लूटे । व्याङ्कल् होकर फिर्ता था | नासयण ने समफा कि हमारा भक्त दुःख पाता दहै) सेठजी 
का स्वरूप धर श्रंगृही च्रादि आमूषण्‌ पहिन रथर्मवेटठके सामने श्ये । श्रवतो परिकालस्थके 
पास शया । से से कदा सब वस्तु शीघ्र उतार दो मही तो मार डांगा । उतास्ते २ अरमृटी उतारने 
देर लगी । परिकाल ने नारायर्‌ की श्रगुल्ली कार श्रमूरीले ली) नाराय षडे प्रसन्न दो चतुधुज 
शरोर बना दर्शन दिया । कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त दैः क्योकि खव धन मार लुट चोरी कर नेष्णवों 
की सेवा करता है, इसलिये तू धन्य है । पिर उसने जाकर वैष्णवों क पांस सव गहने धरः दिये । एक 
समय परिकाल्ल को कोई साहूकार नौकर कर अहाज्ञमे बिठाके देशान्तर मे लेगया वहां से जहाञमे 
सुपासी भरी । परिल वे एक सुपासे तोड़ श्राधा टुकड़ा कर बनिये से कदय यद मेरी आधी सुपारी 
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जहाज मै धर्दो शौर लिखदो कि जहाज श्राधी सुपारी परिकालकीहि। बनिये ने कहाकि चाहे 
तुम इज्ञार सुपारी ज्ेलेना, परिकाल ने कषा नहीं हम श्नधमीं नदींहँज्ञो हम मू भूरलें। हमको तो 
च्राधी चादिये 1 बनिया ने, जो विचारया भोल्ला भाल्ला था, लिख दिया । जव श्रपने देश मे बन्दर पर जहा 
श्राया श्रौर सुपारो उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ते कहा हमारी श्राधी सुपारी दै दो । धनियां 
वही शछ्ाधी सुपारी देने लगा । तष परिकाल मग्ने लगा मेरी तो जहाजमे श्राधी सुपारी है, राधा 
बाट लंगा । रज्ञपुरूषो तक भगड़ा गया । परिकाल ने बनिये का लेखं दिखलाया कि इसने श्राधी 
सुपस देनी लिखी & । वनियां शहुतसा कता रहा परन्तु उसने न माना शछयाधी सुपारी लेकर वेष्णधो 
के श्रपण करदी । तष तो वैष्णव षड प्रसन्न हुए । श्रबतक उस उक्र चोर परिकाल = मूत्त मन्दिरो 
म रखते ह । यह कथा भक्तमालमे ल्ििखी है । बुद्धिमान्‌ दलले कि तेष्व, उनः सेधक शौर नारायर्‌ 
तीनों ोरमश्डली है बा नहीं १ यद्यपि मतमतान्तयें म कोई थोडा श्रच्छाभी होतार तथापि उस 
भरत मरह कर सर्वथा श्रच्छा नी हो सक्ता । श्रव जेसा वेष्टर्ोमै फूट ट भिन्न ५ तिलक कणी 
धारण करते हँ, राप्रानन्दी बगल मे गोपीचन्दन वीच प लाज्ल, नीत्त दोनों पतल्ो रेन्ा, वीच मे काला 
बिन्दु, माधव काली रेखा श्रौर गौड बंगाली कटासे के तुल्य श्रौर राप्प्रसादषाले दोनों चांदला रेखा के 
धीच म एक सफेद गोल रीका इत्यादि इनका कथन विलक्तस॒ २ है। रामानन्दी नागय्णके हृदयम 


लाल रेखा को ल्मी का चिह्न श्रौर गोसाई शीशृष्एचन्दरञ्गी क हदय म सधाज्ञो विराडमान द इत्यादि 
फथन करते है । 


एक कथा भक्तमालमे लिखी है । कोटे एक मनुष्य व्ृ्तकरे नीचेसोताथा। सोतारदहीमरर 
गथा । ऊपर से काक ते विष्ठा करी ) बह ललाट पर तिलकाकार होगरं थी । वहां यमके दुतं उसको 
लेनै श्राये । इतनेर्मे विष्णु दृतमी पटच गये। दोनों विषादं करतथे कि यह हमारे खामीकी 
श्रा दै हम यमलोक मे लेज्ञायगे । विष्णु के दुतोंनेकद्वाङि हमरि सामी क्मीश्चाज्ञाडै वैङण्ठमे ले 
जाने की । देखो इसके ललाट म वैष्णव का तिलक है । तुम केसे लेजाश्रोगे। तथ तो यमे दूत चुप 
होकर चले गये । विष्णु के दूत सुख से उसको वेङ्करढ म लेगथे । नारायण ने उसको वैक्कुरड मँ रक्खा | 
देखो जप श्र ङस्मात्‌ तिलफ घन ज्ञाने का पला माहान्म्यङ्कै तो जौ श्रपती प्रीति चौर हाथसे तिलक 
करतेद्िवेनरकसे चुर वेरः जतो इसे क्या श्राश्चय्यै है ! | हम पृष्ठे है कि ज्र देसे 
तिलक के करने से वेकुरठ मे ञव तो सव मुख के ऊपर लेपन करने वा काला मुख करते वा शरीर 
प्र लेपन करनेसे वेकररटसे भीश्रे सिधार सति वा नहीं ? दससेये बातें सब व्यर्थं ड। शष 
ह्न बहुन से खाखी लकड की लङ्कोरी लगा, धूनी ताप्ते, जटा बढ़ते, सिद्ध का वेष कर्केते है! 
धरगुले के समान ध्यानावस्थिनं होत्त है, गांजा, भांग, चमसे दमन लगाते, लालने कर रखते, सव 
से चुकी २श्रश्च, पिसान, काडी, पेसे मांगते, गृम्थो क लद्को को धद्काकर दते बना ते दै 


बहुत करके मजूर लोग उन होते है । कोई विद्या को प्दृता होतो उसको पदृने नही देते किन्तु 
कते है कि- 


पटितथ्यं तदपि मत्तव्यं दन्तकटाङ्रेति करं फर्तव्यम्‌ । 
“ सन्तो को विधया पठने से कया काम क्योकि विदा पदृनेवाल्े भी भरजति हैँ फिर दन्त कटाकट 
क्यों करना ! साधुश्रों को चार धाम फिरश्चाना, सन्तो की सेवा करनी, रामज्ञी का भञ्जन करना । 
ओ किसी ने मूलं श्रविा की मृत्ति न देखी ष्टो तो खालीजी का दृशवेन कर श्रां । उनके पास 
घो कोद ज्ञाता दै उनको बच्चा च्ची फते हैँ चाहे वे खाखीजजीके पमा समान क्यों नरो 
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जैसे खाखीजी हे वेसे ही रुख, सुंखड, गोदे श्नौर जमात वाले सुनरेखाई श्रौर श्रकाली, कनफरे, 
जोगी. श्रौघड्‌ श्रादि सब पएकसे है । एक खाखी का चेला “्रीगरोशाय नमः" घोखता घरोख्ता बुस पर 
जल भरने को गया । वहा परिडत बेटा था उसको "“सलीगनेसाजन मे" धोखते परेलकर ोक्ला श्ररे साधू | 
अशुद्ध घोखता है “शीगणेशाय नमः' पेखा घोख । उसने भेट लोटा मर गुरूमी फे पास जा कदा कि 
एक बम्पन्‌ मेरे घोखते को श्रसुद्ध कता है पेखा सुनकर भट खाखीज्जी उडा क्रूप पर मया भनौर परिडत 
से कात्‌ मेरे चेत्ते को बहकातादैश्तु गुरू की लशडीक्यापद़ाडै? देख तु एक प्रकारका पाट 
ज्ञानना है, हम तीन प्रक्रार का जानते है| '“स्ीगनेसाजन्नमे" “"स्ीगनेसायश्रते" “ श्वीगनेसायनरमे | 
( परिडत) सुनो साधूज्ञी ! चिद्याकी वात वहत कटिन दहै, विना पह नही श्नाती। (साली) चले, 
सब विद्वान्‌ को हमने रगङ््‌ मारे जोर्माग मे घोट एक दम सव्र उदा दिये) सन्तोका घर बडादै।त्‌ 
धारा फया जञाने । ( परिडत ) देखो जो तुमने विद्या पदी होती तो पेसे श्रपशष्द्‌ कयो बोलते £ सव 
प्रकार कातुपकोक्चान होता। ( खाखी) वैत माग गुरू षनतादहे! तेगा उपःश हम नहीं सुनत। 
(पण्डित ) सुनो कदां से? वुद्धिदी नहो दहे । उपरेश सुनने समभने केलिये विद्या चादिय। ( साखी ) 
जो सघ शाल पद सन्तोंकोनमातेतोजानोक्ति वद कुलं भी नदीं पड़ा । ( परिडत)्ां दम सर्ता 
की सेवा करते है परन्तु तुम्दारे से हू की न्दी करते क्योकि सन्त सज्ञन, विद्धान्‌ धािकः, पररोप- 
कारी पुरुषों को कते दं । (खासी ) देख दम रत दिनिनेगे स्हते, धुनी ताप्ते, गांजा चरस फे 
सेकडो दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजा भांग धतुग की पत्ती की माजी षना खाति, संस्िया 
श्मौर श्रफीप भमी चट निगल जति, नशा में गक रात दिन वेगम रते, दुनियां को कुच नही समभि, 
भीख मांगकरर रिककड्‌ घना खाते, रात भर पेसी खासी उढती जो पसम सवे उसकोभी नीदक्मीन 
दामे श्यादि सिद्धियां श्रौर साधूपनदमर्मैदह। फिर्तृ मारी निन्दा क्यों करतादे! चेत्‌ षावृडेभो 
हमको दिक करगा रम तुमको मस्म कर उलेगे । (परिडत ) ये सव ल्त श्रसाधु मूखे रीर गव्गर्डां 
केह साधुं के नही । सुनो "साध्नेनि प्रणि धर्मकार्याशि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम कापर करे, 
सद्‌ा परोपक्रार म प्रवृत्त हो, कोई दुगुख जिसमेन दो, विद्धान्‌ सत्योपदेशच से सव का उपकार करे 
उसको साधु कहते है । ( खाखी ) चलते तु साधु क कर्म पया जानि १ सन्तो का घर बड़ा है । किसी 
सन्त से श्रटकना नर्द, नदीं तो देख एक चीमटा उढाक्र मारेगा, कपाल फुड्वा लेगा । ( परिडत ) 
छमच्छाखाखी जाश्नो श्रपने श्रासन पर हमसे बहुत गुस्से मत दो! ज़ानतेष्टो राज्यकषेसा है? किसी 
फो मारोने तो पकड़े जाश्रोगे, क्द्‌ भोगोने, देत खाद्रगेषा कोईतुमको मी मार वेदेमा फिर क्या 
फरागे ? यष साधु का लक्षण नदी । ( खावी ) चलवे चेले किस राक्तस का सुख दिखलापा । ( परिडत) 
तुमने कमी किसी महानम्मा कासंग नदीं कियाद नदतो पसे जड मूख न रहते । (खासी ) हम श्राप 
दी मदाना । हमको किसी दूर की गजं नहं । ( परिडत ) जिनके भाग्य न होते हँ उनकी तुम्दारी 
सी बुद्धि श्रौर रभिमान ष्ोता दहै । खाखी चला गया श्रासन पर श्रौर परिडत धर को गये ! जव सन्ध्या 
श्रातं होगद तव उष खाखी को वुडढा सममः बहत से खासी “'डरडोत ८" कष्टते सष्टांग करके 
येठे । उत्त खाली ने पचा रवे रामदासिया ! तु क्या पढ़ा है १ ( रामदास ) महाराज तैन “वेस्मुसद्सर- 
नाम" पदा दै । तरवे गोविन्दास्यि ! तु क्या पदा है? (गोवि्दासिया) मै “समसतवराज्ञ" पढ़ा ह 
श्रमुक खाखीज्ञी के पास से । तब रामदास बोलला कि महारज्ञ श्राप क्या पद ह ( सासीजजी) हम 
गीता पह है । (रामदास ) किसके पास १ । खाखीज्ी ) चलवे.दछोकरे हम किसी को गुरू नक्ष करते । 
देख हम “परागगज परं रहते ये । हमको श्रक्खर नदीं याता था । जव किसी लम्बी धोती वान्ते परिडत 
को देवता था तब गीता के गोटे मे पूता धा कि इस कलङ्गीवाले श्वकंलर का क्या नाम है ? पैसे 
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पचता २ अटारा श्रध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नही किया ! भला पे विद्या के शशु को 
श्मविद्या घर करफे सहर नदीं तो कया जाय १॥ 

ये लोम विना तशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, पाम पीटना, घरटा घडियाल्न शंख बजाना, 
धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सव दिशां मे व्व्थं धूते फिरने के अन्य ऊ भौ अच्छा काम 
नहीं करते । चाहे को$ पत्थर को मी पिघला लेवे, परन्तु इन लाचियों के आमाशय को बोध कराना 
कठिन ह क्योकि बहुधा वे श्रं मजर, किसान, कार आदि श्रपनी मजुरी छोड केवल खाख रमा 
पैः चैयगी लाखी आदि होजाते है । उनको चिद्या वा सत्संग आदि का माहास्म्य नदीं जान पड़ सकता | 
इसे से नाथो का मन्त्र “नमः शिवाय" । खाखियों का “ृरसिहाय नमः । रामावतों का श्ीराम- 
चन्द्राय नमः" श्रथवा “सीतारामाभ्यां नमः" । कृष्णोषासकों का "श्रीराधाष्टष्णाभ्यां नमः” “नमो भगवते 
वासुदेवायः रौर बह्गालियों का “गोविन्दाय नमः” । इन मन्धो को कान पँ पठने माच से शिष्य करक्तेते 
है श्रौर पेसी २ शिक्षा करते है कि वच्चे तवे का मन्व पदृ्ते ॥ व 

मल पथितर्‌ सथल प्रपत ओर प्रित का । शिव कहे पदेती तषा पवतर हुग्रा ॥ 

मलापेसे की योग्यता साधु वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार करनेकी कभी दो 
सकती & ? खाखी रात दिन लक्षङ छने [जङ्गली करडे ] जलाया करते दै । एक महीने मे कदे रुपये की 
लकड फएूकदेते दहै । जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य स कम्बलादि वल्ल लेज्ञे तो शर्ताश्च धन से 
श्नानन्द मँ रह । उनको इतनी वुद्धि कां से आवे ? श्मौर श्रपना नाम उसी धुनी मे तपने दी से तपस्वी 
धंर.य्कला है । ओ इस प्रकार तपस्वी होसके तो अङ्गली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजवे । जो 
जसा बहाने, गख लगाने, तिलक करने से तपस्वी होजाय तो सब कोड कर सके । ये ऊपर कै व्यागखरूप 
छमीर मीतर के-महा््रही होते हे \ , 

( प्रश्च ).क्रषीरपन्थी तो छच्छ है ?( उत्तर ) तदं | ( प्रश्च ) क्यौ उच्छ नदीं १ पाषाणादि 
मूतिपूजा का खण्डन करते है, कबीर साह फूलों से उस्पन्न हुए शओरौर अन्त मे भी फूल होगये । बह्मा 
चिष्यु महादेव का जन्म ज्र तद्द था तव भी कबीर साहब थे । बडे सिद्ध, पेसे कि जिस बात को वेद्‌ 
पुराण भौ नी ज्ञान सकता उसको कबीर जानते है । सच्चा रस्तादहै सो कवीरहीने दिखलाया है। 
द्च्कृा मन्त्र “सल्यनाम कबीर” श्रादि है । ( उत्तर ) पाषाशादि को छोड पलग, गही, तक्िये, खड़ाऊं 
स्योति श्रथात्‌ दीप आदि का पूजना पाषाणमूत्ति से न्यून नहीं । क्या कीर साह्य युदुगाथावा 
कलियां थौ जो पूलों से उत्पन्न हुश्रा १ श्रौर अन्त मे कूल होगया १ यहां जो यह बात सुनी जाती है 
वही सच्ची होपी.क्नि कोड जुह्ाह्य काशी मे रहता था । उसके लके बालक नहीं ये । एक सम्रय थोडी 
सी रत्नि थी एक शली मे चला जाताथा तो देखा सडक क्रे किनारे पै एक रटोकनीमे फूलों के घीच 
म उती रात का जन्मा षाल्लक था । बह उसको उडा लेगया, अपनी ल्ली को दिया, उसने पालनं किया । 
जष चह बड़ा इध्मा तव जुलहे का काम करता था, किसी परिडत के पास संस्छरृत पदृने फे क्लिये गया 
उसने उसका च्रपमान किया । का, कि हम जुलाहे को नदय पठते । इसी प्रकार करं परिडतों के पास 
फिरा परन्तु किसी ने न पठ्ाया । तब उट पराग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समाने 
लगा । तम्बूरे लेकर गाता था भज्ञन बनाता था। विशेष परिडत, शाख, वेदों कपे निन्दा फिया करता 
था । कुद मूख लोग उसके जाल म फंस गये । जव मर गया तब लोगों ने उखे सिद्ध बना लिया। जोर 
उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पदृते रहे । कान को भूद्‌ केजो शष्ट सुना ञाता है 
उसको श्रनहत शब्द सिद्धान्त उदराया । मन की दछत्ति को "सुरति" कते है । उसको उस शब्द्‌ सुनने 
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मर लगाना उसी को सन्त छोर पर्मेष्वर का ध्यान बतलाते है । वहां कालत नदरी पर्हुचता। बर्ीके 
समान तिलक ओर चन्दनादि लकड कणे कंटी वाधते ह । भला विचार [के ] रलो कि इसमे श्रात्मा की 
उच्चति श्र ञान चय! बढ़ सकता है ? यह केवल लद्कों फे खल कै समान लीला ह । ( परश्च) पंजाब 
देश मे चानक्रजी ने एक मामं चलाया है क्योकि वह सूतति का रुएडन करते थ मुसलमान होने स षाय 
वे साधु भी नहीं हुए किन्तु चहस्थ घने रहे । देखो उस्ने यदह मन्व उपदेश किया है हक्षी स विदित हता 
है कि उनका आशय यच्छा थाः- 
भ सत्यनाम तौ पुरषं निभ निर अफामूते अनोनि सदगुरु प्रसाद्‌ जप आदि सच 
कुगादि सच है भी सच नानक हप भी सच ॥ [ जपजी पौड़ी १ | 
( ओम्‌ ) जिसका सत्य नाम है वह कत्ता पुष भय श्रौर वेररहित अकाल मृत्ति ज काले 
छ्रोर ओति म नह्य माता प्रकाशमान द उसरी काञजपरुरु की ष्पा से वर, बह परमात्मा श्रादि मे सच 
था जुमोकी श्रादि मे सच वर्तमाने सच श्रौर होगा सी सच १ (उत्तर) नानकज्ञी का्माशयतो 
श्रच्ा था परन्तु विचा कुष्ट भी नदीं थी) हां भाषा उस दश्च कीजोकश्रामों कौ द्वै उसे जानते धे । 
वेदादि शालय श्रौर संस्छत छु भी नही जनतेय। ओ जानते होते तो “निभेयः' शब्द्‌ को "निर्भा" 
क्यों लिखते १ शौर इसका दध्रान्त उनका बनाया संस्छती स्वोच्न दहे, चादतेथे कि मँरसंस्टछतमेमी पग 
श्रडाठः परन्तु विना पठे संस्छव कैसे र सकता है १ हां उन प्रामीणो के सामने कि जिन्हाने संस्छृत कभी 
सुना भी नदीं था संस्कृती बनाकर संस्कृत क भी परिडत वन गये होगे । मज्ञा यह बात अपने मान- 
प्रतिष्ठा ्नौर अ्रपनी परस्याति की इच्छा फे विनाकमीन करते) उनक) अपनी प्रतिष्ठ की इच्छा अश्वय 
थी नदीं तो जैसी भाषा जानते ये कते रहपे श्नौर यदह भी कह देते किमे संस्कत नष्टं पढ़ा जव ङु 
छ्ममिभानथा तो मानप्रतिषठाके लिये कुव दंममी कियाहोगाट दस्तील्लिये उनके ्रन्थ मे जहां तषा 
वेदों की निन्दा शओरौर स्तुति भीहक्योकिज्ञोणेसान करते तो उनसे मी कषेवेद्‌ का श्र्थं पूर्धुता ज्व 
न श्माता तब प्रतिष्ठा न होती इसलिये पदि ही अपने शिष्यो के सामने कीं कष्टौ वेदों कै विरुद्ध बोलते 
ये श्रौर कीं २ वेद्‌ फे लिये श्रच्छाभी कहा क्योकि जो करटी छच्छान कहते तो ल्लोम उनको 
नास्तिक बनाते जेखे- | 
पद्‌ पटृत ब्रह्मा सरे चाये बेद्‌ फाति । सन्त [ साध | क्षि महिमा पेद न जने ॥ 
[ सुखमनी पौड़ी ७ | चो० ८ | 
नानक त्र्नानी अप परमेशर्‌ ॥ सु० पौ० ८ । चो° & | 
द्या पेद्‌ पदृनेवाल्े मर गये रौर नानकजी श्चादि श्रपते को श्रपर समभते थे? क्या वे नदी 
प्रर गये १ बेद्‌ तो सव विदयान्नों का भंडार है परन्तुञो चसोवेदौं को कहानी कहे उसकी सवर घात 
कहानी है जो मूख का नाम सन्त होता है वे विचारे वेदो की महिमा कभी नहीं जान सक्रे १ ज्ञो 
, नानकजी वेदों ही का मानं करते ठो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे कयाँकि सस्हृत 
 विद्यातोष्डेद्दी नदीये तो दखरे को पद़ाकर शिष्य कैसे बना सकते थे ! यद सच है कि जिस क्षमय 
` नानकज्जी पंजाब म इए ये उस समय पंजाब संसृत विया से सवेथा रदित मुसलमानों से पीडति था । 
उख समय उन्होने कुद लोगों को बचाया । नानकजी के सामने. कुं उनका सम्प्रदाय धा षटुत र शिष्य 
नदीं हुए ये क्योकि श्रविद्वानों म यद चाल दे कि मरे पी उनक) सिद्ध बना लेते दँ । पश्चा, बहुत सा 
माहाल्य करके दश्वर के समान मान हेते दै । टं ! नानकजी बडे धनाढ्य श्रौर रदेस भौ नदह थे परन्तु 
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उनके चेलो ने “नानकचन्द्रोदय"' श्नौर 'जन्पशाखी" श्रादि मै बडे सिद्ध श्रौर चड़ "¦ पेश्वयैवाल्े ये, 

लिखा द । नानकजी वर्या ऋ चे मिले, बडी घातचीव की, सघ ने इनका मान्य किया, नानकजी कै 
विवाह मे वहत स घोड़े रथ हाथी सोने चांदी मोती पञ्चा आदि रलो से उड़े हु श्रौर अभूट्य रल्ञौका 
पारावार न था, लिखा है ! भला ये गपोड़े नदीं तो क्या? इस में इनके चेलो का दोष हे नानकजी का 
नष्ट । दसरा जो उनके पदे उनके ल्के से उदासी चले श्रौर रामदास रादि से निमेले । कितने दी 
गरीवालों ने मापा बनाकर ्रन्थ मै रकली दै अर्थात्‌ इनका गुर गो विन्दसि्जी दशमा हु खा । उनके पी उस 
न्थ परै किसी कमी भाषा नदीं मिलाई गईं किन्तु घां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सवको इकटट 
कर्के जरद्‌ बंघवा दी । इन लोगों ने भी नानकजी के पीठे षहुतसणी माषा वनाद्‌ । कितनों हीने नाना 
प्रकार की पुयशों की मिथ्या कथा के तुख्य बना दिये परन्तु ब्रहमञानी श्राप परमेश्वर बन षेः उस पर 
कर्मोर्पसना द्ोडकर इनके शिष्य सुकते शमाये । इसने बहुत विगाड्‌ कर दिया, वहीं जो नानकञजी ने कुच 
भक्ति विशेष ईश्वर क लिखी थी उसे करते अते तो श्रच्छा था) श्रव उदासी कतं है हम बड़, निर्भ्ते 
काते दँ हम बड़, श्रकालिये तथा सूतस्हसाई कहते है कि सर्वोपरि हम द) दनम गोविन्दर्सिहजी 
शूरवीर हण, जो मुसलमानों ने उन के पुरुषान को बहुतसा दुःख दिया था उनसे पैर लेना चाहते थे 
परन्तु इनके पास कुछ सामघ्री न थी श्रौर उधर मुसलमानों की बाद शाही प्रञ्वल्लित हो रही थी । इन्होनि 
एक पुरश्चरण करवाया । प्रसिद्धि कौ कि मुभाको देवी ने वर श्रौर खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से 
शदो तुम्हारा विजय होगा । बहुत से लोग उनके साथी होगे श्रौर उन्होने, जेसे वाममागियों ने “पंच 
मकार” चक्राकितों ने “पंच संस्कार” चललाये थे वेके “पच ककार” शर्थाद्‌ इनके पंच ककार युद्धके 
उपयोगी ये 1 एक “केश” अर्थात्‌ जिसके रखने से लङ मे लकड़ी रौर तलवार से ङु व्ावर हो 
दूरा “कंगण्‌" जो शिर कफे ऊपर पङ मँ अकाली लोग रखते ह श्रौर हाथमे “कडा जिससे हाथ 
छरीर शिर षच सके । तीसया “काषः श्र्थात्‌ जानू ॐ ऊपर एक जांधिया कि ञो दोडने श्रौर क्रूदनेमें 
च्रच्छा ह्येता हे, बहुत करके अखाइमह्न ओर नट भी इसको इसीलिये धारण्‌ करते दै कि भिससे शरीर 
का मर्मस्थान वचा रहे श्रौर अटकाव न हो चौथा "कंगा" कि जिससे कैश्च सुधरते दै पाचवां काचू 
[ कदं ] जिसके शु से मेर भरक्षाहोने से लङा मे काम अषि, इसलिये यद रीति गोविन्दससिजजी 
ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय. के लिये [कमी] थी ब इस समय म उनका रखना कुद उपयोगी 

नहीं है परन्तु श्रषज्ञो युद्ध के प्रयोज्ञन के लिये बाते कत्तैघ्य थी उनको ध्म के साथमानलीह। 

मूत्िपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष प्रन्थ की पूजा करते ह । क्या यह भूत्तिपूजा नहीं है १ किसी 
जङ्‌ पदार्थं के सामने शिर फकाना वा उसकी पूज्ञा करना सव मूर्तिपूजा द । जञेसे सूत्तिवालो ने अपनी दुकान 

जमाकर जीविका दादी की है वेसे इन लोगों ने मी करली & । जसे पजारी लोग भूत्ति का द्वन कसते, 

भेट चदृघाते है वेसे नानकपन्थ लोग ग्रन्थ कम पूजा करते, कराते, भेट भी चदवाते है अर्थात्‌ मू्ति- 

पूजा बाल्ञे जितना वेद्‌ का माव्य करते ह उतसा ये लोग ग्रन्थसाहव वाले नीं करते । हां यदह कहा जा 

सकता दे कि इन्दोनि वेदों कोन सुनानदेखा क्याकरे जो सुनने ओर देखने श्राव तो धुद्धिमान्‌ 
लोग कि हठी ुराप्रही नदय ह वे सव सम्प्रदायाकतेवेदमत म आजति है । परन्तु इन सब ने भोजन 

का बेड़ा बहुतसा हटा दिया है जेसे इसको हटाया वेसे विषयासक्ति दुरभिमान को मी हटाकर वेदमत 

की उश्रति करं तो बहुत अच्छी वात है। 

( परश्च ) दादूपन्थी का मागे तो "अच्छा हे? (उत्तर) अच्छा तो वेदम हजो पकड़ा ज्ञाय 
तो पकड) नहं तो सदा गोता ति रोगे । इनके मत म दादूज्जी का जन्म गुज्ञयात मे हृ्ा था १ पुनः 
जयपुर कै पास “आमेर मै रहते थे, तेली का काम कर्ते घे । ईश्वर कौ सृष्टि कौ विचित्र लीला है कि 
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दादूजी भी पजान लम गये । श्रव वेदादि शास्रं की सव वतिं छोडकर "'दाद्राम २ मष्ट मुक्ति मानली 
ह । जघ सल्योपदरेशकं नदीं होता तव पसे २ ही वेड चला करतं दै । थोड्‌ दिन हप कि एक (रामस्ते 
मत शाहपुर से चला है । उन्होने सव वेदोक्त धर्म को छोड के “राम २ पुदारमा च्रच्छ्ा माना दै । उक्ती 
मे ज्ञाने ध्याच मुक्ति मानते हे । परन्तु जघ भूख लगती है तघ “रामनाम मे से सोरी शाक्र नहीं निकलत! 
क्योकि खानपान श्रादिषतो गृहस्थो केषर हीमे मिल्तेद्ं। वे भी मृत्तिपृजा को धिक्ास्ते हं परन्तु श्राप 
स्वयं भूति वनर्हे ह । खियोंके संगर बहुत रहते ह क्योकि रामजी को "समक्री" कै विनां श्रानन्द ही 
नहीं मिल सकता । अष थोडा सा विशेष रामस्नेही प्रे मव विधय म लिखते है- 
एक रामचरण नामक साधु हु्ा है जिसका मत मुख्य कर ““शाषहपुरा" स्थान मेवाड़ से चल्ला 
हैः वे “यम २ कमे ही को परममन्ब श्रौर दसी को सिद्धान्त मानते दं । उनका एक ग्रन्थ कि जिस्म 
सन्तदासजी श्रादि की घाणौ है पेसा लिखते है-- 
उनक्रा केचन ॥ 


भरम रोग तय ही भिद्या) रट्या निर्जन राह । 
तवे जम का कागज पएटया, कट्या कमं तव जाई ॥ साखी ॥ ६ ॥ 
द्व बुद्धिमान लोग विचचार केव कि "राम २" कनेसे भ्रमजोकि छक्ञान हैषा यमराज्ञका 
पापानुकूल शासन अथधा किमे हुक कभी छूट सकते ह वा नहीं १ यद केवल मनुष्यो को पो मे फक्षाना 
प्रौर मनुष्यजन्म को नष्ट कर देना हे ॥ श्रव इनका ज्ञो मुख्य गुख श्ना है “रामचरण उसके वचनः-- 
महमा नाव प्रताप की, सनौ सखण चित लाई । रामचरण रसना ररौ; क्रम सकस भंड जाई ॥ 
जिन जिन सुमयौ नार क्रू; सो सव उतरया पार । रामचरण जो वसया, सो ही जम के द्वार ॥ 
रामर धिना सव शूट वतायो ॥ 
राम भनत दृट्वा एव कस्मा । चन्द श्ररु दूर देह पगकम्मा । 
राम कहे तिन दरं" मै नाहीं | तीन लोक म कीरति माही | 
राम रटत जग जोर न लै । ' 
राम नाम्‌ लिख प्रथर्‌ तराई । मगति हेति श्रोतार दही धरही ॥ 
ठच नीच कुल भेद ॒पिचारे | सो तो जनम श्रपरणो हारे ॥ 
पतां दै क्ल दीपै नादी | स॑मर॑मर कहरम सम्ही॥ 
दसो श जो कीरति गात्रै । हरि इरि जन को पार न पतै ॥ 
राम संतांका न्तन श्राव | राप शआ्रापक्वी बुद्धि ह्म शतै 


इगर्थमं खरडन | 

प्रथम तो रामचरण श्रादि के ग्रन्थ देखने से विदिव होता दै कि यह भ्रामीण॒ एक सादा सीधा 

मनुष्य था। न षह कुष पढ़ा था नही तो ेखी गपङ्चौथ कयोः लिखता ? यह केवल इनको श्रमहैकि 
रामर २ कटने से क्म दयुट जायं रैबल ये श्रपना श्रौर दुरो का जन्पर सोते है! जम का भय तौ वड़ा 
भारी दै परन्तु यञ्स्िपादी, चोर, डाक, व्याघ्र, सपे, बी चौर मच्छर आदि का भय कभी नदं शूरता । 


शरेय घत्यार्थभ्रकाशः 


(क, क, क + 8) १/१ ज ५.८७ ५०५9 कम किम ५५.५५ ५ 4 न १ 


चाहे सतः दिन्न सम २ किया करे कुद भी नदीं होगा । जसे ““सक्षर २” कहने से मुख मीठा चही होता 
्ैते सल्याघणादि कय किये विना राम २ करने से ङ्ख भी नदीं दोगा श्रौर यदि राम २ करना इनका 
शम नह सुनता तो जन्पभर कदने से भी नदी खुतेगा ग्रौर ज्ञो खुनताहैतो दूसरी वारमी राम राप 
कं्धना व्यर्थ! इन लोगो ने अपना पेट भने श्नौर दृखरों का भौ जन्म नष्ट करल के लिये एकं पाखर्‌ड 
खड़ा किया ड सो यष बड़ा श्राश्चयै हम सुनते श्रीर देखते है करिनम तो धरा रामस्नेद्ी श्रीर्‌ काप 
करते % रंडसतेही का ) अहां देखो बां रंड ही रंड सन्तो को धेर रही है, यदि पसे २ पाखणड न चलते 
तो श्राव्यं क दुर्दशा क्यो होती १ ये लोग ्रपने यैलो को जू शिले ह श्चौर स्थां भी 
ल्वी ए गे दशडवत्‌ प्रणाम कर्ती है । एकान्तम मी खियां गौर साधुश्रों कौ लीला होती रहती हे । 
स्नव दृ्री इनकी शाखा “लेड़ापा" ग्राम मारवाड़ देश से चक्ली हे उसका इतिदहास--एक रामदास 
नामक जाति का डेद्‌ बहा चालाक था । उसके दो खियां थीं} बह प्रथम बहुत दिन तक शओओौघड़ होकर 
कुततो ॐ साथ साता रहा । पीठे वामी कूएडापन्थी । पी रामदेव का “काम्नडिया' # बना} अपनी 
दोनों खयो ॐ साथ गाता था । पसे घूमता २ “शीतल † प॑ ठे का “शुरू रामदास" था उसे 
पिला । उसने उसको '"ागैव का पन्थ वता क ्रपना चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा घ्रा 
जगह बना श्रौर इसका हेधर मत चला । उधर शाहपुरे भ रामचरण का । उसका भी इतिदास पसा 
सुना है कि वह जयपुर का बनियां था । उसने दाता" प्राम परं एक साघु खे वेश जिया ओर उसको 
गरू किया रौर शादपुरे प जाके रिक्ष जमा ! भोजे मनुष्यों प्र पालरुड कौ जङ्‌ शीघ्र जम जाती (ती 
ज्म गई । इन सव तं ऊपर क रामचरण के वचनं के प्रमाण से चेला करके उंच नीच का कु भेद्‌ नहीं! 
ब्राह्मण से अन्त्यज प्न्त इनः; धेत बनते है । अव मी कूरडापन्थीसे दी दै क्योकि मही के करर म ही 
खाति है । श्नौर साधुशचों कणी जूठन सति है ! वेदधमं से माता पिठा संसार के व्यवदयार से हका कर 
क्वा दते श्रौर चेला बना लेते ह श्नौर राम नाम का महामन्र मानते ह च्रौर दसी को “छुच्छम'' ‡ चेद्‌ 
भी कहते ह । राम २ कने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हँ इसके विना सूक्ति किसी की नदीं होती । 
ज्ञो श्वास शरोर प्रश्वास क साथ राम २ कहना बतावे उसको सल्यगुरू कते है खरौर सत्यमुरू को परमेश्वर 
ते भी वङ्ा मानते है नौर उसकी भूसि का ध्यान करते ह । खघ्नं के चरण धीक पति द । उव पुरू 
से शे्ला हूर वे तो गुरू के नख श्रौर दु कै बाल श्रपने पास रख लेवे ! उस्तका चरणासृत निस्य ` लेव, 
रामदास श्रौर हररामदास मे वार्णी क पुस्तक को चेद्‌ से अधिक मानते हैँ । उनकी परिक्रमा श्रीर्‌ आठ 
द्र्डवत्‌ प्रणाम करते है श्रौ जो गुरू समीप हो तो गुरू को दर्डबत्‌ प्राम कर लेते हें } खी वा पुरुष 
को राम २ एकसा ही मन्वोपदेश करते है शौर नामस्मरण ही से कस्याश्‌ मानते पुनः पद्ने मे पाप 
समते ह । उनकी सासी-- 


पंड तारे पामे पड़ी, भो पूरवो पाप । राम २ सुमरयां विना, रड्ग्यो रीतो राप ॥ 
वेद पुराण पटे पद्‌ ता) राममजन षिन रह गये रीता ॥ 


से २ पुस्तक बनाये है, खी को पति कौ सेवा करने म पाप श्नौर गुरू घ्मौर साघु की 
सेवा म धम वतलाते दै, बर्णाश्चम को नहीं मानते जो ब्राह्मण रामस्नेही न ह्यो तो उसको नीच श्रौ 


[1 
न 9 
भ 
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„ ॐ राजपूतान मै ““चमार'' लोग भगवं वख रङ्ग कर ^"रारदेष चादि कै गीत, जिनको वे “शब्दे कहते दै, 
चमा भ्रौर छरन्य जातिये। को सुनाते है वे “कामदे कहलाते ह ॥ सण द्‌ा० ॥ 


{ “सीयक् जोधपुरं & राज्य मे एकं बदा आम है" ॥ स° दा° ॥ 
फ] इुष्येम धथीव्‌ पृष्म ॥ स० दा० ॥ 


एकादशसमुक्षासः २४ 


च न ~~ ~~~ ^~ ^~ ~ *^ “~~ (न व १,7.27. 


चांडाल, गप्रसनेही हो तो उसको उत्तम जातते है, अष ईण्वर का अवतार नदीं मानते श्चौर रामचरण का 
वचन जो उपर लिख श्राये कि- 


[स १, १, [क , प, १1११010 


भगति हे तार ही धरी ॥ 


भक्ति अर सन्तो के दित अवतार को भी मानते है इत्यादि पाखशड प्रपञ्च इनका जितना 
ह सो सब आर्ययावत्तदेश का अरहितकारक है इतने दी से वुद्धिमान्‌ बहुता समः हेग । 

( प्रञ्च )-गोकुलिये गुखाघ्यो का मत तो व्रहुत अच्छाद्ेदेखो कंसा देश्वयै मोगते हं क्या 
यह पेऽ्वयैलीला के विना देखा हो सकता षै, ? ( उत्तर ) यद देश्वगै गृख्य लोगों का है गस्ताघयो का 
कुछ नहो ! ( पर्न ) वाह २ गुसादर्थो के प्रताप से है क्योकि पेखा पेण्वरय सगे को कथो नहीं 
मिलता ? ( उत्तर ) दरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचेतो पेण्वधे प्निलन मे क्या सन्देह दे! 
श्नीर जो इनसे श्रथिक धृत्तता कर्ते तो शरधिकर भी पेण्व् हो सकता है । (प्रश्न) वाहजी बाह) 
इस क्या धूत्तैता &ै ? यह तो सव गोलोक की लीला है । ( उत्तर ) गोलोक की लीला नहीं किन्तु 
गुसाष्यों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोल्लोक भी देम ही होगा । यह मत “तलङ्ग देश 
से चला है क्योंकि एक तैलद्गी लपणम्‌ नामक व्राह्मण विवाह कर किसी काण्णासे माता पिता श्रीर 
सखी को छोड काशी मै जाके उसे संन्यास ले लिया था रौर भूटा बोलला था कि मेरा विवाड न 
हु्रा । दैवयोग से उ्तकेः माता पिना आर छ्लीने सुनाकि काशी मरे संन्यासी हो गया ह । उसके 
माता पितवा श्रौर खी काशौ मे पहुच कर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे काकि हमारे पुत्र 
को संन्यासी क्यों किया, देखो ! इसकप वह युवती खी है श्रौर द्यी ने कहा कि यदि आप मरे पति को 
मेरे साथनकरेतोमुभको भी संन्यास दर दीजञिपरे। तत्र तो उ्तको घुने कहा कित्‌ षड़ा मिघ्या- 
वादी है, सन्या छोड़ गुद्राश्रमर कर, ककि तूने शूट बोलकर संन्यास लिया । उसने पनः वेसा ही 
किया । संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया । देखो | इस मत का मूल ही भूर कपटः से चला । जव 
तेलङ्ग देश म णये उसको जाति मे किसीनेनललिया। तव वां से निकल कर घुने लगे । “चर्णा- 
गह्‌" जो काशी के पास है उसके समीप “्व॑पारएय नापक जङ्गल म चलते जाते ये। वहां कोड पक 
ल्के को जङ्गल मेँ छोड चारों ओर दूर २ आगी जल्ला कर चला गया, था । क्योकि छछोडनेयाले ने यद 
समभाथानजो च्राणी न जलांगा तो अभी कोड जीव मार डाल्ेमा। लद श्रौर उसी ख्मीने 
लद्कै को लेकर अपना पुत्र बनालिया। फिर काशी मेजारहे) ज्ञ बह लडका वड़ा इद्र तव 
इसके मा वाप का शसर छुट मया । काशी मं बाल्यावस्था से युवावम्था तक कुक पठता मी र्दा, 
फिस्श्चौर करट जाके एक विष्णुस्वामी के मन्दिर म चेला हो गया वांस कमी छु्ठ खटपर होने 
से काश्च को फिर चला गया श्मौर खंन्यासन्ञे लिया । फिर कोद चेष्ठा ही जातिषरहिष्टत बाह्मण कशी 
म रहता था । उसकी लङ्क युती थी । उसने इससे कदा कि तू संन्यास छोड मेरौ तङ्क से 
विषाद करले । वैता ही हु । जिम वापने जैसी लीला क्म थी वे पुत्र क्योन करे१ उस खी 
को लेके वही चला गया कि जदं प्रथम विष्णुस्वामी के मन्दिर मै चेला इश्नाथा। विवाह कर्ने षे 
उनको वहां से निक्राल दिया । फिर वरच्छेश भ कि जहां ्रविद्याने धर कर रकल है आकर छअपना 
प्रपञ्च श्ननेक प्रकार की चुल युक्तियो से पैलाने लगा श्रौर मिथ्या वातं की प्रसिद्धि करते लग्र कि 
श्रीकृष्ण मुभाको मिक्त रौर कदा कि जो गोलोक से “देवीजीश्र” मलय॑लोक म त्राये द उनक) ब्रह्मसम्बन्ध 
छ्रादि से पचिन्न करके गोल्लोक मँ मेजञो । इत्यादि मूर्खो को प्रलोभन की घते सुनाके थोडेसेललोगोंको 
रथात्‌ ८४ ( चौरासी › वेष्णव बनये श्नौर निन्नलिखित मन्त्र बना ज्िये द्रौर उन्म भी भेद्‌ सकला जेक्ते-- 


२६४ सद्यार्थभ्रकाशः 
भरीकृष्णः शरणं मम । क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय खहा ॥ [ गोपालसदस्नाम 1 
ये दोनों साधारण मनत है परन्तु अ्रगला मन्ञ व्रह्मसम्बन्ध श्रौर सयप॑णु कराने का है-- 


श्रीकुष्णः शरणं मम्‌ सहसंपखित्परमित्षालजातकष्णवियोगजनिततापवलेशानन्ततिरोभावोऽ 
भगवते कृष्णाय देदन््रयप्राणान्तःकर्णतद्धमाश्र दारागरपुत्राप्तविचतहपराणएयात्मना सद समष्पयापि 
दासोऽहं इष्ण तथास्मि ॥ 

इस परन््र का उपरेण करे शिष्य शिष्याश्च को समर्पण करते है । “ङ्गी कृष्णायति यह 

वी" त प्रस्थ क। दै | इससे विदित होता है कि यदह दल्लमप्रत भौ वाप्रमा्भि्यो का भेद्‌ है) 
इसी .से खीसंग गुसाई लोग बहधा कस्ते द । 'गोपीवस्लभेति" क्या छृष्ण॒ गोपियों हौ को प्रिय थ अनय 
को नहं १ लियो को प्रिय बह होता जो सै अर्थात्‌ छीमोग मै फसा हो| क्या श्री्ृप्एजी पेसे 
थे ? अवरं “सहस्लपरिवत्सरेति"-- सदस वर्षौ कौ गणना व्यथं & क्योंकि षर्लभ श्चौर उसके शिष्य 
ङक स्क नही है । क्या ङष्ण॒ का धियोग सहच वर्षो से हुता श्रौर श्राज लो श्रथात्‌ जव लो वहम 
कामतनथानवह्लम जन्मा था उश पूर्वं अपने दधी जीवों के उद्धार करने को क्यों न आया 
“ताप श्रौर "दकरेश" ये दोनों पर्यायवाची ह । इनमे से एक का प्रहरण करना उचित था, दो का नही, 
“अनन्त शब्द कां पाड करना व्यर्थं है क्योकि जो श्रनन्त शष्दे रक्लो तो “सहस्र ` शब्द्‌ का पाट 
त रखना चाहिये छौर ज्ञो सदश्च शब्द्‌ का पाठ रकषखो तो अनन्व शृष्द्‌ का पाठ रखना सवैथा व्यथं ह श्रौर 
जो अनन्तकाल लों “तिरोहितः अर्थात्‌ आच्छदित रहै उसकी सुक्ति क लिये वल्लभ का होना भी 
व्यथं ड क्योकि श्रनन्त का अन्त नहं होता । मल्ला देदेन्दरिय, भ्राणान्तःकरण॒ श्रौर्‌ उसके धसं सी 
स्थान, पुत्र, प्र प्तथन का धर्षण कृष्ण को क्षयो करना ? क्योकि छृष्ण पृेकाम होने सखे किसीके 
देदादि वी इच्छा न कर सकते श्र देहादि का शर्पणा करना भी नदीं हो सकता क्योकि देह के श्रपण 
से नसशिलाग्रपर्स्त देह कहाता षै उत्प ञो कुद अच्छी बुरी बस्तु & मल मूत्रादि का भी अपश केसे 
कर सकोगे १ रौर ओ पाप पुरुरूप क होते ह उको छृष्णापैश॒ करणे से उनके फल भागी मौ छृष्ण्‌ ही 
होवे भ्र्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लेते है श्नौर समरस अपने लिये करते दै। जो कुछ देहम मल-मूश्रादि 
डक यह मी गोसाईजी ॐ अरपस्‌ क्यौ नहं होता “क्या मीडा २ गङ्प श्रौर कडवा कडवा थु" शरीर यह भी 
क्ििखा है फि गोसाश््जी कर श्र्पर॒ करना श्रन्थ मत वाले क नदं । यह सव स्पा्थसिन्धुपन श्रौर पराये धनादि 
पदार्थं हरने श्रौर वेदोक्त धम के नाश्च करते कौ लीला रची है । देखो यह षल्लम का प्रपञ्च- 

भरावणस्यामल्ते पच एकादश्यां महानिशि । साचाद्धगवता प्रो्गं तदक््रश॒ उच्यते ॥ १ ॥ 

्रमसम्बन्धफरणात्सवेषा देदनीवयोः । सवेदोपनिवृततिरि दोषाः एचविधाः स्मृताः । २ ॥ 

सहना देशक्ालोत्था लोष्वेदनिरूपिताः । संयोगनाः स्पथेजाघच न मन्तन्ाः कदाचन ॥२॥ 

क थ्‌ १५१ ५। क [> ४ क 

अन्यथा सवेदोषाणां न निवृत्तिः फथस्वन । असषमर्पितवस्तूनां तस्ादरज्जेनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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नििदिभिः समरपयैव सवै कयौदिति स्थितिः । च मतं देषदेवस्य स्वामिक मपेणम्‌ ॥ ५ ॥ 

६ ५ ¢ ¢ [न 9 _ 

तस्मादादौ सवे सषेवस्तुसमपंशम्‌ । दत्तापहारषचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥ 

(कका #९ 9 (4 (५ 0 ॐ १५ $ च ऋ [कप (4 
ने प्राह्ममत्‌ वाक्यं हि भिक्नुमरागपर्‌ मतम्‌ । सनकाना यथा लाक व्यवहारः प्रात्य |} ७ | 
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त्‌ ¢ न ५ १ ९ 
था कायं एमर्यैव सर्वषां तरता ततः । गंगाखगुणदोषाणां गुणदोषादिवणेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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एकादशसमुन्लाखः २६१ 


दस्यादि श्छोक गोसायो के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थो मर ल्िखिद यही मोक्लाद्यों करै मत का 
मूल तत्त्व है । भला इनसे कोड पृते कि श्रीकृष्ण के देदान्त हुए कुं कम पाच सहस वपं बीते वह 
वल्लभ खे श्रावण मास की श्राधी रात को केसे मिल सन ! ॥ ९॥ सो गोक्तई का चेल्लहोता है श्रौर 
उसको सव पदार्था का समर्पण करता दहै उसके शर श्रौर जीव के सव दोपों क्त निदत्त हो जाती इ, 
यही वह्नम का प्रपञ्च भूर्खा को बहका कर श्रपतने मतमेलनिकादहे जो गोसाईं के चेक्ते चेलियों क 
सव दोष निचरत्त होजावं तो रोग दारिद्रयादि दुःखो ख पीडितस््योंग्दं १श्रौरवे दो पांच प्रकार वैः 
होते हे ।। ६॥ एक- सहज दोष ज कि स्वाभाविक अर्थात्‌ काम क्रोघादि स उतपन्न होत ह । दृसरे- 
किसी देशकाल म नाना प्रकार कै पाप किय अये । तीसर- लाक म जिनको अच्याभदय कते श्रौर 
वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषसादि ई । चोथे-- संयोगज जो कि वुर संग से द्र्थात्‌ चोसे, जासे, माता, 
भगिनी, कन्या, चुचवधरू, गरूपल्ली आदि सं संयोग करना । प्राचचे~- स्परशंज चअस्परशनीयों को स्पश करना 
इन प्राच दोषों को गोसाद लोगों के मत वाहते कभी न माने त्र्थात्‌ यथ्ष्राचार कर ॥ ३ ॥ श्रन्य कोद 
प्रकार दोषों की निधत्त के लिये नहीं हे विना गोसार्ईेजी के मत कै । इसलिये विना समप॑ण किय 
पदार्थं को गोकताई॑जी क चेते न भोगे । दइसलिय इनके चेले श्रपनी खी, कन्या, पुत्रवधू शरीर धनादि 
पदार्थो को भी समर्पित कर्ते दहे परन्तु समपेण का नियम्‌ यह दै किजव लों गोसाई कमी चस्णसंवा 
म समर्पित न्‌ होवे तब लों उसका स्वामी स्वा को स्पशं न कर ॥४॥ इलस गोसादयों के चेक 
समपंण करके पश्चात्‌ अपने श्रपने पदार्थं का भोग करं क्योकि स्वामी के मोग करं पञ्चात्‌ सम्पश्‌ 
नहीं हो सकता ॥ ५॥ इतस्ते प्रथम्र सव काँ मै सव वस्तुश्रों का समपंण करं प्रथम गोसा्ईूज्ञी को 
भार्यादि सम्पश्‌ करके पश्चात्‌ ग्रहण करे वसे ही हरि को सम्पृरे पदार्थं समपंण करके ग्रहण करे॥। ६॥ 
गोसाद्रंजी के मत से भिन्न मागं के वाक्यमान्न को भी गोसाहयों क चेला चेली कभी न सुने न ग्रहण 
करे यही उन शिष्यो का व्यवहारं प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ वेखे ही सव वस्तुश्रों का समपंण करके सव कै 
बीच मे ब्रह्मुद्धि करे ! उसके पश्चात्‌ जेते गङ्गा मे अन्य जल मिलकर गङ्गारूप हो जते हँ वैसे ही श्रपते 
मत म गुर श्मौर दुसरे ॐ मत मे दोष हें इसलिये अपने मत मे गुखो का वरन क्िय। कर ॥ ८॥ चव 
देखिये गोसादइयों का मत सव मतो से अधिक श्रपना प्रयोजन सिद्ध करनेह्ारा है । भला; इन गोसादयों 


' को कोई पूषि कि बरह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याश्नों को ब्रह्मसम्बन्ध केसे 


कसा सकोगे १जो कोक दम द्यी ब्रह्म दै हमारे साथ सम्बन्ध होने सं ब्रह्मसस्बन्धद्योजाताडै। सो 
तम मे ब्रह्मे गुण कर्मं स्वभाव एक भी नही हैँ पुनः क्या तुम केवल भोग विललास के लिये तह्य बन 
मे हो ए मल्ला शिष्य श्रोर शिष्याश्च को तुम च्रपने साथ समपित करके शुद्ध कर्ते हो परन्तु तुम 
न्मौर तुम्हारी शी, कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रद्‌ ज्ञाने से श्रद्ध रह गये वा नही १ श्रौर तुमे 


` श्रसमर्षित बस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हए तुम लोग च्रशुद्ध क्यं न्दी १ इसलिये तुमको 


~ 


पी उचित ह कि श्रपनी खी, कम्या तथा पु्रवधू रादि को अरन्य मत वालों के साथ सम्रपित कशया 
कसे ! जो कहो कि नहीं नदीं तो तुम मी ्रन्यलखी पुश्प तथा धनादि पदार्थो को समपित करना 
कराना छोड़ देश्रो । मला ्रवलोँजो हश्रासो इश्मा परभ्तु व तो श्रपनी मिथ्या प्रपञ्चादि बुरादर्यो 
को द्योडो श्रौर सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविद्ित सखुपथ मे श्राकर श्रपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल 
कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्त इन चतुय फलों को प्राप्त होकर श्चानन्द्‌ भोगो । श्रौर देखिये, ! ये 
गोसाई लोग श्रपने सम्प्रदायको पुष्टि" मागे कहते ह श्र्थात्‌ खाने, पीने, पुष होने श्रौर सब 
लियो के संग यथे भोग विललास करते को पुष्ठिमागं कहते है परन्तु इनसे पुना चाये 
कि अष बहे दुःखदायी भगंदरादि रोगश्रस्त इोकर देसे मोक २ मरते है कि जिसको यद्ध 


2६६ सत्यार्थप्रकाशिः 
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ज्ञानते होगे । सच पृष्टो तो पुष्टिम नही किन्तु इष्िमाग हे । लेसे इष्टि के शरीर की सव 
धातु पिघल पिघल के निकल ज्ञाती हँ चौर विलाप कर्ता हुञ्रा शरीर द्ोडता है । पेसी ही लीला 
दनक भी देखने यै आती दै । द्रसलिये नरकमागे भी इसी को कहना संघटित हो सक्ता हे क्योंकि 
दुःख कांनामर नरक श्रौर सुख कानाम स्वर्ग ष । इती प्रकार मिथ्या जाल र्चके विचारे भोल्ते भलत 
मु्यो को जाल मै पंसा श्रौर अपने आपको श्रीकृष्ण मान कर सव के स्वामी बनते है । यह कते 
कः फि जितने दैवी जी गोलोक से यहां परे है उनके उद्धार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे 
है, उधर ल्यं हमाय उपदेश नले तव लों गोलोक कौ प्रापि नहीं होती । वहां एक श्रीङष्ण पुरुष श्रौर 
सव छि दै । बाह ज्ञी वाह ! भला तुम्दास मत है | | गोसाश्यो के जितने चेले है वे सव गोपिधां 
चन जायेगी । श्रव विचारिये अला जिक्र पुरुषके दो छी होती है उसकी बड़ी दुदेशा हो जाती है तो 
जहां क पुरष श्रौर क्रोडो खी पक वेः पि लगी हे उसके दुःखकाक्यापागाद्रार दै? जो कष्टो कि 
श्रीकृष्ण मे बड़ा भारी सामथ्ये है सवको प्रसन्न करते षती जो उसकी छी जिसको स्वामिनीजी कहते 
छं उस मी श्ीष्कष्ण्‌ के समान सामथ्यै दोगा क्योकि बह उनकी श्रद्धङ्गी है । जसे यहां स्री पुरुष की 
कामचेष्ठा तुल्य अथवा पुरुष से ह्ली को अधिक होती है तो गोलोक मे क्यों नही ? जो पेखा डैतो 
शरस्य दियो के साथ स्वामिनीजी कौ श्र्यन्त लङ़ाद बेडा मचता होगा क्योंकि सपत्नीभाव बहुत 
बुरा होता दै । पुनः गोलोक स्थरं ॐ वदते नरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जैसे बहुत छीगामी पुरष 
भगन्दयदि रोगों से पीडित रहता है वैखा ही गोलोक पैभीदहोगा। हि! लि! ! द्धि!!! पसे गोललोकसे 
मत्यैल्ञेक ही विचारा भला है 1 देखो जेस यहां गोसता्ईजी अपने को श्रीकृष्ण मानते हँ श्रनौर बहुत सियो 
कैः साथ लीला करने से भगन्द्र तथा प्रेपरहादि रोगों से पीड़ित होकर महादुःख मोगते दै । अब कषये 
जिनका स्वरूप गोसाईं पीडित होता है तो गोलोक का स्दामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीडति क्यों न 
होगा १ न्नौर ज वदी है तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीडित क्यों होते है? (धश्न) मत्य॑लोक्मे लीलावतार 
धारण करने से रोग दोष दोता है गोलोक म नहीं क्योंक्रि बहा रोग दोष ही नहँ है । ( उत्तर ) “भोगे 
रोगभयम्‌" जहां भोग है बां रोग चषश्य होता दै श्नौर श्रीकृष्ण के क्रोड़ानक्रोड लियो से सम्तानहोते हँ 
चानदीं्ौरजो होते है तो ल्के २ होते ह वा लकी लड़क ! श्रथवा दोनों १ जो कष्टो कि लङ्कियां दी 
लङकिथां होती द तो उनका विवाह किनके साथ होता होगा ! क्योंकि वहां विनां शीङ्ष्ण्‌ के दूसरा कोई 
पुरष नदीं जो दुका है तो तम्यां परतिक्नाहानि इई । जो कहो ले ही लके होते ह तो मौ यदी दोष श्रानं 
पड़ेगा कि उनका विवाह कषां श्रौर किनके साथ दोता है? श्रथवाघरकेघर हीम गटपर कर स्ेतेदं 
श्रथवा श्नन्य किसी कौ लङ्कियां घा डके है तो मी तुम्हारी प्रतिज्ञा "गोललोकमे एक ही श्रीकृष्ण पुरुष" 
नष्ट हो जायगी न्नौर जो कटो कि सन्तान होते ही नहीं तो शीङ्ृष्ण॒ म नपुंसकत्व श्रौर सियो म बन्ध्यापन 
दोष वेगा । भला यह गोकुल कया हरा १ ज्ञानो दिटली के बादशाह क्म बीवियों की सेना हुड । अव 
जो गोका लोग शिष्य श्रौर शिष्यान का तन मन तथा धन च्पने अर्षणु कणलेतेष्ैसोभी ठीक 
नदी कर्कि तन तो विवाह समयमे खी ओर पति के समपेणहोज्ञाता है पुनः मन भी दुसरे क 
समश नदीं हो सकता, क्योकि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता श्रौर ञो करं तो 
व्यभिचारी कहावेगे ! अव रदा धन उसकी भी यदौ लल्ला समो अर्थात्‌ मन करे विना कुं मी श्रपण 
नदीं दो सकता । इन गोसादयों का अभिमान यद है कि कमा तो चेला श्नौर श्रान्द्‌ करे हम । जितने 
धल्लभ सम्प्रदायी गो सार लोग है वे अबलं तेलङ्गी जातिपे चहं ह छीर जो कोष इनक) भूले भटके 
लकी देता हे बद भौ ज्ञातिवाह्य होकर भ्रष् हो जाता है क्योकिये ज्ञाति से पतित किये गये श्रौ 
विद्यादीन रात दिन भ्रमाद्‌ मे रदते दँ । शौर देखिये | जघ कोद गोसाई जी की पधरावनी करता दै तय्‌ 
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उक्ते घर पर ज चुपचाप काढ की पुतली के समान वेठा रहता है, न कुक बोलता न चाल्ता। विचा 
बोले तो तत्र जो भूखे न होवे “मूर्खाणां बलं मौनम्‌” क्योकि भूख का बल मौन दै जो बोले तो उसकी 
पोल निक्रल जाय परन्तु सियो की श्रौर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता है श्रौर जिक्षकी शरोर 
गोसारईजी देखं तो जानो बड़ दी माग्य की बात है श्रौर उसका पति, माड, बन्धु, माता, पिता बहे 
प्रसन्न होति दँ । बहा सव सिधा गोसार्ईजी के पग छती दँ जिसपर गोसार्देजी का ममल्लगेया कृपा ष्टो 
उसकी अङ्गुली पर से द्वा देते है बह छी मौर उसक्रे पत्ति आदि अपना धन्यभाण्य समस्ते ह श्रौर उस 
खी से उसक्ने पति आदि सव कहते भी दै कित्‌ गोसाईजी कौ चरणसेवा मे जा श्रौर जहां कह उसके पति 
श्रादि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती ओ्ओर कुटनियों सै काम सिद्ध कराते है! सच पृषो तो पेसे काम 
करनेवाले उन मन्दिरे मै शमर उचके समीप ब्हुतसेरहा करते ह| अरव इनकी दक्तिणा की लीला 
श्र्भत्‌ इस प्रकार मांगते ्है-लाग्रो भेर गोसारईजी की, हूजी की, लालजी की, बेटी की, सुखियाजी की, 
वाहरियाज्ञी की, गवेयाजी की च्नौर् टद्घुरजी कप । इन सात दुकानों से यथेष्ट माल्ल मास्ते है । जव कोड 
गोसाईजी का सेवक मरने लगता दै तव उसकी छाती मे पग गोसाक्जी धरते ह शर जो कु पिलत 
हि उसको गोसार्ईजी गडङ्क्त कर जति दै क्या यह काम महाच्राह्यण ओर करियावा मुर्दाबली के समान 
नदीं है ? कोई ६ चेला विवाह मे गोसा्ईजी को वुलाकर उन्दी से लड़के लङ्क्मी का पाशिग्रहण कराते दँ 
श्रौर कोड २ सेवक्र जव केशरिया स्नान अर्थात्‌ गोसार्ईजी के शरीरपरल्लीलोग केशर का उवबरना 
करके फिर एक बड प्रात्रमे पट्यस्खके गोसाईैली को खी पुरुष भिल्ल के स्नान करान द परस्तु विशेष 
सीजन स्नान कराती ह । पुनः जप गोसा्ईजी पीताम्बर पिर ओर खड़ाऊं पर चद बाहर नकल चति 
ह रौर धोती उसी म पटक देते हँ । फिर उस जल का आचमन उसके सेवक कर्ते है रौर अन्ते मसाला 
धरके पान बीड़ी गोसाश्जीको देते है! बह चाब कर कुछ निगल जति है शेष पक दीक करोर 
म जिसको उनका सेवक मुखके श्रमे कर देता है उक्षतं पीक उगल देते ह । उसकी भी प्रसादौ बरती 
है जिसको खास" प्रसादी कहते द | श्रव विचारिये किये ल्लोग किख पकार के मनुष्यदहैजो भुद्ता 
शौर च्ननाचार होगा तो इतना ही होगा । बहुनसे समर्पण लेते है । उने से कितने दी वैष्णवों के हाथ 
काखते ह अन्य का नही! कितने ही वैष्णवों के हाथ का मी नहीं खाति लकडेलोंधो लेते है परन्तु 
श्राटा, गुड, चीनी, घी आदि घोये से उनका स्पशं बिगड़ जाता है क्यु करं विचारे जो इनको धों तो 
पदार्थ हीदाथसेखो वेद । वे कहते है कि हम उङ्घुरजी के रङ्ग, राग, भोगम बहुतसा धन लगा देते 
ह परन्तु बे रङ्ग, साग, भोग च्रापदही कस्ते है श्चौर सच पृषो तो बड़े २ अनर्थं होते है अर्थात्‌ होली के 
सप्रय पिचकारिथां भर कर लियो के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात्‌ गुप्त स्थान हँ उन पर मास्ते है श्रौर 
रसथिक्रय ब्राह्मण कै किये निषिद्ध कर्मं है उसको भी करते हें | (प्रश्न ) गुसाद्जी रोरी, दाल, कदी, 
भात, शाक शओ्रौर मटरी तथा लडह रादि को प्रव्यक्त हार मै वेठ के तो नहं बेचते किन्तु अपने नौकणें 
चाकसों को पत्तक्े बांट देते है बे लोग वेचते है युसा्ईजी नद । ( उत्तर ) जो गुसादजी उनको मासिक 
रुपये दे तो वे पत्ते क्यो लेव ? गुसा्ईजी अपने नौकयो के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले 
बेच देते & । वेले जाकर हार बाज्ञारमे वेचतेदै। जो गुनी स्वयं बाहर बेचतेतो नौकर ञो 
ब्राह्मणादि है वेतो रसविक्रय दोप से बच जाते श्मौर श्रकेले गोखाईैजी ही रसधिक्रयरूपौ पाप के 
भागी होते! प्रथमतो दस्त पाप्म न्नापदह्ूते फिर श्रौ को भी स्मेरा श्रौर करीं २ नाथद्धाय 
श्रादि मे गुखा्ूली भी वेचते है । रसविक्रय करता नीचो का काम हैः उत्तमो का नदीं \ फेरे २ लोगों ने 
दस आर्य्याव्तं की अ्रधोगति कस्दी । 

( प्रश्न ) स्वाप्रीनासयण का भत कैसा 8 ? ( उत्तर ) “यादशी शीतला देवी तादशो वाहनः 
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खरः” जैवे गुखाद्ूजी कौ घनहर्णादि मे विचिघ्र लीला है वैखी ह स्यापीनारायस्‌ कणी भी है । देखिये | 

एक 'खहज्ानन्द' नामक च्रयोध्या के समीप एक भ्राम का जन्मा हुश्रा था। वह ब्रह्मचारी होकर 
गुजरात, काटियावाड, कच्छुभुञज रादि देशों मै फिरता था । उसने देखा कि यह देश मूख श्रौर मोलना 
भाला है चाहे. जसे इनको अपने मत मे सुकाले वेखे ही ये लोग सुक सकते हँ । वदां उसने दो चार 
शिष्य बनाये । उनने आपस म सम्पति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द्‌ नारायण का श्रवतार छीर 
बड़ा सिदध हे श्रौर भक्तौ को चतुभम् मूत्ति धारण कर साक्तात्‌ द्शेन भी देता हे । एक वार काया 
वाङ्‌ य किसी काटी श्र्थात्‌ जिसका नाम "'दादाखाचार' गद्डे का भूमिया (ज्जिमीदार) था) उस्तको 
शिष्यो ने कटा कि तुम चतुभज नारायण का द्श्चन करना चाहो तो हम सदज्ञानन्दजी से प्रार्थना करं { 
उसने कष्टा बहुत अच्छी बात दै । वह मोल्ला श्रादमी था) एक-कोढरी मै सटजानन्द्‌ ने शिर पर 
मुकुरं धारण कर शौर शंख चक्र श्रपने हाथ मे ऊपर को धारण किया श्रौर एक दुसरा आ्राटमी उक्ष 
पीठे खडा रहकर गदा पञ्च अ्रपते हाथमे लेकर सहजानन्द्‌ कौ बगलमेसे श्रगे को हाथ निकाल 
चतुज के तुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेलो ने कषा कि पक वार श्रांख उडा देख के 
फिस्श्रंख मीच लेना श्रौर भट इधर को चले श्राना। जो बहुत दैखोगे तो नारायण कोप करगे 
श्र्थात्‌ चेतो के मनम तो यह थाकि इमारे कपट की परीत्तान कर लेषे | उसको लेगये वह सदजा- 
नन्द्‌ कलावत्त नौर चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था। अन्धेरीकोटरीमे ख्डाथा। 
उस घेल्लो ने एक दम लालटेनसे कोटरे के श्रोर उजाला किया | दादावाचस्ने देखा तो चतुभज 
मूतति दीखी फिर भट दीपक को श्या मँ कर दिया । वे सत्र नीचे शिर, नमस्कार कर दूसरी श्मोर चले 
श्रये श्रौर उसी समरथ बीच म बातें कोंकि तुम्हाय धन्य भाग्य द्ै। अब तुम महाराजे चेक्ते दोजाश्रो। 
उसने कहा बहुत श्रच्छी घात । जव लों फिर के दूसरे स्थान मगये तथललोँ दूसरे वद्य धारण 
कवे सहजानन्द्‌ गही पर वेढा मिला । तव चेलो ने कटा कि देखो श्रव दृष्या स्वरूप धारण करके 
हां विराज्ञमान ह । वह दादालाचर इनके आल मे फंस गया । वहीं से उनके मत की जड जमी क्योकि 
वह एक वड़ा मूमिया था । वर्ह अपनी जड जमालली पुनः इधर उधर घुमता रहा, सव्रको उपदेश 
करता था, बहतो को साघु भी वनाताया। कभीर क्िशलीसाचुक्मीकरठ की नाडीको म्लकर 
भूचित भी कर देता था श्रौर ससे कता था कि हमते इनकी समाधि चहृादी दै । ेसी २ धूर्तता 
म काटियावाड के भोले भाले लोग उसके पेच मे फंस गये । जव वह भर गया तब उस्तकरे चेलो ने 
वहुतसा पालरड फैलाया । इसमे यह दान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी कर्ता पकड़! गया 
था । न्यायाशीध ते उसका नाक कान कार डालने क्रा दशड दिया ) जघ उसकी नाक कामी गदे तव वह 
धूत नाचने गाने श्रोर हसने लगा । लोगों ने पृष्ठाकि त्‌ क्यो दह्तता है? उसने क्या छुद्ध कहने की 
घात नदीं है ¦ लोगों ने एला पेसी कोौनसी वात है ? उसने कहा बड़ी भासे आश्चयं की बात ड, हमने 
पेसी कभी नहीं देखी । लगँ ने कहा कहो, क्या बात है १ उसने कदा कि मेरे सामने साक्लात्‌ चतुश्च 
नारायण खड़े मैं देखकर वड़ा प्रसन्न होकर ताचता गाता शरपने भाग्य को धन्यवाद्‌ देता हं फिर 
नारापर का सात्तात्‌ दशन कर रहा ह । लोगों ने कहा हमको दशन क्यों नदीं होता ! बह घोला नाक 
की्आ्ृहोरहीडजो नाक कटवा डाल्लो तो नारायण दवे नदीं तो नहीं! उनम से किसी भूख ने 
चाद कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दशन श्रवश्य करना चाष्िये । उसने कहा कि मेरी भी 
ना+ काटो नारयण को दिखलाश्रो । उसने उसकी नाक काट कर कानमे कहाकितू भीदेसा ही 
कर नही तो मेरा श्रौर तेरा उपदास दोगा । उसने भी समभा कि श्षनाकतो श्राती नदी इसलिये 
पसा दी कना ठीक है तवं तो वह भौ वहां उसी के समान नाचने, कदने, गाते, वजन, दसन अर 
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कहने लगा कि शुको भी नारायण बीखता-है। वेसे होते २ एक सदश मनुष्यो का सुंड होग्या श्रौर 
वड़ा कोलाहल मचा शरीर श्रपने संप्रदाय का नाम "नाययराषर्शी" रक्ला| किसी मूख राजाने सुना 
उनको बुलाया । जव राजा उनक्रे पास गया त तो वे वहत कुदं नाचने, कदने, टंसने लगे । तव 
रज्ञानेपृष्ठाकरि यह कया बात दहै! उन्होने कहा कि साक्तात्‌ नारायण हमको दीखता दै । (राज्ञ) 
हम को क्यों नद्ध दीखता? (नारायणदशीं ) जवततक नाक है तवतक नदीं दी्धेगा आर जव नाक 
कटघा लोगे तव नारायण प्रव्यक्त दीखें उक्त राजा ने विचारा कियद वातदीक है[ गाजाने कहा] 
ज्योतिपीजी मुहू देखिये । [ उ्योतिपीजी ने उत्तर द्विया} जो हुक्म, श्रन्नदाता, दशमी के दिन प्रातः 
काल ठ षने नाक कटबानि श्रौर नारायणु कै दशन करने का वड़ा श्रच्छा सहनं दै । वाह रे पोपजी | 
श्मपनी पोथी नाक काटने कटवानेकाभी मुहृत्तं लिख दिया | जव राजाक्री द्च्छा हृदं श्रौर उन 
सस्र नको के सीधे बध दियेतव तोषे बडे ही प्रसन्न होकर नाचने कदने शमर गाने लगे, यह 
बात राजा के दीवान च्रादि कु २ वुद्धिवाल्ले को चछच्छीन लगी) राज्ञा करे णक चार पीढी का 
बुढ़ा ६० वषं का दीवान था। उसको जाकर उसक्षे परपोतैने, जोकि उम समय दीवान था, वह बात 
सुनाई । तथ उसच्रुद्धने कहाकिवेधृक्तंद। तु मुभेको रज्ञाके पसरले चल, वह लेगा वेश 
समय राजाने षड्‌ दर्षित होके उन नाकक्टो की वतिं सुनाईं। दीवानने काकि सुनिये ब्रह्मयज 
फेसे शीघ्रतान करनी चाषिये ! विना परीता किये पश्चात्ताप होता दै ( राजा ) क्या ये सहस्र पुरुष 
भूट बोलते होगे १ ( दीवान ) मू बोलो वा सच चिना परसत्ताके सच भृढ केसे क सकते इं! 
( राज्ञा ) पसन्ता किस प्रकार करनी चाहिये ? ( दीवान) बिद्या सषिक्रम प्र्यक्ञादि प्रणाशः से) 
( राज्ञा) जो पदान दहो बह पसीक्ता कैसे करे? ( दीवान) विद्धानोके संगमे न्ञान की वृद्धि करके | 
( राज्ञा ) ञो विद्ठान्‌ न मिक्ञेतो? ( दीवान) पुरुषाथी को कोई घात दुलभन्हीहि । (र) तो 
श्प ही कष्य कैसा किया जाय ? { दीवान) मै वुड्ढा श्रौरधर मे वेशा रहता श्रौर श्रव थोडे 
दिन जीऊगा मी। इसलिये प्रथ परीच्चा मँ कर लेऊं तत्पश्चात्‌ जेसा उचित समभे वैसा कीन्यिगा । 
( यज्ञा ) बहुत अच्छी बात है 1 ज्योतिषौजी दीवानजी के लिये सुहृत देखो ! (ज्योतिषी) जो मरहासज्ञ 
की आज्ञा । यदी शङ्क पञ्चमी १० वे का मुहत्तं अच्छा है) जव पश्चमी श्रादं तव राजाजी के पास्त 
प्रा यने घुड्ढे दीवानी ने राज्ञाजी से कदा कि सदस दौ सदस सेना लेके चलना चाये । ( सजा ) 
वरहा सेना का कया काम है १ ( दवान ) श्रापको राज्यव्यवस्था की खर न्दी । जसा पँ कहता हं वैसा 
कीजिये । (राज्ञा) च्छा जागरो माद सेना को तेयार करो । सादे नौ षञे सवारी करके राजा सको लेकर 
मया । उनको देखकर वे नाचने शरीर गाने ले । जाकर वेढे । उनके महन्न जिसने यद सम्प्रदाय चलाया 
था जिखष्ी प्रथम नाक्र करी थी उसको वुलाकर कहा कि आन्न हमारे दीवानज् को नारायर्‌ का दृशैन 
कराश्नो । उसे कहा श्नच्ा, दश्च बजे का समय जय श्राया तब पक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड 
स्कली } उसने पैना चक्कर ले नाक काट थाली म डान दी रौर दीवानजीकी नक्र से रूधिरक्मी धार 
छने लगी । दीघानज्ञी का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस पूतं न दीवानजी के कान म गन्ब्ोपदेश 
कियाक्रि च्ापमभी हसक्षस्सवसते किये कि मुको नाराश दीखता है। ब नाक करी हुई नहीं 
द्मवेगी । जोरेसान कदहोगे तो तुम्हारा वहा द्रा होया, सव लोग हंसी करगे । चह इतना कष श्रलग 
श्रा श्रौरः दीक्रानजी ने श्रञोदा हाथमेले नाक की आदृम लगादिया । जव दीवानजीसे राजाने 
पक्का किये नाराय दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने सजाके. कानमे कष्टाकि कुकु भौ नहीं दीखदा 
वृथा इस धूर्तं ने सदस्लो मद्यो को राव किया । राज्ञाने दीवान से काकि ब क्याकरना चाये? 
दधान ने का इनको पकड के कठिन दृश्ड देना चा्विये जघ लों जीं तव लों बन्दीधर म रखना 
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चादिथे रौर इस दुष्ट को कि जिने इन सधको बिगाड़ है गधे पर चदा बड़ी दुदेशा के साथ प्ारतां 
चाहिये ! जय राजञा शौर दीवान कात रै धाते करने लगे तब उन्होने डरे भागने कौ तैयारी कौ परन्तु 
चासो श्रोर फौत घ्रेय पे रक्लाथान भाश सक्र | राज्ञाने श्याना दीकि सबको पकड वेदिर्याडाल् 
दोश्चोर शस दुष्ट का काला सुल कर गधे पर॒ चदा इसके कणठ ग फटे जूलो का हार पिना स 
घुमा छोकरो से धूल राख दसं पर लवा चौक २ मै जूत से षिटिषा इन्तो से लुं चवा मरवा डला 
जावे । ज्ञो रेखा न होवे तो पुनः दुसरे भी पेखा काम करते न डरेगे । जव पेसा हृश्रा तष नाककटे का 
सस्प्रदाय वन्द्‌ हृश्ा । इसी प्रकार सव वेदविशोधी इसरों के धन हरने म बड़े चतुर ह । यह सम्प्रदायो 
के जलील । ये स्वामीनारायण॒ मत वाले धनर छलल कपरयुक्त काम करते हँ । कितने दी मूर्खो के 
ब्टकाने.के लिये मरते समय कते दँ कि सफेद घ्रोडे पर वेठ सदजानन्दजी मुक्ति को लेजाने के लिये 
न्नाये द शौर निलय इस मन्दिरं एक वार आया करते है । जव मेला होता है तब मन्दिर के भीतर 
पूजार रहते है । भ्रौर नीचे दुकान लगा रकल है । मन्दिरमे से दुकान म ज्ञाने काचिद्र रखते ह। 
ज्ञो किसी ने नारियल चदाया वही दुकान म फक दिया श्र्थात्‌ इसी प्रकार पक नारियल दिन भ सहस्र 
धार विकता इ, देसे ही सब पदार्थौ को वेचते हँ । जिस ज्ञाति का साघु हो उनसे वैसा ष्टी काम कराते 
है । जसे नापित हो उससे नापित का, कुश्हार से कुम्हार का, शिद्पौ से शिल्पी का, बनिये से बनिये 
काश्रौर श्रुद्रसे श्द्रादिका काम क्तेते ह । श्रपने चेलो परषएक कर ( रिक्रस) बांध रक्खाडै। 
लाखों क्रोशो रुपये ठग के एकश्र कर लिये है श्रौर कर्ते जाति ड । ञो गही पर वेखताद्धै वह गृहस्थ 
विवाह करता है आभूषणादि पहिनता दै । जहां कद्यं पधरावनी होती है वहां गोकु लिये के समान गुसा- 
ई जी बह्ूजी श्रादि के नाम से भेट पूजा लेते है । पते को “सत्संगी" श्रौर दुसरे मतवालों को "कुसङ्गी" 
कहते हैँ । श्रपने सिवाय दूसरा केसा ही उत्तम धार्मिक विद्धान्‌ पुरुष क्यों न हो परन्तु उसका मान्य 
छ्नौर सेवा कमी नहीं कर्ते क्योकि श्रन्थ मतस्थ की तेवा करने मँ पाप गिनते दै । प्रसिद्धि मे उनके 
साधु स्नीजनों का मुख नर्हा देखते परन्तु गृ न जाने क्या लीला होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सवैत्र 
न्यून इहै । करी २ साधुश्रों की परल्लीगपनादि लीला परसिद्ध दोग है श्रौर उनमेजो२ब्डेर हवे 
जथ मरते रँ तव उनको गुत्त कुवे मे फक देकर प्रसिद्ध कर्तेद कि श्रमुक महाराज सदेह वेक्कुरुटमे 
गये । सद्ञानन्द्जी श्ाकर लेगये । हमने बहुत प्रार्थना करी कि महायज्ञ इनको न लेजाये क्योकि इस 
महात्मा क यदं रहने से अच्छा हैः सहजानन्दजी ने कहा कि नष श्नष इनके वैकुढ म बहुत आवश्य- 
कता दै सिये लेजाति हँ । हमने अपनी रख से सहजानन्द्जी को श्रौर विमान को दला तथा ज्ञो 
मरनेवालि थे उनको विमान भँ बेडा दिया उपर को लेगये श्रौर पुष्पों की वर्षा कर्ते गये । श्रौर अष 
कोद साधु बीमार पडता हैः श्रौर उसके वचने के श्राशा नहँ होती तव कृताद किम कलल रातको 
वैकुएठ म जाऊंगा । सुना है कि उस्र रात जो उसके प्राणन छट शर मूर्धि होगवाहोतो भी कुषे 
म फक देते है क्योकि जो उस णत को न फक दे तो मूढे पड़ दसनय देखा काम करते होगे । रेसे ही 
जव गोङ्कलिया युखाै' मरता है तब उनके चेले कहते हँ कि “शुसाईजी लीला विस्तार कर गये 1" ज्ञो इन 
गुसाई" स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्व है वह एक ही ह । “श्रीकृष्णः शरणं मम" इसका 
र्थ फेसा करते ह कि श्रीकृष्ण मेरा शरण ह श्र्थात्‌ तै श्रीकृष्ण फे शरणागत हं परन्तु इसका चरथं श्रीरृष्ण 
मेरे शरण को प्रा श्र्थात्‌ मेरे शरणागत हो फेसाभी हो सकता दै} ये सच जितने मत ह वे विदया्टीन 


्टोने से णु पु कर्तेद ५५ उनको विद्या के नियमों कमै खषर चष्ट ह ॥ 
धश्च ) माध्व मत तो श्रच्छा है १( उत्तर ) जेसे अन्य मतावलभ्बी है वेसाष्ट ग 
क्योकि ये भी चक्राकित होते हे इनमे चक्राकितों से इतना विरोषष्ै [किर माद्य छ ४५२ 4. 
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कित होते है रौर माध् वपं रमं फिर २ चक्रकित होते जाते है । चक्राकित कपालमे पीली स्खाश्रौर 
माधव काली रेखा लगाते हे । एक माध्व परिडत से किसी एक महात्मा का शाना हुञ्ा था । (महान्न) 
तमने यह काली रेखा श्रौर चांदला ( तिलक ) क्यो लगाया ? ( श्छ ) इसमे लगाने र हम चैकुरट 
को ज्येगे श्चौर श्रीकृष्ण का भी शरीर श्या संग था इसलिये दग काला तिलक करते ह । ( मदात्मा) 
ज्ञो काली रेखा शौर चांदला लगने से वेकुएट मे जञते हों तो सव मुख काला कर लेश्रो तो कषां द्ाशरोगे ! 
क्या वेङ्ुरठ क भी पार उतर जाश्रोगे ? श्रौर जैसा धीरृष्ण॒ का सव शरीर काल्ला था तैसा तुम भी सव शरीर 
काला कर लिया करो | तव श्रीृष्ण॒ का साद्य हो सकता है । इसलिये यदह मी पूर्वा के सदश है ॥ 

( प्रष्न ) लिङ्गाङ्खित का मत कैसा १ ( उत्तर ) जैसा चक्राकित का, जसे चक्ताकित चक्र से 
दागे जते श्रौर नारायण के विना किंसौ को नही मानते वेसरे लिङ्गाङ्भिन लिद्गाकृति से दाग जात्‌ रौर 
विना महादेव के अन्य फिसी को नहीं मानते । इमे विशेप यह है करि लिङ्गाङ्कित पाधाण चा एक किङ्ग 
सोते भ्रथवा चांदी म मदृवा के गलते म डाल रखते दै । ज्व पानी भी पीते ह तथ उसको दिखाके पीते 
उनका भी मन्त्र शैव के तुद्य रहता दै ॥ 


अन त्राहमषमान गौर प्राथेनासमान के गुशदोष्‌ फथन ॥ 


( प्रषन ) बराह्यखमाज ग्रौर प्रा्थनासमाज तो च्च्छा है वा नहीं ?( उत्तर ) कुष्ठं २ वीते अच्छी 
प्नौर बहुतसी बुरी हैँ । ( प्रश्न ) बाह्यसमाज् श्रौर प्रार्थनासमाज् सव से श्नच्छा है क्योकि इसके नियम 
बहुत अच्छ है । ( उत्तर ) नियम सर्वश मै अच्छ नहो क्योकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सवथा 
सत्य कर्योकर हो सकती है ! जो कुद बराह्मसमाज श्रौर परार्थ नासमाजियो ने ईसाई मत मे मिलने से थोडे 
भरष्यों को बचाये श्रौर कुदं २ पाषारादि मूतिपूजा को हटाया अन्य ज्ञात प्रन्थों करे फन्दे से भी कुछ 
बचये इत्यादि अच्छी बाते है । परन्तु इन लोगों पँ स्वदेश्चमक्ति बहुत न्यून है । ईसायों कै श्राचरण 
बहुत से लिये दँ । खानपान चिवाद्यदि के नियम भी बदल दिये दहै! ए-श्रपते देश की प्रशंसा वा पूर्वे 
की बड करनी तो दर स्ही उसके बदज्ञे पेद मर निन्दा करते ह । व्याख्यानो मे देसाई आदिं श्रह्गरज्ञो 
कमै प्रशंसा भरपेट करते हं । ब्रह्मादि गहषियों का नाम भी नदीलेते प्रस्युत पेसा कहते है कि चिना 
खङ्गरेजो फे सृष्टि मे आज्ञ पयैन्त को भी विद्वान्‌ नहीं हु्ा 1 रायन लोग सद्‌ा से मुखं चले श्रये 
ह । इनकी उन्नति कमी नहीं हृ । ३-वेदादिको की प्रतिष्ठा तो दूर स्दी परन्तु निन्दा कर्नेसे भी पृथक 
नहं रहते । बाह्मसमाज के उदेश्य कै पस्तक म साधुश्ों की संस्यार्मे "रसा" "सूसा' शुहम्मद्‌" 
“नानक” श्रौर “चैतन्य क्तिखे ह । किसी ऋषि मरहपि का नाम भी तदी क्िखा। इससे जाना 
ज्ञाता है कि इन लोगो ने जिनका नाम लिखा हैः उन्हीं क मतानुसार मत वलति दै । भला जथ आा्योवन्तं 
म उत्पन्न हष हैँ ओर इसी देश का श्रन्न जलल साया पिवा श्व भी सते पीते दह अपने माता, पिताः 
पितामहादि के मागे को क्रोड दुसरे विदेशी मतो पर श्रधिक क जाना व्राह्मसमाज्ञी शौर प्राथेनाक्षमाजियो 
को एवदेशस्थ संस्छत विद्या से रदित श्रपने को विद्वान्‌ भरकाशित कर्ते दै । इङ्कल्िश भाषा पटुक 
परिडताभिपानी होकर भरिति एक मत चज्ञाने मे प्रदत्त दोना मनुष्यों का स्थिर शीर इृद्धिकारक 
काम करयोकर हो सकता है ? ४-अङ्गरेञज, यवन, अन्त्यादि सेमी खाने पीने कामेद्‌ नहीं र्केदा। 
इन्दोने यही समभा होगा कि खने पीने शौर जातिभेद्‌ तोडने से हम श्रौर दमाय देश सुधर जायगा ¦ 
परन्तु देसी बातों से सुधार तो कदां, उलटा बिगाड़ होता है ¡ ५-( प्रश्न ) जाति भेद्‌ देष्वरकृत हैषा 
मुष्यकृत ?। उत्तर ) दैश्वर श्रौर मचुष्यक्ृृत भी जातिभेदे) ( प्र्न) कौनसे द्वरकृत शौर कोन 
से मय॒ष्यकृत ? ( उत्तर ) मलष्य, पश्च, पत्ती, धृत्त, जल, जन्तु अदि जावियां पस्पेश्वस्छ्त है । जसे 
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पशनो मरे गौ, श्रण्व, हस्ति श्रादि जातिया, दृक्तो म पीपल, वट, आघ श्रादि, पर्लियों म दंस, काक, 
वकादि, जलजन्तुच्नों मै मलस्य, मकरादि जातिभेद है वैसे मनुष्यो र ब्राह्मण, त्तननिय, वेश्य, शद्‌, अन्त्यज 
जञातिभेद ईष्वर ह । परन्तु मयुष्यो म ब्रह्मणादि को सापरन्यज्ञाति मं नदीं किन्तु सामान्य विशेषक 
जाति म गिनते है । जैवे पू वर्णाधमव्यवस्था म लिख श्रये वैसे ही गुणः कर्म, स्वभाव से बशंव्यवस्था 
माननी त्रधश्य है । इस ममुष्यशृतत उनके गुण, कर्म, स्वमाव से पूषधोक्ताजुसार व्राह्मण, क्षत्रियः वेश्य, 
शद्रादि वौ को परीक्ञापूैक व्यव्रह्या कस्नी गजा श्रौर विद्वानों काकापर दहे) भोजन मेद्‌ भी दृश्वर- 
करत श्रौर मनुष्यकृत & । जसे सिह मांसादयारी छरीर अश भसा घासादि का श्राहार करते है| यहं 
दैश्वरकत शछमौर देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद्‌ मुष्यत हे। ‹ प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग 
मुरडे जूते, कोट पएतलून परते, दोरल म सब के हाथ का खाते ह ईसीकलिये श्मपनी बदृती करते अते 
है । उत्तर ) यह तुम्हा मूल है क्योकि मुसलमान अन्त्यज लोग स के हाथ का खाते हें पुनः उनकी 
उन्नति क्यों नहीं होती १ जो युरोपियनो म बादयावस्था मे विवाह न करना, लडका लकी को विद्या 
खुशिक्ता करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ श्रादमियो का उपदेश नहीं होताः वे विद्वान्‌ होकर 
जिस किती के पारुरड र नीं फंसते ज्ञो कुल करते हँ वह सव परस्पर विचार ओर समभा से निश्चित 
करके करते हें, अपनी स्वज्ञाति क्ण उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते दहै, श्राज्लस्यको छोड 
उद्योग किथा करते हँ । देखो | श्रपने देश केषने हप जूते को आफिस श्रौर कचरी म जने देते दं 
इस देशी जूते को नहीं । इतने हीम सम्भालेश्रो कि श्रपनेदेशके बने हुए जूलों काभी कितना मान 
परतिष्ठा कस्ते है उतना भी श्नन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो कुलं सौ वषे से उपर इस दश 
म श्राये युरोपियनों को हए श्रौर आजतक यह लोग मोटे कपडे आदि पदिरते हँ जेसा कि स्वदेश 
म पदिग्तेथे परन्तु उन्होने श्रपने देश का चाल चलन नहं छोड! श्रौर तुमम से बहुत से लोगोंने 
उनक् नकल करली दसीसे तुम निवद्धिश्रौर वे बुद्धिमान्‌ हरते है । श्रनुकरण करना किसी युद्धि- 
मान्‌ का काम नहीं रौर जो जञिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता दै ओआक्ञानुवर्तीं बरार 
रहते हँ । अपने देशवालों को व्यार श्रादि तरै साय देते दै, इत्यादि गुणों श्रौर अच्छ २ कमौसे 
उनकी उन्नति है' । मुरडे जूते, कोट, मतलून, होरल मे खे पीने श्रादि साधास्ण श्रौर बुरे कामोंसे 
लह वदे हैँ ओौराइनमे जातिभेद्‌ भी & देखो ! जव कोई युरोपियन चाषे कितने चड़ ्रधिकरार पर रौर 
प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश श्रन्य मतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लडकी श्रन्य दैशवले से 
विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ वेठकर अनि रौर विवाहं आदि अन्य लोग 
न्दकर देते ह| यह जातिभेद्‌ नहीं तो क्या १ श्रौर तुम भोल्ते भालों को बहकति है कि हममे जातिः 
भेद नदीं । तुम श्रपती मूर्खता से मान भी जेते हो । इसलिये जो कुच करना वह सोच बिचार कै करना 
चाहिये जिससे पुनः पश्चात्ताप करना न पडे । देखो ! तद्य श्नौर श्रौषध कप आवश्यकता रोग के लिये 
हे नीरोग के लिये नहीं । विद्यावान्‌ नीरोग श्नौर विद्यारहित श्रविदयारोग से ब्रस्त रहता & । उक्त रोग 
के चुडा के लिये सत्यविद्या श्नौर सत्यो पदेश ह । उनको रविद्या सेयह रोगै किखाने पीने हीमे 
धम्म रहताञ्मौर जातादहै। जयक्रिसी को खाने पीने मे श्ननाचार करता देखते दै तव कहते श्रौर 
जानते द कि बह धरम्मश्रघ्र होगथा । उसकी वात न सुनना नौर न उसके पास ठते, न उस क्रो श्रपने 
पास देडने देते । श्रव किये सषि तुम्हारी विद्या स्वार्थं के लिये है अथवा परमा्थैकरे लिये १ परमाथतो 
तभी होता कि जव तुम्हारी बिद्या से उन अक्कानियों को लाम पहुचता। जो को किवे नहीं लेते हम 
क्या करं ? यह तुम्हारा दोष है उनका नदीं क्योकि तुम जो श्रपना श्राचर्ण श्चच्छा रखते तो तमसे 
प्रेम कर पे उपरत होते सो तुमने सदसो का उपकार नाश करके पना ही सुख किया सो यह तुमको 
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घडा अपरघ लया क्योकि परोपकार करना धम्मं ्चरौर परहानि करना श्रधम्म कटातादडै, इसलिये 
विद्धान्‌ को यथायोग्य व्यव्हार करके अक्ञानियोको दुःखसागर से तास्नेदेः ज्िये नौकारूप दोना 
चाहिये । सेधा मूर्खो के सरश क्म न करने चाद्यः किन्तु जिक्षमे उनकी श्रौर अंनी दिन प्रति 
उद्यति हो वेसे कर्म करने उचित दै । ( परश्च ) दम को पुस्तक ईष्वरप्रणीत वा सर्वश्च सत्य नदीं मानते 
वयोंकरि मनुष्यों की वुद्धि निर्रान्त नदीं हयोदी इससे उनक्रे पनाय प्रस्थ सव श्रान्त द्योते हें । इसलिये 
हम सव से सत्य ग्रहण करते श्मौर शरस्य को छोड देने है । चाहे सत्यवेदमे, वाद्रिलिमेवा क्रुसनमें 
श्रौर अन्य किसी प्रन्थमे हो हमको श्रह्यदहै त्रस्य किसी का नदीं । ( उत्तर) जिक्त धातसे तुम 
सत्यग्रादी होना चाहते हो उक्तीवात से असव्य्राह्ी मी रद्दर्ते दो क्योकि जवर सव मनुष्य भान्ति 
रदित नदीं दो सक्रतेतोतुम मी मड्ष्य होने से श्रान्तिक्दित ्टो। जव श्रान्तिसदहित के वचन स्वश 
म प्रामासिक नहं होते तो तुम्दारे वचन का भी विश्वास नदीं दयोया । फिर तुम्हार वचन प्रर मी सर्वथा 
विश्वास न करना चाददिये । जव पसा है तो विषयुक्तं श्रन्न के समान त्यागके योग्ये । फिर तुम्हारे 
व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण क्िसीको भीनकरना चाहिये "चलेतो चौवेजी दुष्वेजजी बनने 
कोर्गाटके दो खोकर दुवेज्ञी वन गये।" कु तुम स्वक्ष नदं जेसे कि श्रन्य मदुष्य स्न नदं टे । 
कदाचत्‌ भ्रमसे सत्य को ग्रहण कर सत्यको छोड भी देते होगे इसलिये स्येह परमात्मा के बचन 
का सहाय हम अ्पक्लों को अवश्य दोना चाहिये । जेसा कि वेद्‌ कै व्यास्यान म लिल्े च्राये ई वेल्ल 
तुमको अवश्य ही मानना चाद्ये । नदद तो "यतो श्रष्टस्ततो शर्ट" हो जाना है) जव सवे सत्य वेद 
ते प्रात होता है जिनमे श्रक्षत्य कुदं भी नद तो उनका ग्रहण करनेमे शङ्का करनी अपनी श्रौर परद्र 
हानिमात्र कर क्तेनी है इसी बात से तुमको आर्ययावरत्तीय लोग श्रपना नदीं सममते श्रोर तुम श्रार्यावत्ते की 
उश्नति के कारण भी नही हयो समे क्योकि तुम सव घर के भिन्ुक श्टरे दो । तुमने समभा दहै कि दस वात 
से हम लोग श्रपना अर पराया उपकार कर सकेगेसोन कर सकोगे जैसे किसलीकेदोद्ी मातापिता 
सष संसार के लड़कों का पालन करने लगे सवका पालन करना तो ्रसम्भव है किन्तु इस बातसे 
श्रपने लड़को को भी नघ कर्वे वेते ही श्प लोगों की गति है। भला वेदादि सत्य शाखो को माने 
विना तुम अपने वचनो की सत्यता श्रौर श्रसत्यता की परोक्ता श्रौर श्राय्यावतं की उन्नति भी कभी 
कर सकते हो ? जिषदेश को रोग हरा है उसकी श्रोषधि तुम्हारे पास नदं श्चौर युरोपियन ज्लोग 
तुम्हारी अपिक्ञा नदीं करते श्रौर आर्यावतींय लोग तुमको अन्य मतियों के सदृश समस्ते हें । रव भी 
समम्‌ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगोतो भी श्रच्छाहि। ओ तुम यह कहतेदो कि सव 
सल्य परमेश्वर से पकाशित होता है पुनः ऋषियों के आमान्नं म इश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों 
को क्यों नदीं मानते ए हं, यही कारण दहै कि तुम लोग वेद्‌ नदीं पद श्चीर न पद्ने की इच्छा कस्तेहो। 
कयोकर तुपरको वेदोक्त क्षान हो सकेगा १ ६-दुससा अगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति श्रौर जीब को भी उत्पन्न मानते हो, जसा देसाई श्रोर मुसलमान श्रादि मानते हैँ । इसका उत्तर 
सष्रथुत्पत्ति श्रौर जीवेश्वर कौ व्याख्या मे देख लीजिये । कारण के विना कायं का होना सवथा श्रसंमघ 
छरीर उतपन्न वस्तु का नाश न होना भी चैला दी त्रसम्भव है । ७-पक यह मी तुम्हार दोष है ज्ञो पश्चा- 
ताप श्रौर प्रार्थना से पापों की निघृत्ति मानते हो । इसौ बात से जगत्‌ पर बहुतसे पाप वद्‌ गये है क्योकि 
पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जनी ल्लोग भी नवकार मन्व जप्‌ श्रौर. तीर्थादि से, देसे लोग शसा कै 
विश्वास से, मुसलमान लोग “तवा” करने से पाप का घरूटज्ाना विना भोग क मानते हं । इससे 
पापों से भयन दोकर पापभे परच्ृत्ति बहुत दोग दे, इस बात मे ब्राह्म श्नौर प्राथैनासमाजी भी पुराणी 
करादि कै समान ह| जो वेदो को मानते तो विना भोग के पाप पुर की निदृत्ति न होतेसे पाए 


2४४ खल्याथंप्रकाशः 


छरीर धं म सदा प्रवृत्त रहते, ो भोग क विना निशृत्ति माने तो दश्वर अन्यायकारी दोता हे । ए~ज्ो 
तुम अव ची अनस्त उश्चति. मानतेहो सोकूषी नदीं हो सकती क्योकि ससीम जीव के गुण कर्थ 
स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है । ( प्रश्च ) परमेश्वर दयालु है सीम कर्मो का फल श्रनन्त 
दे देगा । ( उत्तर ) पेघा करे तो परमेश्वर का! ल्याय नष्ट होजाय श्रौर सत्कर्मौ कौ उन्नति भौ कोन 
करेगा क्योकि थोडे श्वे भी सत्क का अनन्त फल परमैश्षर दे देगा रीर पश्चात्ताप वा प्राथना से पाप 
चाहे जितने हों दय जर्थैगे पे्ी धातो से ध्म की हानि चनौर पापकर्मा की वद्धि दहोदी दहै ( प्रश्न) 
हम स्वाभाविक क्ञानकोवेव्‌ सेमी बड़ा मानते ह नेपित्तिक को नदीं क्योकि ओ स्वाभाविक कषान परमे. 
बृषग्पत्त हममे न दहदोवातो षेद को मी केसे पढ़ पठा समम. समभा सकते । इसलिये हम लोगो का 
मत बहुत श्रच्छा है । ( उत्तर) यह तस्स बात निस्यकदहै कर्योकिजो किसी का दियाहुत्रा ज्ञान 
होता ष वह स्वाभाविकं नँ होता । जो स्वाभाविक दै चह सहज ज्ञान होताः श्रौरन षह बद्‌ घर 
सकता उससे उक्नति कोद मी नदी कर सकता क्योकि जद्गली मनुष्यों पै भी स्वाभाविक कषान है । क्यों षे 
श्रपनी उन्नति नदीं कर सकते १ श्रौर जो नैमित्तिक ज्ञान है बही उन्नति का कारण है देखो ! तुम हम 
वादयावस्था मे कत्तव्याकर््तव्य श्रौर धर्माधसं कु भी दीक २ तर्द जानतेये। जय हम विद्वानों सेपदे 
तभी कत्तेव्याकतेग्य श्नौर धर्माधस्चं को समभने लगे ! इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्दोपरि मानना 
दीक नहीं । ६-जो श्राप लोगो ने पूरव नौर पुनजैन्म नहीं माना है बह ईसाई मुसलमानों खे लिया होगा । 
इसका भी उत्तर पुनजैनम की व्याख्या के समभ लेना परन्तु इतना समभो कि जीव शाश्वत श्र्थात्‌ 
नित्य ह ओर उसके कर्म भी प्रवादरूप से नित्य है । क्स न्नौर कसवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है। 
क्था वद जीव कीं निकम्मा वेढा रहा धावा रहेगा ? श्रौर परमेश्वर भी निकभ्मा तुम्हारे कदे से होता 
है । पूर्वापर जनप न मानने से कृतानि श्रौर अकृताभ्यागम नैधृष्ए्य शरोर पैषम्य दोष भी ईश्वरे श्राति 
ह कथोकि जन्पनदहोतो पाप पुरयकरे फल भोगकी हानि होजाय। क्योकि जिक्ल प्रकार दुसरे को 
सुख, इःख, हानि, लाम पर्हुचाया होता हैः वेका उस्तका फल चिना शरीर धारणु किये नदीं होता । 
दुसरा पूेजन्म के पाप पुधों के विना सुख दुःख क्य प्राप्ति इस जन्म मं क्योकर दवे ! ओ पूवैजन्प 
कै पापपुरयासार न हवै जो परमेश्वर अन्यायकारी श्रौर विना भोग किये नाशके समान कर्म का 
फल होजवे, इसलिये यह भी बाव्र॒ राप छ्लोगों क) अच्छी नद्दीं। १०-श्नौर एक यह कि ईष्वर भे 
विना दिष्य शुखबाह्ते पदार्था श्मौर विद्वानों को भी देवन मानना ठीक नहीं क्योकि परमेश्वर महादेव 
प्रौर जो देव न होता तो सव देवों का स्वामी होने से महैव क्यों कद्ाता १ ११-एक अधि 
होदि परोपकार्क क्था को कर्तव्य न समभना अच्छा नहीं। १य-ऋषि मह्ियों ॐ किये 
इपकारों को त मानकर दसा श्रादि के पीठे फुक पड़ना श्रच्छा नदं । १३-प्रौर विना काष्ण 
बिद्या वेदों फे अरन्य काय्यै विद्यान्न कपी प्रवृत्ति मानना सर्वथा च्रसम्भव है । १४-श्नौर ज्ञो विद्या का 
चिह्न यज्ञोपवीत -च्ौर शिखा को छोड मुसलमान शृसाश्यों के सदश वन पैरना व्यर्थः ह । जव 
पततन रादि बश्च पदिरते हो नोर “तमो” की इच्छा करतेह्ोतो क्या यज्ञोपवीत शादि का कु 
वडा भार दीगवा था! १५- नौर ब्रह्मा से लेकर पीके २ श्रार््यावतं म बहुत से विद्वान्‌ होगे ह 
उनकौ प्रशंसा न करके युरोपियन ही की स्तुति म उतर पड्ना पर्लपात श्रौर रतरुशामद्‌ के विना कया 
कदा साय १ १६-ग्रोर वीजंकुर के समान ज्ञ्‌ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूवे 
जीवतत का न मानना श्रौर इत्यन्न का नाश न मान पूर्वापर षिरुद्ध दै । जञो उत्पत्ति ॐ पूव चेतन श्चौर 
जड़ वस्तुन थातो जीव कंसे राया श्रौर संयोग किनका हुश्रा१ जो इन दोनों को सनातन मानते 
रोतो ठीक दै परन्तु खष्िके पूव द्वरे बिना दृक्षरे किसी तत्व को न मानना यद श्रापका पन्त 
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व्यथै हो जायगा । इसलिये जो उ्रति करना चाहो तो श्रावैसमाज्ञ" के साथ मिलकर उसके उटेशा- 
चुसार श्याचर्स करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुड दाथ न लगेगा क्योकि हम श्रौर आपको श्रति 
उचित दहै कि जिस देश के पदार्थो से श्पना शरीर घना, अव मी प्रालन दोता है, श्म होगा उसकी 
उन्नति तन, मन, धन से सव जते मिलकर प्रीति से करे । इसक्िये जेसा आयसमाज आर्यावर्तं देश 
की उन्नति का कारण हे वैखा दुख नदीं हो सकता । यदि दस्र समाज्ञ को यथावत्‌ सहायता देवं तो 
बहुत अच्छी बात हैः क्योकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का कामहै एक का नहीं| ( प्रश्च ) 
श्राप सव का खण्डन करते ही श्रति हो परन्तु श्रपने २ धर्मम सव चन्त दै। खण्डन किसी कान 
करना चाहिये जो करतेह्ोतो श्राप इनसे विशेष क्या वतलति हो ? जो वतल्लति दो तोक्याश्रापर से 
अधिक वा तुल्य कोह पुरुष न थाश्रोदन दहै? पेसा त्रभिमान करना आपको उचित नीं, क्योकि 
परमातमा की खष्टि म एक एक से श्रधिक, तुर्य रौर न्यून बहुत हँ । किसी को घ्रमएड करना उचित 
नदीं । ( उत्तर ) धर्म सव का एक होता है वा छनेक? जो कहो अनेक होते दतो एक दुसरे 
विरुद्ध होते हँ वा ्रविष््धएञो कहोकि विरुद्ध होते हतो एक के विना दुखा धस नहीं हो सकता 
च्रौर जो कहो अविष्द्ध हैँ तो पृथक्‌ २ होना व्यर्थं है । इसलिये धर्म चोर अधर्मं एक ही दै अनेक नीं । 
यही हम विशेष कहते हैँ कि जेसे सव सम्प्रदायो के उपदेशों को कोद्र राजा दइकट्रा करे तो एक सख 
ते कमर नहीं होगे परन्तु इनका मुख्य माग देखो तो पुरानी, किरानी, जनी श्मौर कुरानी चारही दहं 
क्योकि इन चायो मे सव सम्प्रदाय आरात दै । कोड राजा उनकी सभा करके कोड जिक्षासु होकर 
प्रथत बाममागीं से पृष्ठि हे महाराज ! मैने ्राज्ञतक न कों गुर रीर न किसी ध्म का रहण किया 
किये सव धर्मौ य से उत्तम धर्म किसका है ? जिसको ग्रहण करू । ( वामना्गीं ) हमारा है । 
( जिज्ञासु ) ये नौसौ निन्न्यानवे कैसे है १ ( वाममापीं ) सब मूढे च्रौर नरकगामी हे क्योकि कौलात्‌ 
परतरं नहि" । इस वयन के प्रमाण से हमारे धर्म,से परे कोड धमं तर्ही हे (जिज्ञासु) श्राप का 
क्या धर & ? ( वापमार्मी ) भगवती का मानना, मय मांसादि पञ्च मकारो का सेवन श्रौर शद्रयामल 
रादि चोसखठ तन्त्रो का मानना इत्यादि, जो तू सुक्तिकी इच्छा करतादैःतो हमा चेल्लाहोज्ा। 
( जिज्ञास ) अच्छा परन्तु श्रौर महात्माश्रो.का भी दशेन कर पृषद् पां श्राऊं। पश्चात्‌ जिस्म मेरी 
श्रद्धा श्रौर प्रीत्ति होगी उसका चेला हो जाङंगा । ( बाममागीं ) अररे भ्यो श्रांतिमर पड़ादै।ये लोग 
तमको बहका कर अपने जाल मे फंसा देगे । किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत हो जा 
नद्य तो प्ुतावेगा । देख ! हमारे मत मे भोग श्रौर मोत्त दोनों ह! ( जिक्ञाख ) अच्छा देख तो शआरड। 
ञ्रागे चल कर रैव के पाख ज्ञा पृद्ठा तो देखा द्यी उत्तर उस्ने दिया । इतना विशेष कहा कि विना 
शिव, रुद्ात्त, भस्मधारण च्यौर लिङ्गाचंन के मुक्ति कभी नदीं होती । वह उसको छोड़ नवौन बेदान्तीजी 
के पास गया । ( ज्क्ाु ) कटो महाराज ! आपका धर्म क्या है ! ( वेदान्ती ) हम धर्माधर्मं इ भी 
नहीं मानते। हम सात्तात्‌ ब्रह्म है । हम म धमधम कदां है ? यद जगत्‌ सव मिथ्या हे ओर जो क्चानी 
शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड निद्यसुक्त होजायगा । ( जिक्ञाद्यु ) 
ज्ञो तुम ब्रह्म नित्यप्ुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव तुमे कयो नरह ? श्रौर शरीर म क्यों बंधे 
हो ? (वेदान्ती ) तुभको शरीर दीखते है इखी से तू श्रान्त है । हमको कुल नहीं दीखता विना ब्रह्म के । 
( जिक्नास्ु) तुम देखनेवाले कौन श्रौर किसको देखते हो १ ( वेदान्ती ) देखतेवाला ब्रह्म श्योर ब्रह्यनको 
रह्म शेखता है! (जिक्ञासु ) क्या दो बह्म है १ ( वेदान्ती ) नहँ अपने आपको देखता हे । ( शिक्षासु ) 
क्या कोर अपने कन्थे पर आप चद्‌ सकता ह ? कुम्दासे बात कुच नदीं केवल पागलपने की ह १ वह 
शरान चल्लकर जनियों के पास जाक्रे पूच्ठा । उन्दोनि भी वैसा ही कट्या परन्तु इतना विशेष 
2२ 
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कषा कि “जिनधरमे" के विना सव ध्म खोटा, जगत्‌ का कर्ता नादि दश्वर कोई नहं 
जगत्‌ अनादि काल से जैसा का चैसावनादे शओौर वना स्हेगा. रात्‌ हमारा चेला ह) जा, कयो 
दपर सप्यकतवी शर्थात्‌ सप प्रकार से अच्छे दै, उत्तम बातों को मानते हे । अनमागे स निन्न सध मिथ्या 
त्वी ह । च्ागे चल ॐ ईसाई से पू । उनसे वाममाभीं के तुदथ सब जवाव सवाल चय । इतना विशेष 
वतल्लाया (पसव मयुष्य पापी ह, अपने सामथ्यं से पाप नहीं ह्रूटता । चिना ईसा पर विस के पवित्र 
होकर भुक्ति को नौ पा सकता । दसा ने सव के प्रायश्चित्त के लिगे शरपने प्राण दैकर दया भ्रकित 
कीद्ै। तू हमारा ही चेला हो जञा" ¦ जिक्वासु सुनकर मौलवी साव के पाख गया । उने भी पेते ही 
जवाद साल हुप । इतना विशेष कश्च "लाशरौक खुदा उसके पगरम्बर शरोर करुरानशसीठ के विना 
न्राने कोई निज्ञात नही पा सकता। जो दस मज्ञहथ को नदीं मानता वह दोज्ञछ्ली शरोर का्षिर है वा 
जिकर है" । जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया । वेसा ही संवाद हुश्रा । इतना विरौप कहा कि 
“हमारे तिलक दोपि देखकर यमरराज्ञ इस्ता है" । जिज्ञासु ते मनप सममा क्रि जय मदर, पकी, 
पुलिस के सिपाही, चोर, डाक रौर शत्रु नहीं डस्ते तो यप्रराज्ञ क गण क्यों उरेगे १ फिर आगे चला 
तो सब मरत वालौंने श्रपने २को सच्चा का! कोह दमाय कवीर सच्चा, कोड तानक, कोद दादू, को 
वल्लभ, कोद सहजानन्द्‌, कोद माधव आदि कौ बड़ा श्रौर अवहार वतलाते सुना । सहस््नों से पृष्ठ 
उनके परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनम कोद सुद करने योग्यं नही 
क्योकि एक २ की भढ म नौसो निर्न्यानवे गवाह होगये । जेते मूठे दुकानदार वा वेश्या ओर भंडवा। 
आदि त्रपनी २ वश्तु की.बड़ दूसरे क बुराई कर्ते ह वैसे दी ये है पसा जान-- 
` तदिङञना्थं स गुस्मेवाभिगनच्छेत्‌ । समित्पशिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १॥ तसमै स दिदरनु 
पसन्नाय सम्यक्प्रशान्ताचेतताय भरमन्विताय । येनात्र पर्ष बेद सत्यं प्रोवाच तान्त्वतो व्रह्म 
विधाप््‌ ।॥ २॥ युण्डक [ १ खं २।१० १२। १३ 
उसस विज्चानाथे वह समित्पाणि श्र्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्तदस्त होकर वेदवित्‌ बह्मनिषठ 
परमारमा को ज्ाननेदारे गुर फे पात जवे । इन पालरिडयों क जालमे न भिरे ॥ १॥ जब देखा जिक्षापु 
विद्धान्‌ के पास ज्ञाय उस शान्तचित्त जितिन्द्रिय समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविया परमात्मा के 
गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे नौर जिस २ साधन से बह भोता घमां काम मोत्त गौर परमातमा 
को जान सके वेसी शक्ता किया करे ॥ २॥ जघ बह पेते पुरुष के पास जाकर बल्ला कि महाराज्ञ अव 
इन संप्रदायों के बलदो से मेय चित्त भ्रात होगया क्योकि जो तै इनम से किसी एक का चेला होगा 
तो नौसो निन्यानवे से विरोधी होना पडेगा । ज्ञिसक्रे नौसौ निन्न्यानपरे श्रु रौर एक भिन्न है उसको 
सुख कभी बह हो सकता । इसलिये आप सुभको उपवेश करील्िये जिसको मै ग्रहण करू । (आक्तविद्वान्‌) 
ये सब मत अविद्याज्ञन्य विद्याबिरोधी द । मूख, पामर ज्रौर जङ्गली मनुष्य को बहकाकर श्रपरने जल प 
एसा क अपना प्रयोजन सिद्ध कस्ते हं । वे विचारे पते मनुष्यजन्म के फल से रदित होकर अपना 
मवुष्यजन्म व्यथं गमते है । देख ¡ जिस बात मे ये सदस पकमत हों वह वेदपरत ब्राद्च है ओर जिसे 
परस्पर विध हो बह कटिपत, भूठा, अधर्म, अग्राह्य है । { जिज्ञासु ) इसकी परीन्ञा कैसे हो १ (आप्त) 
तु जाकर दने २ वातो को पृषं ¡ स की एक सम्मति हो जायगी । तव दह उन सहसो कमी प्ररडली के 
वीच प्रं खेड़ा हकर वोज्ञा फि सुनो सव लोगो ! सत्यभाषरु प्र धर्यं & वा भिथ्या न्घ ? सव एकस्वर होकर 
घले कि सत्यभाषण मे धम श्रौर श्रसत्यभाषण॒ मे अध है! वैसे द्यी पिया पदे, बरह्मच करने, पृं 
युघावस्था मे विवाहः सत्सङ्ग, पुरुषार्थं, सत्यभ्यवहार च्रादि मे घरं श्रौर अविा ग्रहण व्रह्मयय न करमे, 
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व्यभिचार कर्ने, कुसंभ, च्रालस्य, त्रसत्य व्यव्हार, कुल, कपरः हिता, पण्डाति करसे श्चादि कर्पराम्र। 
सव ने एक मत होक उदा कि वियादि तर प्रहर पे धम शौर अधिधादि क्ष ग्रहण य श्रध | तव जिन्नास्बु 
ने सव से काकि तमद पकार सव उने एकमत हो सत्यथ की उन्नति श्नीर मिथ्यामा्म की हानि 
क्यों न कस्ते ठ्‌ ' देस वोत ओ दम देखा करं तो हमको कौन पूते १ हमारे चेते मारो आना मे 
न रहे, जीविका नध्र हाजाय, फिर जो हम च्चानन्द्‌ करर सो सव हाय स जाय} इसलिये हम जानने 
हतो भीच्रपने रमत का उपरेश श्नौर घ्ात्रह करते दी जवे दै क्योकि "री खाद्य शक्कर से दुनियां 
ठजिध मकर क्छ" देसी वात ठै देखो ! संसार मे सुप्र सच्चे भनुप्व को कोई नहं दरेतान्रौर न पृद्ता 
जो कचं ठोगयाजी श्रौर भृत्तता करता है वही पदार्थं पाता है । ( जिकास } भो तुम दसा पाखरड चलला- 
कर अन्य मनुष्यां को मत्ते हो तुमको राजा द्रड क्यो नदीं ठता १ ( मत वाते ) हमने रज्ञा कोभी 
परपना चेज्ञा वना लिया हे । दमने पकता प्रधन्ध किया है छुटेगा नदीं । ( जिक्राखु } जव तुम चल से -्न्य 
मतस्थ मनुष्यों को ग उनकी हानि करने हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोतते १ श्रौर घ्रोर नरक म 
पटोगे, थोड जीघन के लिये इतना ण्डा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते १ ( मत वाले ) जव पेता होगा 
तव देखा जायगा । नरक श्र परमेश्वर का दशड ज होगा तव होगा रव नो आनन्द करत द । हमको 
प्रसन्नता से धनादि पदार्थं देते ह कुं घलात्कार स नदीं लेते फिर राज्ञा दर्‌ क्यों दवे १ ( जिक्षासु ) 
जसे कोई छोट वालक कमे पुः्ला के धनादि पदार्थ दर लेना ड स उसको दण्ड मिलता ड वैसे तुमको 
क्यों नहीं मिलता ? स्योक्छि- 

प्ह्नो भवति षे बालः पिता मवति मन्दः ॥ मनु [ श्र २ शो ५३] 

जो क्चानरदित होता हे बह बालक श्रौर नो हान का दरनेदारा है वह पिता श्रौर वद्ध फष्टाना 
है । जो वुद्धिमान्‌ धिद्वान्‌ दै बह तो तुम्हार बातों म नदीं फँंसता किभ्तु अज्ञानी लोग जो वालकः ॐ 
सदेश ह उनको ठगने म तुमको राजदरड वश्य होना चाद्ये । ( मत वाले ) जवं साजा प्रजा सव हमारे 
मत मे ह तो हमको दएड कौन देने वाला ह १ जव देसी व्यवस्था होगी तव इन बातों को दोडकर दृसखरी 
व्यकस्था करगे । (ज्क्ञाखु) जो तुम बेदे २ वयथ मालत मासते हो सो विदाभ्यास्त कर गृहस्थो मे लड्फे 
लङ्कि्यो को पदृाश्नो तो तुम्हारा शौर गृहस्थो का कल्याण हो जाय । ( मत वाक्ते ) जय हम बाद्यावस्था से 
लेकर मरण तक के सुखो को छोङ, बाल्यावस्था से युवावस्थापयेन्त किया पदृने मे रह पश्चात्‌ पदानि म 
श्नौर उपदेश करने म जन्पभर परिश्रम करं हेमो क्या प्रयोजने ? हमको रेस ही लाखो रूपये भिल जतिष्ट, 
यैन करत है, उसको क्यों छोड ? ( जिह्ासु ) इसका परिशाम तो घुसा है देखो ! तमको षडे रोग होते है, 
शीघं मर जाते हो, बुद्धिमान म निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नदीं सपभते ? ( परत वाक्ते ) रे माई ! 
टका ध्म कम टका हि परमं-पदम्‌ । यस्य गहे रका नास्ति हा ¡ टका दकरकायते ।। १ ॥ 
आना प्र॑शकलाःप्रक्ग रूप्योऽपरौ भगवान्‌ स्वयम्‌ | श्रतस्तं सव इच्छन्त रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ | २॥ 

तू छडकादहै संसार कौ बते नहीं जानता, देख रे कै विना धर्म, टकाके विनाकर्म,टकाके 
विना परमपद नीं होता जिसके ब्र म टका नदीं है वह दाय | रका ठका करता २ उत्तम पदार्थौ को 
टक २ देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका दोता तो इस उत्तम पदार्थं को मँ भोगता ॥ १ क्योकि 
सखव कों सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते है सो तो नदीं दीखता परम्तुसोललदर 
त्ने चौर पेसे कौद्ीरूप रंश कलायुक्त जो रुपैया है बही सान्ञात्‌ भगवान्‌ है इसील्लिय सव कोई 
रुपयों की खोजें लगे रहते है क्योकि सब काम स्प्यो से सिद्ध होते हई ॥ >॥ ( जिक्षासु) टीक है 
तुम्हारी भीतर कौ लीला बादर श्रागर तुमने जितना यह पाखरड खडा किया & वहं सब अपने सुख के 
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लिये किया है परन्तु इसमे जगत्‌ का नाश होता है क्योकि जेखा सत्योपदेश मे संसार को लाभ पहुंचता 
ष मसी ही असत्योपदेश से. हानि होती है । जव तुमको धन का भी प्रयोजन थातो नोकरी ओर व्यापा. 
सादि कभ करके धन को इकट्रा क्यों नहीं कर जेते हो ? ( मत बाले ) उसमे परिश्रम अधिक श्योर हानि 
भी दयो जाती है परन्तु इस मास लीला मे हानि कभी नदीं होती किन्तु सवेदा लाभी लाभ होता 
देखो ! तुलसीदल डाल क चरेणामरत दे, कण्ट बांध देते चेला मूंडने क्षे जन्म्भर को पशुवत्‌ दोजाता है 
फिर चाष ्ेखे चलाव चज सकता है । ( जिज्ञास ) ये लोग तुमको बहुतस्ा धन किसलिये देते है! 
( मत वालि ) धर, स्वगे ग्रौर मुक्ति के अर्थं । ( जिज्ञासु ) जय तुम ही मुक्त नहीं ओर न मुक्तिका 
स्वरूप च साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करनेवालों को कया मिल्ञेगा १ (मत वाले ) क्या इस लोक 
म मिलता है ! नहीं किन्तु मरकर पश्चात्‌ परलोक मेँ मिल्लता है । जितना ये लोग हमको देते है श्नौर 
सेवा कस्ते है बट सघ इन लोगों को परल्लोक मेँ मिल जाता दै\ ( जिज्ञासु ) इनको तो दिया हृश्चा मिल 
जाताङ्कवा नही, तुमने बालों को क्या म्निज्ञेगा ? नरक वा अन्य कु १ ( मत बल्ले) हम मजन करा 
क्रते कै इसका सुख हमको मिलेगा । ( जिज्ञासु ) तुम्हार भजन तोखकाहीकेलियेद्धैः। षे सव टका 
यदं पड रगे श्रौर जिस मांसपिएड को यहां पालते हो बह भी भस्म होकर यदं रह जायगा, जो तुम 
परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पविन्न होता । (मत बाते ) क्या हम अशुद्ध रै! 
( जिक्वासु ) भीतर के बड़े मले हो । मत बाले) तुमने कैसे जाना १ (जिज्ञासु ) तुम्हारी चाल चलन 
उयवहार से । ( मत वक्)) महात्माश्रों का व्यवहार हाथी के दोत के समान होता है। जैसे हाथी कै दत 
खाने के भिन्न रौर दिखलने के भिन्न होते है वैसे दही भीतर्से हमर पवि है शओरौर बाहर से लीलाभाच् 
करते ह । ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतरसे शद्ध होते तो तुम्हारे बाहस्के कराम भी शुद्ध होते इसलिये 
भीतर भी मजे हो ! । मत बाक्ञे ) हम चाहे जैसे हों परन्तु हमारे चेक्ञे तो शच्छे हैः । ( जिक्ञासु ) जक 
तुम युर हो वसे तुम्हारे चेले मी होगि । ( मत वाले ) एक मत कभी नष्टं हो सकता क्योकि मबुष्यों के 
गुण, कर्म, स्वभाव भिन्न २ है| ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था म एकसी शिक्ता दो सत्यभाषणादि धर्म का 
ग्रहण श्रौर मिथ्यामाषणादि रधम का त्याग करं तो एकम्रत अवश्य हो जाय श्रौर दो मत अर्थात्‌ धर्मात्मा 
श्रौर अधर्मता सदा रहते है, वे तो रहै । परन्तु धर्मा्ा अधिक होने शौर अधर्मी न्युत दने से संसार 
म सुख षठृता है रौर जव श्रधमी, ्रधिक होते हँ तब दुःख) जव सव विद्धान्‌ एकसा उपदेश करे तो 
एकमत होने परं कु भी विलम्ब न हो । ( मत वाले ) आजकल कलियुग दै सत्ययुग की बात मत 
चाहो । ( जिक्षासु ) कलियुग नाम काल का हे, काल निष्िय होने से कद्ध धर्माधसं के करने म साधक 
वाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मूतियां बनरहे हो जो मचुष्य ही सत्ययुग कलियुगन हौं तो 
को भी संसार मे ध्माता नहं होता, ये सब सङ्ग के गुण दोष है स्वाभाविक नहं । इतना कहकर आर्त 
के पास गया । उनसे कहा कि महाराज ! तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो चमी किसी के जाले 
फंसकर नष्ट श्र हो जाता, अब पँ मी इन पाखरिडयों का खगडन श्रौर वेदोक्त सत्य मत का मरडन किया 
केरूगा । ( आघ्ठ ) येही सव मचुष्यों का, विशेष विद्धान्‌ ओर संन्यासियों का कामङ्कैकि सब मनुष्यों 
को सत्य का मण्डन ओर असत्य का खठडन पढ़ा सुना के सत्थोपदरश से उपकार परहुचाना चाये । 
(प्रश्न ) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी है वे तो रीक है ! ( उत्तर) ये आश्रम तो टीकर परन्तु 
आज्ञकल् दन म भी षहुतसी गड़बड़ हे । कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते है ओर मूट मूड जटा बाकर 
सिद्धा करते श्ओौर जप पुरश्चरणादि म फंसे रहते है विद्या पदृने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से 
ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात्‌ बेद पदृने भ परिश्रम कुलु भौ नदीं करते । वे ब्रह्मचारी बक 
भै गले के सतन के सदश निरर्थक है । शौर जो चसे संम्यासी विद्याहीन दड कमरडलु ले भित्तामात्र 
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करते फिरते जोक भी वेदूमागं की उन्नति नहीं करते षछोटी श्रवस्था मे संन्यास. लेकर घूमा करते 
ह श्रौर विद्याऽभ्यास को छोड देते है । रेते ब्रह्मचारी शरोर संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, पापाणादि 
मूत्तियों का दशन पूजन करते फिस्ते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश रै यथेषठखा पीकर 
सोते पड़ रहते है ओर दर्ष्ा देष में फँसकर निन्दा कुबेष्ठा करके निर्वाह करते, कापाय वलन ओर दरड 
ग्रहणमा्न से अपने को कृतकृत्य सममते श्रपने को सर्वोच्छष्ट जानकर उत्तम काम नही कर्ते यसे 
संन्यासी भी जगत्‌ म व्यथे वास करते हैँ श्नौर जो स्र जगत्‌ का हित साधते दहै वेटीक ह| ( प्रन) 
गिरी, पुरी, भारती च्रादि गुसाई लोग तो अच्छे ह १ क्योकि मरडली वांधकर इधर उधर धमते हैँ 
संकड़ं साधुं को आनंद कराते हेः ओर, सवच श्द्धेत मत का उपदेश कस्ते ओर कुं २ पृते 
पढ़ते भी हैँ इसलिये वे च्छ होगे  ( उत्तर ) ये सव दश नाम पीते से कलित करिये हँ सनातन नदी 
उनकी मरणडलियां केवल मोजनाधै दँ । बहुत से साधु भोजन ही के लिय मरडलियों मे रहते हँ दम्भी भौ 
हं क्योकि एक को महन्त बना सायंकाल मँ एक भरहन्त जो कि उनम प्रधान होताहै वह गही पर वंट 
ज्ञाता है । सवर ब्रह्मण ओ्रौर साधु खड़े होकर हाथमे पुष्पलेः- 


नारायणं पश्चभवं वधिष्ट शक्ति च तत्पत्रपराशरे च! व्याप्तं शुकं गौडपदं महान्तम्‌ \ 


इत्यादि श्लोक पद के हर हर बोल उनके अपरं पुष्प बर्षाकर सारङ्ग नमस्कार करते ह| 

जो कोर पेसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन है । यह्‌ दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते ह 
जिससे जगत्‌ मेँ प्रतिष्ठा होकर माल मिले । कितने ही मडधारौ गृदस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानं 
मा कस्ते, कर्मं कुलु नदीं । संन्यास का वही कर्मडहैजो पांचवें समुल्लासमे लिख श्राय ह उसक) 
न कर व्यर्थं सम्रय खोते हँ । जो को अच्छा उपदेश करे उसके भी धिरोधी होते हे । बहुधाये लोग 
स्म सद्रात्त धारण करते श्रौर कोर २ शेव संप्रदाय का अभिमान रस्खते दहै ओौर जव कमी शाघ्नाथ 
करते दँ तो अपने मत का अर्थात्‌ शङ्करचार्योक्तं का स्थापन श्र चक्तांकित श्रादि के खर्डन मे प्रचुत्त 
रहते दै । वेदमार्गं की उश्रति ओर यावत्पाखश्ड मागे है तावत्‌ के खरडन म प्रतरत्त नदीं होते । ये 
संन्यासी लोग दसा समभते है क्रि हमको खगडन मरडन से क्या प्रयोजन १ हम तो महात्मा ह, पेसे 
लोग भी संसासये भारशूप है ) जव्रपेसे ड तभी तो वेदमार्मविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसा, 
मुसलमान, जेनी श्रादि बढ़ गये अव भी षदृते जाते हैँ रौर इनका नाश्व होता जतादहै तो भी इनकी 
द्रांख नदं खुक्लती ! खले करां से १ जो कुं उनके मन म परोपकार वुद्धि श्रौर कन्तंवयकर्मं कशनेमे 
उत्सा होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने श्रन्य शअ्रधिक कुचं भी नहीं समरसते ओर 
संसार की निन्द्रा से बहुत उरते है पुनः ( लोकेषसा ) लोक मे प्रतिष्ठा ( धित्तेषरणा } घन वद़नेमें 
तत्पर होकर विषयभोग ( पुत्रैषणा ) पुत्रवत्‌ शिष्यो पर मोहित होना इन तीन एषसाश्यों का स्याम करना 
उचित है अध एषणा ही नहीं छुरी पुनः संन्यास क्योकर हो सकता है ? श्र्थात्‌ पत्तपातरष्ित वेदमार्गो- 
पदेश से जगत्‌ के कल्याण करने मं अहनिश भरघ्ुत्त सदना संन्यासियों का मुख्य काम हैः । जव अपने 
अधिकार कर्मौ को नही.करते पुनः संन्यासरादि नाम धराना व्यर्थं है । नहीं तो जेसे गृहस्थ व्यवहार शौर 
स्वार्थं मर परिश्चम कर्ते है उनसे अधिक्र परिश्चम परोपक्रार करने मे संन्यासी भी तत्पर स्ह तमी सव 
च्रा्मर उन्नति पर रै । देखो ! तुम्हारे सामने पाखणड मत दृते जाति है दसा मुसलमान तक्र होते 
जाते हँ । तनिक भी तुमसे श्रपने घर की रक्ता श्रौर दुसरों को मिलाना नहीं वन सकता) बने तो तव 
जव तुम कश्ना चाहो ! जवलों वत्तेमान श्रौर भविष्यत्‌ मे उश्नतिशील नदीं होते तबलो आर्य्यावत्ते श्रौर 
श्न्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती । जब बृद्धि के कारण वेदादि स्यशास्मो का पठटनपाठटन व्रह्म- 
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चरय्यादि आ्श्चमों ब यथावत्‌ अनुष्ठान, सत्थोपदेश होते द तमी दैशोचति होती ह । चेत रक्सो ! वहुत- 
सखी पालणएड की बाते दुमक्रो सचमुच दीख पडती है । जसे कोई सा्ु वा दुकानदार पुत्रादि देनेकौ 
खिद्धियं बतल्नाता ह तव उश पास बहुत छी ज्ञाती ह श्र हाथ जोड़कर पुत्र मांगती हँ ओर बावाज्ञ 
खवको पुत्र होने का च्राणीबाद्‌ ठता &ै। उत्पसे जिसयके पुत्रहोता है वह २ सप्रमतीडै कि 
वाशराजी के यच से हुश्च ! ज्र उससे कोई पूत कि सुश्री, कुत्ती, गधी च्रौर कक्छुटी शादि के कच्चे 
वच्चे किस चाघाजी फे बचन से होते है? तव कुलु भी उत्तर नदे सकेगी! जो कोद कहे किँ ल्के 
क्यो जीता रख सखकताद्रंतोश्रापदी क्यों मर ज्ञाता दै? कितने ही धूतंलोग पेली माया स्चतेदकि 
वड़े २ शृद्धिमान्‌ भी धोखा खाति है, जैसे धनसासे के ठग^ये लोग पांच सात भिल्ल दर रदे 
जाते ई ¦ जो शसीर से डौलडाल म श्रच्ला दोता है उसको सिद्ध वना ल्ेते हैः जिस नगर वघात्राममे 
धना" होते है उसके समीप जङ्गल म उस सिद्ध को वेढाते है उसके साधक नगर म आके श्रक्ञान बनके 
जिस किषी को पृदधुते दैः “तुप्रने ेसे महात्मा को यां कहीं देखा वा नद ?” बे पेसा सुनकर पूते ' है 
कि बह महातमा कौन श्रौर क्ेखा है १ ( साधक ) वड़ा सिद्ध पुरुष है । मन की बाते वतल्लादेता है। 
जो मुख से कहता है वह दोज्ञाला है । षडा योगीराज है, उसके दशेन फे लिये हम अपने घर द्वार चोड 
कश दैखतं फिरते है । तने किसी से सुनाथाकि वे महासा इधर की श्र अये द| ( गृहस्थ) जव 
वे महात्मा तुमको भिल्ल तो हपको भी कहता, दर्षन करेगे श्नौर मन क्म वाते पृष्धेगे । इसी प्रकार 
दिनभर नमर तँ फिरते श्रौरः हरएक को उस सिद्ध की बात कहकर रािको इकटढे सिद्ध साधक होकर 
खाते पीते ओरौस्सोरहते षै । फिर भी प्रातःकाल नगर वा प्राम मै जके उसी प्रकार दो तीन दिन 
कहकर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाद'्य से बोलते है कि बह महात्मा मिल गये । तुमको दशन 
करताह्ोतो चलो | वे ञब्रतैयार होते है तव साधक उनसे पृषते है कि तुम कया वात पदधुना चाहते 
दो १इम से कटो । को पुव की इच्छा करता, कोद घन की, कोई रोग निवारण की ओर कोड शच के जीतने 
की । उसको वे साधक जेजति है । सिद्ध साधको ने जैसा संकेत करिया होता है शर्थात्‌ जिसको धन की 
इच्छा हो उसको दाहनी मोर, जिसक्तो पुत्र की इच्छा हो उसको सन्मुख, जिक्चको रोग निवारण की 

रच्छा हो उसको बाः श्रोर श्रौर ज्िक्को श्रु जीते की इच्छ हो उसको पीके से लेजा के सामनेवाते 
के बीच म वैठाते है । जथर नमसकार करते ह उसी खय वह सिद्ध अपनी सिद्धाईं की पटः से उच्चस्वर 
से बोलता है “क्या यदं हमरे पास पुर रष्वे हँ ञो त्‌ पुत्र की च्छा करे आया ह १ इसी पकार धन 
को इच्छा वले से "क्या यहां येक्लियां रकली ई जो धत की इच्छु करके आथा १ फएकीसो के पास घन 
कषां धरा है १” रोगवाह्ञे से “क्या हमत्रैय है जो तू रोग लुडाने की इच्छा से छाया ? हम वेद्य नदी जो 
तेरा रोग दुड्ं । जञा किसी वेच के पाक्ष" परन्तु जञ उका पिता सेगी हो तो उश्का साधक शग, 
ज्ञो मातारोगीहोतौ तजनी) जो माई रोगी होतो मध्यमा, जोषी सेगीदहो तो अनामिका, जो कन्यां 
रोगीह्ो तो कनिष्ठिका श्र॑गुली चल्ला देता है ! उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी दै, 
तेरी माता, तेय भद्र, वैरी छी श्रौर तेरी कन्या सेगी है ।\ तवं तो चरो के चारों बड़े मोहित होति 
ह । साधक त्मोग उनसे कहते है देखो जेसा हमते का था वैसे ही है वा न्दी ? गृहस्थ हां जैसा तुमने 
कटा थावेसेहीषद। तुमने हमारा बडा उपकार किया श्रौर हमासय भी बडा भाग्योदय था-जो रेसे 
महात्म मिज्ञे जिनके दशन करे हम कृतार्थं हृ ! साधक--सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी है । यरं 
पटुत दिन ण्डने घले नहीं । जो कु इनका आशीर्वाद केना हो तो अपने अपने सामथ्यं के श्नुङूल 
इनकी तन, मनः धन से सेव्रा करो क्योकि “सेवा स येवा मिलती है जो किसी पर प्रसन्न होगये तो 
जनिक्यावरद दुं । “सन्तो की गति श्रपार हि) गृहस्थ देते लङ्ञो पत्तो की दातं सुन कर बडे हर्षसे 
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उनको प्रशंसा करते हुए घर की श्रोर जतत ह साधकभी उनके साथ दही चले जाते है क्योकि कोर 
उनका पाखणड खोल न देवे } उन धनाद्र्ँ का जो कोड मित्र मिला उससे प्रशंसा करत हे । दसी प्रकार 
जोर साधको के साथ जाते, उनम क्षा हाल सव कह दते ह! जव नगर मे दस्ता ग्घ्वता द कि अमुक 
ठर पक बड़ भारी सिद्धं आये है, चलो उनके पास 1 जव मेला का मेला जाकर व्रहुत सं लोग पून 
लगते हं कि महायज्ञ मरे मन का हाल किये तव तो व्यवस्था के विगद जाने से च्ुपचापर होकर मौन 
साध जाता ह रौर कहता है कि हमको बहुत मत सताश्नो तव तो भट उसके साधकमभमी कदने लग 
जाते हँ जो तुम इनको बहुत सताश्नोगे तो चले जाये शरीर जो कोद्र वडा आदमी होता चह साधका 
को श्रलग बुलार पएृद्ठताहेकि हमारे पन की वात कहललादो तो हम सत्र मनि साधके पृष्टा कि 
क्या ब्रातद्ै १ धमाहय ने उससे कदी | तवर उसको उसी प्रकार कर संपेत सं लेस चशाल रेता दै। 
उस सिद्ध ने सममः कै भरः कह दियातवतो सघा भर्ने सुनली कि श्रयो! वदी सिद्ध पुस्प 
ह ¦ कोद भिरा, को पैसा, कोई रुपया, कोई अशी, कोड कपडा ग्रौर को$ सीधा सामग्री घट करता 
है । फिर जवतक माता पहुतसी रहो तव तक यथेष्ट लूट करते दं रौर कन्दी किन द्रो पक आख के 
अन्धे गांटके पृरों को पुत्र होने का ्राशीर्वाद्‌ वाराख उटा के ददता रौर उरते सहस्नों सपय लेकर 
कह परेतादैकिजो तेरी स्छी भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा) इस प्रकार स्वदत से ठग होतति दरंजिनफी 
विद्धान्‌ ही परीक्ता कर सकत हैँ ओर कोद नद । इसलिये वेदादि चिद्या का पूना, सत्संग करना होना 
जिखसे कोद्र उसको उगाहरै मे न फएंसा सके, श्रो को भी वचा स्वे; क्योकि मदुष्यं का नेच विद्या 
ही है । विना धिया शिक्ता के ज्ञान नदीं होता | ज्ञो बारथावस्था स उत्तम शिता पतेष्धं वे दी मध्य 
श्नौर विद्वान्‌ होते हैँ । जिनको कुसंग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख होकर ड्‌ दुःखे पाति हं । इसल्ियं ञान 
को विरोष कष्टाहै क्ति जो जानता है बही मानता &ै। 


न वेत्ति यो यस्थ गुश॒प्रक्षे स तस्य निन्दां सततं करोति | 
यथा किराती कर्किम्भजाता पङ्काः परित्यज्य मिभर्ति गुन्जाः ॥ 
| [ बु चा० श्र° ११ । शो १२ 
यह किसी कवि का श्लोकं है। जो जिसका गुण नद्दीं जानता वद्‌ उसकी निन्दा निरन्तर करता 
है, भसे जङ्गली भील गजमुक्ताश्रो को छोड गुञ्चा का हार पहिन तेता है वैखे दी जो पुष विद्धान्‌ ज्ञानी, 
धार्मिक, सस्पुरुषो का खंगी, योगी, पुरुषाथी, जितेन्द्रिय सुशील दौता है बही धमाथ काम मोत्त कः प्राप्त 
होकर इस जन्म अर पर्जन्म म सद्‌ा आनन्दे रहता हे । 
यह श्रा्यावर्तनिवासी लोगों क मत विषय मं संक्ञेप से लिखा । इसके गे जो थोडास्ा श्यै 
राजाश्नों का इतिहास भिल्ला ड इसको सब सज्ञनो को जनान क लिये प्रकाशित किया जाता दै । 
श्रष थोडासा आर्यावत्तगरेशीय राजवंश कि जिसमे श्रीमान्‌ महायज “शुधिष्ठिर' से लेक महा- 
रज्ञे "यशपाल" तक [ हुए है | का इतिहास लिखते है । शओरौर श्रीमान्‌ महाराजे 'श्वायंभव'' भल से 
लेके महाराज "युधिष्ठिर वक का इतिहास महाभार्तादि.भ लिखा ही है रौर इससे सज्ञन लोगों को 
इधर के करल इतिष्टास का वर्तमान विदित होगा । यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित "हरपचन्द्र- 
चन्द्रा" छनौर “'पोहनचन्दिका" जो कि पा्चिकप् धीनाथद्रारे से निकलता था (ञौ राजपएताना देश 
मेवाड्‌ राज उदयपुर चिन्तौड्गद्‌ म सब को विदित ह) उरते हमने छटुवाद किया है । यदि पेखे दी दमारे 
रायै सखन लोग इतिदा ओर धिदा पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेमेतो देश भो बडा ही द्धम्‌ 
पहुेगा ¦ उस पत्रसतम्पादक महाशय ने श्रपते मित्र से एक प्रायौन पुस्तक जो पि संवत्‌ विक्रम 


२४२ सत्यार्थैप्रकाशः 


९७८२ ( सव्रहसो बयास्ती ) का लिखा हृश्राथा उससे ग्रहण कर श्रपने संवत्‌ १६३९ मागेशीषे शुक्लपक्त 
१६--२० किरण श्र्थात्‌ दो पाक्तिकपत्नो मँ छापा हसो निम्नल्लिखे प्रमाणे जानिये । 
॥ आ्याबतदेशषीय राजवंशावली । 
इन्द्रभस्थ म आये लोगों ने श्रीमन्महाराजे "यशपाल" पयन्त रास्य किया जिनमे श्चीमन्महासे 
"युधिष्ठिरः" से महाराजे “यश्चपाल"' तक वंश च्रथत्‌ पी श्रनुमान १२० ( एकसौ चौबीस ) राज्ञा वषं 
५२५७ मासं ६ दिन १४ समयमे हष हं इनका व्यौराः- 


राज्ञा शक वषं मास दिनि आय्यराजा वष मास्त दित 
द्मागपैराज्ञा १२ ८१५७ ६ १४ । ५६ उदयपाल्ल दयं ६ © 

छ्रिमन्पहाराने युधिदठिरादि वंश अयमान पीढी | २७ दुबनमरल ७० १० २६ 
२० वषं १७७० मास ११ दिन १० इनका विस्वारः-- । रर द्मात॒ ३२ ९ 

छ्माय्यैराजा वषं मास दिन | २६ भीमपाल ८ ५ प 
१९१ राज्ञायुधिष्ठिर ३६ - २५ । ३० न्तेमक ८८ ११ २१ 
२ सज्ञा परीच्तित १० ० राजञा चमक के प्रधान विश्चवाने त्ेमक राजा 
२ राज्ञा अनमेज्ञय सध ७ २३ | को मारकर रास्य क्रिया पौद्ी १४ वषे ५०० मास 
८ राज्ञा श्रश्यवेध ८ ~ २२ । २ दिन १७ इनका विस्तारः- 
५ द्वित्तीयसाम ~ > ट आस्यैराजा मास दिनं 
६ दछंजमल ८१ ११ २७ १ विश्रवा १७ य २६ 
७ चित्रस्थ <५ ३ ८ २ पुरसेनी ४२ ८ २१ 
८ दु्शेल्य ७५ ९१० २४ २ वीरसेनी ५२ १० ७ 
६ राज्ञा उग्रसेन ५७८ ७ २१ ४ नङ्कशायी ७ र २३ 
१० राज्ञा शूरसेन ७ ७ २१ ५ हरिजित्‌ ३५ ६ १७ 
११ अुषनपति ६६ ५ ५ ६ परमसेनी ७४ २ २३ 
१२९ रणजीत ६५ १० ४ ७ सुखपाताल् २० २ २१ 
९२ ऋक्तक ६४ ˆ ७ ८ ठ कदुत ४ & २ 
१४ सुखेव दर ० २ & खज २२ २ १४ 
१५ नरदरिदेव ५१ १० २ १० अमर्‌ २७ ३ शद 
१६ सखुचिर्थ ४२ ११ २ ११ अमीषा २२ ११ २५ 
१७ शूरसेन (दु०) ५८ १० ८ १२ दशस्थ २५ ८ १९ 
१८ प्वैतसेन ४५ ८ १० १३ बीरसाल २१ द ११ 
१६ येधावी ५२ १० १० १४ दचीरसालसेन 2७ १९ 
२० सोनखौरः ५० ८ २९ साजा वीरसाललसेन को चीरमहा प्रधान ने मारः 
२१९ भीमदेव ७७ ६ २० | करर राज्य किया वंश १६ वषे ७४५ मास ५ दिनि 
२९ बृह्टरिदेव ४५ १९१९ २३ | इनका चिस्तारः 
२२ पृणेमलल ४ द. ७ द्माय्यैराज्ञा वषं मास दिन 
२४ करदवी ८४ १० ८ १ गजा बीरमरहया २३५ १० ~ 


२५ दआलंमिक्र ५० १९ ८ दअमजितरससिह २२७ ७ १६ 


एकादशसभुक्षासः २५३ 

आय्यैराजा वषं मासरं दिन | पी शद्वषे २७२ मास दिन २७ इनका विस्तारः-- 

३ सवेदन्त ~ द १० खय्यैराजा ` वषे मस्र दिन 
९ भुवनपति ९५ ७ १० | १ समुद्रपाल ५ ` २ २० 
५ वीरसेन २१ २ १३ | २ चन्द्रपाल 2६ ५ % 
द मरीपाल्ल ८० ~ ७ | २ साहायपाल्ल १९१ ४ ११ 
७ शच्ुशाल यद्‌ £ ३ | ४ देवपाल्ल २७ १ २८ 
८ स्च॑घधराज् १७ २ १० | ५ नरसिहपाल ९८ ० २० 
& तेजपाल्ल प्य ११ १० | द सामपाल्ल = २७ १ १९७ 
१० माशिकचन्द्‌ २७ ° ७ २१ | ७ स्धघुपाल २२ द २५ 
११९ कामसेनी ७२ ५ १० | ए गोविन्दपाल २७ १ ° १७ 
१२९ शक्चुमदन ८ ११ १२ | ६ श्ररुतपाल ३६ १० १३ 
१३ जीवनल्लोक ~ ६ १७ | १० बलीपाल १२ ५ २७ 
१४ हरिराव २२६ १० २६ | ११ महीपाल १२ ~ छ 
१५ वीरसेन ( दु° ) २५ २ २० | १२ हरौोपाल १९६ ~ ६. 
६ आ्दित्यक्रेतु २३ ११ १३ | १२ सीसपाल ११ १० १३ 
राज्ञा खादिद्यकेतु मगधदेश के राज्ञा को “'धन्धर' | १४ मदनपाल ९७ ९० १६ 
नामक राजा प्रयागके ने मारकर राज्य किया वंशपीदूौी | १५ कर्मपाल १६ २ २ 
& वर्षं २७४ मास ११ दिन २६ इनका विस्तारः-- । १६ विक्रमपाल २४ ११ १३ 


आ्यराज्ा वषं मास्त दिनं 

१ राज्ञा धन्धर ८२ ७9 २४ 

२ महषीं ४१ २ २६ 

३ सनरच्ची ४० १० १६ 

४ महायुद्ध ३० ( ८ 

* दुरनाथ ~ ५ २५ 

` द जीवनरज् ८५ २ ५ 
७ खद्रसेनं ९.७ & २८ 

८ छआरीलकः ५२ १० (~ 

६ राजपाल दै © © 


राजा राजपाल्ल को सामन्त महानपाल्ल ने मार- 
कर राज्य किया पटी १ वषं १४ मास ० दिन ० 
इनका विस्तार नहीं है । 

राज्ञा महान्‌पाल के राञ्य पर यज्ञा विक्रमादित्य 
ने “श्मवन्तिका" { उन्जेन ) से लङा करके राजा 
महानपान को मार के राञ्य किया पीद्गी १ वषं ६३ 
भास ° दिनि ° इनका विस्तार नहीं है। 

राज्ञा विक्रमादित्य को शलि व का उमराव 
समुद्धपाल योगी पेण के ने मारकौर राज्य किया 

2३ 





साजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिश्षा का सजा 
( मल्लखचन्द्र बोहा था ) इन पर चद्ारई करके मेदान 
म लङा की, इस लङा मै मलुखचद्दर्‌ ने विक्रम 
पाल को मरारकर इन्द्रप्रस्थ का सास्य किया पीदूौी 
१० वषं १६१ मास र? दिन १६ इनका विस्तारः- 


आय्यैसज्ञा वषे भासत दिन 

१ मलुख्यन्द्र ‰४ २ १० 
२ विक्रमचन्दं १२ ७9 १२ 
२ श्रमीनचन्द्‌ १० ० 4 
५ रामचन्द्‌ १३ ११ ट 
५ इ रीखन्द्‌ १४ & २२४ 
द कट्यारचन्द्‌ १० ४ © 
७ भ्रीमचन्द्‌ १६ २ ६ 
८ लोवचन्द्‌ यद ये ग्द 
६ गोविन्दचन्द्‌ ३१ ७ १२ 
१० रानी पद्मावती) १ ० ° © 


किसी दतिष्स मे मीमपाल भी क्लिखा है । 
† इसका नाम कदं मानकचन्द्‌ भी जिला है । 
{ यहं पश्चावती गोचिन्द्चन्द्‌ की रानी थी 


५४ 


कक क क १ 011 त 1 


रानी पद्मावती मरगडे इसके पुत्र भी को नही 
था इसलिये सब मुत्सद्दियो ने सलाह करके हरिपेम 
वैराणी को गही पैर चखा के सुत्छही याज्य करने 
लगे पीढी ९ वषं ५० मास ० दिनि २१ हिप्रिमका 
बिस्वारः- 


्प्यरा्ा वषं मास दिन 
१ दरिपेम ७ ५ १६ 
२ गोचिन्दपरेम „ २० २ ~ 
३ गोपालप्र॑म 1 ७ २८ 
५ महाकाहु ६ ~ २६९ 


राजा महाबाहु राज्य द्रोड्‌ के वन प्र तपश्चर्या 
करने गये, यह बंगाल्न के राज्ञा श्राधीसेन ने सुनके 
इन्द्रप्रस्थ प श्राकरे याप रास्य करने लगे पीढी १२ 
षे १५१ मातत ११ दिन २ इनका विस्तारः- 


आथ्यैराज्ा वधे मासं दिम 

१ राज्ञा आधीसेन १८ ५ २१ 
२ बिलाधलसेन १२ - २ 
२ केशवसेनं १५ ७ १२ 
¢ माधवसेन १२ ४ २ 
५ मयुरसेन २० ११ २७ 

६ भीमसेन ५ १० ६ 
७ कट्याणुसेन ४ ८ २१ 

८ हसोसेने १२ ० २५ 

६ चमसेन ८, ११९ १५ 

१० नासयणसेन २ २ २६ 
११ लंच्मीसेन २६ १० © 
१२ दमोदरसेन ११ ५ १६ 


राज्ञा दामोद्रसेन ने अपने उप्रराव को बहुत 
ड्ःख दिया इसलिये राज्ञा के उमराव दीपर्सिह ने 
सेना भिल्ला के राजञा के साथ लड़ाई की उस लङा 


हत्यां प्रकाशः 


म राज्ञा को मारकर दीपरसिह आप रस्यं कश्मले 
पीढी दे वषे १०७ मास दे दिन २२२ इनका विस्तारः-- 


द्माय्येसाजा घ मास दिन्‌ 
-१ दीपर्सि १७ १ २६ 
२ राञर्सिदह १९ ५ 9 
३ रणसिह ` ६ ८ १९१ 
नरसिंह ४५ ० १५ 
५ हरिसिंह १३ २ २६ 
£ जीवनसिह ~ ० 


राज्ञा जीवनर्सिह ने कुद कार्ण के लिये अपनी 
सघ सेना उत्तर दिशा को भेज्ञ दी यदह खघर पृथ्वी 
राज्ञ चोषा वैराट कै राजाने सुनकर जीवनर्सिष् के 
उपर चदा करके श्रये श्रोर लड़ा म जीवनरसिष्ट 
को प्रारकर इन्द्रपस्थ का राज्य किया पीढी ५ घं 
८६ मास ° दिनि २० इनका विस्तारः- 


श्राग्यराज्ञा मास दिनि 
१ पृथ्वीराज्ञ १२ २ १६ 
२ अभयपाल १४ ५ १७ 
३ दुजेनपाल ११ ५ १४ 
८ उदयपाल्ल १९१ ७ ३ 
५ यश्पाल्न ३६ 9 २७ 


राज्ञा यशपाल के ऊपर सुलतान शदहाबुष्टीन 
गोरी गढ़ श्रज्ञनी से चदृाहै करके श्राया श्रौर राजा 
यशपाल्ल को प्रयाग के क्रिल म संवत्‌ १२०६ साल 
म पकड्कर करद्‌ फिया पश्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ श्र्थात्‌ 
दिज्ञी का राज्य आप ( सुल्तान शदावुहीन ) करने 
लगा पीदुी ५३ वषे ७५४ मास १ दिन १७ इनका 
विस्तार बहुत इतिद्टास पुस्तकों मे लिखा है इस- 
लिए यहां नदीं लिखा । इसके श्गे बोद्ध जेनम्रत 
विषय म लिखा जायगा | 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वाभिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषित आय्यावन्तींय- 
मतखर्डनमरुडनविषय एकादशः समुल्लास: सम्पूरः ॥ ११॥ 


~~ ~~ ~+ ~~~ ~~~. 





#[ हसक शाने श्रीर्‌ इतिहासो मे दस प्रकार है कि महाराज पृथ्वीराज ॐ उपर सुलतान श्ाबुद्रीन शोरी 
चकर श्राया श्रौर कद बार हरकर लौट गया भ्रस्त मै संवत्‌ १२४६ म श्रापस की दूट ॐ कारण महाराज पृथ्वीराज को 
भीते श्रन्धा कर्‌ श्रपने देश फो केगया पश्चात्‌ दिक्ञी ( दन््रभरस्य ) का राऽ्य श्राप करने जगा सुखलमार्नो का राज्य पीदी 


४ पष ६१३ रहा | 





भगिका (र?) 


€. 
~) 


जय श्राययावर्तस्थ मयष्यों मै सत्याक्षत्य का यथावत्‌ निसैय करनेवाली वेदविदा दयटकर 
द्मविवा पौन के मतमनान्तर खड हुए यदी जैन त्रादि के विद्याधिरुदधमतप्रचार का निमित्त हआ क्योकि 
घाट्मीकीय अरर महाभारतादि म जैनियों का नाममात्र मी नहं लिखा श्मौर जनिय कै ग्रन्थों म वाटमीकीय 
शरीर भारत मे कथित “समङृष्णादि” की गाथा घडे विस्तारपूर्वक लिखी है इससे यदह सिद्ध होता हैकि 
यदह मत इनक्रे पी चला, क्योकि जेसा अपने मरत को बहुत प्राचीन जनी लोग लिखते है वेसा होता तो 
वाल्मीकीय श्रादि प्रस्थो मै उनकी कथा श्रव्यं होती इसलिये जेनमत इन म्रन्थो के पौ चला है । 
कोद कटे करि ज्ञनियोंके ग्रस्थोमरे खे कथाश्रोंकोल्तेकर बारमीकीय श्रादि ग्रस्थ बते होगि तौ उनसे 
पृद्ना चाये कि वाल्मीकीय आदि मे तुम्हारे ग्रन्थों कानामल्ेलमी क्रयो नदीं ? श्रौर तुम्हारे प्रन्थों 
म क्यों हे १ क्या पिता के जन्म का दशेन पुत्र कर सकता है? कभी नहीं । इसे यदी सिद्ध होता ह 
कि जेन बौद्ध मत शव शाक्तादि मतो के पीठे चला है। शब दस बारहवे( १६) समुल्लास म जो २ 
जेनियों के प्रत विषयमे लिखा गया है सो २ उनके प्रन्थों पे पतेपूवैक लिला है इसमे जैनी लोगो 
को बुरा ने मानना चाहिये क्योंकि जो २ हभने इनके मत विषय मेक्लिखा दहै बह केवल सत्यासस्य के 
निखेया्थं है नकि विरोध वा हानि करने के श्रै | इस लेख को जव जेनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे 
तष सवको सल्यासत्य क निर्खुय म विचार श्मौर जेख करने का समय मिलेगा ओौर बोध भीदहदोना। 
जवतकं वादी प्रतिवादी होकर पीतिस्तेवाद्‌ वाक्तेन किया ज्ञाय तवतके सत्यासत्य का निरय नहं 
हयो सकता । जग विद्धान्‌ लोगों म सल्यासत्य का निश्चय नदद होता तभी अधिद्धानों को सदया अन्धकारः 
मै पड्कर धुत दुःख उठाना पडता दै इसलिये सत्य के अय श्रौर श्रसत्य वै क्षय के र्थं मित्रता से 
वाद्‌ वा लेख करना हेभासी मदचुष्यजञाति क। मुख्य कामहै । यदि पेलान द्यो तो मयुष्यों कमी उन्नति 
कभी न हो । रौर यह बौद्ध जेन मत का विषय विना इनके अन्य श्रत वालों को अपूवै ल्लाभ श्रौर 
बोध करम वाला होगा क्योकि ये ल्लोग शअरपने पुस्तकों को किसी श्रन्य मत बाल्ते को देखने पद्ने चा 
लिखने को भी नहं देते । बड़ परिम से मेरे ओौर विशेष आयसमाज मुषं क मन्यी “सेठ सेबकलाल 
रृष्णदाक्त" के पुरुषार्थं से ग्रन्थ प्रत्त हुए है तथा काशीस्थ (जेनप्रभाकर' यन््ाललय मै छुपे ओर 
सुब मे “श्रकरणुरल्लाकर प्रस्थ के छुपने से भी सव लोगों को जेनियों का मत देखना सहज हश्रा ड । 
भला यह किन विद्वानों की वातै कि अपने मत के पुस्तक श्प ही देखना श्मौर दूसरोंकोन 
दिखलाना ! इसी से विदित होता है कि इन व्रन्थों मे बनानेबालों को प्रथम ही शङ्का थी किदन प्रन्थों 
मै असम्भव घाते है जो दुक्षरे मत वालि देखेग# तो खण्डन कस श्रौर हमारे मत वाले दृं के ग्रन्थ 
देखेगे तो इस मव म धद्धा न रहेगी । अस्तु ज्ञो हो परन्तु वहत मदुष्य पेसे हैँ जिनको अपने दोषतो 
नहीं दीखते क्रिन्तु दूसयों के दोष देखने रै अ्युदयुक्त रहते ह । यह भ्याय की बात नर्हा क्योकि प्रथम 
छ्मपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दुसरे 2 दोर्षो म दि देके निकालि । अव इन बौद्ध जेनियों केत का 
विषय सब सज्ञनों के सम्मुख धर्ता हं जसा ई वैसा विचर ॥ 


किमधिकलेखेन धुद्धिमदयेषु 


^ £ £ €: € € € £ && £ पौ 
#. ` श्रथ द्रादशसमुल्नासारम्भ, $ 
८६६६२ ८९६६६६६६ ६६६६ ६६८६६८५ 
अथ नास्तिकमतान्त्गतचारवाकयोद्रजेनमतखण्नमर्डनविषयान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 
(9 -~ 


, कोर एक वृहस्पति नामा पुरुष हृश्चा था जो वेद्‌ दैश्वर श्मौर यज्ञादि उत्तम कर्मा को भी नही 

भ्रानता था देखिये उनका मतः -- 
- यव्रल्लीवं सुखं जीवेकषासत मृत्योरगोचरः । भरमीभूतस्य देहस्य पनरागमन इतः ॥ 
कोई मनुष्यादि प्राणी सत्यु के श्रगोचर नही है अर्थात्‌ सब को मरना दहै इसलिये जब तक 

शरीर म जीव रहे तब तक सुखसेस्हे जो कोई करैकरि धर्माचस्णसेकष्र होता दहै जो धर्समको 
छोदे तो पुनजन्प म षडा दुःख पवि उक्तको “चार्ाकः' उत्तर देता दहै कि अरे भोज्ते भाई} जो मरेके 
पश्चात्‌ शरीर भस्म होजाता है कि सिक्षने खाया पिया & बह पुनः संसार म न आआवेगा दसलिये ज्ञेसे 
होसके वैसे श्रानन्द्‌ मं स्टो लोक में नीति से चल्लो, एेश्वयै को बवढ्ाओरो न्रौर उससे इच्छित भोग कसो 
यदी लोक समरमो परलोक कुं नहँ । देखो ! पृथिवी, जल, अश्चि, वायु इन चार भूतो के परिणाम 
से यह शरीर बना ह दस्मे इने घोग से चैतन्य उत्पन्न होता & जेसे मादक द्रव्य खनि पीने से मद्‌ 
( नशा ) उत्पन्न होता ह इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाशके साथ श्राप 
भी न्हो जाता ह पिर किसको पाप पुर का फल होगा ! 

तथेतन्यविशिष्टदेह एव आतमा देहातिरिक्े आसनि प्रमाणामावात्‌ ॥ 


इस शरीर म चासो भूतों के संयोग से जीवातमा उत्पन्न ' होकर उन्ही कै वियोगके साथ ही 
नष्ट हो जाता है क्योकि मरे पी कोद भी जीव परत्य्ञ नही होता हम एक प्रत्यत्त हयै को प्रानते है 
क्योकि प्रत्यत के चिना श्नुमानादि 'होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्त के सामने अनुमानाद मौश्‌ 
होने से उनका ्रहण॒ नहं करते । खुन्दर स्री के आलिङ्गन से आनन्द्‌ का करना पुरुषार्थं का फल है । 
( उत्तर ) ये पृथिव्यादि भूत जड़ है उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नद होसकती जेते शष माता पिता 
के संयोग से देह की उस्पत्ति होती है वेसे दी आदि सष्ठ म मरुष्यादि शसेसो कमी श्राति परमेभ्वर 
कर्तां के विना कमी नहीं हो सकती । मद्‌ के समान चेतन क्ती उत्पत्ति श्रौर विनाश नही होता क्योकि 
मद वेतन को होता है जड़ को नहीं । पदार्थं नष्ट अर्थात्‌ अद्र होते ह परन्तु अभाव किसी का नहीं 
होता दसी प्रकार अदृश्य होने से जीव काभी अभाव न क चाये । जब जीवात्मा सदेह होता है 
तभी उसकी प्रकटता होती हे जवं शरीर को लोड देता षै तैव यष्ट शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हु्ा है 
वह जैसा चेतनयुक्त पूव था वेसा नदीं हो सकता । यही घात बृददारए्यक मे कदी हे;ः- 


नां मो व्रकीमि श्रनुच्छित्तिधमीयमात्मेति ॥ 


या्ञवलक्य कते है कि हे मेज्ेयि | मै मोह से बात नदी करता किन्तु आत्मा अविनाशी 
जिसके योगक्ते शरीर से चेष्टा करता दै जव जीव शरोर से पृथक्‌ हाता है तव श्री मे बवान कुच भी 
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न्दी रहता जो वेह से पृथक्‌ श्रत्मानदहो तो जिसके संयोग से चेतनता श्रौर वियोग से जडता होती 
हे ब देह से पृथक्‌ है जेते श्रँख सव को देखती है परन्तु अ्रपने को नरह, दसी प्रक्रार प्रव्यक्त का 
करनेवाला श्रपने को पेन्दरिय प्रत्यत्त नहं कर सकता जेसे चअपनी ओँल से सब घर परादि पदाथ देखता 
ह वैसे ओँख कोश्रपनेक्षानसे देता जोद्रण्दै वहद्रण्राह्यी रहताद्ै दृश्य कभी नहीं होता 
जसे विना ्ाधार आघरेय, कारण के विना कायै, अवयवी के पिना श्रवयव श्रौर कन्तके विनाकस 
नहीं रह सकते वेके कन्तां के विना प्रलयक्त केसे हो सक्ताष्ै१जो सुन्व्रख्मीके साथ समागम कर्ने 
टी को पुरुषार्थं का फल मानो तो क्षणिक सुख श्रौर उससे दुःख मीदहोताडै वहभीपुरुषा्थदहीका 
फल होगा । जव पेसा है तो स्वग कमी हानि ्दोने से दुःख मोगना पड़ेगा । जो कदो दुःख के छुङने ओर 
सुख के बढ़ने मे यज्ञ करना चादिथे तो मुक्ति सुख की हानि होज्ञाती है इसलिये बह पुरुषार्थं का 
फल नर्हा । ( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त सख का त्याग कस्तेहै वे मूख दहं जैसे धान्याथी धान 
का ग्रहण श्रौर बुल का त्याग कर्ताहै वसे संसारम वुद्धिमान्‌ सुखका ग्रहण श्रौर दुःख का त्याग 
करं क्योकि इस लोक वेः उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपरत खर्म के सुख की इच्छा कर धूतै- 
कथित वेदोक्त अचिहो्रादि क्म उपासना ओर ज्ञानकारड का श्रनुषठान परलोक के लिये कस्तेहै वे 
अक्नानी हें । जो परलोक है हौ नदी तो उसकी आशा करना मूता का काम है क्योकि- 


अधिहोत्र ये वेदान्निदणएडं भस्मगुरटनय्‌ । बुद्धिपौरुपहीनानां जीपिकरेति वृहस्पतिः ॥ 


चारचाकमतश्रचारक “वृहस्पति” कहता है कि शअरथिहोत्र, तीन वेद, तीन देण्ड शरोर भस्म 
का लगाना बुद्धि श्रौर पुरुषा रहित पुरुषों ने जीविका बनाली है । किन्तु कटि लगने आदि से उत्पन्न 
हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध सज्ञा परमेष्ठर श्रौ देह का नाश दोना मोक्ल अन्य कुष्ठ भी नहीं । 
( उत्तर ) विषवरूपी सुखमा को पुरुषार्थं का फल मानकर विषय दुःख निवारणमा्च म कृतकृत्यता 
मौर स्वगं मानना मूखैता ह । अधिहोघादि यज्ञा से वायु, बृष्टि, जल की शुद्धि द्वाया आसोग्ता का 
होना उससे धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोन्त की सिद्धि होती है उनको न ज्ञान कर वेद्‌, श्वर श्रौर वेदोक्त 
धर्म की निन्दाकरनावूर्तौका कापर है" जो जिदश्ड श्रौर मस्मधारण॒ का खणएडन है सो ठीक है । यदि 
कर्टकादि से उत्पन्न ही दुःखका नामनस्क दहो तो उससे अधिक, महासेगादि नस्क क्यो नदं? 
यद्यपि राज्ञा को पेश्ववैवान्‌ नौर प्रजापालन म समर्थ होने से भेष मानै तो दीक ष्ट परन्तु जो अन्या- 
कारी पापी राज्ञा हो उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोद भी भूख नही । श्वरीर 
का विच्छेद होनामान्न मोत्त दै तो गदहे कुत्ते आदि श्रौर तुम क्या मेद्‌ रहा १ किन्तु ्राङृति ही 
माश्र भिन्न रही । ( चार्वाक )- 
अभ्निरुष्णो जलं शीतं शीतरपशंस्तथाऽनिलः । नेदं चित्रितं तसमात्समायात्तदृव्यधस्थितिः ॥ १॥ 
न स्वर्गो नाऽपवगो षा नैवात्मा पारलौकिकः । नैव वणाभ्रमादीनां कियाश्च फलदायिकाः ॥ २ ॥ 
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पशुधानरेहतः स्पग ज्योतिष्टोपे गमिष्यति । स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते | ३॥ 
मृतानामपि जन्तूनां शराद्धं चेतुप्िकारणप्‌ । गच्छतापरिद जन्तूनां व्यथं पायेयकसपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
© (न प ५ ८ श 

स्वमास्यता यदा तृचि गच्छयुस्तत्र दानतः । पराप्षादस्यापारद्यानापात्र कस्मान्न दायते | ५ ॥ 
यावऽ्जीवेत्सुखं जैषेदणं कृता धृतं पिवेत्‌ । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत; | ६ ॥ 
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यदि गच्छेत्परं ्ो$ं देहदेष विमिगेतः । कस्माद्धयो न चायाति बम्धुसनेहसमाङ्लः ॥ ७ ॥ 
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ततश जीवनोपायो ब्राहमविदितस्तवह । धृतानां प्ेतकायाशि न खन्यद्विघते कचित्‌ ॥ ८ ॥ 

त्रयो वेदस्य कर्नारो भण्डधृतेनिशाचराः । जफरीतूफरीलादि परणिडितानां वचः स्पृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु परमग्राह्य प्रकीर्तितम्‌ । भरडेस्तदत्परं चेष ग्राह्यनातं प्रकीत्तितम्‌ ।॥ १०॥ 
मासानां खादनं तद्टन्ेशावरमीसिम्‌ ।॥ ११ ॥ 


चार्वाक, त्रामाखक, बौद्ध श्रौर जैन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से मानते है जो २ स्वाभाविक 
गुण टै उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सव पदा वनने है को जगत्‌. का कर्ता नहँ ।। ॥ परन्तु इनमे से 
चारघ्राक रेखा मानता है किन्तु परलोक शरोर जीवात्मा बौद्ध जेन मानते ह चारवाक नदीं शोष इन तीनो का 
मत कोर बषात द्लोडके एकाद नक्तोर्‌ स्वभ, न कोष लरक श्रौर न कोड परलोक मरं जानेवाला आत्मा 
छै श्मौर न व्साश्रम की क्रिया फलदायक है॥२॥ जो यज्ञम पश्ुको भारदहोम करनेसे वह स्वगंको 
जाता हो तो यजपान अपने पितादि को मार होर करक स्वगं को क्यों नहीं भेज्ता १॥३॥ जो भरे हुए जीवों 
का श्राद्ध श्रौर तेण तृत्तिकारक होता दै तो परदेश मै जतेवातते मणं मे निर्वाहाथं अन्न वश्च ओर धनादि 
को कयो ले जाति द १ क्योकि जैसे सूतक ॐ नाम से अर्पण किया हु पदार्थ स्वभैमे पर्हुचता है तो परदेश 
म जाने वालो से किये उनके सम्बन्धी भी धस्य उनक्ने नामके श्र्पण्‌ करे देशान्तर म पर्चा देवं 
भो यद नहीं पर्हुचता तो स्वर् पर वह कयोकर पर्हुच सकता दै १।५॥ जो मत्येलोक मै दान करनेसे 
स्षगेवासी दृप्त होते दँ तो नीचे दने से घर कै ऊपर स्थित पुरष ठृप्त कयो महीं होता १ \। ४ ॥ इसलिये 
जथ ठक जीवे तबतक सुखस्ते जीषेजो धरम पदाथेन दहो वो ऋख लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पहेगा 
क्योकि जिस शरीर परै जीव ने लाया पिया ह उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किससे कौन मगिमा 
शरोर कौन देवेगा १।॥६। जो लोग क्षदते ह कि मूस्युसलमरय जीव निकल के परलोक को ज्ञाता है यह बात 
मिथ्या दे क्योकि जो पसा होवा तो छम्ब क मोह से बद्ध होकर पुनः घर म क्यों नहीं श्राजाता १।७॥ 
इसलिये यह सव ब्राह्मणों ते पनी जीविका का उपाय करियाद्वै जो दशगाचादि मृतक क्रिया करते ह 
यद सथ उनक जीविका कौ लीला है ।। ८॥ वेद्‌ ॐ बननिदरे भांड, धूतै शौर निशाचर श्र्थात्‌ राक्षस ये तीनः 
“जफरी" “तुरी” इत्यादि परितो ॐ पू्ततायु्त वचन & ॥ ६ ॥ देलो धूर्तो की रचना घोषे लङ्गको 
खी श्रदण्‌ करे उसके साथ समागम यजमान कम ली से कराना कम्पा से दटूडा च्रादि लिखना धूर्तो के चिना 
न दो सकता ॥ १० श्रौर जो मांस का खाना लिला क बह वेदभाम सान्तस का चनाया है ॥ ११ ॥ 


( उत्तर ) धिना चेतन परमेश्वर कै निर्मार॒ किये जड़ पदार्थं स्वयं श्रापस्त मर स्वभाव से नियम- 
पृथक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो खमावसे ही होते हो तो द्वितीय सूयं चन्द्र पथिकी श्रौर 
नक्षश्रादि लोक श्राप से श्राप क्यों नहं वन जाते ह ॥ १॥ स्वभ सुख भोग आर नरक हुःख भोग का 
नाम दै । जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का मोक्ता कौन हसक! जसे दस समय सुख दुःख का 
भोक्ता जीव वै चेसे परजन्प मै भी होता ह कया सत्यभाषर्‌ चनौर परोपकासादि क्रिया भी वराथमियों की 
निष्फल होगी १ कमी नही || २॥ पशु मारके होम करना वेदादि सत्यशाघ्यो म कष्टं नही लिखा श्रौ 
शवां का श्राद्ध तपण करना कपोलकट्िपत है क्योकि यष्ट वेदादि सत्यशाल्नों र विष दोन से माग- 
वतादि पुयणमत वालों का मत है इसलिये इस घात का खरडन श्र्टरडनीय दै ।। ३ ।।४।॥ ५॥ ज्ञो 
वस्तु ह उसक्षा अभाव कभी नदीं होता, विद्यमान जीव का श्रभाव नही ह्यो सकता, देह भस्म दो जातां 
द जीव नदी, जीद तो दृसरे शरीर भ जाता दै दसल्ञिये ज कोड ऋणादि कर विने पदा्थौ से इस 
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ल्लोक म भोग कर नहीं पेते है बे निश्चय णपी होकर दृक्तरे जन्भ दुःखरूपौ नरक भोगते & दस्मे कुछ 
सम्देह नदी ॥ ६ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तरः श्रौर शरीरान्तर को प्राप्त होता दै श्रीर्‌ उसको 
पूवैजन्प तथा कुटुभ्बादि का ज्ञान बु भी नदीं रहता इसलिये पुनः कुम्ब म नदीं श्ासकता ॥ ७॥ 
हां ब्रह्मण ने परेतक्ं अपनी जीविकार्थं बना लिया दै परन्तु वेदोक्त न होने से खरडनीय दै ॥ ८ ॥ अव 
कदटिये जो चार्वाक आदि ने वेदादि सत्यशाष्ल देख सुने वा पदृ होते तौवेदोंकी निन्दाकभीनं करतेकि 
वेद्‌ भांड धूतं रौर निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये ह पैसा वचन कभी न निकालते, हां भंड धूत 
निशाचरवत्‌ महीधरादि सेकाकार्‌ हुए है उनकी धूत्तता ह वेदं के नहीं परन्तु शोक है चार्वाक, 
श्रामासुक, बौद्ध रौर जेनियों पर कि इन्टोवि मूल चार वेदों की संहिताश्रों को भीन सुनान देखा 
श्नौरमन किसी विद्धान्‌ से पदा दइसक्लिये नप्र अष वुद्धि होकर उटपटांम वेदां की निन्दा कर्ते लगे 
दु वाममा्भियों की प्रमाणुश्ूल्य कपोल्लकटिपत थघ्र रीकाश्रोंको देखकर वेदों पे विरोधी होकर 
श्रविध्ारूपी अगाध समुद्रम जा गिरे ॥ ६) भला विचारना चादविये क्रिद्धी सेश्व केरलिग का 
ग्रहण कराक्रे उससे समागम कराना ओर यज्ज्ान इी कन्यासेर्हसी ठद्ात्रादि करना सिवाय 
बाममागीं लोगो से अन्य मनुष्यों काकाम नींद विनादइन महापापी वाममाभियोंके षर, वेदाथ से 
विपसेत, अशुद्ध व्याख्यान कौन कर्ता ? श्रत्यन्त शोकतो इनचारवाक्श्दि परै जी कि चिना 
विचारे वेदों की निन्दा कर्ने पर तत्पर हुए तनिक तो ञ्पनी बुद्धिस कामज्ेतै। क्या करं विचारे 
उने इतनी विद्या ही नहँ थी जो सत्याक्षत्य का विचार कर सस्य का मरडन श्रौर श्रसलय का सखएडन 
करते ॥ १० ॥ ओर ञो मांस खाना है यह मी उन्ह्यं बाममार्णी सीकाकारो की लीला है इसलिये उनको 
रात्तस कहना उचित है परन्तु वेदों मे कदं मसि का खाना न्दी लिला इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों 
का पापडउन सेकाकाये को मौर जिन्ोने वेदो के जाने सुने धिना मनमानी निन्दा दी है निःखम्देह 
उनको क्तगेगा । सच तो यह दहै कि जिन्दोनिषेदों से विरोध किया श्रौर करते है शरीर करगे पे अवश्य 
श्रवि्यारूपी अन्धकार मे पड्के सुख मै वदे दाख्ण दुःख जितना पाच उतना ही स्यून्‌ हैः दसल्िये 
मनुष्यमात्र को वेदायुक्घल चलना समुचित है ।॥ १६१॥ जो बाममाभियों ने मिथ्या कपोलकटपना करके 
वेदं के नाम से श्रपना प्रथोज्ञन सिद्धःकरना अर्थात्‌ यथेषएर मद्यपान, मांस खाने ओर परश्छीगमने 
करने आदि दुरं कामों क्मी परवृत्ति ष्ोनेके श्रथंबेदों को कलङ्क लगाया इन्हीं घातो को देखकर 
चारवाक बौद्ध तथा जेन लोग वेदों की जिन्दा करने लगे श्रौर पथक्‌ एक वेदचिरद्ध अनीश्वरवादी अर्थात्‌ 
नास्तिक मत चला क्िवा। जो चास्वाकादि वेदो का मूला विचास्ते तो भूरी रीकाश्रों को देखकर सत्य 
वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते ? कया करे विच्चारे “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जघ नट श्रटोनेका 
समय आता है तव मनुष्य की उलरी बुद्धि हयेजाती है ॥ 
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छव ज्ञो चारधाकादिकोंमे मेद्‌ दहै सो लिखते ईै-ये चारबाफादि बहुतसी बातों मै एकदै 
परन्तु चार्वाक दहं कप उत्पत्ति के साथ जीबोत्पत्ति श्रौर उसके नाश के साथ ही जीव कामी नाश 
मानता ह 1 पुनजेन्म शरोर परलोक को नही मानता, एक प्रयक्त प्रमा के विना श्ुमानादि प्रासो को 
भी नहीं मानता । चार्वाक शब्द्‌ का श्र्थं “ जो बोलने मँ प्रगद्म श्रौर विशेषा वेतरिडक होता ड" । 
श्नीर बौद्ध मेन प्र्यक्तादि चारो प्रमाण, च्रनादि जीव, पुनजैन्भ, परलोक ओर मुक्ति को भी मानते है 
इतना ही चारवाक से बौद्ध श्रौर जेनियों का भेद्‌ है परन्तु नास्तिकता, वेद्‌ दैषवर की निन्दा, पस्मतद्वेष, 
छ; यतना ( अगे कहे हु; क्म ) रौर जगत्‌ का कत्ता कोद्र नही रत्यादि बातों म सबप्कदही दह । यद 
चारषाक का मत संचतेपसे दर्शा दिया, 
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अब बोद्धमत के विषय मे संचेप से छिवते है-- 


वार्मकारणमवाद्वा स्वमाबाह्ा नियामकात्‌ । आरिनाभावानियमो दशेनान्तरदशंनात्‌ ॥ 


कार्यकारणभाव अर्थात्‌ काय्यै के दन से कारण श्रौर कारण के दशेन से कार्य्यादि का सान्तात्कार 
प्रलयत्त से शेषमे अनुमान दोता है दस्तक विना प्राणियों के संपूण व्यवहार पणौ नदीं हो सकते इत्यादि लक्ञशो 
से श्रलुमान को अधिक मानकर चास्वाक से भिन्न शाखा बौद्धो की इडं हे । बौद्ध चार प्रकार के हैः- 

एक “"माध्यमिक" दूसरा '्योगाचार ' तीसरा “सोचान्तिक' ओर चौथा ' वेभाषिक'' बुद्धचा 
नि्ै्तते स बौद्धः" जो बुद्धि से सिद्ध हो श्र्थात्‌ जो २ वार्त श्रपनी, बुद्धिम आवि उस रको मानेश्चोर 
ज्ञो २ुद्धि मेन आवे उस २को नही माने। इनमे से पहिला “माध्यमिक” सर्वशून्यं मानता हे शर्थात्‌ 
जितने पदार्थं हे पे सव शल्य त्र्थात्‌ आदि मे नही होते अन्त मे नहीं रहते, मध्यमे ज्ञौ प्रतीत होता दहे 
बह भी प्रतीत समय मं है पश्चात्‌ शस्य दोजाता है, जसे उत्पत्ति फे पूव घट नद था, प्रध्वंस के पश्चात्‌ 
नदीं रहता श्रौर घटज्ञान सम्य मै भासता श्रौर पदार्थान्तर मे जने से घरक्ञान नदीं रहता इक्तल्लिये 
शस्य ही एक तत्व है । दृ खसा “योगाचार'' जो बाह्य शल्य मानता है अर्थात्‌ पदार्थं भीतर क्चान म भासते 
क बाहर नहीं जेसे घटश्चाने आत्मा मे है तभी मनुष्य कता है कि यहघट दहैजो भीतर ज्ञान नहोतो 
नहीं क्ट सकता एेसा म्रानता है । तीय “सौत्रान्तिक” जो बाहर अथं का च्नुमान मानता है क्योकि 
बाहर कोर पदार्थं सागोपांग प्रत्यक्त नदीं होता किन्तु एकादेश प्रच्यत्त होने से रेष मे अनुमान किया 
ज्ञाता दः इखका पेखा मत है । चौथा 'वैभाषिक"' है उसका मत बाहर पदाथ प्रत्यत होता ड भीतर 
नहीं सेदि “अयं नीललो घटः" इस प्रतीति मँ नीलयुक्तं घटेति बाहर प्रतीत होती दै यह पेसा मानता 
ह । यद्यपि इनका आचाय्यै बुद्ध एक दैः तथापि शिष्यो के वुद्धिभेद्‌ से चार प्रकार क्मीशाखाद्दो गड 
ससे सूर्यास्त होने मँ जञार पुरुष परल्रीगमन श्रौर विद्धान्‌ सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्म करते ह । समय 
एक परन्तु श्रपनी २ बुद्धि फे अनुसार भिन्न २ चेष्ठा करते हे । श्रव इन पूर्वोक्त चारो मे “पराभ्यमिक' सव 
को चशिक मानता है अर्थात्‌ च्तण २ मे बुद्धि फे परिणाम दहोनेसेजो पृ्॑तणमेंक्ञात वस्तु थावेसादह्यी 
दुसरे क्षण मर नदी रहता इसलिये सघको क्षणिक मानना चाहिये पेखे मानता है । दक्षया “योगाचार" 
जो प्रघरत्ति है सो सव दुःखरूप दे"क्योकि प्राति मे सन्तुष्ट कोर मी नही रहता, एक की प्राप्ति मे दुसरे की 
इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है । तीसस “सौत्रान्तिक” सव पदाथ श्रपने २ लक्षणों से 
लक्षित होते हँ जैसे गाय क चिहों से गाय श्रौर घोड़ों के चिहों पे घोड़ा ज्ञात होता ह वैसे लक्तण ल्य 
म सदा रहते है फेला कहता है । चोथा 'वैभाषिक” शल्य ही को एक पदां मानता हे । प्रथम माध्यमिक 
सको शल्य मानता था उसी का प्रत्त वैभाषिक का भी हे इत्यादि बौद्धों म बहुतसे विवाद पक्त 
ह इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते है । ( उत्तर ) जो सव शून्य हो तो शल्य का जानेवाला 
शल्य नहीं हो सक्ता श्रौर जो सव शर्य होवे तो शस्य को शल्य नहीं जान सके इसलिये श्यस्य कं ज्ञाता 
श्र श्चेय दो पदार्थं सिद्ध होते हँ श्रौर जो योगाचार बाह्य शूल्यत्व मानता है तो परैत इसे भीतर होना 
चाहिये जो कदे कि पवैत भीतर है तो उसके हृदय म्र पवैत के समान अवकाश कदां है इसलिये बाहर 
पवैत ह ओर पवेतज्ञान आत्मा म रहता दै । सौत्रान्तिक किसी पदायै को परत्यन्च नहीं मानता तो बह 
श्राप स्वयं जौर उसका वचन भी च्रनुमेष.होना चाये प्रत्यत नही, जो प्रव्यक्त न हयो तो "अयं घटः" यह 
प्रपोग भी न होना चाहिये किन्तु “श्रयं घरेकदेशः" यह घट का एकदेश है श्रौर एकदेश का नाम घट 
तदं किन्तु समुदाय का नाम घ्र हे । “यह घर है" यह प्रत्यत्ते है च्ुमेय नहीं क्योकि सब अवयवो मेँ 
अवयवी एक हैः उक्ते प्रव्यक्त होने से सब घट ॐ अनवयव भी प्रस्यत् होति ह अर्थात्‌ सावयव घट्‌ प्रस्यत्त 
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होता है! चौथा वैभाषिक बाह्य पदार्था को पर्यक्त मानता है बह भी ठीक नदं क्योकि जां क्षाता श्रौर 
लान होता हे वदद प्रस्यत्त होता है यद्यपि प्रत्त का विपय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आकरो होता 
है वेसे ओ क्षणिक पदार्थं रौर उसका ज्ञान चणक हो तो “प्रव्यभिक्ञा” अर्थात्‌ मैने वह वातक्ीथी 
पसा स्मरण न होना चाद्िये परन्तु पू दृठ श्रुत का स्मरण होता हे इसलिये क्षणिकवाद भी रीक नदीं 
जो सव दुख हीदह्ोश्रीर सुखकुछमभीनदहोतो छख की श्रपेक्ताक विना दुःख सिद्ध नदींदो सकता 
जेखे राति की अये्ता से दिन श्रौर दिन की अपेत्ता से राचि होती है इसलिय सव दुःख मानना दीक 
न्दी जो स्वलक्षण ही मने तो नेत्र रूप का लक्ञण है शौर रूप लव्य है जेसाघटकारूपरघटकेसरूप 
क! लवण चच ल्य से भिन्न हे ओर गन्ध पृथिवी से अभिन्न है दस्ती प्रकार मिन्नाभिन्न ल्द्य लक्षश 
मानना चाहिय । शरस्य का जो उत्तर पूवे दिया है वही अर्थात्‌ शरन्य का जाननेवाल्ला शल्य से भिन्न होता द । 
सस्य संसारस्य दुःखाट्मकसं स्ेतीयंकरसंगतम्‌ ॥ 

जिनको बौद्ध तीर्थकर मानते है उन्दी को जेन भी मानते है इृसीलियये दोनों एक द "शरीर 
पूर्वाक्ति भावनाचतुष्टय अर्थात्‌ चार भाषनाश्नों से सकल बासनाश्नौं की निचृत्ति से शरन्यरूप निर्वाण 
अर्थात्‌ मुक्ति मानते है अपने तिष्यो को योग आचार का उपदेश करत हँ गुर के वचन का प्रमासु करना 
अनादि वुद्धि मे वासना होने से वुद्धि ही अनेकाकार भासती है उनम से प्रथमस्कन्धः-- 

रूपपिन्नानयेदनासक्रामस्कारसक्गकः । 

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहणं किया जाता हैः वह ““र्पस्कन्ध ( दस्रा) 
ओ्रालयविज्ञान प्रवुत्ति का जाननारूप व्यवहार को “'विन्नानस्कन्ध ( तीसरा ) रूपस्कन्ध शरोर विज्ञान 
स्कन्ध से उत्पन्न ह्र सुख दुःख च्रादि प्रतीतिरूप व्यवहार को 'वेदमास्कन्ध'' ( चौथा) गौ आदि 
संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “सं्ञास्कनम्ध'' ( पांचा ) वेदनास्कन्ध से सगद्धेषादि 
क्लेश शौर चधा तृषादि उपक्जेश, मद, प्रमाद्‌, अभिमान, धस श्मौर श्रघर्भरूप व्यवहार को “सखस्कार- 
स्कन्ध" मानते दै । खथ संसारम दुःखरूप दुःख क। घर दुःख का साधनरूप मावना कर्के संसार से 
छूटना चारवाको मै अधिक मुक्ति ओरौ श्रुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हें । 
देशना लोकनाथानां सच्वाशयवशाद्ुगाः । भिन्ते बहुधा लोके उपायैवहुभिः फल ॥ १ ॥ 
गम्भीरोत्तानमेदेन कचिचोभयलच्णः । भिन्ना हि देशना भिन्नशन्यताद्रयलकणा ॥ २ ॥ 
प्रथोनुपाञ्ये बहुशो द्वादशायत्तनानि वै । परित; पूजनीयानि क्रिमन्यैरिह पूनितः ॥ ३ ॥ 
्ानिन्दियाशि पंचैव तथा कर्मन्रियाशि च । मनो बुद्धिरिति श्रक्ं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥। 

अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोको के नाथ बुद्ध रादि तीर्थङ्करो के पदार्थौ के स्वरूप 
को ज्ाननेवाल्ला, जो कि भिन्न २ पदार्थौ का उपदेशक है जिलको बहुतसे मेद्‌ ओर बहुतस्े उपायों से 
क्वा ह उसको मानना ॥१॥ षडे गंभीर श्रौर प्रसिद्ध भेद से कीं २ गु ओर्‌ प्रकटतासे भिन्न 
गुरं क उपदेशक जो कि न्यून लन्तणयुक्त पै कद श्राये उनको मानना ।॥ २॥ जो ादशायतन पूज्ञा 
ड बही मोत्त करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुतते द्रव्यादि पदार्थो को प्राप्त होके दादशायतन च्र्थात्‌ 
वार्ह प्रकार फे स्थान विशेष बना के सव प्रकार से पूज्ञा करनी चाददिये अन्य कौ पूज्ञा करने सेक्या 
प्रयोजन ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायतन पूजा यह हैः-पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात्‌ थो, स्वर्‌ चज्लु, जिह 
न्नौर नासिका । पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वार्‌, हस्त, पाद, गुद्य रौर उपस्थ ये १० इन्द्रियां रौर मनः शुद्धि 
नदी का सर्कार श्र्थात्‌ इनको आनन्द्‌ मे प्रवृत्त रखना इत्यादि बोद्ध का मत है ॥ ४॥ ( उत्तर ) जो 
खष संसार उुःखरूप होता तो किसी जीव क प्रघत्ति न होनी चाद्ये संसार म जीवों कौ प्रचरन्ति प्रत्यत्त 
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दीलती हे इसलिये खब संसार दुःखरूप नदीं हो सकता किन्तु दसं सुख दुःख दोनों ह । ओर जो बौद्ध 
लोग देस ही सिद्धान्त मानते है तो खानपानादि करना नौर पथ्य तथा श्रोषध्यादि सेवन करके शरीर- 
र्ण कर्मे भे प्रवृत्त होकर सुल क्यों मानते हँ १ जो कद कि हम श्रृत्ततो होते हैँ परन्तु इसको दुःख 
ही भान्ते ष्ट तो यह कथन हौ सम्भव नदीं क्योकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त श्रौर दुःख जानके निवृत्त 
होता दै । संसार म धर्मं क्रिया विया सत्सङ्कादि प्रेष्ठ ग्यवहार सब सुखकारक है इनको कोद भी विद्धान्‌ 
दुःख का विग नहं मान सकता विना बौद्धो के। जो पांच स्कन्ध ह वे भी पृश अपण हँ क्योकि जो णेस? 
स्कन्ध विचास्मे लगे तो एक २के श्रनेक भेद हो सकते है । जिन तीर्थङ्सों को उपदेशक श्रौर लोकनाथ 
प्रानते है श्नौर अनादि ज्ञो नाथो का भी नाथ परमात्मा है उसको नदीं मानते तो उन तीर्थङ्कयों ने उपदेश 
क्षिखसे पाया १ जो कहै कि स्वयं प्राप्त हुमा तो रेक्ला कथन संभव नद्यं क्योकि कार्ण के विना काय 
नदीं हो सकता। श्रथवा उनके कथनानुसार पेसा ही होता तो अवे भी उनमें विना पद पठ़ये सुने 
सुनाये श्रौर क्ानियों फे सत्संग किये चिना ज्ञानी क्यों नहं होज्ाते ज्ञव नहीं होते तो पेसा कथन सवथा 
निकूल श्रौर युक्तिशुन्य सन्निपात सोगभ्रस्त मदुष्य क वडनि के समान है जो श्रम्यरूप ही देत उपदेश 
घौद्धों का ड तो विद्यमान वस्तु शृन्थरूप कभी नहीं हो सकता, हां सदम कारणरूप तो होजाता दहै इस- 
लिये यह भी कथन भमरूपी है । जो द्रव्यो पैः उपाजेन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मत्त का साधनं 
मानते हैँ तो दश प्राण्‌ स्रौर ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जव इन्द्रिय श्मौर अन्तःकरण 
की पूजा भी मोक्प्रद दै तो हन वौद्धों ग्रौर विषयी जनों म क्या येद्‌ रहा १ जो उनसे यह षोद्ध नदं बच 
सके तो दां मुक्ति भी कदां रही जहां फेसी घाते है वहां मुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्होनि अपनी विद्या 
की उच्चति की है जिसका सादृश्य इनके विना दूसरों से नहं घट सकता । निश्चय तो यही होता है कि 
इनको वेद्‌ ईश्वर से धिरोध करने का यदी फल मिला । पूवै तो सव संसार की दुःखरूपी भावना कौ, 
फिर बीच में द्वाद्वायतनपूजा लगादी, क्या इनक्ष द्वादशायतनपूजा संसार के पदार्था से बाहर क्ीहैजो 
सक्ति की देनेद्यरी होक तो भला कभी रल मीच के कोष र दढा चाहे ब! ददे कभी प्रा्तहोसकता 
है! प्सी ही इनकी लीला वेद्‌ ईश्वर कोन मानने से हुई श्रव भी रुख चाहैतोवेद्‌ इश्वर का च्चाश्रय 
लेकर अपना जन सफल करं । वितेकविलास्त प्रस्थ मे बौद्धो का इस प्रकार का मत लिखा हैः-- 


योद्धानां सुगतो देषो विशं च सृशभगुरप्‌ । आ्यैस्सार्ययादलचतुष्टयमिदं कमात्‌ । १॥ 
हुः खमायतनं चैव तततः सुदो मतः । मग्ेखस्य च व्याल्या कमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥ 
दुःखससारिणिखन्धास्ते च पन्च प्रकीर्चिताः। विगानं वेदनाप्ना संस्कारे रूपमेव च ॥ ३॥ 
पर्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पन्च मानसम्‌ । धमोयतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४॥ 
रागादीनां गणो यः स्यास्सपुदेति दरणं हृदि । ्रसासीयस्वमाषाख्यः स स्यास्समुदयः पुनः ॥ ४ ॥ 
तशिकाः स्संस्कारा इति या वासना स्थिरा। स मा इति धिहेयः स॒ च भोच्तोऽभिधीयते ॥ ६ ॥ 
्रयक्तातुमान च प्रमाणं द्वितयं तथा। चतु्रस्यानिका बौद्धाः स्याता वैभाषिकादयः | ७॥ 
प्रथो ्ञानान्धितीं वैभाषिकेण वहु मन्यते | सौत्रान्तिकेन प्रत्यचग्राहमोऽथो न बह्वः ॥ ८ ॥ 
श्कारसहिता बुद्धियगाचारस्य संमता । केवलां संधिदां स्वस्था मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ & ॥ 
रागादिङ्गानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा । चतुणामपि बौद्धानां युक्षिरेषा प्रकीर्चिता ॥ १०॥ 
छततिः कमणडलुमोएडयं चीरं एवहमोजनम्‌ । संषो रकराबरसं च शिभिये वौदधभिन्भिः ॥ ११॥ 


द्वाद्श्समयुज्ञासः ५६२ 


धोद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव श्रौर जगत्‌ प्षणुभंगुर आर्यपुरष श्रौर आर्य्या 
खी तथा तत्य की च्रास्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्व बौद्धो मर मन्तव्य.पदार्थं द १॥ दस विश्व 
को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय शर्थात्‌ उन्नति होती है ओर इनकी व्याख्या करव से सुनो ॥ २॥ 
संसारम दुःखहीषदहे जो पश्चस्कन्ध पूवै क राये है उनको जानना ॥ ३ ॥ पश्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्छादि 
विषय पांच श्मीर मन वुद्धि अन्तःकरण धमे का स्थान ये दादश दहै ॥४॥ जो मतुष्यों के हृदयम यम 
द्वेषादि समूह के उपपत्ति होती है बह समुद्य श्रौर स्रो आसा आत्मा के सम्बन्धी श्रौर खभाव है वह 
ग्राख्या इन्हीं से फिर समुदय होता दै ॥ ५।॥ सव संस्कार त्शिक द जो यह वासना स्थिर होना षह 
बौद्धो का मागं है रौर बही शल्य च्व शूल्यरूप हो जाना मोक है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्थक्त श्रौर ्रनु- 
मानदोदी प्रमाण मानते ड चस प्रकारके दनम भेद है वभापिक, सोघ्ास्तिक, योगाचार ओर माध्य- 
मिक ॥ ७॥ इनमे वेभाषिकरक्नानमे जो श्रथ है उसको विद्यमान मानता क्योकि जो क्नानं वहीं 
हैः उकस्षका दोना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । श्रौर सौ्नान्तिक मीतर को प्रव्यक्त पदाथ मानता दै 
बाहर न ॥ ८ ।॥ वोगाचार श्राक्रार सहित विज्ञानथुक्त वुद्धि को मानता शौर माध्यमिक फेय 
च्रपने म्र पदार्थो का ज्ञानान्न मानता ड पदार्थौ को नटीं मानता ॥ ६ ॥ श्रौर सगादि ह्वानकर प्रवाह क्ती 
वासना फे ताश्च से इत्यन्न इद मुक्ति चारों वौद्धोकीदहै॥ १०॥ सगादि का चमङा, कमरडलु, भूरड 
भुंदडये, वस्कल बसर, पूर्वाह्न अर्थात्‌ ६ वजे से पूवै भोजन, श्रकेला न रहै, सक्त वस्र का धारण यह बौद्धो 
फे साघुश्रों का वेश है ॥ ११॥ (उत्तर ) जो बौद्धो का एुगतदुद्धदीदेवदहै तो उसका गुर कौन था! 
प्रौर जो विष्व क्षणम्रग ष्टो तो चिर्दण्र पदाथ का यह वदी है पेसास्मस्ण स होना चाद्दिये जो क्षरभङ्ग 
होता तो बह पदार्थं हयी नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो चणिकचाद ही बौद्धो का मागेषै तो 
इनका मोक्ञ भी स्षणभंग दोगा जो ज्ञान से युक्त श्रथंद्वव्यहो तोज्ड्‌द्रव्यमे भी ज्ञान होना चाहिये 
श्नौर बह चालनादि करिया किस पर करता है १ भला जो बाहर दीखता है बह मिथ्या केसे दो सकता ह ? 
जो आकार से सहित बुद्धि दोषे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हदय मे श्रातस्थ होवे बाह्य 
पदार्थो को केवल ज्ञान ही पाना ज्ञाय तोक्ञेय पदा्थंके विना द्घान ही नहीं हो सकता, जो षासनाच्छैद्‌ ही 
सक्ति है तो सुपुत्िमे मी मुक्ति माननी याये पेखा मानना विद्या से विद्ध होने फे कारण तिरस्करणीय 
ड ¦ इत्यादि बाते संत्तेपतः बोद्ध मतस्थों क्ये परदरित कर दी ह अघ चुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवोः 
कन करे जान जायेगे कि इनकी कैसी विचा श्मौर कैसा मत है ) इसको जन लोग भी मानते है ॥ 

यहं से श्रागे जेनमत का वणेन है ॥ 

प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार मे निश्नलिखित बाते लिखी ई- 

बौद्ध लोग समय मे नवीनपनसे (१) आकाश, (२) काल, (३) जीव, (४) पुदुगल्ये 
चार द्रव्य मानते दैः छर जेनी लोग धर्मास्तिकाय, अधममास्तिकायः, त्राकाशास्तिकाय, पुदुगलास्तिक्ाय) 
जीवास्तिक्ताय श्रौर काल इन छ; द्रव्यो को मानते ह इनमें काल को श्रास्तिकाय नहीं मानते किन्तु 
ठेसा कहते है कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उनमें से “धमांस्तिकाय'' जो गतिपरिणापीपन 
से परिणाम को प्रात हुश्रा जीव श्रौर पुदगल इसका गति के समीप से स्तम्भन कस्नेकाहेतुहै वह 
धर्मराह्तिकाय श्रौर बह अरसस्य प्रदेश परिमाण चीर लोक मेँ व्यापक है । दुसरा ““खघर्मास्तिकायः' यद 
हैकिजो स्थिरतासे परिणामी हए जीव तथा पुदुगल की" स्थितिके ्राश्रय कोटेतु हे) तीसरा 
“न्राकाशास्तिकाय" उसको कते दै फिञो सब द्रव्यो का श्ाधार जिसमे श्रवगाहल प्रवेश निगम 
श्रादि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुदुगलो को अवगाहन का हेतु शौर सवैव्यापी हे । चौथा “धुदुगला- 


२६३ सत्याथेप्रकाशचः 
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स्तिकाय यह है कि जो कारणरूप सुदम, नित्य, एक रस, वर, गन्ध, स्पशे, कायै का लिंग पृरने न्नौर 
गलते के खभाववाल्ा होता. ) पांचवां “ज्ीवास्तिकाय' ज्ञो चेतनालक्षण क्चान दशेन म उपयुक्त अनन्त 
पर्यायो से परिणाभी होनेवाला कर्चा मोक्ता है । श्रौर छटा “काल यह है कि जो पूर्वोक्त पञ्चास्तिकायों का 
परत्व श्रपरत्व न रीन प्राचीनता का चिहरूप प्रसिद्ध वत्त॑मानरूप पर्यायो से युक्त है वहं काल्‌ कहाता है । 
( समीक्तक ) जो बौद्धो ते चार द्रव्य प्रतिसमरय म नवीन २ मनि वे भूरे है क्योकि श्याकाश, कालः 
जीव श्रौर परमासुये नये वा पूरते कभी नीं हो सकते क्योकि ये श्रनादि श्रौर कारणरूप से श्रविनाौ 
है पुनः नया श्मौर पुरानापन कैत घट सकता दै । श्चौर जेनिों का मानना मी ठीक नहीं क्योकि धर्माधर्म 
द्रव्य नहीं किन्तु गुण हं ये दोनों जीवासितिकाय मे श्रा जति द्व इसलिये श्नाकाश, परमशु, जीव च्रौर कालं 
प्राततेतो दीक था श्रौरजो नव द्र्य वैशेषिकमे मनि षेह्ी ठीक है क्योकि पृथिव्यादि पांच तत्त्व 
काल, दिशा, आता श्नौर मन्न ये नव पृथक्‌ २ पदाथ निचित है, एक जीव को चेतन मानकर इश्वर को 
न मानना यह्‌ जैन बौद्धो की मिथ्या पक्तपात की बात है । 
श्रव ज्ञो बौद्ध नौर जनी लोभम सप्तभङ्गी नौर स्याद्वाद मानते है सो यह दहै कि “सन्‌ घटः" 
इसको प्रथम भङ्ग कते है क्योकि घट श्रपनी वत्तेमानता से युक्त श्र्थात्‌ घडा है इसने श्रभाव का 
विरोध किया हे । इरया भंग “असन्‌ घटः" घडा नहीं हैः भयम घर. कै भाव से इस घडे के शरसंद्धाव 
से दसय भङ्ग है । तीसरा भङ्ग यह है फि “सन्नसन्न घटः" श्र्थात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट नदीं क्योकि 
उनः दोनों से पथक्‌ होगया । चौथा मङ्ग “घटोऽघर” जैसे “अघटः पटः" दुसरे पर के अमाव की अपेक्ता 
श्रपने मेँ होने से घटः श्रघर कहाता है युगपत्‌ उसकी दो संक्चा श्र्थात्‌ घट च्मौर अघट भी है । पांचवां 
भङ्ग यद है कि घ्‌ को पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस मे घटपन वक्तव्य है ओर पटपन अवक्तव्य हे । 
चखा भङ्ग यह दहैकिजो घर नींद वह फहने योग्य मी नहीं शौर जो वह है श्मौर कहने योग्य मी है। 
मरोर सातवां भङ्ग यहष्टेकिज्ञो कहने को इ है परन्तु वह नहीं है न्रौर कहने कै योग्य भी घट नहीं यह 
सप्तममङ् कदाता है इसी प्रकारः- 


स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भगः ॥ १ ॥ स्यान्नासि जीवो द्वितीयो भगः | २ ॥ स्यादष- 
क्यो जवस्तृतीयो भगः ॥ ३ ॥ स्यादस्ति नास्ति नासितिरुपो जीवश्रतुरथो मेगः ।॥ ४ ॥ स्या- 
दस्ति श्वङ्ृव्यो जीवः पचमो भगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति श्रयक्तम्यो जीवः षष्टो भगः ॥ ६॥ 
स्यादस्ति नास्ति अरवङ्घव्यो जीव इति सप्रमो मेगः ॥ ७॥ 
अर्थात्‌ है जीव, पेसा कथन होवे तो ज्गीव कै विरोधी जड़ पदार्थौ का जीव मै श्रभावरूप 
भङ्ग प्रथम कदाता है । दूसरा भङ्ग यह & कि नदीं है जीव जड़ मे रेखा कथनत भी होता है इससे यद 
दसय भङ्ग कहता है ! जीव ह परस्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भङ्ग । जघ जीव शरीर धारण करता 
हे तव प्रसिद्ध श्रौर जव शसीर से पृथक्‌ होता है तव अप्रसिद्ध रहता %& ेसा कथन होवे उसको चतुथं 
भङ्ग कहते है । जीव है परन्तु कहने योग्य नदीं जञो पेसा कथन है उसको पञ्चम भङ्ग कहते ह । जीव भरत्यत्त 
प्रमाण से कहने म॑न्द श्राता इसलिये च्च प्रवयक्त नर्दी है पेसा व्यवहार है उसको छटा भङ्ग कहते है 
पक कालम जीव काञ्रनुमान से होना श्चौरः ्रहश्यपनमं न होनाश्नौर एकसान रहना किन्तु षण्‌ २ 
परिणप्न को प्राप्त होना श्रसति नास्ति न होवे श्रौर नास्त ञ्रसित व्यवहार भौ न होवे यह सातां भङ्ग कहाता। 
इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभङ्गी प्रौर अनित्यत्व सप्तभङ्गी तथा सामान्य धरम॑विरोष धर्म युर 
ओर पथ्यायों की प्रव्येक वस्तु मे सप्तभङ्गी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव श्रौर पर्यायो क श्ननन्त होते 
से सप्तभङ्गी मी श्नन्त होती है पेखा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद श्नीर सप्तभङ्गी स्याय कद्ाता & | 
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( समीक्ष ) यदह कथन एक अन्थोऽन्यामाव म साधम्य श्रौर वेधम्यै म चरितार्थ हो सक्ताद्ै । इस 
सरल प्रकस्णु को छोडकर कटिन जाल रचना केवल अष्घानियों के पंसानेक्रे लिये होता है । देखो! 
जीव का जीद रौर ्ज्नीव का जीवे भाष रहता दही है जसे जीव शओरौर जड कैण्घर्तमान होने से 
साधम्य शौर चेतन तथा जङ्‌ होने से वैधस्थै श्र्थात्‌ जीव मै चेतनत्व ( अस्ति) है श्रौर जड्त्व 
( नासति ) नहीं & । इसी प्रकार जड़ मरे जइत्व है रौर चेतनत्व नहीं है इससे गुणः कर्म, स्वभाव के 
समान ध ग्रौर विरुद्ध धम्म के यिचार से खव इनका सप्तभङ्गी श्रौर स्याद्वाद सहजा से समभ में 
घ्राता है फिर इतना प्रपञ्च बाना किस कामका दहै? इसमे परोद्ध श्रौ जनों का एक प्रत दै) थोडासा 
ही पृथक्‌ होने से भिन्नभाव भी हाजाता हे) 


श्रष इसके आगे केवल जेनमत विषय मे लिखा जावा हैः- 
चिदचिद्‌ दे परे तख गिबेकस्तद्विवेचनम्‌ । उपादेयषुपदेय हेयं हेयं च कुथेतः ॥ १ ॥ 
हेयं हि फतृरागादि तत्‌ काय्येमवियेकिनः । उपादेयं परं ऽ्योतिरपयोगैकलकणम्‌ ॥ २ ॥ 

जेन लोग ““चित्‌"' श्रौर “त्रचित्‌" अर्थात्‌ चेतन श्रौर जड दो ही परतत्त्व मानते हैँ उन 
दोनों के षिवन्‌ का नाम विवेक जोर ब्रहणुके योग्यद्ैउसर का प्रहणु भौर जो २ स्याग करने 
योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले फो विवेकी कते हैँ ।। १॥ जगत्‌ का कर्ता शौर रागादि तथा 
ैष्वर ने जगत्‌ किया है इस अविवेकी मत का स्याग श्रौर योग से लक्तित परमज्योतिस्वरूप जो 
जीव हैः उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ श्र्थात्‌ जीव के चिना दसरा चेतन तस्व दभ्र को नद 
मानते, कोद्र मी श्ननादि सिद्ध ईश्वर नष्टं पसा बौद्ध जेन लोग मानते ई । इस सजा शिवचप्रसादजो 
“इतिहासतिमिरलाशक'” ग्रन्थ मे लिखते ह कि इनके दो नाम है एक जेन शौर दख बोद्ध, ये 
पर्यायवाची शष्द्‌ है परन्तु बोद्ध म वाममागीं मपरं साहासे बौद्ध है उनके साथ जेनियों का विरोध है 
परन्तु ज्ञो महावीर श्रौर मौतम गणधर ह उनका नाम बौद्धो ने बुद्ध रक्ला ह रौर जो जेनियों ने गणधर 
चौर जिनवर इसमे जिनकी परस्पसा जनमत है उन राज्ञा शिषवप्रसादजी ते अपने "दतिहास्तिभिरनाशक' 
्रन्थ के तीसर खणड म लिखा दै कि “स्वामी शंकराचार्य" खे पिते जिनको हये कुल हञ्ञार वषं 
के लगभग शुञ्जरे है सारे भारतवषे मे बौद्ध च्रथवा ज्ेनधमे पला हृ्ा था इस पर नोट-- “वोद्ध 
कहने से हमारा आशय उस मतसे षै जो म्रहावीर के गणधर गौतम स्वामी के सम्य से शंकर 
स्वामी के सम्य तक वेदविरुद्ध सारे भारतवषं मे फेला रहा अनौर जिसको श्रशोक च्रौर सम्पति महा 
राजञ ने माना उक्तस जेन बाहर किसी तरह नह निकल सकते । जिन जिससे भेन निकला श्चौर बुद्ध 
जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द्‌ द कोशम दोनो का ्र्थंएक दही लिखा दैः श्रौर गोतम 
को दोनों मानते है वर्ना दीपवंश इत्यादि पुरने बौद्ध भन्थों म शाक्यसुनि गोतम बुद्धं को श्रकसर 
महावीर ही ॐ नापर से लिखा & ¦ पस उसक्रे समयमे एक हौ उनका मतरा होगा हमने ज्ञो जेन न 
लिखकर गौतम के मत बालों को बौद्ध ज्िखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि उसको दुसरे 
देणवधालों ने बौद्धहीकेनामसेक्लिखा है" ेसलाही ्रमस्कोशमेै भी लिखा दहै 


सवे्गः सुगवो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः | समन्तभद्र भगवान्मारनिह्नोकनिन्िनः ।। १॥ 

पडभिज्ञो दशवलोऽदरयवादी विनायकः । बुनीन््रः श्रीघनः शास्ता युनि; शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २॥ 

स शाक्यपिहः सोथ; शिद्धर्शद्रोदनिश्च सः । गौतमाधाकेवन्धुष सायदेवीसुतश्च सः ॥ २ ॥ 
प्रमरफोश कां १ | श्वेक तपे १० तक ॥ 
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अरघ देखो ! बुद्ध जिन श्रीर बौद्ध तथाज्ञेनएकके नाम ह वा नहीं १ क्या श्रमरक्तिहि भी 
द्ध जिन े एक ल्लिखने मे भूल गया है १ जो श्चविद्वान्‌ जेन हे वे तो न श्रपना जानते श्रौर न दुरे 
का, केवल दठमाश्र चे बर्डाथा करते ह परन्तु जो जनों मै विद्धान्‌ है वे सव जानते ह किं बुद्ध" श्रौर 
“जिन तथा ्ौद्ध' ओर "जेन" पर्यायवाची है इसमे कुछ सन्देह नी । जेन ल्लोग कहते है कि 
जीव ही परतेश्वर् होजाता दै वेञो श्रपने तीथ॑डसें को ह्ये केवली मुक्ति प्राप्त श्रौर परमेश्वर मानते है 
ञ्नादि पर्मे्वर कोई नं सरवन, वीतराग, हैन, केवली, तीर्धकृत, जिन ये दुः नास्तिको के देवताश्रो 
के नाम ह । आदिव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “त्राप्तनिश्चयालङ्कार' श्रन्थ मे लिखा हैः- 


र्वो बीतरागादिदोषद्वैलोक्यपूनितः । यथास्थितार्थवादी च देषोऽहन्‌ परेशरः ॥ १ ॥ 
, पसे ही 'तौवातितो" ने भी लिखा ड कि- 


सर्व दृश्यते ताधन्नदानीमस्मदादिभिः । दो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं बा योऽतुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
न चागमगिधिः कथिनिंसवहोधकः । न च तत्रीयेवादानां तात्पयेमपि करते ॥ ३ ॥ 
न्‌ चान्धाथप्रधतस्तदस्तितं पिधीयते । न चालुवादितुं शक्यः पूवैमन्यैरबोधितः ॥ ४ ॥ 


जो रागादि दोषों से रदित, बरेलोकय पर पूजनीय, यथावत्‌ पदार्थौ का घक्ता सवक अन्‌ देव है 
वही पस्मे्ठर है ॥ १ ॥ जिसलिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोद सवैज्ञ अनादि 
पस्परेखर प्रत्यत्त नही, जवर दैभ्वर मे प्रव्यक्त प्रार्‌ नही तो अनुमान भी नदद घट सकता क्योकि एक 
दश प्रव्यक्त के विना अनुमान नही हो सकता ।। २॥ जव प्रव्यक्त श्रनुमान बही तो आगम अर्थात्‌ नित्य 
तनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्दधरमाण मी नहीं हयो सकता, जव तीनों प्रमाण नहीं तो श्रथैषाद्‌ 
श्र्थात्‌ स्तुति निन्दा परति अर्थात्‌ परये चरित्र का वशेन शौर पुराकटप अर्थात्‌ इतिहास का तात्पयै 
भी नदी घट सकता ॥ ३ ॥ श्रौर अत्ार्थग्रधान अर्थात्‌ बहुत्रीहि समास के तह्य परोक्त परमात्मा कौ 
सिद्धि का विधान भी नदीं हो सकता, पुनः ईर के उपदेषटाशनों से खमे विना अनुवाद्‌ भी केसे हो 
सकता दै !॥ ५ ॥ ( इसका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन ) जो असादि शेर न होता तो “अरहैन्‌' देव के 
माता पिता श्रादि के शरीर का साचा कौन बनाता १ विना संयोगकन्ता के यथायोग्य सर्वाऽवयवसस्पन्नः 
यथोचित कायै करने मँ उपयुक्त शरीर बन ही तीं सकता श्रौर जिन पदार्थो से शरीर वना ह उनके 
जड़ होने से स्वयं इस प्रकार कौ उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उने यथा- 
योग्यः बनने का क्नान ही तद श्रौर ञो रागादि दोषों के सहित होकर प्श्ात्‌ दोष रदित होता है बह 
श्वर कभी नहो हो सकता क्योकि जजिख निमित्त से घ रागादि से शुक्त होता है बह मुक्ति उस निमित्त 
पै छूटने से उसका कायै मुक्ति भी अनित्य होगी, जो श्रल्प श्रौर श्रर्पक् हैः बह सवैवयापक ओर सवेश 
कमी नहीं हो सकता क्योकि जीव का स्वरूप एकदेशी नौर परिमित सुण, कर्म, स्वभाववाला होता है 
वदे सव विदां मे सव प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तम्हारे तीर्थङ्कर परमेश्वर कभी 
नदौ हो सकते ॥ १॥ क्था तुम जो प्रत्यत पदार्थं ह उन्हयँ को मानते हो श्रपरत्यक्त फो नहीं १ जेते कान 
से रूप श्रौर चचु से शब्द क ग्रहण नदीं हो सकता वैसे अनादि परमास्मा को देखते का खाधन शदा- 
न्तःकारण, विया श्रौर योगाभ्यास से पवित्रासा परमात्मा को प्रव्यक्त देखता ह जैसे विना पदे विद्या के 
प्रथोजनों की भाप्ि नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास श्रौर विन्ञान के विना परमात्मा मी नदं दीख पड़ता, जैसे 
भूमिके रूपादि गुण ही को देख ज्ञान क गुणों से अनव्यवषित सम्बन्ध से पृथिवी प्रस्यत्त होती है तैसे 
इस रृष्ि म परमात्मा की रचन। विशेष लिङ्क देख के परमात्मा परत्यत्त होता ड श्नौर जो पापचररेच्छा 
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समय म भयः शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की च्रोर से & दसतते मी परमालमा 
पर्यन्त होता हे । श्लुमान के होने मे क्या सन्देह हो सकता दहै ॥ २॥ आर प्रत्यक् तथा अनुमान के 
होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादिः सर्वज्ञ भ्वर्‌ का बोधक द्ोता है इसलिवरे शब्द्‌ प्रमाग्‌ भी 
देष्वरम्रे है जव तीनों प्रमाशोँसे दैश्वर को जीव जान सकतादहै तव अर्थवाद्‌ अर्थात्‌ परमेश्वर के 
गुणो कप प्रशंसा करना भी यथाथ घटता है क्योकि जो नित्य पदार्थ दह उनक्रे गण, कर्मं, खभावमभी 
निलय होते है उनकी प्रशंसा करनेन को मी प्रतिवन्धक नहीं ॥२॥ जसे मतुष्योमे कर्ता दै चिना 
कोई भी क्रार्य नदीं होता वसे हयी इस महत्काय का कर्तार चिनाहोना स्वैथा त्रस॑मव है| जव पसा 
हेतो ईष्वर के दहोनेमे भूढकोभी सन्देह महीँहो सकता । जद प्ररमात्मा मै उपदेश करनेवालो से 
सुनगे पश्चात्‌ उसका शनुवाद्‌ करना भी सरल है ॥ ४ ॥ इससे जनों के प्रलय्तादि प्रमाणो से ईश्वर का 
खएडनं करना आदि वयबार्‌ ग्रनुचित है ॥ ( प्रन ):- 

श्ननादेरागमस्यार्थो न च सवेन श्रादिमान्‌ । रत्रिमेण स्वस्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १॥ 

ग्रथ तद्रचनेनेव सवेतनोऽनयैः प्रदीयते । प्रकर्पेत कथं पिद्धिरन्योन्पाश्रययोस्तयो; ॥ २ । 
सकेञक्गतया वातरं सतयं तेन तदस्तिता । कथं तदुभयं तिष्येत्‌ सिद्धभूलान्तरादते ॥ ३ ॥ 


बीच मरं सवद हुश्चा अनादि शाख का श्र्थं नर्ही हो सकता क्योकि क्रिये हप अरस्य चयन 
से उस्तका प्रतिपादन किस प्रकारस्से हो स्क्रे? ॥१॥ श्रौरज्ञो परमेश्वरी कै वचनस्ि परमेश्वर 
सिद्ध होता दै तो श्नादि ईश्वर से श्ननादि शास्र की सिद्धि, अनादि शाख से अनादि दश्वर की सिद्धि, 
द्योऽन्याश्चय दोष त्राता है| २॥ क्योकि सवैक्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य चोर उसी वेदवचन से 
ईश्वर क्य सिद्धि करते हो यह केसे सिद्ध हो सकता है ? उस्र शाख रौर परमेष्वर क्म सिद्धि के लिये 
तीसरा कोर प्रमाण चाहिये जो पेता मानोगे तो श्ननवस्था दोष आत्रेमा ॥ २ ॥ (उत्तर ) दम लोग परमेश्वर 
श्रौर परमर्ठर के गुण, कर्म, स्वथावको श्नादि मालतेः श्रनादि नित्य पदार्थोमे अन्योन्याश्रय 
दोप न्दी श्रा सकताजेसे काय्यैसे कार्ण॒का ज्ञान ओ्रौर कारणसे काय्यैका बोध होता है, कार्य 
म कार्ण का स्वभाव चौर कारण परै काय्यं कः स्वभाव निय हैः वैसे परमेश्वर ओर परमेश्वर के अनन्त 
विद्यादि शृण निदयदहोने खे ईैश्वरप्रणीत वेद्‌ मे शछनघस्था दोप नहीं जाता॥ १॥२।३॥ गनौर त॒म 
तीर्थङुरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी न्यं घट सकता क्यों धिना माता पिता के उनका 
शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चर्याज्ञान ओौर मुक्तिको केसेपासकते है चैसे ही संयोग क। प्रादि 
श्रवश्य होता है क्योकि विना वियोगके संयोगो ही नदी सकता इसलिये अनादि खृषटिकर्ता परमात्मा 
को मानो) देखो | चाहे कितना हयै कोह सिद्धदहोतो भी शसर श्रादि की स्चनाकोपूरुता से नी 
ज्ञान सकता, जब सिद्ध जीव सुषुपि दशा मै जाता दहै तव उसको कुमी भान नीं रहता, जव 
जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उसका क्वान भी स्यन्‌ हो जाता है, पेसे परिच्छिन्न सामथ्येवाले एक 
देश मे रहनेवालते को ईश्वर मानना विना भ्रान्तिबुद्धिथुक्त जेनियों शे श्रन्य कोई भी नहीं मान सकता। 
जोतुमकदोक्षि घे तीथकर ्रपनेमातापिताश्रोसे हुएतोषे किनसे श्रर उनके माता पिताकिन 
ते ? फिर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हए ? इत्यादि श्रनवस्था श्रवेगी । 

| ाक्तिक श्र नास्तिक क सवाद्‌ ॥ 
द्षके श्रगे प्रकस्णरल्ञाकर के दृसरे भाग श्रास्तिकि नास्तिक कै संवाद के प्रश्चोत्तर यहां 
लिखते है जिसको बडे २ जेनियों ने अपनी सम्पति के साथ मानाश्रौर सुप्य मे छंपवाया हे, 
( नास्तिक ) इश्वर की इच्छा से छु नदीं दोताजो कु दोता है बह कर्मसि। ( आस्तिक ) ओ सष 


~ सद्याथेप्रकाशः 


क्से होता षतो कसं किसते ह्येता जो कहो कि जीव श्रादिसेद्योताहैतो जिन थोत्रादि सधनं 
से जीव क करता है वे किनसे हुए १ ओ कहो कि अनादि काल श्रौ स्वभाव से होते दतो अनादि 
का दछष्टना असम्मन्र होकर तुम्हारे मत मं सक्ति का अभाव होगा ¦ जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि 
सान्तष्ट तो विनायके सवै कथे निघृत्त हो ज्ायेगे। यदि दश्वर फलदाता न हो तो पापके 
फलन दुःख को जीव श्रपनी इच्छा से कभी नीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरौका फल देरड पनी 
इच्छा से नहीं भोगते किन्तुं राज्यव्यवस्था से भोगते है वसे ही पर्मेष्ठर के शुगाने से जीव पाप श्रौर 
पुरथ के फलों को भोगते है अन्यथा कमसङ्कर हो आयेगे अन्य के कर्मं अन्य को मोगने पड़े। 
( लासितिक ) ईश्वर अक्रिय है. क्योकि ज्ञो कं करता होता तो करसं का फल भी भोगना पड़ता इसक्तिये 
जेते हम केवली प्राप्त मुक्तो को अक्रिय मानते हे वेसे तुम भौ भामो । ( त्रास्तिक ) दैश्वर अक्रिय नदीं 
किन्तु सक्रिय दै जव चेतन है तो कर्ता क्यो नदीं एश्रौर जो कत्तांहै तो वहक्रिया षि पृथक्‌ कमी 
नदी हो सकता ज्ञा तुम छत्निम बनावट के ईष्वर तीर्थङ्करको जीवसे चने दुष्ट मानते हो इस प्रकार 
क इश्वर को कोई भौ विद्धान्‌ नहीं मान सकता क्योँक्रि जो निमित्त से रैखर षने तो अनिल शओ्रौर पय 
धीन्‌ होजाध क्योकि दश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्तसे दश्र बना तो फिरभी 
जीव होज्ञायगा अपने जीवत्व खभाव को कभी नहीं छोड सकता क्योकि अनन्तकाल से जीवै रौर 
द्मनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वतःसिद्ध ईश्वर को मानना योग्य दै । देखो ! जे 
वत्त॑मान समय मँ जीव पाप पुरायं करता, सुख दुःख भोगता ह वेसे दशर कभी नदीं होता । = श्र 
क्रियावान्‌ नदह्योतातो इस जगत्‌ को केसे वना सकता? जो कर्मो को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त 
मानतेद्योतो क्म समवाय सम्बन्धसे नह्य रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज टोकै 
निलय होताङहै, जो मुक्ति क्ियादह्यीन मानतेदह्यो तो वैमुक्त जीव क्ञानबाले होते हवा नदीं !१जो 
कहो होते हँ तो श्रन्ताक्रिया वाल्ञे हए, क्या मुक्ति म पाषाणवत्‌ जड दोजञाते, एक टिकाने पड़ रहते 
श्नौर कुलं भी चे नदौ करते तो मुक्ति क्या हु किन्तु अन्धकार श्मौर षरन्धन मे पड़ गये । ( नास्तिक ) 
देष्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तौ सव वस्तु चेतन क्यों नहीं होती १ ओर बराह्मण, त्तत्िय, वेश्य, 
शुद्र आदि कौ उत्तम, मध्यम, निङृ्टे अवस्था क्यों हुड । क्योकि सथ गे ईश्वर एकसा व्याप्त है तो चुरा 
बड न होनी चाहिये ) ( आस्तिक ) व्याप्य श्रौर व्यापक एक नदीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी चौर 
व्यापक सवदेशी होता है जेसे श्राकाश सव मे व्यापक है रौर भूगोल श्रौर घटपटादि सब व्याप्य 
पकरेशी है, जेसे पृथिघी अकाश एक नहीं वैसे शष्ठर श्रौर जगत्‌ एक नीं, जैसे सप वटपरादि म 
आकाश व्यापक है चौर घटपटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब मे ह ओर सव धेतन न होता; 
सेते विद्धान्‌ अविद्वान्‌ श्रौर धर्माला त्रीर प्धर्मा्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सदूगुण ओमौर सव्यभाषणादि 
क ुशीलतादि स्वभाव के न्युनाधिक होने से ब्राह्मण, क्षधिय, वैश्य, शुद्र रौर अन्त्यज बड़े छोटे माने 
जते है बशो की भ्याख्या जसौ “चतुथैससुज्ञास" मे लिख आये दै वहां दैखलो । ( नास्तिक ) जो द्र 
की रचना से खृष्टि होती तो मात्ता पितादि का क्या कापर १ ( श्रास्तिक ) रेश्वरी सृष्टि का देश्वर कर्ता 
च, जेषी सृष्टि का नही, जो जीवों के कर्तव्य कस है उनको ईश्वर नहं करता किन्तु जीव ही करता ह 
नेसे चर्त, फलः श्नोपधि, ्रच्ादि दशर ते उत्यन्न किया है उसको लेकर मनुष्य न पासे, न कूट, न 
रोटी चादि पदाथ बनावे श्रौर न खावै तो कया ईश्वर उसके बदले इन कामों को कमी करेगा? श्नौर 
जोनकरेतो जीव का जीवन मी नदो सके इसलिये ्ादिखृष्टि मै जीव के शरीरो श्रौर सा को बनाना 
हभ्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि कौ उत्पत्ति करना जी का कन्तैव्य काम ॐ । ( नास्तिक ) जब पर. 
मात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द्‌ ज्ानखरूप दै तो जगत्‌ के प्रपञ्च मौर दुःख मे क्यों पडा १ आनम्द्‌ 
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छोड़ दुःख कां ग्रहण एेसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं कर्ता ईश्वर ते क्यों किया ?( आसितिक ) 
परमात्मा किसी प्रपञ्च रौर दुःखम नही गिरता न च्चपने आनन्द को छोडता है क्योकि प्रपञ्च श्रौर 
दुःख्म गिरनाजो एकदेशी हो उसका हो सकता दैः सवैदेशी का नहीं| जो अनादि चिदानन्द्‌ ज्ञान 
खरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन वना सकफे ? जगत्‌ बनाने का जीवम सामथ्ये नदीं 
श्रौर जड़ मे खयं वनने का भी सामथ्यै नदीं इससे यह सिद्ध इरा कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता 
शरीर सदा श्रानन्द्‌ मेँ रहता है, जैसे परमात्मा परमाणुं च खश्रि करता है वैसे मात्यितारूप निमिन्त- 
कारण से भी उत्पत्ति कां प्रबन्ध नियम उसी ने किया दैः । ( नास्तिक ) ई्वर मुक्तिरूप सुख को छोड 
जगत्‌ की खृष्रिकस्ण धारण श्रौर प्रलय करने के वेड म क्यों पड़ा १ ( आस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त 
होने से, म्दारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थङ्करो के समान एकदश मे रहनेहारे बन्धपू्ैक मुक्ति से मुक्तः 
सनातन परमात्मा न्ह है जो अनन्तखरूप गुण, कर्म, खभावयुक्त परमात्मा दै बह दसं किथिन्मान्न 
जगत्‌ को बनाता धरता शरीर प्रलय कर्ता हुश्रा भी वन्ध मे नहीं पडता क्योंकि बन्ध शरोर मोक्ष सापे- 
त्ता से है, जेसे मुक्ति क श्रयेच्ता से बन्ध श्रौर बन्ध की अपेच्ता से मुक्ति होती &, जो कभी बद्ध नदीं 
था वह मुक्त क्योकर कहा जा सकता है? श्रौर ज्ञो एकदेशी जीवदेव ही बद्ध श्रौर मुक्त सदा हुख्ा 
करते है, अनन्त, सवेदेशी, सवैवयापक, द्वर बन्धन घा नैमित्तिक मुक्तिके चक्र मे, जेसे कि तुम्हारे 
तीर्थकर है, कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह परमात्मा सदेव मुक्त कात है । ( नास्तिक ) जीव कर्म 
के फल पेते दी भोग सकते दै जेते भांग पीनेकरे मद्‌ को स्वयमेव भोगता दश्तमे ईर का काम 
नहीं । ( आस्तिक ) जेते विना राज्ञाके डाक्र्‌ लम्पट चोरादि दुष्ट म्लष्य स्वयं फांसी वा कारागृहे 
नहीं जाते न वे जाना चाहते है किन्तु राज्य की स्यायव्यवस्थायुस्तार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित 
राजा दृरड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर श्रपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मातुसार यथायोग्य 
दरड देता हैः क्योकि कोई भी जीव अपने दुष कमो के फल भोगना नदौ चाहता इसलिये श्वश्य पर 
मात्मा न्यायाधीश होना चाहिये 1 ( नास्तिक ) जगत्‌ मे एक देर्वर नदीं किन्तु जितने स्ुक्त जीव हवे 
सव ईश्वर ह । ( श्रास्तिक ) यह कथन सषेथा व्यथं हे क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त होतो पुनः 
बन्ध मे अवश्य पड़ क्योकि वे खाभाविकः, सदेव मुक्त नहं जेस तुम्हारे चौबीस तीरथ॑ङ्कर पद्िज्े बद्ध ये 
पुनः मुक्त दए दिर भी बन्ध म श्रवश्य गिरेगे श्रौर जव बहुतसे ईश्वर है तो जेते जीव अनेक होने से 
लते, भिडते फिरते है वैसे ईश्वर भी लड़ा भिडा करेगे । ( नास्तिक ) हे मूढ, जगत्‌ का कर्ता को$ 
नहीं किन्तु जगत्‌ स्वय॑सिद्ध दै । ( ्रार्तिक ) यह जेनियों की कितनी बङी भूल है भला विना कन्त 
के कोई कर्म, कर्म के विना कोड काय्यै जगत्‌ म होता दीखता है! यह पेसी बातद्टैकि जैसे गेहंके 
खेत मे स्वयंसिद्ध पिन, रोरी बनक्रे जेनियों के पेट म चकली ज्ञाती हो ! कपास, सूत, कपड़ा, शङ्करा, 
दुप्, धोती, पगड़ी श्रादि बनके कभी नहीं आने ! जव पसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के विना यह विविध 
जगत्‌ श्रौर नाना प्रकार की रचना विशेष केसे बन सकती ज्ञो हटधर्म से स्ययंसिद्ध जगत्‌ को मानो 
तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त बख्रादिकों को कर्ता के विना प्रत्यत्त कर दिखलाश्नो जब ेसा सिद्ध नह कर 
सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कौन बुद्धिमान्‌ मान सकता है १ ( नारितक ) इश्वर विस्त 
दैवा मोहितो विस्क दै तो जगत्‌ कै प्रपञ्च मे क्यों पड़ा? जो मोहितद्धै तो जगत्‌ के घनाने को 
समर्थं नहीं हो सक्रेगा । ( श्रास्तिक ) परमेश्वर मे वैयग्य वा मोद कभी नदीं घट सकता, क्योकि जो 
सवैव्यापक है वह किसको छोड श्रोर किसको ग्रहण करे दष्वर से उत्तम वा उसको शअध्राम को 
पदार्थं नदीं है इसलिये किसी मे मोह भी नद्यं होता वैराग्यं श्रौर मोह का होना जीवम घटता ह शेखर 
म नीं । ( नास्तिक) जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता श्रौर'जीवोंके कर्मके फलोंका दाता मने 
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तो ईश्वर प्रपश्ची होकर दुःखी हो ज्ञायमा । ( आस्तिक ) मला अनेकविध कर्माका कर्तां ्यौरप्राशियो 
को एलो का दाता धािक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मो म नीं फंसता ने प्रपंची होता दै तो परमेश्वर 
छ्ननन्त सामथ्यवाला प्रपंची श्रौर दुःखी क्योकर होगा ? हां तुम अपने श्नौर अपने तीर्थङ्करो के समातं 
पर्ेश्वर को भी शपते श्क्चान से समभते हो सो तुम्हारी अविद्या कौ लीला देओ अविदयादि दोषो 
छुटना चादयो तो वेदादि सय शास्रं का श्रा्रय केशरो क्यो श्रम मै पदे २ ठोकरं खाते हो ?॥ 

सघ जैनःलोग जगत्‌ को जैसा मानते ह वेसा इनके सूघ्ो के श्रयुसार दिखलति छर संक्षेपतः 
मूला्थं क लिये पश्चात्‌ स्य भूठ कौ समीक्ता करके दिखलति हैः-- 


मृर-सामिश्रशाः श्रणन्ते च नृगः संसार घोरकान्तरे । मोहा कम्मगुरु ठि पिवाम पसलुम- 
मजी रो ॥ प्रकरणरल्नाकर माग दूरा २ । पृष्ठीशतक ६० । पत्र २ ॥ 
यह रतसार भाग नामक ग्रन्थ कै सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण म गौतम रौर महाद्ीर का संवाद है॥ 


दसक! संक्तेप से उपयोगी यह अर्थं दहै कि यदह संसार अनादि अनन्तदहै न कभी इसकी 
इत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात्‌ किसी का षनाया जगत्‌ नही सो ही आस्तिक नास्तिक कै 
संबाद्‌ मै, हे मूढ़ ! जगत्‌ का कन्त कोर नी न कभौ बना प्रौर न कमी नाश होता । ( समीक््क ) जो 
संयोग से उत्पन्न होता दः बड अनादि श्नौर श्रनन्त कभी नदीं हो सकता । श्र उत्पत्ति तथा विनाश्‌ 
हुए विना क्म नदी रहता जगत्‌ मे जितने पदार्थं उत्पन्न होते हैँ वे सब संथोगज्ञ उत्पत्ति विनाशबाले 
देखे जाते हँ पुनः जगत्‌ उत्पन्न श्रौर विनाशवाला क्यो नहीं १ इसलिये तुरहारे तींङ्करो को सभ्यदू 
बोध नहीं था ज्ञो उवको सम्यक्‌ ज्ञान होता तो पेखी श्रसम्भव घाते क्यो लिखते १ जसे त्रे मु है 
वेते तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवल्ति को पदाथंक्ञान कमी नदीं हो सकता भल्ला जो प्रयक्त 
संयुक्त पदां दीखता है उसकी उत्पत्ति श्रौर चिनाश क्योकर नहीं मानते अर्थात्‌ इनके आचाय वा 
लेनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी श्नौर न श्व वह पिधा इनमे & नरह तो निश्नल्लिखिव 
पेखी असम्भव वाते क्योकर मानते श्चौर कहते ! देखो ! इस खि मे पृथिवीकाय अर्थात्‌ पृथिवी भी 
जीव का शरीर दै श्रौर अलकायादि जीव भी मानते दहै इसको कोई भी नही मान सकता | श्रौर भी 
देखो ! दनक मिथ्या बातें जिन, तीर्थङ्करो को जेन लोग सम्यवक्नानी श्चौर परमेश्वर मानते ह उनकी 
मिथ्या बातों फ ये नमूने है । '"र्नसारभाग'' ( इस प्रस्थ को जैन लोग मानते है श्रौर यह दंसवी खन्‌ 
१८७६ श्चग्रूल ता० ए८ म बनारस जेनप्रभाकर प्र मे नानकचन्द्‌ जती ने छुपवाकर प्रसिद्ध कियाद) 
के १४५ पृष्ठ मै काल की इस प्रकार व्याख्या कौ है अर्थात्‌ समय का नाम सृदमकाल इ । ओरौर अरसं. 
ख्यात समयं को “आवलि कहते हैँ । एक क्रोड ससटं लाख सन्तर सहस्न दोसौ सोल श्रावल्लियो 
का एक “'ुदतत ' होता है वैसे तीस भुद्र्ता का एक "दिवस" वैसे पन्द्रह दिवसो का एक “"पत्ञ" 
वैते दो पर्ल का एक “मास वैसे बारह मदहीनो का एक वर्ष" होता छै वसे सन्तर लाख करोड़ दुप्पन 
सहश्न करोड़ वर्षा का एकं “भूव” होता ह, पेसे असंश्यात पूर्घौ का एक ""पल्योपम” काल कहते ह । 
श्रसंस्याते इसको कहते है कि एक चार कोश॒ का चौरस ओओौर उतना ही गहरा कुत्रा खोद कर उसको 
सशुलिथे मचुष्य के शरीर के निन्नल्िसित बालो फे टको से मरना श्रर्थात्‌ वर्तमान मनुष्य के बाल 
से जुगुलतिये मदुष्य का बाल चार हज्ञार दहानवे भाग स्प होता है, लब जुगुक्तिये भनु्यो के चार 
सदस छानवे बालों को इकट्रा करं तो छ समय क मनुष्यों का एक बाल होता छै रेते जुशुक्लिये मलुष्य 
के एक बाल के एक शरगुल भाग कै सात वार आट २ टुकड़े करने से २०६७१५२ रथात्‌ बीस लाख सत्ता- 
नवे सदसत एकस वाबन इकडे दते है, एेसै दुकड से पूर्वोक्त श्रा को भरना उसे से सौ वर्षे 
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न्तरे एक २ दुकड़ा निकालना जव सव टुकड़े निकल जें श्रौर कुञ्च खाली दहो जायतो भमी वद 
संख्यात काल हे श्रौर जवर उन्म से एक २ टुकडे क असंख्यात दुकडे करभे उन दुकडोंसे उक्ती छ्ुष 
को पसा ठस के मरना करि उसके ऊपर से चक्रवत्तीं राज्ञा की सेना चलीज्ञायतीभी नदे उन 
टुकडों म से सौ वप के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले जघ बह कुश्रा रीता हो जायं तष उसे श्रसंस्यात 
पूव ड़ं तवर एक २ प्रद्योपम कालत होता है । वह पल्योपपर काल कश्च के दृष्टान्त से जानना, जव दश- 
क्रोडान्‌ क्रोड पर्योपमर कालल बीते' तब एक “सागसोपम" काल होता हैः जव दश क्रोडान्‌ क्रोड सगसो- 
पम क्लि बीत ज्ञाय तव एक "उत्सप्पेणी'" काल होताह श्रौर जव एक उत्सप्यंरी गीर एक छव. 
सप्पंसी काल यीत जाय तव एक “कालचक्र ्टोता हे, जव श्ननन्त क्रालचक्र वीत जावे ठव एक 
“"पुटुगल्पगाचृक्त'' होता दवै । अरव श्रनन्तकाल किसको कहते हँ जो सिद्धान्त-पुस्तकों म नव दान्तो से 
काल की संख्या की है, उससे उपरान्त “अनन्तकाल'' कहाता है, वैस अनन्त पुदुगल "परावृत्त 
काल जीव को श्रमते हुए वीते है इत्यादि । सुनो भाई सरितयिद्याबाले लोगो ! जनयो के म्र्न्थो 
कगे कालसंख्या कर सकोभे बा नहीं? न्नौर तुम दसको सच भी मान सकोगे वा नदीं ' देखो ! इन 
तीथ॑ह्से ने पेसती गरितविद्या पद्मी थीपेसेरतो इनके मतम गुर भौर शिष्य है, जिनकी अविद्या का 
कु पारावार नह । रौर भी इनका शअन्धेर सुनो रललसार भाग प्र १६२ से्तेके ओ कुछ बूटाघाले 
अर्थात्‌ जेनियों फे सिद्धान्त श्रन्थ ज्ञोकि उनके तीथकर अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर पथ्यैन्त 
सोवीस हए ह उनके वचनो का सारसंग्रह है पसा रलसार भाग पृ श्४्द त्रं लिखा है कि पृथिवीकाय 
के जीवे धरौ पापाणाद्वि परथिवी के भेद्‌ जानना, उनम रहनेवाले जीवौ के शसीर का परिभाण पक 
छ्रंगुल करा अ्रसंख्यातवां समना अर्थात्‌ श्रतीव सद्म होते है उनका आयुमान अर्थात्‌ वे श्रधिक से 
्रधिक २२ सहस्र दषं पर्यन्त जीते ह । ( रत० पुण १४६ ) वनस्पति कै एक शसीर मेँ अनंत जीष ष्टोते 
है वे साधारण वनस्पति कदाती दहै जोकि कन्दमूलप्रमुख श्रौर चनन्तकायप्रमुख होते है उनको साधा- 
रण॒ वनस्पति के जीव कहने चाहिये उनक्रा श्राथुमान अनन्तमुहूत्तं होता है परर्तु यहां पूर्वो्ति इनका 
मुहत्तं समभाना चष्टिये श्रौर एक शरीरम जो पकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पशं इन्द्रिय इनमे है शौर उसमे एक 
जीवे रहता हैः उसको प्रत्यक यनस्यत्तिकदते है उसका देहमान एक सदश्च योजन अर्धात्‌ पुराणियों कां 
योजन ७ कोश॒ का परैतु जेनियों का योजन १०००० ( दृश सद ) केशो का होता है पसे चार ससर 
कोश का शरीर होवा उसका आ्रायुमान श्रधिक से श्रधिक दश सस्र घे कादोता दै श्व दो 
द्वियवाक्े जीव श्र्थात्‌ एक उनका शरीर श्रौर एक मुख जो शंख कौड़ी छीर लु श्रादि होते द उनका 
देहदहमान अधिक से ऋ्न(धक श्रइतालीसख कोश का स्थूल्ल शरीर होता है । श्चौर उनकं श्यायुमान अधिक 
से अधिक बारह वपं का होता है, यहां बहुत दी भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक 
लिखता नौर श्रडतालीस कोश की स्थूल ज जेनियों के शरीर म पडती होगी चौर उन्हींने देखी भी 
होगी आर का भाग्य पेसा कषां ज्ञो इतनी बडी जू को दे ! ! ! ( रलसार भाग प° १५० ) ओर देखो | 
इनका श्रन्धाधुन्ध विच्छ, गाई, कसरी शौर मक्खी एक योजन के शरीरवले होते हे इनका शआयुमान 
प्रधिक से ्रधिक द्युः महीने कादै। देखो भा! चार २ कोश का बी श्रन्य किसीनेदेखान दोगा 
ज्ञो रार भील तक का शरीरवाला बीहू श्नौर मक्ली भी जैनियोँ के मरत म होती हे पेसे वीच रौर 
मक्ली उन्हों के घर में रहते दये श्योर उन्हीं ने देखे होगे नभ्य किसी ने संसार मे नहींदेसे दौगे कभी 
पेसे बीट किसीजेनीको काटे तो उसका कया होता होर्गा ! जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान 
एक सदस्न योजन श्र्थात्‌ १०००० कोश के योज्ञन के हसना से १००००००० ( एकं क्रोड ) कोश का 
शरीर होता है शौर एक रोड पूष वर्षा का इनका श्रायु होता है पैसाःस्थूल जक्ञचर सिवाय जनिय के 
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श्रन्य किसी ने न देखा होगा । श्नौर चतुष्पाद्‌ हाथी त्रादि का देहमान दो कोश खे नव कोशुपयंन्त शौर 
्ायुमान चौरासी सस्र वर्षा का इत्यादि, एसे बड़ २ शरीरवलि जीव भी मेनी लोग ने देखे होगे श्रौर 
मानते है शौर कड बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । ( रललसार भा० पृ० १५१ ) जलचर गभज जीवो' का 
दे्टमान उस्डष्ट एक सहस्र योज्ञत अर्थात्‌ १००००००० ( एक करोड ) कोशो का मोर च्रायुमान एक 
क्रोड पू वर्षो का होता है इतने बड़ शसीर ओर श्यायुवले जीवो को मी इन्दी के श्राचार्था ने स्वप्नमें 
देखे हग । क्या यह महा भू बात नहीं कि जिका कदापि सम्भव न हो सके ! ॥ 

श्व सुनिये भूमि क परिमाण को | ( रलसार भा० पृ० १५२) इस तिरे लोक म श्रसंस्थात 
दीप रौर श्रसंख्यात समुद्र है इन असंख्यात का प्रमाणा श्र्थात्‌ जो अदृ सागरोपम काल मे जितना 
सपय हो उतने दवीप तथा समुद्र जानना श्रव इस परथिवी म “जम्बूद्धीप" प्रथम सब द्वीपो फे बौच मन 
ह इसका पमार एक लास योज्ञन अर्थात्‌ एक अरव कोश का इ रौर इसके चो शरोर लवण समुद्र 
है उसका! प्रमाण दो लाख योजन कोश काहे श्र्थात्‌ दो ररव कोश का। इस अम्बृद्धीप के चारों श्रौर 
ज्ञो “धातकीखर्ड नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात्‌ चार श्रव कोश का प्रमार्‌ है श्नौर 
उसे पीठे “कालोदधि' समुद्र है उसका आट लाख श्र्थात्‌ आट अरव कोश का परमाणु है उसके पी 
“पुष्क शवर" द्वीप है उसका प्रमाण सोलह कोश का द उस दीप के भीतर की कोरें है उस द्वीप के 
राधे मे मनुष्य दसते ह श्रौर उसके उपरान्त श्रसंख्यात द्वीप समुद्र है उनम तिग्‌ योनि के जीव रहते 
है 1 ( र्तसार भा० पृ० १५३ ) अग्बृद्ीप मे एक हिमवस्त, एक पेररडवन्त,.एक हरिषषे, एक रम्यक; 
एक देषकुरु, एक उत्तरकुरु ये चुः केर है ॥ ( समीक्षक) सुनो भाई ! भूगोलविद्या कै जाननेवाज्ञे लोगो | 
भूगोल के परिमाण करने मे तुम मूले बा जेन ? जो जेन भूल गये हो तो तुम उनको सम्रभाश्रो श्रौर जो 
तुम भूल हो तो उनसे समम लेश्नो । थोडा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जेनियों 
फ राच्यं श्नौर शिष्यौ" ते भूगोल खगोल श्रौर गरितविद्या कुछ भी नहीं परी थी पडे होते तो महा 
श्रसम्भव गपोडा क्यो मारते ? भला पसे अविद्धान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकतृक श्रौर ईष्वर को न माने 
इसमे क्या श्राश्चयं है १ इसलिये जनी लोग अपने पुस्तको' को किन्हीं विद्धान्‌ शत्य मतस्थों को नहीं 
देते क्योकि जिनको ये लोग पामाशिकि तीर्थङ्करो के वनाये इण सिद्धान्त ग्रन्थ मानते है उनम इसी 
प्रकार कौ विदयायुक्त बाते भरी पड़ी है इसलिये नदं देखने देते ञो देवै तो पोल खुल जाय इलके विना 
जो कोई मनुष्य कध भौ बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नदह मान सकेगा, यद 
सव प्रपंच जेनियो' ने जगत्‌ को नादि मानने के लिये खडा किया ह परन्तु यद निरा भूट ह हां ! जगत्‌ 
का धारण अनादि ह क्योकि वह परमाणु शादि तत्त्वस्वरूप अकल्ैक ह परन्तु उन नियमपूर्वकं बनने 
वा बिगषने का सामथ्यै क मी नदीं क्योकि जव एक परमाखु द्रव्य किसी का नाम हः नौर स्वभाव से 
प्रथक्‌ २ रूप श्रौर जड ह वे अपने च्राप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अधश्य 
है श्रौर वह बनानेवाला क्ानस्वरूप & । देखो ! प्रथिवी सुरादि सव लोकों को नियम मे रखना श्ननन्त 
अनादि चेतन परमात्मा का काम ह, जिसमे संयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थुल जगत्‌ अनादि 
कभी नहो हो सकता, ओ काय्य जगत्‌ को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोड न होगा किन्तु ही 
काय्यैकारणरूप हो जायगा जो रेस्ला कगे तो श्रपना कां श्रौर कारण आपदो होने से अन्योऽन्याश्चय 
ओर ऋमाश्य दोष श्राविगा, जसे अपने कन्ये पर श्राप चद्ना श्नौर श्रपना पिता पुत्र श्राप नद हो 
सकता, इसलिये जगत्‌ का कत्ता अवश्य ही मानना ह | ( प्रन ) जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानते 
होतो द्श्वर का कर्त्ता कौन दि १ ( उत्तर) कर्त्ता कत्ता श्नौर कारणा का कारण को भी नदीं हो 
सकता क्योंकि प्रथम कर्ता रौर कारण के होने पेषी क्यं होता है ज्ञिसम संयोग वियोग नहीं होता, 
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जो प्रथम संयोग वियोग का कार्ण दहै उसका कर््तावा कारण किसी प्रकार न्ह सकता इसकी 
विशेष व्याख्या श्राटवे समुर्लासमे खष्टि की व्याख्या म लिखी ह देख लेना इन्‌ ज्जन लोगों को स्थूल 
वात का भौ यथावत्‌ ज्ञान नहं तो परम सद्म खृण्रिविया का बोध कसे द्ये सकता ? इसलिये जो 
जनी लोग ष्टि को च्रनादि अनन्त मानते शरोर द्रव्यपर्यायो को भी अनादि अन्त मानते दहै श्नौर प्रति- 
गुण प्रतिदरेश मरं पर्यायो रौर प्रतिवस्तु भी अनन्त पर्यायको मानते ड यह प्रकस्णरलाकर्के प्रथम 
मागमे ल्िखादहैः यहभी बातकमी नहीं घट सकती क्योकि जिनका अन्त श्र्थात्‌ मर्यादा दोती 
उनके सव सम्बन्धी श्नन्तवक्ि ही होते हैँ यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं प्रर सकता किन्तु 
जीवापेत्ता मे यद बात घट सकती है परमेभ्बश् कै सामने नहीं क्योकि एक २ द्रव्य में पने २ एक 
कायैकार्ण सामथ्यं को च्रविभाग पर्यायो से श्ननन्त सामथ्ये मानना केवल अविद्या क्म बात है जव णक 
परमाणु दव्य कमै सीमा है तो उसमे अनन्त विभागरूप पर्य्याय कते रह सकते ई ? पेषे ही एक र द्रव्य 
म नन्त गुण श्रौर एक गुण॒ पदेश मे श्रविभागरूप अनन्त पर्यायो को भी त्रस्त मानना केवल घाललकपन 
की घात हैः क्योकि जिसके अधिकरण का अन्त ह तो उसमे रहनेवालों का अन्त क्यो नहीं १ फेसी ही लम्बी 
सौदी मिथ्या बातत लिखी हे, ज्रब जीव श्रौर श्रजीव इन दो पदार्थौ के विषयपरे जेनियो का निश्चय पेसा हैः- 
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यह जिनदत्तसरि का वचन दै । श्रौर यही पकरण्र्लाकर भाग पिले मै नयचक्रसारमे भी 
लिखा है कि चेतनालत्तण जीव शौर चेतनारहित च्रजीव अर्थात्‌ जड़ है । सत्कर्मरूप पुदुगल पुराय 
शरोर पापकर्मरूप पुद्गल पाप काति है । ( समीक्तक ) जीव श्रौर जङ्‌ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो 
जङ्रूप पुद्गल है वे पापपुरायथुक्त कभौ नहीं हो सकते क्योकि पाप पुरय करने का स्वमाव चेतनम 
होता & देखो ! ये जितने जङ्‌ पदाथ ह वे सव पापपुरयसे रदित ओ जीवों को नादि मानते दह 
यद तो ठीक है परन्तु उसी अस्प श्रौर श्रद्पक्च जीव को मुक्ति दशाम सवज्ञ मानना मूह है क्योकि 
ञो अल्प श्रोम श्रत्पन् है उसका सामर्थ्यं मी सर्वदा ससीम स्हेगा । जेनी लोग जगत्‌, जीव, जीवय के 
कर्मं श्र बन्ध अनादि मानते है यहां भी जेनियोंके ती्थङर भूल गये है क्योकि संयुक्त जगत्‌ का 
काय्यैकारणु, प्रवाह से काथं श्रौर ओीवके कर्म, बन्ध मी श्रनादि नहीं हो सकते जव एसा माचते हो 
तो कर्म शौर बन्ध का द्ुटना क्यों मानते दो ? क्योकि जो श्रनादि पदार्थं है वह कभी नदीं छुट सकता। 
जो श्मनादि कामी नाश मानोगे तो तुम्हारे सव च्रनादि पदार्थौके नाशका प्रसंग होगा शओ्रौर जव 
नादि को नित्य मानोगे तो कर्म शौर बन्ध मी नित्य होगा । श्रौर जव सबकर्मोके नाश का प्रसंग 
होगा श्रौर ष ञ्जनादि को नित्य मानोगे तो कर्थं श्रौर चन्धमी नित्य होगा श्रौर जय सव कर्मो के 
स्ने से मुक्ति मानतेहो तो सव कर्मा का चछूटनारूप सुक्ति का निमित्त हआ तव नैमित्तिकी मुक्ति 
होगी तो सद्‌ा नहीं रह सकेगी श्रौर कर्म क्ता का नित्य सम्बन्ध होते से क्म भीकभीन चर्ेगे पुनः 
जव तुमने श्रपनी सुक्ति श्नौर तीथ॑ङये की मुक्ति नित्य मानी दहै सो नहीं बन सकेगौ । (प्रश्न) ञसे 
धान्य का चिलका उतारने वा अग्निक संयोग दोने से वह बीज पुनः नही उगता इसी प्रकार मुक्ति 
म गया हुश्रा जीव पुनः जन्ममर्णरूप संसार मे नहँ शाता ! ( उत्तर ) जीव श्रौर क्स का सम्बन्ध 
लके श्रौर बीज के समान नदीं दै किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव 
श्रौर उसमे कं श्रौर कर्तत्वशक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमे" कर्मं करने की शक्ति का भी श्रभव 
मानोगे तो सर जीव पाषाणत्‌ हो जायेगे नौर सुक्ति को अरोगने का भी सामथ्यै नहीं रहेगा, जेसे 
नादि काल का कर्मषन्धन छूटकर जीव ुक्तं दोता है तो तुम्हारी नित्य सुक्ति से भी चट कर बन्धन 
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म पद्ेगा क्योकि जञेसे कर्मरूप सक्ति फे साधनो खे भी चयूटक्षर आष का मुक्त होना मानते द्यो वेद 
नित्य मुक्त से मी दृ्ट कै बन्धन मे पडेगा, साधनों से सिद्ध इरा पदाथ नित्य कमी नहीं हो सकता 
समौर जो साधत सिद्ध के विना भुक्ति मानोगेतो कर्मो विनाही बन्ध प्रा हो सकेगा । जसे षसो 
भ मेल लगता श्रौर धोने त छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वैसे भिथ्या्वादि हेतो से रगद्धेषापि 
के ्रा्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है चौर ज्ञो सम्यक्ज्ञान दशन चारित्रसे निर्मल होता दै 
प्रौर मेलन लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारी श्रौर संसारी जीवका 
मुक्त होना श्चवश्य मानना पडेगा क्योकि जते निथिततों से मक्िनता ूटती हैः वैसे निमित्तो से मलिनता 
लग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध श्रौर मुक्ति प्रवाहरूप से श्नादि माना अनादि अनन्तता सष 
नहीं । ( प्रश्न ) जीव निर्मल कभी नही था किन्तु मलस्षदित है ! ( उत्तर ) जो कभी निर्मल नहींथा तो 
निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शद्ध व्य भ पी से लगे हण मेल कौ धोनेसे हुडा देते है 
उसके स्वाभाविक शवेतवणं को तहं हुडा स्षकत पर्ण सिर भीष्मे लगजञाताहे, इसी प्रकार मुक्ति 
म मी लगेगा । ( प्रशन ) जीव पूरवोपामित कर्म ही क्ते शरीर धारण कर लेता है, ईश्वर का मानना व्यर्थं 
हे । ( उत्तर ) ओ केवल कर्मं ही शरीर धारण म निमित्त हो, देश्वर कारणन हदो तो बह ज्ञीव बुर 
जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कमी न करे किन्तु सदा अच्छ २ जन्म धारण किया करे। 
जो को कि करम प्रतिबन्धक्रदैतो भीजैसेचोर श्राप से आकरे बन्दीगृह म नहीं जाता श्रौर स्वयं 
फास भी नदय लाता किन्तु राज्ञा देता ह, इसी प्रकार जीव को शेर धारण कराने चौर उसके कमासु- 
सार फल देनेवाले परमेश्वर को तुमभी मानो । (प्रश्न) मद्‌ (नशा) के समान करै स्वयं प्रात 
होता है फ़ल देने भ दुसरे की आवश्यकता नहीं । ( उत्तर ) जो फेसाष्टो तो जैसे मदपान कर्नेबालो 
को मद्‌ कम चृता अनभ्यासी को बहुत चदृता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवाला को न्यून 
श्रीर कभी २ थोडा २ पाप पुरय कर्नेवालों को अधिक फल होना चाये श्रौर छोटे कर्मघालों को 
भ्रधिक फल होवे । ( प्रष्न ) जिसका जसा स्वभाव होता है उसका वैसा ही फल हरा करता हे । 
( उत्तर } जो स्वभाव से है तो उसक्रा छषूटना वा मिलना नकष हयो सकता, हां जैसे शुद्ध वच्च म निमित्तो 
से मल लगता है उस्र लुड़ने के निमित्तो से चट भी जाता दै देखा मानना ठीक है । ( प्रच) 
संयोग के विना कम परिणाम क्ते पराप्त नदीं होता, जैसे दूध अर खटाई के संयोग ॐ बिना दही नही 
होता इसी प्रकार जीव शौर क्केयोगसे कर्म का परिशाम होता । ( उत्तर) जैसे दही श्रौर 
खटाई का मिलानेवालला तीसरा होता है वसे ही जीवो को कर्मके फलके साथ मिलनेबाला तीखस 
ईश्वर होन। चाये क्योकि जङ्‌ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नदीं होते श्नौर जीव भी श्रल्प्च हने त 
स्य अपने कर्मफल को प्राप्त नदं हो सकते, इससे यह सिद्ध हुश्रा कि विना इश्वरस्थापित सखष्क्म 
कै कर्मफलव्यवस्था नदय हो सक्रती । , परश्च) जोक्स से मुक्त होवा दैः बही इष्वर कात है) 
( उत्तर ) जप अनादि कालसे ज्जीवके साथकम लते है तो उनसे जीव सक्त कभी नहं हो सकेगे। 
(रश्च) क्स का बन्ध सादि है! ( उत्तर) जो सादिष्ै तो क्म कायोग श्ननादि नहीं श्नौर क्ंयोग 
कौ आदि मे जीव निष्कम होगा श्रौर जो निष्कर्म को कर्मं लग गथातो मुक्तोंकोभी लग जायगा श्रौ 
क करत्ताका समवाय अर्थात्‌ निस्य सम्बन्ध होता है यद कभी मीं छटा, इसलिये जैखा ६ वे 
समुटलास मे लिख राये है वेसा ही मानना ठीक है । जीव चाहे जैसा अपना क्चान श्रौर सामथ्यै बदति 
तो भी उसमे परिमितकषाने श्रौर सक्तीम सामथ्यं रहेगा ईभ्वर के समान कभी नहीं हो सकता ! हां 
जितमा सामथ्यं बद्ना उचित ह उतना योगसे बढ़ा सकता है श्रौर जो जनिय मे आहत लोग देद 
के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हँ उनसे पृषना चादियेकिज्ञो पेसाहोतोदहाथीका 
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जीव कीडी त श्चौर कीड् का जीव हाथी मे कंसे समा सक्रेमा ? यह मी एक मूर्खता क वात है क्योकि 

जीव पक सच्म पदार्थं जोकि एक परमारु्मे भी स्ह सक्ताद्टै परन्तु उसकी शक्तियां शरीर 

प्राण॒ चिजुली रौर नादी आदि के साथ संयुक्त हो रहती ई उनसे सव शरीर का वत्तमान जाचता ह 

श्रच्छे संग पे अच्छा श्रौ बुरे संगसेबुयाहो जाता है । अध जेन ल्लोग घर दस प्रकार कामान्न हैः-- 

मू्त-रे जीवे मवदुहाई कं चिय हरः जिणमयं धम्मं । इयराणं प्रसं तो सुष्टकप्ये मूषि 
ग्रोति ॥ प्रफरणरत्नाकर माग २ । पष्ठीशतक ६० । घ्रा ३॥। 


प्ररे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागभापित घ्म संसारसम्वन्धी जन्म जरामस्सादि दुःखों 
का हरणकर्ता है इसी प्रकार सुदेव रौर सुगर भी जन मत वाले को जानना इतरज्ञो तयग चछष- 
भदेव से लेके महावीर पय्यैन्त वीतराग देवों से भिन्न श्नन्य हरिहर ्रह्मादि कुटव ह उनकी श्नपने कल्या- 
णार्थं ओ जीव पूज्ञा करते हें बे सव मनुष्य गाये गये दै । इसका यद भावाथ है कि ञेन मतके सुदेव 
सुगुरु तथा सुधर्मको छोड के श्रन्य कदेव कुगुर तथा कुधसं को सेवते से कुट भी कल्याण नहीं 
होता ॥ ( समीक्लक ) व विद्वानों को विचारना चाये कि क8 निन्दायुक्त इनके धर्म क पुस्तक दहं! ॥ 


मूल-श्ररिदईं देवो सुगुरु सद्धं धम्म च पंच नवकारो । धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वमः 
दिपयस्पि | प्रक० भा २ पष्ठी ६० | घरू०१॥ 


जो अरिहन्‌ देवन्द्रकृत पज्ञादिकन क योग्य दुसरा पदाथ उत्तम कोद नदीं पेखा जो देवों का 
देवे शोभायमान श्रिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शक्नो का उष्ट्रे शुद्ध कषाय मलरहित सम्यक्त्व 
विनय दयाभूल श्रीजिनभाषित जो धर्मं है वही दुरति म पड्नेवते प्राणियों का उद्धार करनेवाला ह 
शरोर अन्य दरिहरादि का धर्मं खंसार्से उद्धार कस्नेवाला नहीं ओर पंच अरिहन्वादिक परमेष्ठी 
तस्छम्बन्धी उनको नमस्कार ये चार पदार्थं धन्य हैँ श्र्थात्‌ धेष्ठः श्र्थात्‌ दया, क्षमा, सम्यक्त्व, ज्ञानः 
दक्षन श्रौर चारित्र यदजैनोंका धष ॥ ( समीच्चक) जय मनुष्यमात्र पर देया नहीं बह दयान 
त्मा क्ञान क बदले श्रक्नान दक्षन अन्धेर श्रौर चारित्र के षदले भूखे मरना कौनसी श्च्छी वात दे! 
जेन मत के धर्म की प्रशंसाः-- 


मूल- जन णपि तव चस्णं न पटपि न गुणोति देषि नोगदाणम्‌ । ता इ्तयं.न सक्षिपिनं 
देषो इक शअरिन्तो ॥ प्रकरण० मा० २ | पष्ठी ६० । घ्रू० २॥ 

हे मुष्य)जोतू वप चारि नदीं कर सकता, न सत्र पद्‌ सक्ता, न प्रकरणादि का विचार 

कपू सकता शौर सुपात्रादि को दान नहँ दे सकता, तो भीन तू देवता पक अ्ररिहन्त दी हमारे 
श्राराधना ॐ योग्य सुगुरु सुधर्म जनमत ये शद्धा रखना सर्वोत्तम वात श्चौर उद्धार का कार्स हे॥ 
( समीक्षक ) यद्यपि दया श्रौर क्षमा श्रच्छी वस्तु दै तथापि पक्तपात म फंसने से द्या रद्य च्रौरः 
षमा अक्षमा होजाती है इसका पयोजन यह & कि किसीञजीवको दुःखन देना यह बात सवथा 
संभव तहं हो सकती क्योकि दुरो को द्रुड देना भी दया मँ गणनीय है, ज्ञो पक दु को एड न दिया 
ज्ञाय तो सद्लो मचष्यों को दुःख प्रात हो इसलिये वह दया दया ओर क्षमा चरन्तमा दोजाय यद तो 
ठीक & कि सव प्राशियो र दुःखनाश्‌ श्रौर सुख की प्राति का उपाय करना द्या कदाती हे । केवल 
जल छान के पीना, चुद्र जन्तुश्रों को बयाना दी दया नहीं कुद्टाती किन्तु इस प्रकार क्पै द्या" जेनियों 
के कथनपान्न हौ ड क्योकि वैसा वर्तते नद । क्या मनुष्यादि पर चाह किसी मत्रे क्योन ही दया 
कर उसको अन्नपानादि से सत्कार करना श्नौर दुसरे मत के विद्वानों का मन्थ श्नौर सेवा करना 
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दया नां हे! ज्ञो इनकी सक्ची दथा होती तो “विवेकसार" वै पृष्ठ २२१ देखो | क्या लिखा है 
एक ^परमती की स्तुति" अर्थात्‌ उनका गुरकरीत्तंन कभी न करना । दूक्तरा “उनको नमस्कार" 
श्र्थात्‌ बन्दना भी न करनी तीस्रया “श्रालापन" अर्थात्‌ श्न्थ मत वालों के साथ थोडा बोलना) 
चौथा ''संलपनः श्र्थात्‌ उनके बार २ न बोलना । पांचवां “उनको अन्न बल्मादि दान अर्थात्‌ 
उनको खाने पीने कौ षस्तु भी न देनी । छठा (गन्धपुष्पादि दान"! अन्य मत की धरति पूज्ञनके तिये 
गन्धपुष्पादि भी न देना | ये छ; यतना अर्थात्‌ इनः प्रकारके कर्मोको जेन लोग कभी न करे। 
( समी्तक ) अव बुद्धिमान को विचारना चाद्ये कि इन जेनी लोगों की छन्य मत वाक्ते मनुष्यों पर 
कितनी दया, कुदृष्टि श्मौर देष है । जव अन्य मतस्थ मदुष्यों पर दतनी द्या है तो फिर ज्ञनिथों 
को दयादीन क्टना संभव है क्योकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष ध्म नहीं कहता 
उनके मत क मनुष्य उनके घर के समान हैँ इसलिये उनकी सेवा करते श्रन्य मतस्थों की नष्ट फिर 
उनको दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ कह सकता ह ? विवेकण पृष्ठ १०्दमे लिखा कि मथुराके राजा के 
नसुची नामक्र दीवान को जेनमतियों ने श्रपना विरोधी समभ कर मारडाला श्रौर स्रालोयणा (प्राय. 
शरिचत्त ) करके शुद्ध होगये । क्या यह भी दया श्रौर च्माका नाशक क्म तदी? जव अन्य भरत 
चालो पर प्राण केने प्यैन्त वैर बुद्धि रखते है तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना दी साक 
है । अष सम्य्गत्व दशंनादि के लक्तण॒ श्राहेत परवचनसंग्रह परमागमनसार मे कथित ड सम्यक्‌ श्रद्धान, 
सम्यक्‌ दशेन, कान शरीर चारि ये चार मोक्षम के साधन है इनकी व्याख्या योगदैव ने की जिह 
रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैँ उसी रूप से जिनप्रतिपादित ग्रन्धानुसार विपरीत श्रभिनिवेषादि- 
रहित जो भरद्वा अथात्‌ जिनमत मे प्रीति दै सो सम्पक्‌ श्रद्धान श्रौर सम्यक्‌ दशन दै ॥ 
सविजिनोक्गतचेषु सम्यक्‌ भ्द्धान्रुच्यते । 
जिनोक्त तत्वं म सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाद्ये अर्थात्‌ अभ्यत्र कहीं नदं ॥ 
यथावस्थिततत्वानां सदेपादविस्तरेण षा । यो योधस्तमतव्राहुः सम्यश्ञानं मनीप्रिसः ॥ 
जिस प्रकार के जीवादि तच्छ है उनका संस्ेपवा विस्तारे जो षोध होता दै उसीको 
सम्यग्‌ क्चान बुद्धिमान्‌ कहते है ॥ । 
सवेथाऽनवद्ययोगानां त्यागशाखिषच्यते । कीरचितं तद्हिसादित्रतमेदेन पञ्चधा ॥ 
अरिपादिरतास्तेयत्रहच््यापाहाः । 
सब धकार से निन्दनीप अन्य मतसतम्बन्ध का त्याग चारि कद्वाता द ओर ग्र्हिसादि भेद 
से पांच प्रकारका व्रत दहै । एक ( र्हि) किसी प्राणीमान्नको न मारना । दूसरा ( सन्ता ) प्रिय 
वाणी बोलना । तीसया (अस्तेय ) चोरी न करना । चौथा ( ब्रह्मच्य ) उपस्थ दन्द्िय का संयमन । 
शौर पांचवां ( अपरिग्रह ) सव वस्तुश्रोका त्याग करना । इनमे वहुतसरी बातें अच्छी है अर्थात्‌ 
भर्दिसता शौर चोरी आदि निन्द्नीय कर्मो का ल्याग श्रच्छी बात परन्तु ये सब श्रन्थ मत की निन्दा 
करने श्रादि दोर्पोसे सब अच्छी बातें मी दोपयुक्त होगरं है जसे प्रथम खत्म लिखी है अन्यहरि- 
रादि का धमे संसार मेँ उद्धार करनेवाला नदं । क्या यह छोरी निन्दा है कि जिनके ग्रन्थ देखने से 
ही पृण विद्या श्रौर धामिकता पा जाती है उसको घुर कना शरोर श्रपने महा श्रसस॑मव जेसा कि 
पूवे लिरू आये वेसी वातो के कदनेवाले अपने तीरथङ्कसे की स्त॒ति करना केवल हट की वाते है भला 
ज्ञो जेनी ङ चारित्र न कर सक, न पद सके, न दान देनेका सामध्यै्दो तो भी जनमत सयाद 
कृथा इतना कहने दी से वह उत्तम होजाय ? श्र श्रन्य मत बले श्रेष्ठ भो अश्रष्ठ दोजायें ? पेते कथन 
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करनेवाले मनुष्यो को ओान्त शरीर बालबुद्धिनकदाजायतो क्याकट ? इसमे यही विष्ठित होता दहै कि 
इनके आचाय स्वार्थी थे पृं विदान्‌ नहँ क्योक्रि जो सवक निन्दा न कमत.तो पेखी स्ट वातो कोद न 
फंसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यद तो सिद्ध होता है कि जनियों का मत इुवानैवाला शरीर 
वेदमत सव का उद्धार करनेहारा हरिहियादि देव सुरेव ओर इनके ऋपमद्रवाद्‌ सव्र कदेव दूसर लोग 
कहँ तोक््यावेसा दही उनको वुरान लगेगा। च्रौर भी इनक्रे आचाय ओर माननेवालों की भूल देखलोः - 
मुल--जिणवरर त्राणा भंगं उमण उस्मुत्तते सदेघणर । 

द्माणा भगे पवता जिणमय दुरं धम्पम्‌ ॥ प्रकर० भाग २ | पष्ठश०६।घ्‌० ११॥ 

उन्पागं उत्सूत्र के लेश दिखाने से जी जिनवर अर्थात्‌ वीतराग तीर्थद्सों क्थ आक्षा का भङ्ग 

होता है वह दुख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यकत्वादि धं ग्रहण करना वड़ा कटिनि दै 
इसलिये जि प्रकार जिन आज्ञा का भङ्गन दहो वैसा करना चाद्ये । ( समीक्तक }) जो शपते दी मुख 
से अपनी ्रशक्ता श्रीर च्रपनेही धम कोष्डाकटनाश्रौर दूसर की निन्दा करनी दै वह मूर्खता की 
बात है क्योकि प्रशंसा उसी की ठीक कि जिक्षशमी दूसर विद्धान्‌ करं श्रपने मुख से श्रपनी प्रशंसा 
तोचोर भीकरस्तेष्ैतोक्यावे प्रशंसनीय द्यो सकते दः! इसी प्रकार की इनकी वाते 


मुल -- बहुगुण धिजञ्पा निलयो उस्पुत्तमाप्ी तहा विषुत्तन्वो । 
जहवरपणजुतो वेहपरेग्धक्ररा विषह्य ज्र || प्रकर० भा० २ प्र प्रु १८॥ 


जेसे विषधर सपं म मणि त्यागने योग्य ह चसे जो जनमत मे नदीं वह चाहे कितनावड़ाधार्रिक 
परिडत हो उसको याग देना ही जेनियों को उचित है ॥ ( समीक्तक ) देखिय ! कितनी भूल्ल की घात 
है ओ इनक्रे चेत्ते ओर आचाय विद्वान्‌ होते तो विद्वानों से प्रेम करते, जव इनक्रे ती्थङ्धर सहित 
्मविद्धान दतो विद्वानों का मान्य क्यों करं ! क्या सुवण को मलवाधूलमे पड़ को कोड त्यागता है 
इससे यद सिद्ध हुश्चा कि विना जेनिषो के वेसे दुसरे कौन पक्तप्राती ददी दुस्रदी वि्याहीन होगे ?॥ 

मूल--ई सयपा षियपा वाधम्पि अप्वे सुता विपाचरया । 
न चलन्ति सुद्धधमार धन्ना किंविपावरपयमु ॥ प्रकर० आ० २ । पष्ठी° छू २६ ॥ 

अरन्य द्ध॑नी कुर्लिगी अर्थात्‌ जेनमत विरोधी उनका दर्शन भी जनी लोग न करे ।॥ (समीक्तक) 
बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यद कितक्ती पामरपन की घातद्ै, सच तो यद दै कि जिसक। मत 
सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता, इन्र आाचाय्यै जानत थे पि हमारा मरत पोलपाल है जो दृसरे 
को सुनावेगे तो खरडन हो जायगा इसलिये सव की निन्दा करो श्मौर भूखं जनों को एसाश्मो ॥ 

दूख--नप पितस्तञ्र सुहं जशानाद राई ।मच्छपरव्याह । 
नधि श्रणु्तंगा उधम्मीणविषोई पम ॥ प्रक० भा० २) प्रष्ठी & | घ २७ ॥ 

जो जेनधर्स से विरुद्ध धर्म है षे सब मनुष्यो को पापी करनेवाले हैँ इसलिये किसी के श्मन्य 
धस को न मानक्रर जैनध्मं दी को मानना श्रेष्ठ है ॥ ( समीक्तक ) इससे यह सिद्ध होता हे कि सबसे 
वैर, विरोध, निन्दा, दरया श्रादि दुष्ट कर्मरूप सागर म इ्ानेवाला जेनमागे दै, जेते जेनी लोग श्षयके 
निन्द्क हैँ मेसा कोई भी दसरे मत वाला महानिन्द्क श्रौर अधीन होगा) क्या एक शरोर से सव की 
निन्दा रौर श्रपनी श्रतिप्रशंसा करना शर मनुष्यों की बातिं नद्यं हैः १ विवेकी लोग तो चर्हं किसीकै 
मत के हों उनम अरच्ठै को अच्छा श्रीर्‌ बुरे को चुरा कहते ॥ | 

ददै 


से 
हे 


२७८ सल्यार्थप्रकाशः 
मूल--दाहा गुरुद्मश्च कञभं सामीनहु अध्छिक्वस्स एकरिमो 
कुह जि थथण कह सुगुरु सावया कदय अक्ञभः | प्रक० भा० २। पष्ठी परु २५॥ 
स्द्वमापित जिन दचन, जैन फे सुगु श्रौर जेनधर्म कष्टां श्रौर उनसे विरुद्ध कुर श्रन्य 
मगौ के उपृरेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सुगु सुदेव सुधर्म रौर अरन्य के कुदरेव कुगुरु कुध्ं हे ॥ 
( समीक्तक ) यह बात बेर बेचने्ागी कंज के समान है जसे वह शपते षं वेरो को मीढा श्रौर 
दुसरी क मीढो को खड श्रौर निकम्मे बतलाती है, इसी प्रकार क जेनियों की बते हैये लोग श्रपते 
मत से भिन्न मत वालो की सेवा मै बड़ा श्रका्यै अर्थात्‌ पाप गिनते है ॥ 
मूल-सप्पो इकं मरणं कुर अणंता ददह मरणाई । 
तोषरिसपयं गष्ियुं मा इगुरुपेवणं भदय्‌ ॥ प्रक० भा० २ । घ्र ३७ ॥ 
ते प्रथम लिख श्राय कि स्पे मणिकाभील्याग करना उचित &ै वैसे अन्य मागियो 
मरै शरे धातक पुरषो कामी त्याग कर देना रव उक्तसे भी विशेष निन्दा अन्य मत वालं कौ करते 
ह जनमत से भिन्न सव कुगुर श्र्थात्‌ वे स्पे से भी बुरे है उनका दर्शन, सेवा, संग कमी न करना 
चाहिये क्योकि सर्प्प के संग से पक वार मरण होता है रौर श्रन्यमार्गी कुगुष्शोंके संग से श्रनेक 
वार ज्म्य मरण मे गिरना पडता है इसलिये हे भद्र ! अन्ध्मागियो के कुगुरुश्रों के पास भी मत खदा 
रह क्योकि जो तू छन्यमार्भियों की कुल भी सेवा करेगा तो दुःख मे पडेगा ।। ( समीत्ञक ) देखिये जेनियो 
के समान कठोर, शान्त, देषी, निन्दक, भूला इश्या इरे मत वाले को भी न होगे, इन्होने मन से यद 
विचाया है क्षि जो हम श्नन्य की निन्दा श्रौर अपनी प्रशसान करेगे तो हमारी सेवा श्रौर प्रतिष्ठान 
दोगी परस्तु यदह वात उनके दौरमाग्य कणे है क्योकि जग्रतक उत्तम विद्वानों का चंग सेवा न करेगे तथतक 
इनको यथार्थं ज्ञान श्मौर सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जेनियों को उचित हे कि शछपनीविद्या- 
विशद्ध मिथ्या बातें होड वेदोक्त सद्य बातों का ग्रहणु करे तो उनके ल्तिये बड़े कठ्याण की बात है ॥ 
भूल-- कं भणिमो क्षिं करिमो ताणहयाप्ताण धिव्दुगणं । 
जे दंि उण रिग सिति नरयम्मि शुद्जणं ॥ प्रक मा० २ | षष्ठी° घ° ४०॥ 
जिसकी कट्या की आशा नप होगरई, धीट, बुरे काम करने मँ रति चतुर दुघ दोषवाले से 
क्या कहना ? श्रौर क्या करना, क्योकि जो उसका उपकार करो तो उलटा उसक्रा नाश करे जैसे कोर 
द्या करके अन्धे सिह की श्रंख खोलने को जाय तो बह उसी को खाक्षे वैसे दी कुगुरं 
त्रथात्‌ अन्यमागि्यों का उपकार करना श्रपना नाश कर लेना है ्र्थात्‌ उनसे सद्‌ शरलग द्यौ रदना ॥ 
( समीक्क ) जैसे जैन लोग विचास्ते ह वैष दसरे मत घाल भी विचारं तो जनयो कगे कितनी दुर्दशा 
हो १ श्रौर उनका कोद किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर कितना 
दुःख प्राप्त हो १ षेसा अन्य के किये जैनी क्यो नह विचारते १॥ 
मृल--जहनहतुदृई धम्मो जनह दुटाणएहोय अउदउ । 
समदिरिजिाण तह तह उल्लस भक्तं ॥ प्रक० भा० २ । पष्ठी ह° ४२॥ 
जसे २ दर्शानथ्रष् निहव, पाच्छुत्ता) उसन्ना तथा ऊुसीलियादिक श्रौर श्रन्थ दर्शनी, चिदरडी, 
परिव्राजक तेथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का विशय बल सत्कार परूनादिक होवे वेते २ सम्यग्‌ श्चि 
जीवों का सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित होवे सह बड़ा श्राय दै ।। (समीत्षक) श्रव देखो ! क्या इन जनों से 
अधिक दरषया, द्वेष, वेरबुद्धियुकत दसरा को होगा १ हां दृखरे मत म भौ श्या, देष है परन्तु जितनी इन 


द्ादशसमुक्लासः २७६ 
जेनियों म है उतनी किसी ये न शौर द्वेष ही पाप का मूल इ इसलिये नियो म पापाचार क्यों न हो १॥ 
मुल--संगा विजा श्रिते सिधम्माई्‌ नेङकव्वनिति 
मुतृण चोरसंगं रन्ति ते चोरियं पावा ॥ प्रक० भा० २ | पष्ी° सु ७५ ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन इतना हयै हे कि उसे मूदृञ्नन चोर फे संग से नासिर्कषिदादि दरड से 
भय नदीं कस्ते वैसे जेनमत से भिन्न चोर धर्म मे खित जन अपने अकट्याण से मय नदी कस्ते ॥ 
( समीक्षक ) ओ जैसा मवुष्य होता है बह प्रायः पने ही सदश दूखयों को समभता है, कया यदह घात 
सत्य हो सक्ती है कि छ्न्य सव चोरमत श्रौर जेन का साहूकार मत दै १ जवतक्‌ मनुष्य म रति 
श्र्ान च्रौर कुंग से अठ बुद्धि होती हैः तव तक्र दूसरों के साथ अति ष्या द्वेषादि दुता नदीं छोडता 
जेसा जनमत पराया द्वेषी हैः पेसा अन्य कोर नहीं | 


मूल--नच्छ पमुमरिसलरफा प्वहोमन्ति प्रन वीए्‌ । 
पूञन्तितपि सट्टा दी लावी परायस्सं ॥ प४क० भा० २) पृष्ठी° प्रू ७६॥ 


पव सूच म जो मिध्यात्वी अर्थात्‌ जेनमामे भिन्न सव मिथ्यात्वी च्चौर आपं सम्यक्न्वी अर्थात्‌ 
श्रन्य सष पापी, जेन लोग सव पुरथात्मा इसलिये जो का मिथ्यात्वी के ध्म का स्थापन करे वद 
पापी है । ( समीक्ञक ) जेसे अन्य के स्थानो मे चासुरडा, कालिका, ज्वाला, पमुख के गे पाप्रनामी 
श्र्थात्‌ दुर्गानोमी तिथि शादि सच धुरे हं पसे फया तुम्दारे पजूशण आदि बत धुरे नदीं हं जिनसे महा. 
कष्ट होता है ? यहां बाममाभियों की लीला का खण्डन तो ठीक दहै पस्न्तु ओ शासनदेवी शरीर मर्त- 
देवी श्रादि को मानते है उनका भी खरडन करते चो च्छा था, जो कर्हुकि हमारी देवी ईहिसखक नहीं 
तो इनका कना मिथ्या ड क्योकि शासनदेवी ने एक पुरुष श्रौर दुरा बकरे कौ आसं निकाल ली 
थौ पुनः बह राक्तसी श्चौरः दुर्भ कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं १ शौर श्रपने यच्चसलाण॒ श्चादि मतां 
को अतिश्रेष्ठ श्नौर नवमी श्रादि को दुष्ट कहना मूटृता की वात है क्योंकि दुसरे के उप्वासों की तो 
निन्दा श्रौर श्रपने उपवासो की स्तुति कैरना भुखंता की बात है, हां जो सत्यभाषणादि घत धारण्‌ करते 
षे तो सब के लिये उत्तम दहै, जैनियों रौर अन्य किक्ती का उपवास सत्प नहीं है ॥ 


मू चेसाणवंदियाणय महणं बाशजर कषरिरकाश । 
मत्ता भर क्ठाणं वियाणं जन्ति द्रेणं ॥ प्रक० मा० २ पष्ठी ष०८२॥ 


सका सुख्य प्रयोजन यद है कि जो वेया, चारण मारादि लोगों, अ्ाह्यण, यन्न, गरोशादिक 
मिथ्यादच्चि देवी आ्रादि देवताश्रों का भक्त &ै ज्ञो इनके माननेवाले है वे सव वाने श्रौर द्वनेवा्ते हँ 
क्योकि उन्ही कै पास पे सष वस्तुं मानते है श्रौर वीतराग पुरषो से हुर रहते हे ॥। ( समीक्तक ) अन्य 
माभियों के देवतानं को भट कना शौर श्रपने देवतान को सच कना केवल पद्तपात की वात दे 
छ्नौर अरन्य वामभा्ियों की देवी श्रादि का निचेध करते द परन्तु जो श्राद्धदिनङलय के पृष्ठ धद म लिखा 
ह कि शासनदरेवी ने रान्नि परै भोजन करने के कारण एक पुरूष के थपेडा माया उसकी अख निकाल 
डाली उस षदे बकरे की श्रांख निकाल कर उस मुष्य, के लगा दी इस देदी को हिंसक क्यों 
नष्टं मानते ? रसार भाग ९१ पृष्ठ ६७ देखो क्या लिखा है मरतदेदी पथिको को पत्थर की सूति होकर 
सद्ाय.करती थी इसको भी वेसरी क्यों नहीं मानते १॥ “ 


६५८० सत्यथ प्रकाशः 


मूल--रिमोपि जणणि नरो जणो जणणी इरि ग्रगो षिद्ध | 
जहमिच्छरओ. जाग्र गुण सुतमच्छरं बह ॥ प्र० भा २ षष्टी ० ८१॥ 
जो जनत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या धर्मवलि हे वे कयो जन्मे १ जो जन्मे तो बहे कयो! 
श्र्थातत्‌ शीघ ही नर होज्ञते तो श्चा होता ॥ ( सफीक्त्क ) देखो † इनके वीतरागभाषित देया ध्र 
दूसरे मत बालो का जीवन भी नहीं चाहते, केवल इनका दया धर्म कथनमाच्न है श्रौरजोहैसो न्द्र जीवों 
छ्नौर पद्ुश्रों फे ल्िपे है जन भिन्च मनुष्यों क लिये नहीं ॥ 
मूल शद्रे मणे जाया सुण सच्छ्ति मुद्धिमग्णपि । 
जे पुणश्रमगजाया भगे गच्छन्ति ते चुप्पं \। प्रक° भा २। षष्ठी° ० ८३॥ 

, इसका मुख्य प्रयोजन यह दै करिजो ज्ञेन कुल मे जन्म लेकर मुक्ति को ज्ञाय तो कुछ श्राश्चयय 
नदीं परन्तु जेन भिन्न कुल म जस्पे हुये मिथ्यास्वी श्रन्यमागीं मुक्ति को प्राप्त हों इसमे बडा आश्चय्य है, 
इसका फलिता यदह है कि जैन मव बल्ञे ही मुक्ति को जाते है अरन्य कोड नीं जो जेनमत का ग्रहश्‌ 
नहीं करते वे लश्कगामी हैँ ॥ ( सफी्तक ) क्या जेनमतमे करो दुघ्र बा नरकगामी वहींहोता? सवद 
मुक्ति मै जाते ह ओर अन्य को नीं ? कया यह उत्मत्तपन की वात नहीं है, धिना भोले मलुष्यों ३ पेसी 
घातं कौन मान सक्रतादहै?॥ 

मु्ञ-- तिच्छराणं पू्रापंसत्तगुणाणफारिणी भरिया । 

सावियमिस्छत्तयरी जिण समये देपिया प्रा ॥ प्रर० भा० २ | ष्ठी° घू° §०॥ 
एक जिनश्ृन्तियों के पूजा सार श्रौर इससे शिल्िमागियों की मूत्तिपूज्ञा सारद जो जिन मागे 
की श्चाक्घा पाल्लता है वद तत्वज्ञानी जो नहीं पालता हैः बह तत्वक्ञानी नहीं ॥। ( समीत्तक ) वाहज्ञी ! क्या 
कहना !| क्या तुम्हारी भत्ति पबाणादि जड़ पदार्थो की नहीं जेसी कि वेष्णुवादिकों की है ? जेसी 
तुम्हारी सूत्तिषूजा मिथ्या है देसी ही मू्तिपूजा वेष्शवादिको की भी मिथ्या है ज्ञो तम तत्वज्ञानी बनते हो 
श्नौर अन्यो को श्रतदयज्ञानी बनाते हो इससे विदित है कि तुम्हारे मत म तत्वक्ञानी नदीं ॥ 

पूल्- जण श्राणा एषम्मो राणा रहि आण एड अत्ते । 

ह्यमुं श उण यतत्तजिण ्रणाए णहु धम्म | प्रक० मा० २ | पष्ठी प्र° ६२॥ 

जो जिनरेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप धर्म है उससे अन्ध सव द्माक्ञा धर्म ड ॥ (समीन्चक) 

यदह कितने बड़ जन्याय की बात हे क्या जनमत से भिन्न कोद भी पुरूप सत्यवादी धर्मात्मा नदीं है १ क्या 

उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये १ हां जो जैनमतस्थ मलुष्यों के मुख, जिह्वा चम्डे की नदहोती 

ओर अन्य की चम ॥ होती तो यद बात घट सकती थी इससे अपने ही मतके प्रन्थ वयन साधु ्रादि 
की एसी वडाई की दै कि जनो भाटों के षडे मार ही जैन लोग घन रहे ङक 

भूल--बन्नेमिनारया उग्रिजतिन्दुरकाई सम्भरताणम्‌ । 

भव्धाण जण दरिदररिद्धे समिद्धी पिरद्रोषं ॥ प्रक भा० २। षष्ठी घू° ६५॥ 
६ इसका भुख्य तात्पये यह हे कि हरिद्रादि देधो' की विभूति इ बह नरक का देतु षै उसको 
देख के ज्ेनियो' फे रोच ५. दोजाते है, तसे राजाज्ञा भङ्ग करने से मयुष्य मरण तक दुःख पाता ‰ वैसे 
जिनेन्द्र-आक्ञा भङ्ग से क्यो न जन्म मरण दुः पगा ? । \समीक्तक) देखिये ! जेभियो के आचार्यं छादि 
कौ मानसौ चृतति श्र्थीत्‌ उपर क्षे कपट र ढोग की लता श्रव तो इनके भीतर क्षी भी प्वुल गर 
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हरिहरादि श्रौर उनके उपासको के रश्व रौर वदती को देख भी नहीं सकते उनके रोमांच इसलिये 
खड़े होते हैकिदु्रे की दनी क्यों हु । वुधा चसे चाहते होगे कि इनका सव देश्ये हमको मिल 
जायश्रीरये दरिद्र हो जायं तो अच्छा श्रौर रजाज्ञाकाद्रास्त इसल्िय देते दै किये .जन कलोग राज्य 
के बडे शुशामदी मूढे श्रौर डस्पुमने है क्या भटी वानभी राजा की मानलेनी चाष्ठियजो श्या द्वपी हो 
तो जेनियो से वठ्‌ के दुसराकोद्रमीनदहोगा॥ 


मूजल्ल- जा दश्श॒द्रधम्म सो परमप्या जयम्मि नहु चन्न । 
रि कप्पद्‌ दम्भ सरिस इयरतरू दाह्छहयावि । प्रक० भा० २ पष्ठी° चर १०१॥ 
वे भूख लोग हँ जो जेनधञ्च से विरद द ओ्रौर जो जिनेन्द्रमापित धर्मपरा साधु वा गृहस्थ 
श्रथवा ग्रन्थकर्ता है वे तीर्थडुरों के तुस्य ह उनके तुस्य कोषं भी नह ।। ( समीक्षक ) क्योन हो,! जो 
जेनी लोग छोकरःबुद्धि न होते तो पे बात क्यों मान चेते ? जेते वेया विना जपने के दूरी की स्तुति 
नष्ट करती वेते ही यह बात भी दीखतीष्ट॥ 
मूल- ने ्ुणि अगुण दोषते कह श्वुश्राणन्तिम कच्छा । 
इते विषम भच्छता विप््रमि आश तुन्न ॥ प्रफ० भा० २ | पृष्ठी° घ" १०२॥ 
जिनेग्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त श्रौर जिनमत के उपदरण्ाश्चों का व्याग करना जेनियों को उचित 
नहीं है ॥ ( समरीक्लक् ) यह जेनियों का हट, पक्षपात रौर अविद्याफल नदीं तोक्यादहै ? किन्तु 
जैनियों की थोद्धीसी घात छोड़ के श्रन्थ सव्र त्यक्तथ्य ‰ । जिसकी कु थोद्कसी भी बुद्ध होगी वह जनियों 
के देव, सिद्धान्तय्रस्थ रौर उपैष्ठश्रं को दख, सुने, विचारं तो उक्ती समय निस्सन्देह द्रो देगा ॥। 
मू - वये विमुगुरजिएवल्वहस्मे पिन उन्नत इपम्पं । 
अहकहदिण मशिदेयं उल्चश्राशं हरइ अन्धत्तं ॥ प्रक” भा० २ । ्ष्ठौ° प्रू १०८ ॥ 
जो जिनवचन > अनुक्रूल चलते वे पूज्ञनीय ओर जो विरद चलते ह चे श्रपूज्य है, जैनगुखग्मो 
को मानना अर्थात्‌ अन्यमार्जियो को न मानना ॥ ( समीक्तक ) भलाज्ञो जेन लोप अन्य छक्ञानियों को 
पशुषत्‌ चेते करके न बाधते तो उने जात्म से द्र र श्रपनी मुक्ति श्रे साधन कर जन्म सफल कर लेते 
भला जो कोई तुमको कुमार्ग, कु पुर, मिथ्यातरी श्रौर कूपदण्र कहे वो तुमको कित्तना दुःख लग १ वैसे ही 
जो तुम दुखर को दु.खदायक हो इसीलिये तुम्हारे मत मे श्रसार वाते बहुत मरी ह \ 
मूल - तिहुखण जणं मरतं दण निग्रन्तिजेन च्रपपाणं । 
विरमतिन पात्रा उधिद्धी धि्तणं ताणम्‌ ॥ प्रक० भा० २ | षष्ठी पू० १०६ ॥ 
जो सल्युपयैन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कथ जञैली लोग ने करे क्योकि ये क्म नरक 
लेजाने बाले ई ॥ ( समीक्ञक ) शव कोद जेनियो से पूते कि तुम व्यापायादि क्म क्यो कर्तेहो १६ 
कपौ को क्यो नही छोड़ देते ? श्नौर जो छोड़ देश्रो तो तुम्हार शरीर का पालन पोषण भी घ दोसके श्रौर 
जो तुम्हारे कहने से सघ लोग छोड दँ तो तुम क्या वस्तु खाके जीश्रोगे १ पेसा अल्याचार का उपदेश 
करना स्वैथा व्यर्थं है क्या करं विचारे दिद्या सत्सङ्क के विनाजो मनम श्रायासो बक दिया॥ 
भूल-- तह्य हमाण्‌ शर्मा कारण रहिया अनाण गव्येण । 
७५ [4 8 ५ ~ [र ८९ क > 
ज जपन्ति उशत ते सिदिद्धिदप्पिच || प्रफ० भा० २ । पष्ठी° प्रू १२९१९॥ 
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जो जैनागम से विरुद्ध शाल्नो के माननेवालि दँ वे श्रधमाऽधम ह चाह कोद परयोज्ञन भौ सिद्ध 
होता हो तो भी जेनम्रत से विदध न बोक्ञे म भाने वाहैः कोड प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी छन्य मत का 
व्याग करदे 1 { समीक्ञक ) तुम्हारे मूलपुरुषो से ले के श्नाज्ञतक जितने होगये श्रौर होगे उन्होनि विना 
दुसरे मत को गालिषदरान के अन्य कुदं भी दूसरी बात न की श्रौर न करेगे, भला जहां २ जनी लोग 
छमपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते वहां चेन्नो के भी चेले बन अति है तो पेसी मिथ्या लम्बी चौडी वातो 
के हांकने म तनिक भी लज्ञा नदी आती यद बहे शोक कौ धात है ॥ 


मूल- जम्बीर निणस्सनिश्ो मिद उस्सुत्तते सदेसणम्नो । 
पागर कोद़ी कोड इ अह्‌ भी मवरणे ॥ प्रक० भा० २] षष्ठी घू० १२२॥ 


जो कोई एसा कटे कि जैनसाधु्ो म धर्म है हमारे श्रौर अन्यम मी धर्मे तो वद मनुष्य 
करोडान्‌क्रोड्‌ व॑ं तक नरक पं रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ ( समीत्तक ) बाहर ! बाद !! विद्या 
कै श्रो ! तुमते यही विचा दोगा कि इमारे मिथ्या वचनो का कोद खण्डन न करे इसीलिए यदह भयद्कुर 
घचन लिला हैः सो भ्रसम्भव है, शरव कहां तक तुमको समभावे तुमने तो भट निन्दा श्रौर न्थ मतां से 
विरोध करने पर ही करिघद्ध होकर अपना प्रयोज्ञन सिद्ध करना मोहनमोग समान सममः लिया ह ॥ 


मूल--द्रे करणं द्रम्मि साहं त्यमव्रणा द्रे । 
निणपम्म सदहाण पितिर कदुरकाइनिदवह्‌ ॥ प्रक० भा० २ | पष्ठी° स्‌० १२७ ॥ 


जिस भसुष्य से जेनधम फा ङु भी ्रनुष्ठान न होसके तो भी जो जेनधसं सच्चा है न्य 
को नीं इतनी श्रद्धामाधषोसिदुःखसे तर जाता है ( समी्षक) भला इससे अधिक भूखा को 
शपते मनजाल भर फंसाने कौ दूसरी कोनसी या होगी १ कयोकरि कु कम करना न पड़ श्रौर सुकति 


ही ज्ञाय एसा भूहू मत कौनसा होगा ?॥ 
पूल-- कया हष दिवसो जहा सुगुरुंण पायभूलम्मि । 
उ्सुत्त सथिसलवर शिलेश्रो निसुणे सुनिणभम्म | प्रक० भा० २ । षष्ठी ° प° १२८॥ 


जो मनुष्य द तो ज्िनागम अर्थात्‌ जनो के शाखो को सुनुगा उत्सूत्र श्र्थात्‌ श्रन्थ मरत कै 
ग्रन्थों कोकमीच सुनुगा इतनी च्छा करे षह इतनी इच्छामाघ्र दी ते दुःख्सागर से तर ज्ञाता दे ॥ 
( समीत्तक ) यद भी बात भोक्ते मनुष्यों को फंसाने $ किये है क्योकि उस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के 
दु:खसागर से भी नदीं तरता श्रौर पूवैजन्म म भी संचित पापों क दुःखरूपी फल भोगे विना नदीं चट 
सकता । जो एसी २ भूठ श्र्थात्‌ विद्याविरुदध घात न कल्िखते तो इनके शअविद्यारूप प्रन्थो को वेदादि 
शार देख खन सत्यासत्थ जानकर इनके पोकल ग्रन्थो को छद्‌ देते, परन्तु पेखा जकड्‌ कर इन अविद्वानो 


कोवाधादहि कि इस जाल से कोड पक बुद्धिमान्‌ सत्छंगी चाहे छूट सके तो सम्भव है परन्तु शनन्य 
भदुबुद्धियों का चछयूटना तो श्रतिकरिन है ॥ 


मूल ~- ब्रक्षनेणं मणियं सुयपबहारं षिसा्यंतस्य । 
ˆ नाय विसुद् बै जेश॒श्राणा रा गत्ताग्रो ॥ प्रफ० भा० २ | पृष्ठ" घ्ू° १३८ ॥ 


जो जिनाचायों ने कहे सभ निसक्ति त्ति भा्यचूर्णी मानते ह वे डी शुभ व्यदार श्रौर दुःसष् 
ग्यवहार के करने से चारिषयुक्त होकर सुखो को प्राप्त होते ड श्रल्य्‌ मत क ग्रन्थ देखने से नहीं । 
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( समीक्ष क ) क्या अल्यन्त भूखे मरने श्रादि कणर सहने को चारि्र कदते हं जो भूखा प्यासा मरना शादि 
ही चारित्र है तो बहुतसे मयुष्य श्रकाल वा जिनको श्रक्नादि नीं मिलते भूषे मस्ते है वे शुद्ध होकर 
श्म फलो' को प्रात होने चाहिये सो नये शुद्ध हषे श्रौर न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोपसे रोगी होकर 
सुख के बदले दुःख को पाक्ष होते है, घर तो न्यायाचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यभापणादि है ओओौर सलयमापण्‌ 
न्यायाचर्णादि पाप है रौर सर से प्रीतिपू्ैक परोपकारार्थं वर्तना शुभ चरित्र कहाता है जनमतस्थौका 
भूखा प्यासा रहना आदि धं नही, इन सुत्रादि को मानने से थोढसा सस्य श्रौर श्रधिक शूट को प्रात 
होकर दुःखसागर मे इवते टै ॥ 


भूल --जईजाणपि निणएनाध्षं लोयाषा राविषरएभृश्रौ । 
ताततं मन्नं तो कहप्नपि सोग्र आयार ॥ प्रफ० भा० २ प्ष्टठी° प्रू १४८ | 


ओ उत्तम प्रारब्धवान्‌ मदुष्य होते दवे ही जिनधर्म का ग्रहण करते ह अर्थात्‌ जो जिनधघम्म 
का ग्रहण॒ नहीं करते उनका प्रारच्ध नष हैः 1 (समीक्ञक) क्या यद बात भुल की श्रौर भूर नहीं & १ क्या 
छन्य मत मे शरष्ठप्रारव्धी श्रौर जैनमते नघ्रप्राण्धी कोर भी नदींहै? श्रीर्‌ जो यद कहा क्रि सधर्मी 
छ्र्थात्‌ जेनधर्मवाले रपस मे कलेश न करे कितु प्ीतिपू्ैक वत्ते इससे यह वात सिद्ध होतीदै कि 
दुखरे के साथ कलद करने म बुराई जेन लोग नदीं मानते होगे, यह भी इनकी वात अयुक्त है क्योकि 
सजन पुरष सज्ञनों के साथ प्रेम श्रौर दुष्टो को शिक्ता देकर सुशिक्तित कर्तेद श्रोर जो यह लिखा करि 
बराह्मण, जिदरडी, परिवाजक्राचायै अर्थात्‌ संन्याक्ची श्रौर तापसादि श्र्थात्‌ वैरागी श्चादि सव जनमत कै 
शत्रु हैँ 1 श्नष देखिये क्रि सबको शंघरभाव से देखते श्रौर निन्दा करते है तो जेनियौ की दया श्रौर 
स्षमारूप धर्म कहां रहा कथोकि जब दृखरे पर देष रखना द्या क्षमा का नाश श्रौर इसके समान कोई 
दूरा र्दिखारूप दोष नदीं जेते दवेषमूत्तियां जेनी रोग है वैस दुसरे थोडी होगे । ऋषभदेव सेके 
महावीरपर्यन्त २४ तीर्थङ्कसे' को समी द्वेषी मिध्यत्वी कद श्रौर जेनमत माननेवाज्ञे को सन्निपातसञ्वर से 
पसि हुए मने रौर उनका धर्मं नर्क श्रौर विष कै समान समके तो जेनियों को कितना बुरा लगेगा ! 
इसलिये जेनी लोग निन्दा श्रौर परमतद्वेपररूप नरक मे इूबकर महाक्लेश भोग र्हे है इस बात को छोड़ 
दे' तो बहुत च्छ दोषे ॥ 


मृ्ल-एगो अगरू एगो विंपाव गोचे इप्ाजि षिवहयाणि । 
तच्छयजं जिणदनव्षं परप्परन्तं न वि्न्ति ॥ प्रक० भा० २ पष्ठी घ्‌ १४० ॥ 
सब ावकों का देवगुखधर्म एक ड चेत्यवन्दन श्रर्थात्‌ जिनप्रतिषिम्ब भृक्तिदेवल श्रौर जिनद्रव्य 


की रक्ता श्चौर भूति की पूजा करना घर्मं है ॥ ( समीप्तक ) श्रव देखो ! जितना मूततिपूज्ञा का भयदा 
चला दहै वह सव जेनियो के घर से श्रौर पाल्रडो' का मूल भी जेनमत € ॥ 


ध्राद्धदिनङृतय पृष्ठ १ मे मूत्तिपूजा फे प्रमाणः- 
नरेण पिबेह ॥ १ ॥ श्रनुप्रणं सवउ ॥ २ ॥ वयाहं इमे ॥ २ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चय 
षन्दणगो ।॥ ५ ॥ यच्चरखाणं तु बिहि पृच्छ्‌ ।॥। ६ ॥ 


इत्यादि, आरावक्रो' को पदिक दवार म नवकार का जप कर जाना ॥ १॥ दूसरा नवकार अपे 
पठ मै श्रावक हु स्मरण करना ॥ २॥ तीसरे श्रखुच्तादिकण््मारे कितने है ॥३॥ चौथे द्वारे चार 
दुग म्र अग्रगामी भोक्त है उस कारण श्वानादिक है सो योग उसका स्व श्रतीचार निर्मल कणे से दु 
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स श "ती ~ + ^ ४} 
५ नन न न + ^ 0 न ४८ ह ॥। ~~ ~ "न नन पी 


श्आवश्यक कार्ण सो भी उपचार से योग कादा दहैसो योग करहैगे ॥४॥ पांचवे चेत्यवन्द्‌ अर्थात्‌ 
मूतति का नमस्कार द्रऽ्यमाव परज्ञा करगे ॥ ५ ॥ छठा प्रत्या ल्यान द्वार नकार सतप पुख विधिपूक 
कर्हुगा इत्यादि ५६॥ श्चौर इसी प्रन्थ भँ अमे > बहुतसी विधि लिखी है अर्थात्‌ संध्या फे भोजने 
समय सै जिनविम्व अर्थात्‌ तीर्थङ्करो की मृति पूजना शौर ह्वार पूजना रौर द्वारपूजामे बड़े २ षरे 
द । मन्दिर बननि के नियम पुराने मद्दिरो' को बनवाने शौर सुधारने से पक्ति होजाती दै मन्दिर मे इस 
प्रकार जाकर वड घडे भाव प्रीति से पूज्ञा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्यः" इत्यादि मन्बो' से स्नानादि कराना । 
श्मीर ' लचस्दन पस्पधू पदीपनेः" दव्यादि से गन्धादि चद्वि । रलसार भागके १२ वे पृष्ठ म मूत्तिपूजा 
का फल यह लिवाहै कि पूज्ञासो कोरजाच प्रजा कोषे मीन रोक सक्र ॥ ( समीक्तक) ये बाति सव 
कपोलकरिपित है क्योंकि बहुत से जने प्रूज्ञारियो' को राजादि रोकते हँ । रल्लसा० पृ० मे लिखाहे 
मृजा से रोग पीडा श्नौर महादोष छुट जति है । एक किसी ने ५ कौड़ी का परल # चट्ाया उसने १८ 
देश का यस पाया उसका नाम कुमारपाल ह्र था इस्यादि सव वाते मूढी ओर भूल को लुभाने की ह 
क्योकि अनेक जञेनी लोग पूजना करते ५ रोगी रहते दै शनौर एक बीघे क्रामी रस्य पाषासादिमूत्तिपूनासे 
नहीं मिल्लता ! श्रौर जो पांच कौड़) का एल चदृनिसे राज्य भ्रिललेतोपाच २ कौड़ीके परूल च्छक सव 
भूगो का राज्य क्यों नदी कर जेते १ श्रौर गज्द्रड क्यो भोगते हँ £ ग्रौर जो भृत्तिपूजा करके भवसागर 
ते तर ज्ञति दो तो ज्ञान सम्यण्दशेन ओर चारित्र क्यों कण्तेहो ? स्लसाप्मान पृण श्रमे लिलहे कि 
मोम ॐ श्रमूढे मै अभरुन ग्रौर उसकै स्मरण से मनवांछित फल पाता है ॥ ( समीक्ञक ) जो फेला हो तो 
क्व सेनी लोग अमर हो ज्ञाने चाष्िये' सो नहीं होते इससे यह इन री केवल मूर्खा के बहकाने की बात है 
दुसरे दक्षो कुद मी तत्व नदीं । इनक पूजा करने का श्छोक स्लसार भा० पृ० ५९ मः- 


जसचन्दनधूपनैरय दीपाचतवैनवेधवसतैः । उपचासखरजिनिनद्रान्‌ रुचिरेर यजामहे ॥ 


दम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दप, नेवे्य, ब श्रौर श्रति्रेएठ उपचारो से जिनेन्द्र 

श्रथात्‌ तीर्थङ्कये की पूज्ञा करे । इसी से हम कहते है कि मूर्तिपूजा जेनियो से चली हे । ( विवेकसार 
„ पृष्ठ २९ ) सिनमन्दिरि मे मोह न्नी ्राता श्रौर भवसागर के पार उतारने बाला है । ( विचेकसार पष 
४१ से ५२) भृत्तिपूजा से मुक्ति दोती है. रौर जिन-मन्दिर मे जनि से सदृगुण अति दँ जो जल चन्दनादि 
से तीथ॑ङ्रो कमै पूजा करे ष नरक से दुष्ट स्वं को जाय । (विषेकश्लार पृष्ठ ५८) जिनमन्दिर मे ऋषभ 
देवादि की भत्तियो के पूजने से धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्त की सिद्धि होती है । ( विवेकसार पृष्ठ 
६१ ) जिनमूत्तिथो' की पूजा करे तो सब जगत्‌ के क्लेश छुट जाये ॥ ( समीत्तक ) अव देखो ! इतकी 
क्रवियायुक्तं श्रसम्भव वाते जो, इस परकार्‌ से पापादि बुरे कर्म दूर जाये, मोह न श्वे, भवसागर से 
पार उतर जये, सदुगुण ्राजये, नरक को छोड़ स्षगे मे जाये, धम, र्थ, काप, मोक्त को प्रात्त 
होषे' इौर सघ क्लेश छूट जायं तो सव जेनी लोग सुखी चनौर सव पदार्थौ की सिद्धि को पाक्त क्यो नहीं 
होते १ इसी विवेकल्तार के ३ पृष्ठ म लिखा है कि जिन्दोने जिनमूति का स्थापन किया है उन्होने 
प्नपनी श्रौर अपने कुडधम्ब.की जीविका खदीकी है । ( विवेकसार पृष २२४) शिव विष्णु श्रादि की 
मूत्तियोः की पूजा करनी षुत बुरी हे श्र्थात्‌ नरक का साधन है ॥ ( समीत्षक ) भल। जव शिवादि 
करी मूत्तियां रक्तं के साधन है तो ज्ञेनयोः की मूततियां क्या वैसी नहीं? ज्ञो करे फि इमास परर्तियां 
त्यागी, शात ओर शुममुद्रायुक्त हे इ्तलिपे श्रच्छी, रौर शिवादि की भत्ति वेसी नीं इसलिये बुरी -दै 
तो इनति कडना चािये कि तु्दयारी मृत्तिवां तो, लाखो' रुपयों के मन्दिर म रती ह ओर चन्दन 
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केशरादि चद़ृता है पुनः व्याग कसी ? श्रौर शिवादि की भूतियां तो चिना छाया केभी रहती & 
वे त्यागी क्यों नहीं? ओर जो शान्त कटो तो अङ्‌ पदार्थ सव निश्चल होने से शान्त है, सव 
मतों की मूतिपृज्ञा व्यर्थं है । (प्रश्न) हमारी भूच्ियां वख आभूषसादि धारण नहीं कर्ती 
इसलिये अच्छी ह । ( उत्तर ) सव कै सापरने नङ्की मूततियों का रहना श्रौर र्खना पशुवत्‌ ज्लीला हैः। 
(प्रश्च) जेसेखीकाचिनत्र या मृत्ति देखने से कामो्पत्ति होती है वसे साधु शछरौर योभिधौं की मृत्तियो 
को देलने से शुम गुण प्राप्त होते हैँ । ( उत्तर ) जो पापाणमूत्ियो के देखने से शुभ परिणाम मानते हो 
तो उसके जडइत्वादि इण मी तुम्हरे म ्राज्ायेगे । जव जड्बुद्धि होगे तो सवैथानष्र ददो जाश्रोगे, दूसरे 
ज्ञो उत्तम विद्धान्‌ हँ उनके खंग सेवा से दूने से मूढता भी अधिक होगी रौर जो २ दोप ग्यारह 
समुल्लास मे लिखे हं वे सव पापाणादि मूत्तिप्रूजा करने धालों को लगते हः । इसलिये जसता जनियों ने 
मूततिपूजञा मे मूढा कोलाहल चलाया है वेषे इनके मन्व मे भमी वहत सी असम्भव वाते लिखी है, यद 
दनक मत्र है । रलस्ार भाग पृष्ठ १ मेः- 


नमो अरिहनाणं नमो पिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवञ्छायाणं न्मोलेए सववपराूणं 
एसो पञ्च नमुक्कारो सव्व पवपपणसणो मङ्गलाचरणं च स्वे धिपटमं हवई मङ्लम्‌ ॥ ११ ॥ 


दस मन्न का घङ़ मादात्म्यलिला है श्रौर सव जेनियों का यह गुखमन्तर है! इसका फेसा 
माहास्म्य धरा हे कि तन्त्र पुराण भारो की भीकथाको पराज्ञप कर दिया है, श्राद्धदिनञ्लय प्रष्ठ ३-- 


नयुकार तरपद ॥ & ॥ जरउकव्वं । मन्त्राएमन्तो परमो इष्ुति पेयाणएषधेयं परमं इयति । 
तत्ताणतत्त परम पापत्त ससारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥ ताणं अन्न्तु नो शरस्य । जीवाणं भव- 
सायरे । बरद ताणं दमं युत्त । न युक्षारं सुषोययम्‌ ॥ ११ ॥ कव्यं । अशेगजम्भ॑तरसं चिश्राणं । 
दुहां सरारीप्यमादुस्ाएुमणं । कतोय भव्याणमप्रिलनाप्तो न जावरष्च्तो नवकास्मन्तो ॥ १२ ॥ 
सो यह मम्ब द पचि श्रौर परस्ममन्त्र है वह ध्यान के योग्य मे परपध्येय है, तच्छं म परमतच्छ 
द, दुःखो से पीडित संसारी जीबो' को नवकार मन्त्र पेता है कि जेसी समुद्रके पार उतारने की नौका 
होती दै ।॥ १० ॥ जो यह नवकार मन्त्र है वह नोका के सपानदहैजो इसको दोडदेते ह वै भवसागर 
म दषते है शरर सो इसका ग्रहण करतेष्धैवेदुखोंसे तर जाति ह, जीधों को दुःखों से पृथक्‌ रखनेषाला 
सवर पापो का नाशक मु.क्तकारक इस मन्त्रके विना दृस्तया कोई नीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में 
उतपन्न हुश्ा शरीर सम्बस्धी दुःख मव्य जीवों को भवसागर से वार्नेबालला यष्टी है, जब तक्र नवकार 
मन्ञ नहीं पाया तव तक मृदसागर से जीय नदीं तर सकता यद अर्थं सूचरमे कहा है ओर जो अचि 
प्रमुख अट महाभयो मे सदाय एक नवक्रार मन्त्र को छोड कर दसस कोद नदीं जेसे महारले वेदूर् 
नामक मशि श्रहणु करने चवि अथवा शश्चपय ते अमोघ शख प्रहरण करने म श्वे वैसे श्रुत 
केवली का प्रद करे श्मौर सव द्वादशगी का नेव्रकार मन्न रदस्य है इसत मन्ध का श्रथ यह दैः । ( नमो 
श्रिहन्वाणं ) सम तीर्थङ्गसो' को नमस्कार । (नमो सिद्धाणं ) जनमत के सव सिद्धो को नमस्कार 1 
( नमो आयरियाण ) जेन मरत के सव्र भ्रचार्या को नमस्कार । ( नमो उथञ्मायासं ) जनमत करे सव 
उपाध्यायो" को नमस्क।र । ( नमो लोप सववसाहणं ) जितने जेनपरत के साघु इस क्लोकमे ह उन सव 
को नस्कारं । यद्यपि मन्त्र म जेन पदर नदीं है तथापि जेनिधो के अनेक प्रन्थो मै विना जेनमत कै 
प किसतीको नपमस्कारभी न करना लिखा दै दसलिये वदी अथे दीक है| ( तत्वविवेक पृष्ठ १६६ ) 
३७ 
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ञो मयेष्य लकी पत्थर को देवुद्धि कर पूता है वह अच्छे फलो को प्रात होता हे ॥ ( समीकतक ) 
ञो रेखा हो तो सव कोर द्वन करे सुखरूप फलो' को प्रात्त क्यो नदीं होते १ ( रत्नस्रारभाग पृष्ठ १०) 
पारवनाथ कम भूति के दशन से पापनष् हो जति ह । कट्पमाष्य पृष्ठ ५९१ म लिखा दै कि सवाल्ताख 
मन्दिसे' का जीरोँदधार फिया इत्यादि मूत्तिपूजाविषय म इनका बहुतसा लेख है, इसी से सममा 
ज्ञाता ह कि सूिपूजा का मूलकारण जनमत हे । अव इन भेनियोः क सा्रुन्रो कौ लीला देखिये 
( विवेकसारः पृष्ठ २९ ) णक जनमत का साधु कोशा वेष्या से भोग कर्के पश्चात्‌ त्यागी होकर 
स्वर्मलोकं को गया । ( विवेकसार पृष्ठ १० ) श्रणेकमुनि चारित्र से चृककर कई वषेपय्यैन्त दत्त सेढ | 
के घर मे विषयभोग करके पश्चात्‌ देवल्लोक को गया, श्रीकृष्ण के पुत्र टंढण॒ सुनि को स्थालिया उहा 
लेगया पश्चात्‌ देवता हुश्रा  ( विवेकसरार पृष्ठ १५६) जेनमत का" साघु लिङ्गधारी अर्थात्‌ वेशधारौ 
मान्न हषो तो मौ उसका सत्कार श्रावक लोग करे चह साधु शदधचरित्र होः वाहैः अशुद्धचरित्र सष 
पूननीय दै! ( विरेकसार पृष्ठ १६८) जनमत का साघु चश्जिहीन दो तो भी अन्य मत के साधुञ्रोसे 
रेष्ठ है! ( विषेकसार पृष्ठ १७६१ ) श्र क लोग नेनमत ३ साचुश्रो को चरित्ररहित श्रष्ठाचारी देख तो 
मी उनकी सेवा करनी चाद्ये । (विवेकसार पृष २१६) एक चौर ने पांच भूरी लोच कर चारित्र ग्रहश्‌ 
किया षडा कण्ठ ओओौर पश्चत्ताप किय ठे महीने म केवल ज्ञाल पाके सिद्ध होगया ॥ ( समीक्ञक ) 
छ देखिये इनक साधु श्रौर गृदस्थो' की लीला । इने मत प बहुत कुकर्म करनेवाला साश्ु भी सदुगति 
को मया श्रौर विवेकसार पृष्ठ १०६ मे लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक मै गया । विचेकसार 
पष्ठ १४ मँ लिखा है कि धन्वन्तरि नरक मै गया । विवेकसरार पृष्ठ ७८ म जोगी, जंगम, काजी, सुज्ञ 
कितने हयी अश्च(नसे तप कष करके भी कुगति को पते है । रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ मे लिखा हैक 
नव वासुदेव अर्थात्‌ चिपृष्ठ वासुदेव, द्विपृष्ठ बासुदेव, स्वय॑मू वासुदेव, पुरूषोत्तम ॒वायुदेव, सिहपुरुष 
वासुप्रैव, पुरुष पुरडरीक बासुदेध, दत्त वारव, लद्मण्‌ वासुदेव मौर श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारदवै, 
बारे, चौदह, पन्द्रह, अ्टारहमे, बीस रौर बासव तीथंङ्कसो' के समय म नरक को गयेश्रौर 
नवप्रतिवासुेव अर्थात्‌ श्रण्वग्रीवग्रतिवा सुदेव, तारक प्रतिवासुरैव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवाुदेव, 
निशयुम्भप्रतिवासुरैव, बक्लीधतिवासुग्रैव, प्रहलादपतिषायुदेव; °राषणएप्रतिवासुदेव्र शओ्रौर अरास्िधुपरति- 
" बासुदेव ये भी सष नरक को गये" श्रौर कल्पमाष्य मे लिखा दहै कि च्षमदेव से लेकर महावीर पथ्यैम्त 
२४ तीथंङ्कर सव मोक्त को प्राप्त हुए । ' समीक्तक } मला कोड वुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे कि इन साधु, 
गृहस्थ ओर तीथकर जिनमे बहुत से वेश्यागामी, परख्ीगामी, चोर शआ्रादि सव जैनमतस्थ स्वर्ग श्मौर 
सुक्ति को गये ओर श्रीकृष्णादि महाधापिक महात्मा सव नरक को गये यह कितनी बडी बुरे बात है! 
्रसयुन विचार कर दै तो अच्छ पुरुष को जेनियो' का संग करना वा उनको देखना भी बुस द क्योकि 
जो इनका संग करे तो फेखी ही भूटी २ वाते रक्षके भी हदय म स्थित हो ज्ेगी क्योकि इन महाहटी 
दुसघ्रहही मटुष्यौ क संग से सिवाय बुयष््यो' के अन्य कद्ध मी प्ले न पड़ेगा । हां जो जेनियो' मे उत्तम- 
जन # है उनसे सरसंगादि करने मै मी दोष नदीं । विवेकसार प्रष्ठ ५५ लिखा कि गङ्गादि तीथं 
शौर काशी आदि केनो के सेवने से छुछु भी प्रमाथं सिद्ध नहीं होता श्नौर अपने शिरनार, पालीटराणा 
चौर आवृ आदि तीथ चे मुक्तिपथैन्त के देनेवाले हैँ ॥ ( समीप्तक ) यहां विचारना चा्िये कि जैसे 


शेव वैर्ण्वादि के तीथे श्रौर तेर जल सथल जइस्वरूप ह वेसे जैनियो के मी है इनमे से एक की निन्दा 
छरीर दुरे की स्तुति करना भूलता का कमि है । 
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म जो उन्तमजन होगा बह हस श्रसार जैनमत मे कभी न रहेगा । 
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जेना फी युक्ति का वशेन ॥ 

(रल्तसार भा० पृष्ठ २३) महावीर तीर्थकर गोतमजीसे कहते, & कि ऊर्यलोकः म एक 
सिद्धशिल्ला स्थान हे स्वगपुरौ पैः ऊपर पेतालीस लाख योज्ञन लम्बी छर उननी ही" पोली & तथा = 
योजन मोरी है जेखे मोती का वेत हार वा गोदुग्ध दै उस भी उजली & सोने क समान प्रकाशमान 
श्नौर स्फटिक से भी निर्मल है यह सिद्धशिला चौदह लोक कथे शिखा परह श्रौर उस सिद्धशिला क 
उपर शिवपुर धाम उस्म भी मुक्त पुरुप अधर रहते ह वष्ट अन्म मरशादि को दोप नदीं मरौर 
प्रानन्द्‌ करते रहते दं पुनः जन्भमरण मे नही आते सव कमा स्ट जति द यह जेचियों की मुक्ति 
ह ॥ ( समीक्तक ) विचारना चादधिये कि जैसे अन्य मत म कुर, कलास, गोलोक, श्रीपुर आदि 
पुराणी, चौथे आसमान मेँ दलाई, खाते आसमान में मुसलमानों क मत मे मुक्ति फे स्थान लिखे दहै 
वैसे ही जेनियों की सिद्धशिल श्रोर शिवपुर भी ह । क्योकि जिसको जनी लोग ऊचा मानते हं बही नीचे 
वलि जो कि हमसे भूगोल्न के नीचे रहत द उनकी अपिना भ नीच्या ऊंचा व्यवस्थित पदार्थं नदं हे जो 
श्ायावरत्तवासी जेनी लोग सचा मानते द्र उसी को समेरिक वाक्ते नीचा मानते ड रौर आर्पावर्त॑वासी 
जिसको नीचा मानते ह उसी को अभेरि जाले उचा मानते है चाहे वह शिला यैतालीस लाख स दूनी 
नव्वे लाख कोश की होती तो मी वे मुक्त बन्धन म हे क्योकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने 
से उनक्री मुक्ति छट जाती होगी । श्रौर सदा उसमे रहने की प्रीति श्रौर उससे वाहर जाने म अग्नीति 
मी रहती होगी) जहां रर काच प्रीति च्रौर प्रीनि दै उसको मुक्ति क्योकर कह सकतेदै? भुक्तितो 
जेसी नवमे समुल्लास मे वन कर आये ह तैखी मानना ठीक है श्रौर यदह जेनियों कपी मुक्ति भी एक 
प्रकार का बन्धनदैयेत्रेनी भी मुक्ति विषयमे रमसे पसे ड। यहसनदहैकरि विना वेदो के यथार्थं 
र्थवोघ के मुक्ति फ स्वरूप को कभी नहं न सकते ॥ 

अव श्रौर थोद़्ीसी श्रसस्मव बातें इनकी सुनो। ( च्िवेकसार पृष्रऽत८) एकर करोड़ साट 
लाख कलशो से महावीर को जन्म समय म स्नान कराया ¦ ( विवेकण पृष १३६ ) दशाण शाज्ञा मह्ाचीर 
के दशन को गया वहां कु श्रभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, २८००० इतने र 
के स्वरूप श्रौर १२ ३७, ०५, ७२. ८०, ००००००० इतनी दन्द्राणी वह्यं श्रा थीं देखकर सज्ञा 
श्रश्चये होगया ॥ ( समीत्तक्र ) अव विचारना चाष्िे कि इन्द्र रौर, इन्द्राशियो के खड़े रहने ऋ लिये 
पसे २ फितने ही भूगोल चाहिये ॥ श्राद्धदिनरस्य आत्मनिन्दा भावना प्रष्ठ इट ल्िखाद्ैकिं वावङ्ी, 
कश्या रौर तालाब न बनवाना चाद्दिये ! ( समीक्तक ) भला जो सव मनुप्य मेनमत मं हो जये छर 
कुया, तालाव, घावड्ो रादि कोषे भी न वनवा तो सव लोग जल कहां से पिये? (परश्च) तालाय 
श्रादि बनवाने से जीव पड़ते हँ उससे वनवने वाक्ते को पाप लगता दै दसलिये हम सैनी लोग इस 
काम को नीं करते | ( उत्तर ) तुम्हारी वुद्धि नप्र क्यो होगडई ? क्योकि जसे च्ुद्र २ जीवों के मरते 
से पाप गिनतेहोतो बडेर गाय च्रादि पशु श्रौर मनुष्यादि प्राशियो के जलल पीने मादि से महापुर 
होगा उसको क्यो नौ भिनते ? ( तत्वविवेक् पृष्ठं १६६) इस नगरी परै एक नन्दमरशिकार से > 
बावदधी वनवा उससे धमैश्रषएट॒ होकर सोल महारोग हए, मस्मे उसी वावद़्ी मे बडुका हा 
महावीर के दशेन से उको जातिस्मरण्‌ दोगया, महावीर कहते है कि मेरा श्राना सुनकर वह पूर 
जग्म के धर्माचायं जान बन्दना को ने लगा, मार्गत ध्रेशिक्रके घोडेकी रापसे मर कर मध्याः 
केयोगसेददुरंक नाम महद्धिकं देवता हुश्रा श्रवधिक्ञान से मुखफको यहां च्राया जान यन्द नापू 
ऋद्धि दिखाफे गया । ( सभीक्क ) इत्यादि विच्याविखदध श्रुसम्भव मिथ्या बात के कनेवाले भदः 
को सर्वोत्तम मानना महाभ्ार्ति कौ वात है। श्राद्धदिनक्ृत्य पृष्ठ दै म लिखा है कि मृतकधस्र सा 


द्ध सत्यार्थप्काशः 


लेले । ( समीक्तक ) देखिये इनके साधु भी मदाघ्राह्यण के समान दोगये वद्य तो साधु लेवें परन्तु 
मृतक के भूषण कौन लेव बहुमूल्य होने से घर म रखललेतेदहोगे तो श्राप कौन हुए । ( रल्ञसार 
पृष्ठ १०५१ भू जदे, कूटे, पीसने, अन्न पकनि त्रादि मरं पाप होता है । ( समी्तक } अरव देखिये इनकी 
विद्याहमीनता, मला ये क्यं न किये जाये तो मसुष्यादि प्राणी कैसे जी सक्ष १ श्रौर जेनी लोग भी पीडित 
होकर मर जये । ( स्लसार पृष्ठ १०४ ) वागीचा लगाने से एक लक्त पाप माली को लगता है| 
( समीत्तक ) ओ माली को लक्त पाप लगता है तो त्नेक जीव पत्र, फल, फूल ओर छया से आनन्दित 
होते है तो करोड़ों गुणा पुरय भी होता ही है इस पर कुष ध्यान भी न दिया यदह कितना अन्धेर है | 
( तत्वविवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लब्धि साधु मूल से वेश्या के घर में चला गया शओ्मौर धर्मसे 
भिक्ता मांगी, वेश्या बोली कि यहां ध्म का काम नहीं कितु खथ काकामहेतो उस लन्धि साधु ने साह 
बारह. लाख श्रशफीं उसके घर मे वर्षा द । ( समीक्तक ) इस बात को सत्य चिना नण्रबुद्धि पुरुषकै 
कौन मनिगा ? रल्ञसार भाग पृष्ठ ६७ मे लिखा है कि एक पाषाण की भूत्ति घोडे पर चद्ी हृद उसका 
जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्ता करती है । ( समीक्तक ) कहो जेनीओी ! आजकल तुम्हरे यहां 
चोरी, डंका श्रादि नौश्च से भयहोताहीहैतो तुम उसका स्मरण करके श्रपनी रक्ता क्यों नहीं करा 
लेते हो ? क्यों जहां वदां पुलिस शादि राज्स्थानों मे मारे २ फिरते हो ? श्रव इने साधुश्रो के लक्तणः- 
सरजोहरणा मेव लभ्वितमूदरनाः । करेता्बराः चमाशीला निःतङ्धा जेनसाधवः ॥ १ ॥ 
लुञ्चिता पिक्तिकाहस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः । उःध्वधिनो मुहे दातुर्ितीयाः स्युजिनषयः ॥ २ ॥ 
धपते न केवलं न सी मोत्तमेति दिगम्बरः । प्राहुरेषामयं मेदो महान्‌ शरताम्बरेः सह ॥ ३॥ 
जेन फे साधुश्रों के लक्षणार्थं जिनदत्तसूरी ने ये श्लोको से कटे है ( क्षरजोदर्ण ) चमरी 
रखना श्रौर भिज्ञा मांग के खाना, शिर कै बाल लुश्चित कर देना, वेत बहल धारण करना, क्षमायुक्त 
रहना, किसी का संग न करना पसे ` लक्तणयुकत जेनियो के शषेताभ्बर जिनको यती कहते है ॥ १॥ 
दूरे दिगम्बर अर्थात्‌ वश्च धारण करना, शिर के घाल उखाड़ डालना, पिच्दका एक उनके सूतोंका 
भाड़. लगाने का साधन वगल मे रखना, जो कोद भत्ता देतो दाथमे लेकर खाल्ञेनाये दिगम्बर दृसरे 
प्रकारके साधु होते हे ॥२॥ च्रौर भित्ता देनेवाला गृहस्थ जय भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 
भोजन करं वे भिनषि श्र्थात्‌ तौसरे प्रकार फे साधु होते है, दिगम्बरो का 'एवेताम्बयो के साथ दइतनादी 
भेद है कि दिगम्बर लोग ष्ली का अपव नहीं कते श्रौर श्वेताम्बर कहते ईँ इत्यादि बातों से मोक्त 
को प्राप्त होते हँ ।॥ ३॥ यह इनके साधुश्रों का मेद्‌ है। इससे जेन लोगों का केशलुश्चन सर्वै प्रसिद्ध 
हैः शौर पांच सुणि लुञखन करना इत्यादि भी लिखा है । विवेकसार भाग्पृषठर१६मेलिखाहैकि पाच 
मुष्टि ल॒श्चन कर चारि भ्रहण क्या श्र्थात्‌ पांच मूटौ शिर के बाल उखाड़ के साघु हृश्रा । ( कल्प- 
सुत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) केशलुश्चन करे गौ के बालों के तुल्य रक्वे। ( समीक्तक ) अव किये जेन 
लोगो ! तुम्हाय दया ध्म कदां रहा ! क्या यह हिसा अर्थात्‌ चा अपने हाय से लुश्चन करे चहं 
उसका गुर करे बा श्रन्य कोद परन्तु कितना बड़ा कट उस जीव को होता होगा? जीव को क देना 
ही रिसा कदाती है । विवेकसार पृष संवत्‌ १६२६ के सात मै प्वेतास्वे मै से द दिया रौर दूदिया 
मै से तेरदपन्थी रादि ठोगी निकले है! दूदिये लोग पाषाणादि मूततिको नहं मानते श्रौर षे भोज्ञन 
स्नान को छोड़ सवेदा मुख पर पष्ट बाधे रहते हँ श्नौर जती आदि भी जव पुस्तक बांचते ह तभी 
सख पर पष्ठी बाधते ह न्य समय नदं । ( श्च) मुख पर पट्ट ्रवक्टय बांधना चाद्ये क्योकि “वायु- 
काय" अर्थात्‌ जो वायु सद्य शरीरवाल्े जीव रहते है षे मुख केवाफ़ की उष्णतासे मस्ते है नोर 
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उसका पाप मुख पर पष्टीन बांधनेवले प्रर होतादहै इसलिये दम्र लोग मुख पर पष्ट बाधना अच्छा 
समभते हँ । (उत्तर ) यह बात विद्या च्रौरप्रल्यक्त आदि रमाण की रीति से श्रयुक्त है क्योकि जीव 
छमजर श्रम्रर हि फिरवेमुखकी वाफ़्से कभी नही मर सकते इनको तुम भी श्चजरश श्रमर मानते दहो, 
(प्रश्च ) ज्ीव तो नीं मरता परन्तु जो मुख के इष्ण वायु से उनक्रो पीड़ा पहंचती है उस पीड़ा पहंचा- 
नेवाले को प्राप होता द इसीलिये मुख पर पटी वाधना श्रच्छा है। ( उत्तर) यह भी तुम्हारी बात 
सवेथा असम्पव है क्योकि पीड़। दये विना किसी जीव का किचित्‌ भी निर्वाह नह हो सकता, जव 
मुख करे वायु से तुम्हारे मत मे जीवों को पीड़ा पहुचती दहतो चलने, फिरने, वेठने, हाथ उनि श्रौ 
नेत्ादि के चलानि मं पीदा अवश्य पहुचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पचाने से पृथक्‌ 
नहीं रह सकते । ( प्रञ्च ) हां जहां, तक वन सके वहां तक जीधथों की रक्ता करनी चाहिये श्रौर जहां 
हम नदीं वचा सकते वहां अशक्त है क्योंकि सव वायु आदि परदार्थोमे जीव भरे हप हैजो दम मुख 
पर कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव मरे कपड़ा बंधने से न्यून मरते ह } ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा कथन 
युक्तिशल्य है क्योंक्रि कपड़ा बाधने से जीवों को अधिक दुःख प्हुचता है जव कोई मुख पर कपड़ा 
बाधे तो उसका मुख कावायुरुकफे नीचेवा पाश्वं श्रौर मौन समय मँ नाक्िकाद्वारा इका होकर 
वेग से निकलता है उससे उष्णता अधिक होकर जीवों को विन्चेष पीड़ा तुम्हारे मतायुसार पहचती 
होगी । देखो ! जसे घरव कोटरी के सव्र दरवाजे वन्द्‌ किये व प्रदे डाले जये तो उत उष्णता 
विशेष होती है खुला स्खने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कप्रड़ा बाधने से उष्णता अधिक 
होती है ओ्रौर खुला रहने से न्यून वैसे तुम अपने मताद्सार जीवो को श्रधिक दुःखदायक हो ओर 
जव सुख न्व्‌ किया जाता हैः तव नसिकाके चिद्रोसे वायु स्कं इकटरा होकर वेगसे निकलता दुश्रा 
जीवों को अधिक धक्का श्रौर पीडा करता होगा, देखो ! जसे कोई मनुष्य श्रश्नि को मुखपेफूकता 
शरीर को नली.सेतो मुखका वायु फैलनेसे कमवल ओर नलीका वायु इकट्ठा होनेसे धिक 
बल से छभ्चिे लगता वेसे दी सुख पर प्रो घांध कर वायु के रोकने से नासिकराद्वारा अतिवेग से 
निकल कर जीवों को अ्रधिक दुःख देता दै इससे मुख पर पटरी ांधनेवालों से नदीं बाधनेवाले धर्मात्मा 
है| श्रौर मुख पर पष्ट बंधने से अहये का यथायोग्य स्थान प्रघ के साथ उच्चारण भी नदीं होता 
निरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता, हे तथा मुख पर पड्म बाधने से_ 
दुगेन्ध भी अधिक बदृता है क्योकि शरीर के भीतरः दुर्मस्ध भस है । शरीर से जितना वायु निकलता 
है बह दुर्गन्धयुक्त पत्यक्त है जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध भौ त्रथिक षद्‌ जाय जेसा कि बन्द्‌ “जाजरूर'' 
श्रधिक दुगेन्धयुक्त ओर खुला हा न्युन दुर्मन्धयुक्त होता है वैसे ही सुखपद्टी बंधने, दन्तधावनः, 
मुखप्र्तालन श्रौर स्नान न करने तथा वल्ल न धोने से तुम्हारे शशीर से श्रधिक दुगेन्ध उत्पन्न होकर 
संसार म बहुत से रोग कर्के ओघो को जितनी पीडा पहंचति दो उतना पाप तुमको अधिक होता 
है । जति मेले आदि म श्धिक दुर्गन्ध होने से “विश्चिका" अर्थात्‌ हैजा श्रादि बहुत प्रकारके रोग 
उत्पन्च होकर जीवो को दुःखदायक होते है श्रौर न्धून दुगेन्ध होनेसे रोग भी न्यून होकर जीवो 
को बहुत दुःख नहीं पटुता इससे तुम अधिक दुर्गन्ध वकढ्ानि मे रथिक अपराधी श्मौर जो सुख परः 
पटरी नहीं बाधते, दन्तधावन, मुखप्रत्तालन, स्नान करक स्थान, वचो को शुद्ध रखते ह वे तुमसे बहुत 
अच्वे है! जसे अन्त्यजो की दुर्गन्ध के सहवास से पथक्‌ रहनेवाले बहुत गच्छे दै जेते अन्त्जों की 
दुर्गन्ध के सदबाक् से निर्मल बुद्धि नहीं होती वेसे तुम चौर तुम्हारे संगियों की मौ वुद्धि नदीं बदृती, 
जैसे रोग की अधिकता श्नौर वुद्धि क स्वल्प होने से धर्माुष्ठान की वाधा दोती दैः वैसे ही दुग॑न्धयुक्त 
तुश्याय न्रौ तुम्हारे संगियों का भी वत्तपान होता दोगा। (परश्च) जैसे बन्द्‌ मकान मे जलये हये 
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छि कपे ज्वाला बादर निकल ॐ बाहर के जीवों को दुःख नीं पर्चा सकती वेसे हम सुलपही बांध 
के वायु को रोककर बादर क जीवों को म्यन दुःख पहुचाने बति है! सुखपद्टी बाधने से बाहर 
वायु क जीवों को.पीड़ा नहीं पटुचती श्रौर जेसे सामने श्रश्रि जलता है उसको आडा हाथ देने से कम 
लगता है रौर वायु के जीव शरीरवाते होने से उनक) पीड़ा अवश्य पहंचती हैः । (उत्तर ) यह तुम्हारी 
बात लडकपन की है प्रथमतो दैखो जहां चिद्ध श्नौर मीतरकेवायु कायोग बाहरके वायु के साथ 
नदतो वहां श्चि जलदौ नदीं सक्ताज्ो इनको प्रव्यक्त देखना चाहो तो किसी फानुसमे दीप 
जलाकर सव चछचिद्र बम्द्‌ करे देखो तो दीप उछी समय बुभ ज्ञायगा, जसे पृथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि 
प्राणी बाहरके बायुकेयोग कविना नीं ज्ञी सकते वैसे अचि भी नीं जल सकता जब एक 
च्रोरसेच्रभ्चिकावेगरोकाज्ायतो दु्लसी श्रोर अधिक वेमसे निकलेगा श्मौर हाथ की राड्‌ करने 
से सुख पर आच न्यून लगती है परन्तु वह श्रांच हाथ पर अधिक लग रही हे इसलिये तुम्हारी बात 
ठीक नीं । ( प्रश्च ) इसको सव कों जानता है कि जब किसी बटे मनुष्य सेदोटा मचुष्य कानमे 
वा निकट होकर बात कहता है तव मुख पर पह्वा वा हाथ लगाता है इसलिये कि मुख से थूक उड़कर 
वा दुर्गन्ध उसको न लगे श्रौर जब पुस्तक वांचता है तव श्रवश्य थूक उङ्कर उस पर गिगनेसे 
उच्छ्र होकर वह विगङ़ आता है इसक्तिये सुख पर पटौ का बधना च्छा है । ( उत्तर ) इससे यह 
सिद्ध हुश्रा कि ज्ञीवरक्ता्थं मुखपट्ी वाधना व्यर्थं है रौर जघ को बड़े मनुष्य सेबात करताहैतव 
मुख पर हाथ घा पटला इसलिये रखता है कि उस शुत शतको दूत्तरा कोई न स्ुन लेषे क्योकि सय 
कोड प्रसिद्ध बात करता है तथ को भी मुख पर हाथ वा पटला नहीं धरता, इससे क्या विदित होता हे 
कि गुप्त बात के क्लिये यह धात दै । दन्तधाधनादिन करने से तुम्हारे मुखादि अवयवो से अत्यन्त 
दुर्गन्ध निकलता हे श्रौर जव तुम किसी ॐ पासवा कोड तुम्हारे पास वेठता होगातो विना दर्ग्ध 
कै अन्य कया श्रता होगा ? इत्यादि मुख के आड हाथ वा पल्ला देने कै प्रयोजन अन्य बहुत हैँ जेसे 
चुत मदुष्यों के सामने गतत बात करने मैजोहदाथवो प्लान लगाया ज्ञायतो दूसरों कश्मर वायु 
के फलते से वात भी फैल जाय, जववे दोनों एकान्तम घात कस्ते हं तव मुख पर हाथ वा पल्ला 
इसलिये नही लगते कि बहां तीसरा को$ सुनने बाला नहीं जो बहो ही के ऊपर थूक न शिरे इससे 
क्या छोरा के उपर थूक गिराना च्राहिये  श्रौर उस धूक से बच भी नदी सक्तः क्योकि हम दूरस्थ 
घात करे्रौर वायु हमारी ग्रोरसे दसरे कीश्रोर जाताह्ोतो सद्म होकर उसे शरीर पर घायु 
कै साथ ्रसरेश्ु अव्य भिर उसका दोष गिनना श्रविद्या की बात दै क्योकि जो मुख की उष्णता 
से जीव मरते बा उनको पीड़ा पहुचती हो तो वशात वा ज्येष्ठ महीनेमे सधय की महा उष्णता से 
चायुकाप पे जीवोमैसे मरे विनापक भीन ष्चसक्रे, सो उस उष्णता से भीवे जीव नदीं मर 
सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त मूढा है क्योकि जो तुम्हारे तीर्थङ्कर भी पृण विद्धान्‌ होते तो 
देसी व्यर्थं बातें क्यों करते १ देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पर्हुचती है जिनकी वृत्ति सव अवयो 
के साथ विद्यमान हो, दस्मे प्रमाणः- 
प्चावयवयोगासमुखषित्तिः ।। सर्य० श्र ° ५ | घ्ू° २७ ॥ 
जव पाचों इन्द्रियो का पाचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वादुःख की प्रातति 
जीव को होती है जसे घधिर को गालीप्रदान, न्धे को रूप वा आने से सप्पं व्याघादि मयदायकं जीवों 
कः। चला जाना, शल्य बहिरौ वाज्ञे को स्पशं, पिन्नस रोग वाल्ञे को गस्ध शौर शम्य लिदह्याघल्ति को रस 
ध्ाप्त न् हो सकता इसी प्रकार उन जीरो, कौ भी व्यवस्था है 1 देखो ! जव मनुष्य का जीव सुधुप्षि 
दशा मे रहता ह तव;उसको सुख वा दुःख की प्राति क मी नदीं होती, क्योकि बह शरीर के भीतर 
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तो है परन्तु उसका बादर के अवयवो के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख की प्राति नहीं 
कर सकता श्रौर जसे वेय चा आजकल के डाक्टर लोग न कौ वस्तु चिल्तावा सुधा ॐ रोगी पुरूष 
के शरीर के अवयवो को कारते घा चीरते हँ उसको उस समय कु मी दुःख विदित नी होता, वैसे 
वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर घले जीवों को खुलवा दुःखप्राप्त कभी नहींहो सकता, से 
मूचित प्राणी सुख दुःख को ध्रा नहीं हो सकता वैसे वे वागुकायादि के जीव भी श्रत्यन्व भूर्धित होने 
से खुख दुःख को प्राप्त नहीं द्यौ सकते फिर इनको पीड़ा से वयाने की वात सिद्ध कैसे हो सकती है? 
जव उनको सुल दुःख की प्राप्ति ही प्रव्यक्त नदीं होती तो श्नुमानादि यां केसे युक्त हो सकते हः? 
(परश्च) जव वे जीव हः तौ उत्को सुखदुःख क्यों नही होगा १ (उत्तर) सुनो मोक्ले मादय } जव तुम 
सुपु मे होते हो तव तुम को सुख. दुःख प्रप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःखकी प्रापिका टेतु प्रसिद्ध 
सम्बन्ध है, अभी हम इसका उत्तर दे श्ये दकि नशास्ंघाके उाक्टर्लोग अङ्गोंको चीरतं फाड्ते 
ननोर कारते हैँ जेसे उनको दुः विदित नहीं होता इसी प्रकार श्रतिभूच्छित जीवों को सुख दुःख क्यो. 
करः प्राप्त होवे क्योकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोद भी नदीं। (परश्च) देखो ! निलोति अर्थात्‌ 
जितने हरे शाक, पात श्रौर कन्दभूल है उनको हम लोग नही खाति क्योकि भिलोति में बहुत श्मौर 
कन्दमूल मे ्रनन्त जीव हैँजो हम उनको खव तो उन जीवों को मारने श्रौर पीडा पहुचाने से हम लोग 
पापी होजवे ! ( उत्तर ) यह तुम्हारी बडी अविद्याकी बात है, क्योकि हरित शाक खनिमे जीव का 
मारना मन को पीड़ा पहुचनी क्यीकर मानते हो ? भला जव तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्र्यत्त नहीं दौखती 
दे शओररजो दीखती दहतो हमको मी दिखल्ञश्रो, तुम कमी नप्रत्यक्त देल वा हमको दिखा सकोगे । जव 
परत्यत्त नही तो अनुमान, उपमान श्र शब्दपरमाणख भी कभी नहं घर सकता, फिर जो इम उपर उत्तर 
दे ्राये है बह इस बात का मी उत्तर हे क्योकि ज्ञो अनत्यन्त अन्धकार महासुपुत्ति ओर महानशामे 
जीव ह इनको सुख दुःख की प्राति मानना तुम्हार तीर्थङुरों कमी भी भूल विदित होती है जिन्न तुमको 
फेसी युक्ति ओर विद्याविरुद्ध उपदेश शिया है, मल्ला जव घर का अन्त है तो उस रहनेवाले अनस्त 
क्योकर हो सकते दै ? जब्र कल्द्‌ का यन्त हम देखते हं तो उस्म रहनेवक्ति जीवों का अन्त क्यों नह ? 
इससे यह नृम्हारी बात बड़ी भूल कौ है. (प्रश्च ) देखो ! तुम लोग विना उष्ण क्रिये कच्चा पानी पीते 
हो वह बड़ा पाप करते हो, ञेसे हम उष्ण पानी पीते वेसे तुम लप्र मी पिया करो। ( उत्तर) यह, 
भी तुम्हारी बात श्रपजाल की है क्योकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तव पानी के जीव सब मर्ते 
होगे श्रौर उनका शरीर मी जलम रंधकर वह पानीसौप केक के तुद्य होने से जानो तुम उनके 
शरीरो का “तेजाब पीते हो इस तुम बडे पापी दहो । ओरजो ठरएढा जल पीते दं वे नद्यं क्योकि जघ 
ठरढा पानी पियेगे तब उदर मरं जने से किचित्‌ उष्णता पाकर श्वास केसाथ षे जीव बाहर निकल 
जायेगे, जल शाय जीवों को सुख दुःख प्रात पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इसमे पाप किसी को 
नहीं होगा । (प्रश्च ) ज्ेसे जाखयचि से वैसे उष्णता पाश्च जल से बाहर जीव क्यों न निकल जा्येगे १ 
( उत्तर । हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुखके वायु की उष्णता से जीव का मरना मानतेहोतो 
जल उष्ण कण्तेसे तु्दारे म्रवाचुसार जीव मर जावेगे घा अधिक पीड़ा पाकर निकरलेगे अर उनके 
शरीर उघ्त अल मै रथ जावेगे इससे त॒म अधिक पापोदोगे वा नर्द? ( प्रश्न) हम श्रपने दाथ से उष्ण 
जलल नह करते नौर न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने क आज्ञा देते ह इसलिय हम को पापननरहीं। 
( उत्तर ) जो तुम उष्ण जज्ञ न हेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते १ इसलिये उस्र पाप कै भागी तुम 
ही हो पर्युत अधिक पापी हो क्योकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही 
हिकाने उष्ण दोता जव घे गृहस्य इस भरमम रहते हँ किन जनि साधुजी किसके घर को आवेगे इस 
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कलिय प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर म उष्ण जलल कर रखते हैँ इसके पापके मागी मुख्य तुमहीदहो। 
दसय अधिक काष्ट रौर अश्चि के जलने जलने से भी ऊपर लिखे ध्रमाणे रसदं खेती ओर ्यापारादि म 
छ्रधिकर पापौ शरौरःनरकगामी होते ह) फिर जव तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त श्रौर तुम उष्ण 
लके पीनेश्नौरटणडेकेन पीने के उपदेश करने सेतुमही मुख्यपापके भागीहो रौर जो तुम्हा 
उपदेश मान कर देसी वतिं कर्तेद वेभीपापीदे। श्रवदैखो | कि तुमवड़ी विद्या मंहोतेहोवा 
नां कि छोटे २ जो पर दया कश्नी श्रौर अन्य मत वालों की निन्दा, शअनुपकार करना च्या थो 
पापड्ै१जेोतम्हरे तीर्थङ्करो कामत स्च्चाहोतातो खशि मे इतनी वर्षां नदियों का चलना शरोर इतना 
जल क्यों उत्पच्च ईश्वर ने किया? श्रौरसूयैकोभी उत्पन्नन्‌ करता क्योकि दन मे करोड़ानृक्रोड़ जीव 
तम्ारे मतानुसार मस्ते ही होगे जव वे विधयमान धे च्रौर तुम जिनको इश्वर मानते हो उन्टोने दया कर 
सूष्यै का ताप श्रौर मेघ को बस्द्‌ क्यों न किया १ श्रौर पूर्वोक्त प्रकार से विना विधमान प्राणियों के दुःख 
सुख की प्रापि कन्दभूलादि पदाथा मे रहनेवाल्ञे जीषो को नदीं होती, सवैथा सवर जीवों पर दया करना 
भी दुःलका कारण होता हे क्योकि जो तुम्हारे मतालुसार सव मनुष्य हो जवेः चोर कुरो को कोई 
भी दण्ड न देवे तो कितना बड़ा पाप खडा हो ज्ञाय ! इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ देरड देने चौर शरेष्ठो कै 
पाल्ञन करने म दया श्रौर इससे विपरीत करने मे दया त्तमारूप ध्मकानाश ड) कितनेक मनी लेग 
दुकान करते, उन व्यवहारो मे भूढ बोलते, पराया धन मारते च्मौर दीनों को हुलना आदि कुक करते 
हः उनके निवारण मे विशेष उपदेश क्यों नदीं करते ? श्रौर मुखपद्ी बाधने आदि दोग म क्यों रहते हो ? 
जब तुम वेला चेली कस्ते हो तव केशलुश्चन ओर बहुत दिवस भूखे रहने म पराये वा च्रपने आत्मा 
को पीड़ा दे श्रौर पीडाकरो ध्र होक दसरों को दुःख देते श्रौर आत्महत्या अर्थात्‌ आत्पाकोदुःखदेने 
वाले होकर हिंसक क्यों बनते हो १ जव ह।थी, घोडे, वेल, ऊंट पर चद्ने खरौर मनुष्यों को मलजूरी कराने 
मै पाप जनी ल्लोम क्यों नहीं गिनते ! जय तुम्हारे चेले ऊटपरांग बातों को खल नहीं कर सकते तो 
तुम्हारे तीर्थकर भी सल्य नदीं कर सकते, जव तुम कथा बांचते हो तव मागं पै श्रोताश्नों ॐ अौर तुम्हारे 
मतानुसार जीव मस्ते दी होगे इसलिये तुम इस पापके मुख्य कारणु क्यों होति हो ? इस थोडे कथन 
ते बहुत सममः ज्ञेना करि उन जल, स्थलः वायु के स्थावर्शरीर "वाले अत्यन्तमूद्धित जीवों को दुःखवा 
सुख कभी नदीं पहुच सकता । 


अव जेनियो कौ श्रौर भी थोडी अस्तम्भव कथा लिखते है सुनना चाहिये रौर यह भी ध्यान 
म रखना के पने हाथ से सादे तीन हाय काधनुष्‌ होता है श्रौर काल की संख्या जैसी पूर लिख 
श्रये दै वैसी ही समभना । रलसार भाग १ पृष्ठ १६६- १६७ तकम लिखा दहै। (१) श्छुषभदेव का 
शरीर ५०० ( पंचसौ ) धुष्‌ लम्बा ऋऋरौर ८४००००० ( चौराक्ती लाख ) पूर्वै घर्ष का आयु । (२) 
श्रज्ितनाथ का ४५० ( चारसौ पचास ) धठुष्‌ परिमाण का शरीर ओरौर ७२००००० ( बहत्तर लाख ) 
पूष वषे का श्रायु। (२) संभवनाथ का ८०० (चारसौ ) धनुष्‌ परिमाण शरीर शौर ६०००००० 
( साट लाख ) पूचै ववं का श्चायु । (४) अभिनन्दन का ३५० ( साहू तीनसौ ) धनुष्‌ का श्चरीर चोरः 
५०००००० ( प्रचास लाल ) पूव वषे का आयु ! ( ५) सुप्रतिनाथ का ३०० ( तीनसौ ) धलुष परिमाण 
का शरीर श्रौर ४०००००० ( चालीस लाख ) पूव वषे का श्मायु। (६) पद्मपरम का १४० ( पएकसो 
चालीस ) धलुष्‌ का शरीरः शरीर ३०००००० ( तीस लाख ) पूव वषं का श्रायु । (७) पाण्बनाथ का २०० 
( दोसो ) धनुष्‌ का शरीर श्रौर २००००००, ( बीस लाख ) पूवे वषं का श्रायु। (८) चन्द्रपम का 
१५० ( उदसौ ) धनुष्‌ परिमाण का शरीर श्रौर १०००००० ( दश लास ) पूर्वै वर्प का रायु । (६) 
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उविधिनाथ का १०० ( सौ ) धनुष्‌ का शसीर श्चौर २००००० ( दो लख ) पूयै वपे का श्रु | ( १०) 
शीतलनाथ का ९० ( नन्वे) घलुपू का शरीर श्मौर १००००० ( एक लाख ) पूर्वै का श्राय । ( ११) 
धेयांसनाथ का ८० ( श्रससी } धुष्‌ का शरीर श्रौर ८४००००० ( चौय लाख ) वपं का श्चायु | 
( १२ ) वाुपूर्य स्वामी का ७० ( सत्तर ) धञ्चुप्‌ का शरीर श्रौर ७२००००० ( घहत्तर लास ) पर्प का 
श्राय । ( १२) विपरलनाथ का ६० ( साठ ) धनुष्‌ का शरीर श्यौर ६०००००० ( सार लाख ) वर्पो का 
आयु । ( १८ ) अनन्तनाथ का ५० ( पञ्चाख ) धनुष्‌ का शरीर श्रौर ३०००००० ( तीस लाख ) वर्प 
काञ्रायु। (१५) धर्मनाथ का ४५ ( पेताल्लीस ) धनुषो का शरीर शौर १००००००५ ( दश लाख ) वर्पो 
का मायु ।( {६ ) शान्तिनाथं का ४० ( चाल्लीक्त) धनुषां का शरीर चचौर १००००० ( एक लाख ) वर्धं 
का शाय । ( १७) ङुधुनाथ का २५ ( प्र॑तीख } धञुष्‌ फा शरीर ओर्‌ ६५००० ( पंचानवे सदस ) वर्प 
का श्राय । ( १८) अमरनाथ का २३० ( तीस ) धनुं का शरीरः श्रौर ८०००० ( चोगक्षी सदस ) सर्पा 
४८५ ्राग्रु । ( १६) मस्लीनाथ का ६५ ( पश्चीस्त ) घनुपों का शरीर श्मौर ५५००० { पचप्रत सदस ) 
वषां का आयु । (२० ) मुनिचुद्रेत का २० ( बीस ) धनुषो का शसेर ग्रौर २०००० ८ तीस स्ट ) वर्था 
का त्राय । (२९) नमिनाथ का १४ ( चोदह) धनुषं का शरीर श्मौर १००० ( एक सहस ) वधं का 
च्रायु । (२२) नेमिनाथ का १० (दश) धनुषों का शरीर श्नौर १००० (पक्र सदहस्न ) धप का 
आयु । (२३) पश्विनाथका ६ (नौ) हाथका शरीर श्रौर १०० (सौ) वपं का रायु । (८8) 
महावीर स्वामी का ७ ( सात) दाथ का शरीर ओर ७२ ( बहत्तर ) वर्षो का चायु । य चौबीस तीर्थ॑डुर 
जेनियों के मत चल्लनेबाल्ञे चायं श्रौर गुर है इन्हीं को जनी लोग परमेश्वर मानते ह शौर ये सव 
मोक्त को गये है, इसमे बुद्धिमान्‌ लोग विचार लें कि इतने बड़े शरीर चौर इतना आयु मचुष्यदेह का 

होना कमी सम्भव हे! इस भूगोल म बहुत दी थोडे मनुष्य बस सकते हं । इन्हीं जनिधो के गपो 
केकर जो पुराणियों ने एक लाख दश सख श्रौर एक सदस वषं आयु का क्िला सो मी सम्भव नदी हो 
सकता तौ जेनियों का कथन संभव क्से हो सकता है १ अव शरीर भी सुनो, कतह्पभाप्य पृष्ठ ४-नाग- 

कतनेम्राम कौ बसषर एक शिला श्रगुज्ञी पर धरली ( } ) । कर्पभाष्य पृष्ठ २५- महावीर ने श्रंगूढे से 

पृथ्वी को द्रा उद्धे शेपनाग कम्प गया ( ! ) । कह्पभाष्य पृष्ठ ४६- महावीर को सर्पं ने कारा रुधिरं 

कै बदसे दघ निकला श्रौर वहस्र्पं ८ वें स्वगौ को गया(])। कल्पृभाष्य पृष्ठ ०७--महाषीरः के 

पर पर खीर पक्रं ओौश्पगन जले ())} कदखमाष्य पृष्ठ द-दरेसे पात्र तै ऊर बुलाया (!)। 

रत्नसार भाग १ प्रथम पृ १४-शरीर के मेहन कोन उतारे श्रौर न खुज्लाषे ! विवेकसार भा० १ 

पृष्ठ १५- जेनियों के एक दमसार् साधु ने क्रोधित होकर उद्धेगजनक सूत्र पठकरः एक शर्म आराग 

लगादी ओर गहाषीर तीथकर का अतिपिय था। विवेकसार भा०१ पृष्ठ १२७ सजा की आज्ञा 

छवष्य माननी चाद्ये । विवेकसार भा० १ पृष्ठ २२७--एक कोशा वेष्याने थालो म स्स्सोंकीदेरी. 
लगा उसके ऊपर पएूलों से ठक्मी हृष सुद खड़ी कर उस पर अच्छ प्रकार नाच किया परन्तु सुद पग 

म्र गङ्ने न पाह रौर सरसों की देरी श्रिखरी च ( ! ! ! ) । तत्वविवेक पृष र्र्ट्-दसी कोशा वेष्या 

के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वषं तक भोग किया श्रौर पश्चात्‌ दीक्ता ज्ञेकर सदुगति को गया श्रीर कोशा 

वेद्या भी जेनधंम को पालती इई सद्गति को मई । विचेक० भा० १ पष्ठ १८५ एक सिद्ध की 

कन्था जो गले मे पदिनी ज्ञाती है बह ५०० अशफीं एक वेश्य को नित्य देती रही । विवेक० भ[०,१ 

पृष रर्य--बलवान्‌ पुरुष की क्षा, देव की श्राज्ञा, घोर बन भ्रं कषटसे निर्वाह, गुर के रोकनेः 

माता, पिता, कुलाचा्य, जञातीय लोग ओौर धर्मोपदे्रा इन चछ; के, रोकने से धं म न्यूनता होने से 

धसं की हानि नदीं होती । ( समीक्ष ) अच देखिये इनकी मिथ्या बते } एक मरचुष्य भ्रामर के बरार 
दय 
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पाषाण कपि शिल्ला को श्रंगल्ली पर कभी धर सकता है ? रौर परथिवी के ऊपर से श्रगूठे दाने से 
पृथिवी कभी दू सक्ती है { श्रौर जव शेषनाग ही तं तो कम्मेमा कौन ?॥ भलाशरीर के कार्ते 
से दूध निकसनौ किली ने नदी देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दृलतरी बात नही, उसको काटनेवाला सपै 
तो स्वं तर मया ग्रौर महाता श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यहं कितनी मिथ्या बात हे] जव 
्हावीर कै पग पर खीर पक।६ तव उसक्ने पग उल क्यो न गये १॥ भला छदे से पात्र म कभी उट 
रा क्चकता&?॥ जो शरीर कापनैल नहीं उतास्ते श्रौर खु्नलति होगे वे दुगेन्धरूपं महानरक भोपते 
होगे ॥ जित साघु ने नर जलाया उसक्री दया श्रौर क्षमा कहां गई ? जथ महावीर के सङ्गस्तेभी 
उसका पवि त्रात्मा न हुता तो श्रव महावीर कै मरे पीदे,उसक्न श्ाश्रय से जेन लोग कभी पवित्रन 
होगे ॥ प्ञाकी आज्ञा माननी चाद्ये परन्तु जेन लोग बनिये है. इसलिए राजा से डरकर यह वात 
लिखै दी होगी ॥ कोश्चा वेष्या चहि उका शरीर कितना हीहलकाद्टोतोभीसस्सो कौ देरी पर 
सश खह्धी कर उसके उपर नाचना, सुरै का न छिद्ना श्रौर सरसों का न विखरना अतीव अूढ न्ह तो 
क्या ई १ ॥ ध किसी को किसी श्वस्थामे मीत द्धोड़ना चाद्ये चाहे कुद मी हो जाय १ मल्ला कन्था 
बद्ध का होता षै वह निदयप्रति ५०० श्रशर्फी किस व्रकार दै सकताद्टै १ उष पेसी देसी त्रसम्भव 
छाती इनकी ल्िक्लं तो जेनियों क थोप पोथों क सदश बहुत बहू जाय इसलिए श्धिकर नहीं लिखते 
शर्थात्‌ थोडी इन जेनियो' की बति छोड़ के शेष सव मिथ्या जाल भय हे, देलियेः-- 
दोसपि दोरवि पढे । गुणा लवणं मिधाय शसं मे । बारतसप्ि बारप्ररषि । तत्यमि हने 
दिठ सति रिणो ॥ प्रकरण ० भा० ४ । संग्रहणी घ्र ७७ ॥ 
जो जम्बद्रीष लाख पोजन श्र्थात्‌ ४ ( चार ) लाख कोश॒ का लिला है उनमे यह पिला द्वीप 
कदाता है इमे दो चद्ध भौर दो सध  ग्रौर वैसे दी लवण समुद्र मे उससे दुगे श्र्थात्‌ ७ चन्द्रमा 
शमीरः ४ सुय है तथा धातकीखरड मे बार्ह चन्द्रमा श्रौरबार्ह यै है ॥ ओर इनको तिगुणा कर्ने 
से छत्तीस होते ह उनके साथदो जम्बृद्धीपके ओ्रौर चार लवण सुद्र के मिलकर व्याल्लीस चन्द्रमा 
शरीर व्याललीस सूय कालोदेधि सपुद्र मे है, दसी प्रकार अगक्ञे २ द्वीप श्रौर समुद्रो मे पूर्वोक्त व्याली 
को तिगुणा करे तो पकसौ छब्बीस होते हँ उनमे घातक्मैखशड के बारह, लवण समुद्र के ४ (चार) 
छीर जम्बृद्रीपके ओदो दसी रीति से निकाल कर ६४४ ( एकस्तौ चवालीस ) चन्द्र त्रौर १७४ 
सूध्यै पुष्करद्रीपमे है, यह मी आध्रे मनुष्यक्ते्र की गना है परन्तु जदां तक मनुष्य नही रहते हँ वा 
बहुतते सथ्य र बहुतसे चन्द्र हैश्मौर जो पिद्धले शर्धं पुष्करढधीप म बहुत चन्द्र श्रौर सुथ्यै हवे 
स्थिर ह, पूर्वोक्तं एकसौ चालीस को तिगुसा कस्ते से ४३२ ओर उनम पूर्वोक्त जम्बृद्धीपकेदो 
चन्द्रमा, दो सूय, चार २ लवण समुद्र के श्रौर बारह २ घातकीखरड के श्रौर प्यालीस कालोदधि के 
पिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ७६९ सूय पुष्फर्सपुद्र मे है, ये सव वाते श्रीज्ञिनभद्रगशीकश्चमाश्चमरण ने 
बहरी "संघयणी'' मै तथा “योतीस्रक्र्रडक पयन्ना' मध्ये मरौर ““चन्द्रपश्चति” तथा “सूरपन्नति" प्रमुख 
सिद्धा ग्रन्थों म इसी प्रकार कटा दै । ( समीक्षक ) अव सुनिये भूगोल खगोल ॐ जानने यालो ! इख एक 
भूगोल मै पक प्रकार ४९२ ( चारसौ बानवे ) ओर दृसरे प्रकार श्रसंख्य चन्दर शरीर सुय जनी लोग मानते 
हे आप लोगों का बडा भाग्य दैः कि वेदमतातुयायी सच्यैसिद्धाताद्‌ ज्योतिष ग्रन्थों के श्रध्ययन से ठीक २ 
भगोल्ल खमोल्ल विदित हुए, ओ कीं जेन के महा अन्धेर म होते तो अन्मभर अन्ध्र मै रहते जैसे कि जैनी 
लोग भु हे । इन श्चविद्वामो' को यह शङ्का हुई भि जम्ब्धोप म एक सु ग्रौर पक चन्द्र सेकाप्र नदीं 
चलता क्योकि इतनी बही पृथिवियो कनै तीस घड़ी मै चन्द्र सुं ैते श्राखके क्योकि प्रथि कोजो 
छोग सूयाद से भी बड़ी मानते दै यदय तकी वड भूल है ॥ 
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दो समि दो रति पती एगंतरियाद सिखाया । यैरंपयाषिता माणसखित्ते स्थिति ॥ 

प्रफए० भा० ४ | सग्रद्ू० ५६ ॥ 

मनुष्यलोक मे चन्द्रमा श्रौर सुय की पक्ति की संख्या कटतेष्ट, दो चन्द्रमा श्रीरदो स्यकी 
पक्ति (शर्ण ) हवे एक २ लाख योजन अर्थात्‌ चार लाल कोश श्रतरे से चलते, जेत सूयकी 
पंक्ति फ आंतरे एक पक्ति चन्द्र कैद दसी प्रकार चन्द्रमा की पक्त क श्रनरे सूयं क्ये पंक्ति ड, दसी 
रीति से चार पंक्ति हैवेएक २ चन्द्रपक्ति मे ६६ चन्द्रमा श्रौर्ए्क २ सथपक्त मष्ट सयैव चारो 
पंक्ति जम्बुद्धीप के मेर प्येत की प्रद्तिणा करती हृदं मनुप्यन्ते् म परिश्रमण कर्ती ई श्र्थात्‌ जिस 
समय उम्बद्रीपके मेरुसे एक सुप्र दक्तिरौ शशाम विहर्ता उस समय दुसरा सूर्यं उत्तर दिशा 
फिरता है, षेति ही लवण समुद्रकीप्कर दिश्षामेदो २ चलते फिग्ते, धानक्यीखणड के ६, कृालो- 
द्धिके २१, पृष्कराद्धं के ३६, दृक्त प्रकार सध म्रिलकर पद सूय दद्धि दशा श्चरौर ६९ सृषं उत्तर 
दशाम अपने २ क्रमसेफिरतेदहै। श्रौर जद दहन दोनों दिशाफेसव्र सुरै मिलाये जातो १६२ स्य 
छ्नौर ते ही छसठ रम चन्द्रमा की दोनों दिशाग्नो क्पे पक्तियां मिल्लाई जायं तो १३६२ चन्द्रमा मनुष्य 
लोक ग चाल चलते दँ । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्तत्रादि कभी पक्तियां वहुतसी उननीं। 
( समीत्षक ) श्रव देलो भाई! इस भूगोल म॑ १२२ सथ छौर १३२२ चन्द्रमा जनियो कै धर पर तपते 
होगे भला जो तपते होगतोवेजीतकैसहं? शरोर रान्न मेभी शीतके मार जनी लोग जकड्‌ जति 
होगे १ पेखी असम्भव वात मे भुगोल खगोल फे न आननेवाले फसते है न्य नहीं । जव एक सूये 
इस मृगा के सदश श्न्य अनेक भूगोल को प्रकाशता है तव दस छोटे से भूगोल कीक्याकथा 
कनी १ रौर जो पृथिवी न धूमे च्रौर सं पृथिवी के चासे चरर धुम तो कद एक वर्षं कादिनश्रार 
रात होवे । शौर सुमे विना हिमाल्लय के दसय कोई नदीं यह सय के सामने पेखा & कि जसे घटे के 
सामने राद कादानाभी नहीं इनवबातौको जेनी ल्लोग ज्व तक उसी मत मे र्हगे तव तक्र नदं जाते 
सकते किन्तु सदा त्रन्धेस्मे र्हगे॥ 

समत्तचरण सषियापव्यलोगं एमे निखसेसं । सत्तयचरदसमाए्‌ प॑चयसुपदेसविरदए ॥ 

प्रकरण ० भा० ४ । सग्रहष° १३२५ ॥ 

सम्धकचारि्न सहित जो केवली षे केवल समुदुघात्त वस्था से सवै चौदह राऽ्यललोक 
प्रपते आव्मप्रररेछ करके फिसो ॥ ( समीच्चफ ) जेनी लोग १४ ( चौदह ) सज्य मानते द उन्म से 
चौदहवे की शिखा पर सबार्थसिद्धि विमान की ध्वज्ञात्ते उपर थोडे दुर पर सिद्धशिलला तथा दिव्य 
माकाशं को शिवपुर कहते हँ उसमे केवली श्रर्थात्‌ जिनको केवलङ्कान सचेज्ञता श्रौर पूवे पवित्रता प्राक 
हृ है वे उस लोक मरे जाति है शरोर च्पने आपश से सवैक्ञ रहते है । जिसका प्रदेश होता दै षद 
विभु नहीं ज्ञो विभु नदं ह सर्वश्च वेवलक्षानी कभी नदीं हदो सकता क्योंकि जिसका श्मात्मा एकदेशी 
बहो जाता श्नाता दै शौर बद्ध, मुक्त, ञानी, श्क्ञानी होता है सवैव्यापी सवज् वेस्ा कभी नहीं हो 
सक्ता, जो जेनियो के तीर्थडुर ओीवरूप अट्य अदेपक्न होकर स्थित धे वे सवेव्यापक्र सवेज्ञ कमी नदीं 
हो प्के किन्तु ञो परमात्मा अनना्यनन्त, सर्वव्यापक, सवै, पवित्र, क्वानस्वरूप ह उसको जेनी लोग 
प्रानते नदी कि जिसमे सवेज्ञादि गुण याथातथ्य ररते ह ॥ 


गञ्भनरति पलिया । तिगाउ उकसते जदं । एच्छिम दुद्मपि अन्तसुहु । अङ्कुल पस 


मागत ॥ २४१ ॥ । ५ 
यहां मनुष्य दो प्रकारके दै] एक मभैज दूसरे जो यभ फे पिना उत्पन्न हुए उनम गभज दुष्य 
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क उलट तीन पर्योपम का आयु जानना शौर तीन कोशं का शरीर ॥ ( समीक्षक ) भला तीन पल्योपम 
काश्चायु चौर तीन कोश के शरीरथाजते मनुष्य इस भूगोल म बहुत थो समा सकं शौर पिर तीन पस्यो- 
घम कते रायु जैसा कि पूष लिख आये है उतने समय तक जीवै तो वैसे ही उनके सन्तान भी तीन कोशके 
शेर बाले होने च्य मसे सम्ब ले शरम दो अर कष्टकन्ता एेसे शहर भ तीम था चार मनुष्य 
निवास कर सकते ह ओ पेखा है दो जेनिधों ने एक नमस्मै क्ख दुष्य लिखि है तो उनके रहने क 
नगर भी लाखो कोशो का चाद्िये तो सव भूगोल मे देखा एक नगर भी न बस सन्ने ॥ 
पया ललसछयोयण । विरकम। पिद्विशिलएलिदषिपला । तहुवरि ममीयशंते सोगन्तो 
तच्छ सिद्धटिई ॥ २५८ ॥ * 
जो सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वज्ञा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला है बह वाटला श्रौर क्ंबेपस 
छरीर पोलपन ४५ ( पैतालीस ) लाख योजने परमाण है बह सव धधला अधन सुवणेमय स्फटिक के 
समान नि्यल्ल सिद्धशिल्ला की सिद्धभूमि & इसको कोद “दशत्‌” “प्राग्मस” णेता नाम कहते 
यद सर्वाथैसिद्धि शिला विमान से १२ योजन श्र्लोक भी है यह परमार्थं केवली शुत जानता है, यदं 
सिदशिला सवाथ मध्य भाग मे आड योजन स्थुल दै षां शे छ दिशा श्रौर ७ उपदिशा मे घटती २ मकंली 
के पंख के सदश पतली उत्तान श्रौर श्राकार करके सिद्धशिला की स्थापना है, उस शिल से उपर १ 
( एक ) योजन ॐ अवरे कोकान्त है वहां सिद्धो कौ स्थिति है ॥ ( समीश्चक } अव विचरना चाद्ये कि 
जैनियों के ुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विभान की ध्वजञा के ऊषर ४५५ (ँतालीस ) लाख योजन की शिला 
नर्थात्‌ चाहं फेसी अच्छी भ्नौर निर्थल हो तथापि उसप्रं रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार क बद्ध हैँ क्योकि 
उक्त शिला से बाहर तिकलने मँ भुक्ति के सुख से ष्ट जाते होगे च्चौर जो भीतर रहते होगे तो उनको वायु 
भी त लगता होगा, यह केवल कटपनामाच अविद्धानों को रफसने कै लिये मजा है ॥ 


[कक > 


षितिचररिं दि सरीरं । षार सनोयरंति फोषष उकोपर जोयशसदस पणिदिय । उह पुच्छ- 
न्ति विसेप्ततु ॥ प्रकरण ० भा० ४ । संग्रहष्र° २६७ ॥ 
सामास्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १९ सहस योजम नवै शरीरधाला उक्ष आनना श्रौर दौ 
' दद्धियवाले जो शङ्कादि का शरीर १२ योजन का जानना छोर चतुरन्द्रिय मराद का शरीर ४ कोक 
का श्रौर पञ्चेन्द्रिय एक सहस योजन श्र्थात्‌ ७ सषस्न कोश के शरीरवालते जानना 1 ( समीत्तक ) 
चार २ सख कोश के प्रमारषाले शसरैरधारी हो तो भूगोल तरै तो बहत थोडे मनुष्य अर्थात्‌ सैकड़ों 
मलष्यों से भूगोल ठस भरजाय किसी को चक्षे की जगह भीनंरस्हे फिरषे जेनियों सेर्हनैका 
ठिकाना श्नौर माभ पूष श्रौर जो इन्होने लिखा हतो शपे घरमे रस ले परन्तु चार सहस्र कोश॒ के 
शेर वाले को निवासार्थं कोई एक कै लिये २५ ( बत्तीस ) सख कोश का घर तो चाये रेसे एक 
घर के बनाने प्र जेनिथों का सब धन चुक आयतो भी घर त घन्‌ सके, इतने बड़े शआ्राठ सस कोश कमै 
छुत्त वनाति के ्िये लष्टे कषां शे लगे ? चौर ज उस्म खम्भा लगावै तो बह भीतर प्रवेश भी नह्य 
कर सकता इसलिये पेसी वाति भिथ्या-हुभ्ा करती है ॥ 


५, (५, 


ते ला पले रिसं खिल्ले बहुति सव्वेषि । तेइकषिक पंस । सुहुमे खम्पे प्कष्येह ॥ 
्केरण ° भः० ४ । लपुचेत्र । समाध्परकरण ० ४ | 

ूर्वो्त एकं गुल छोमके खण्डो से ४ कोश का सौरस श्रौर उतना महिस कुश्रा हो, 

अंशुल प्रमां लोम का खर्‌ड सब मिल दे! बीस हाल सत्तावन सहस्र एकस बावन होति है, श्रौर 

धिक स्थिक ( ३६०) ४६२१०४५, २०६५६२४, ४२१६६६०, ६७५५३६००) ००००००० } तेतीस करोडा- 
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रोड़ी, सात लाख वाक्षह हङ्गार एकसौ चार क्रोडक्तोड्, चौधीस वाख पस हकार क्तौ पच्च 
इतने क्रोडक्रोड्धी तधा व्यालीघ लाख उन्नस हजार रौखौ साठ इतने प्ोद्यक्रोदी तथा सन्तारेवे लाख 
म्रपन दज्ञार प्रीर छःखी क्रोडक्रोदी, दनी बाला धन योज्ञ पल्योप्रम मे स्थं स्थुल रोम खरड की 
संस्था होवे यद भी संस्यातकाल होता है, पूर्वोक्त एक लोम खरड के असंख्यात खरड मन से कल्प तव 
श्रसख्यात सूम रोख हवं । ( सर्थात्तकत ) श्व देखि ! दनक्से गिमती की रीति एक अंगु परमार लाप 
के कितने शण्ड कयि यष कमी किसी की भिन्ते सदत द्र १ चोर उस उपरान्त मनसं श्रसंख्य 
खरड कट्पते ह इससे यह भी सिद्ध होता है ॐ पूर्वोक्त खरड हाथ से क्रिये होगे जव दाथ से न होसकः 
तब घन से कयि, गला यह बात कमी खभ्भरव हो सकही है किः पक श्रगु सेम क असंख्य खरड दोसे ॥ 


जवृदीपपमां गुलजोवाएलर्क वहविखंमी । रवणाईयागेप्ता । वया माहु गुणदुगुखाय ॥ 
प्रस्य” भा० ४ । लघुदेवरमा० ९० १२॥ 
प्रथम जण्वृद्धीए कां लाख योज्ञन का परमार श्नौर पोक्ला है खरौर वाद्धी हवसादि सात समु 
सात द्वीपः, जम्बृद्रीप के प्रमाण से दुगे २ दै दस पक्र पृथिवी ये जम्नृद्धीपादि च्रौर सात समुद्रं है जसे 
कि पूव लिख श्रये दै । ( समीत्तक ) श्रव जभ्ूदीपसते द्या द्वीप दो ला योजन, तीसरा चार लाख 
योजन, चौथा खाट लाख खेन, पांचत्रां सोलह लाख योज्ञन, द्रा बन्ती लाख योज्ञय शरीर सातर्वा 
चौसट लाख योजन चौर उठने परमार वा उनसे श्रधिक समुद्र के प्रमास॒ से दस पन्द्रह सहस परिधिवाहे 
भूगोल य क्योकर खमा सकते है ! इससे यह वात पेवल् मिथ्या है ॥ 
कुर्नतलपी सहसा । छचेवन्तनर उपह विजयं ! दोदो पदान । चनुदस पदसा उपत्तेय ॥ 
प्रकरणरस्ना० भा० ४ । पुचत्रसपा० घ्‌० ६३ ॥ 
कुरते मे ८४ ( चौरासी ) सदश्च नदय दै ॥। ( समीच्चक ) मला कुर्द वहत छो देश है 
उनको न देखकर एक थ्या घात लिखने मे इनको लज्ा मीन खाद ॥ 
य्त्तरा उता । इगेग प्िहरणाउ शरहपुब्वं । च सु भिता निश्रापण; दिति मनि 
परजणं चे ॥ प्रररणरत्नकर भा० । हवुतेत्रसमा० ४ । छु ११६ ॥ 
उस शिक्ला के विशेष दल्लिण च्रोर उत्तर दिशा म एक २ सिदहाखन जानना चाहिये, उन शिलाश्रो के 
नाम द्तिण दिशा म अतिपारड कम्बला, उत्तर दिक्षा मं अतिरिक्त कम्बला शिला दहै उन सिहास्रतों परर 
तीथैङ्र वेढते है ।। ( समीत्तक ) देखिये ! इनक्रे तीरों के जन्योत्सवादि करने की शिला को, एसी दी 
शुक्ति की सिद्धशिला दै, एेसी इनकी बहुतसी वाते गोलमाल ह काक लिखे, किन्तु जल छान के पीना 
छरीर खुदम जीवों पर नाप्रमात्र दया करता, राजि को भोजन न करना ये तीन घातं अच्छी है वाङ्गी जितना 
इनका कथन है सथ अलतम्भवग्रस्त द्वै, इतने ही सेख से बुद्धिमान्‌ लोग बहूतसा जान लगे, थोड्ासा यद 
दान्तमात्र लिला हे जो इनकी असम्भव वाते सब लिखें तो इतने पुस्तक हदोजाये कि एक पुश्प आयु 
भरने पड़ मौ न स्के इसलिये जेषे एक हरडे म चुडते चावल्लो म से एक चल की परीता कर्ने स कर 
वा पक्त है सघ खाउल विदित हो जामे दै पेसे ही इस थोडे से लेख सै सज्ञन लोग बहुवसी वतिं समभ 
लेगे बुद्धिमान के सामने बहुत लिखा आ्रावश्यक नरह, क्योकि दिग्दशेनवत्‌ सम्पृरे छश फो बुद्धिमान्‌ 
ज्लोग जान द्ीलेते द इसमे अणे दईसादयो के मत्ते विषयपर लिखा जायगा ॥ 
इति श्रीमदह्यानन्दसरस्वतीस्वाभिनिर्धिते स््या्थध्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
नास्तिकमतान्तथतचागवाकबोद्धमैनमतसणएडनमरुडनविषये द्वादशः समुल्लासः सम्पूसः ।। १९ ॥ 








१५४ 


ज्ञो यद वाइवल का मत है वृह केवल खादयो का द्वै सो नहीं किन्तु इससे यहूदी श्रादि भी 

गृहीत होते दै, जो यहां १३ ( तेरह ) समुद्लास म ईसाई मत के विषय भै लिखा है इसका यदी 

छभिप्रावि डै कि श्राज्ञकल बादवल के प्रत क ईसा मुख्य हो रहे हैँ श्रौर यहूदी आदि गौर्‌ है, मुख्य के 

ग्रहण से गौरा का ग्रहण हो जाता है इसते यहूदियों का मी ग्रहण समभ लीजिये, इनका जो विषय यहां 

लिखा है सो केवल बाहव परै से कि जिसको दसाई श्रौर हृदी रादि सब मानते हैँ छर दसी पुस्तक 

को श्रपने धर्म का मूलकारण सममते है । इस पुस्तक के भाषान्तर बहुतसे हुपद्ैजो करि इनके मत 

मर बडे २ पादरी है उन्होने कियद उनम से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर सुमको वादबलं 

म बहुतसी शङ्गा हु है उन्म से कु थोडी सी इख १३ ( तेरह ) सल्ला मे सव के विचारार्थं 

लिखी हे यद लेख केवल सन्य की द्धि श्नौर असत्य के हसहोनेकेल्ियेदैन कि किकी को दुःख 

देने वा हानि करने श्थवां मिथ्या दोष लगनेके र्थं । इसका शछभिप्राय उत्तर लेख मै सघ को 

सममः लगे कि यह पुस्तक केसा है श्मौर इनक्रा मत भी कैसा ह । इख लेख से यही प्रयोजन है कि सघ 

मरनुष्यपरात्न को देखना सुनना किलना च्यादि करना सह होगा श्रौर पत्ती प्रतिपत्ती होकर विचार करं 

देसाई मत का श्रान्दोल्लन सव को कर सकेगे, इससे एक यह प्रयं जन सिद्ध होगा किं मचुष्यों को 

धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथाोग्य सत्याऽसल्य मत श्रौर कन्तःयाऽकर्तव्य कर्यसम्बन्धी विषय विदित 

होकर सव्य च्रौर कत्तेग्यकं का स्वीकार, असन्य ओर अकत्तवयकर्स का परित्याग करना सहञजता से 

हो सकेगा । सव मयुष्यों को उचित है कि सव के मततिषयक पुस्तकों को देख समभ कर कुलु सम्पति 

न्धा ्रसस्मति तवै घा किख नदी तोश्ुना करे, क्योकि जैसे पदृने से परिडतं होता दै वैसे सुनने से 
वहुधुत होता है । यदि श्रोता द्रे को नही समभर सङ तथापि श्राप स्वयं तो समही जाता है, ज 

को पर्ञपातरूप यानारूढ्‌ दोके देखते है उनको न पने श्रौर न पराये गुण दोष विदित हो सकत है, 

मनुष्य का आत्मा यथाप्ोग्य सन्यासत्य कै निशेय करने का सामथ्यं रखता है जितना अपना पठित बा 

धुत हे उतना निश्चय कर सकता है, यद्वि एक मत घल्ञि दुसरे मत वज्ञि क विषयों को अनं श्रौर 
अन्यः न जाने तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सक्ता किन्तु ज्रज्ञानी करिसली श्चमरूप बड़े मै धिर जते है 

एसा न हो दक्षलिये इस ग्रन्थ म प्रचरित सवर मतों का विषय थोडा २ लिला ै, इतने ही से रेष 
विषयों मे अनुमान कर सकता करि वेसचेद्ैवामभूे, जो २ समान्य सल्यविषयदहै वेतो स्वम 
एकक्े हं फगङ़ा मूठ विषयो तै ह्येता दै । च्रथवा एक सच्ाश्रौरदूसयमूढा दहो तो मी कुलं थोडा 
सा विवाद्‌ चलता द । यदि बारीप्रतिवाद्ी सत्याक्षत्य निश्चय मे लिये बादघरतिषाद्‌ करे तो अवश्य निश्चय 


दो जाय वें इस ;२ वै समुल्लास मे दैसाईमत विषयक थोड़ासा लिखकर सवके सम्पुख स्थापित करता 
ह विचारिये कि कैसा & ॥ । 


असमतिलेखेन पिचकणव्रेषु ॥ 
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शमय दसक्रे अणि ईंखाश्यो भ मरत विषयमे ललिषते द जिसे सव्र को विदित दोजाय कि 
इनका मत निदोष रौर इनकी बाइवल पुस्तक ईश्वरछृत दैवा नदीं ? प्रथम चद्व के तरत कां 
विषय लिखा जाना हैः- ॥ 

१--श्रारंममे ईष्वर मे श्राकाश श्रौर परथिवी को खजा मोर पृथिवी बडी श्रीर्‌ सनीश्री) शीर 
गिव पर श्रलिधियासय था च्रौर इष्वर का आलया जल फे ऊपर उोलता था पव १} राय २।२॥ 

समीत्तक--आ्रम्भकिसको कहते हो ? (ईसाई) भृ के प्रथमोन्पत्ति को । ( समीत्तक) 
क्या यदी सि प्रथम हुई इसके पृयै कभी नदी हर थी ! ( देखा } हम नदीं जानते हृदं थी वा नहीं, 
ईश्वर ज्ञाने । ( समीक्ञकर ) जप नदी जानते तो इस्त पुस्नक्र पर विश्यास्त क्यों किया? कि जिससे सन्देह 
का निवारण नहीं हो सक्ता श्रो इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सनःह के भरे हुए मत में 
क्यो फलते हदो ? श्रौर निःसन्देह सवेश दुानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते ? अब्र तुम 
श्वर कीखृष्टिका हाल नहीं जानत तो दश्वर का कैसे जानते दोगे १ शआ्रक्राश् [किसको मान्ते हो 

देसाई ) पोल श्रौर उपर को । ( समीक्तक ) पोल कणौ उत्पत्ति किसर प्रकार हुदै क्योकि यड्‌ विभु 

पदार्थं श्रौर अतिसूद्प है शरीर उपर नीचे एक्सा है । जव आकाश नहीं सजा था तव पोल रीर याकाश 
थावानदी१जोनदींथातो इश्वर जगत्‌ का कार्ण श्रौर जीवर कां रहते थे ? विना श्राकाश्च के कोष 
पदाथ स्थित सदी हो सकता इसलिये तुम्हासे वाईल का कथन युक्त नह । ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञानं 
क्म वेडौल दोना है वा सव डौलवाला ? { देसाई ) डोलवाल्ला होता है । ( समीत्तक ) तो यदा दैश्वर 
कभ बनाई पृथिवी बेडोल्ल थी पेता कंमो लिखा ? ( ईसा ) बेडौल का अर्थवद कि ऊंची नीची थी 
बराधर नहीं थी । ( समीक्षक्र ) किर वराप्रर किसने की? शथीरक्यु श्रव भी ऊंची नीची नदीं दै? 
इसलिये ईश्वर का कापर वेडोल नहीं हो सकता, क्योकि वद सरन्न दै, उसके कामम न भूलन चूक 
कभी हो सकती है । रीर बादवल मे दध्वर की खृष्ि बेडौल लिखी इसलिये यद पुस्तक शश्ररकृत नदं 
हो सूता है | प्रथम दष्वर फी श्राया क्या पदाश्रं है? ( ईसाई ) चेतन । ( समीक्चक ) बह साकार है 
घा निराकार तथा व्यापक हैषा एकगरेशी | ( ईसाई ) नियकार चेतन श्रौर व्यापक है परन्तु किसी 
एक सनाई पवत, चौथा आसमान आदि स्थानों पे विशेष करके स्दता दहै) ( समी्चक) ज न्प्िकार 
चितो उप्तको किसने देख) रौर व्यापक का जलल पर डोल्तना कभी नदी हो सकता, मलाज्ञव्र ईष्वर का 
श्रात्पा जल पर डोलता था तव इश्वर कदां था? इसदे यह) सिद्ध दहोतादहैकि दैष्ठर का शरीर कं 
श्रन्यञच स्थित होगा श्रथवा पने कुलु छन्माके एक दुक को जल पर इ्ुलायाहोगाञो पेखा डै तो 
विभु श्रौर स्क्न कभी नदीं हो सकता. जो विभु नदीं तो जगत्‌ की रचना धारण पालन श्रौर जीवों के 
कर्मा कमी व्यवस्था घा प्रय कभी नीं कर सकता, क्योकि जिस पदार्थं का स्वरूप एकटशी इसके गुण, 
कर्म, स्वभाव मी एकरेशी होते है जोपेसादहैतो बह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योकि दैषवर सवैन्यापकः 
छ्मनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त, सच्िदानन्दस्वरूप, नित्यः शद्ध बुद्ध, मुक्तस्व पाच, श्रनादि अनन्तादि लक्तण- 
युक्त वेदों म कदा & उसी को मानो तमी वुम्दास कल्याण दया अन्यथा नदं ॥ ६ ॥ 


६०० सदयां्थप्रकशिः 
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२-- छर ईश्वर ने कदा कि उजियाल्ला होषे नौर उजियाला दोगया ॥ श्रौर इश्वर नै उज्ियाखच 
को देखा कि अच्छा दहै) प्छ १) आ०२।४॥ 


समीत्तक-कथा ईष्वर की बात जडरूप उन्नियलिने सुनली १ ओ खुनी हो तो इख सपथ भी स्य 
छ्रौर दीप अग्नि काप्रकाश्‌ हमारी तुम्हारी बात क्यों नदीं स्चुनता ? प्रकाश जड होता है चद कभी किसी की 
धात नहीं सुन सकता, चथा अव द्वस ने उजियालञे को दैला तभी ाना कि उज्ञियाता आच्छा है १ पिले नदं 
ज्ञानवा था, जो जानठा होता तो देखकर च्ल क्यों कहता ? जो नही जागताथातो बह दश्वर ही नहीं 
इसलिये तुम्हासो घारबल दैयरोक्त श्रौर उसमे कहा हुश्मा दैश्वर सर्वज्ञ बँ हे ॥ २॥ 


दे-च्रौर दैश्वर ने का कि एानियों के मध्य ग्रै याकाश होवे चनौर पानियों को पानियं से 
विभाग करे तव श्वर ते आकाशं को बनाया नौर आकाश्च क नीधरे के पाचियोंको आरश्च के ऊपर 
के पानित्र से धिमम्‌ किया श्रोररेसा होगया | चनौर श्वर ने च्राक्षाश को स्वगं कष्टा शरोर सं ओर 
विहान दूय दिन हश्रा ॥ पव १1 च्र०६।७।५८॥ 


समीत्तस-क्या आकाश शौर जलने भी दभवर की बात सुनली? श्रौर जो जल्लके बीच तँ 

त्राकाश्चन द्धोता तो जल रह्तादही कषां ? प्रथय आपतते श्राकश को सजा था पुतः द्याक्राश्च का 

` बनाना व्यथ इरा । ज्ञो श्राकाश स्वगे कहा तो बह सवैव्यापक दहै दसल्िये सवत्र स्वभं हुआ फिर 

ङपर को स्वगे है यह कना व्यै है । जव सूयं उत्पन्न हे वह हुश्रा था तो पुनः दिन ओर राततं कहां 
ते हो एसी अष्तम्भव घाते श्रे की श्रायते प्र भसे दहै ।॥२३॥ 


--जव देश्वरने कष्टाकि हमर आदम को अपने स्वरूपम अपने समान बनावे । तव ईश$घर 
ने आदम को अपने स्वरूप मे उत्पन्न क्रिथा उसने उसे ईश्वर के स्वरूपमे उत्पन्न करिया उस्तते उन नर ओर 
नासी घनाया \। ओओर शेष्वस ने उन्हैः आशीष दिया ॥ पवै १। आा० २६ 1 २७। २८ ॥ 


समीत्षक-यदि आदम को द्श्वर ने श्रपने स्वरूप भे बनाया तो देषध्रर का स्वरूप पधि ्घान- 
स्वरूप, आनन्दमय यादि लत्तणयुक्त है उसके खश श्रादम कयो नदी हुश्रा ? जो नदं हुत्ना तो उसके स्वरूप 
मे नहीं वना ज्रौर आदम को उत्पन्न किथा तौ ईष्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पर्तिवाल्ला किया पुनः बह 
छ्मनित्य क्यो नदीं रौर श्चादपमर को उव्पन्च कां से किया १ ( दाई ) मद्व से वनाया  ( समीन्तक ) म्टी 
कहां से षनादे १ ( दसा ) अपनी कुर्दरत अर्थाद्‌ सामथ्यै से। ( समीक्तक ) दैश्वर का सामथ्यै अनादि 
हि वा नदीन ? ( ईसाई ) अनादि है । ( समीक ) जव श्रनादि है जगत्‌ का कारण सनातन हुत्रा 
फिर अभाव से भाव क्यों मानतेहो? (देसे ) खष्टिके पूरव दैवर के बिना कोह धस्तु नहीं थी। 
( समीक्ष ) जो नहँ थी तो यह जगत्‌ कषां से षना ? द्मौर ईष्वर का सामथ्ये द्रव्य है वा गुण जो द्रव्य 
हतो ईष्वर से भिन्न दुससा पदाथ थाश्मौरजो गणडैतो गुण से द्रव्य कभी नहीं वन सकता जैसे रूप 
छे खगम्निच्रौर रस से जल नहीं बन सकता श्रौर जो ईष्वर से जगत्‌ बना होता तो ईश्यस्के सदश गण, 
क्म, स्यभाषवाला होता, उसके गुण, कमै, स्वभाव फे सदृश न होने से यही निश्चयदहै कि षधस्से नहीं 
घना किन्तु जगत्‌ के कारण श्र्थात्‌ परमा त्रादि नामवाज्ञे जङ्‌ से वना ह, जेसी कि जगत्‌ कमी उत्पत्ति 
वेदादि शाखो मै लिखी है वैसी दी मान लो जिससे इश्वर जगत्‌ को बनाता है, ञो श्रादभ का भीतर कां 
स्वरूप जीव च्रौर बाहर का मनुष्य के सदश्च है तो चैसा ईश्वर का स्वरूप क्यो नहीं ? क्योकि जव श्रादम 
देशवर के सदश बना तो दशवर आदम के रूटश॒ अवश्य होना चाहिये ॥ ४॥ 


५-- तथ परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को घनाया श्नौर उसके नथुनों मै जीवन 
का श्वास पका ओर आदम जीवता प्राण॒ हत्रा ॥ चौर परमेश्वर दैश्वर ते दन मे पूवै कौ शरोर पक 
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बारी लगाई ओर उस ्रादम को जिसे उस्ने बनाया था उसमे गक्ा ॥ श्रौर उस वारी केः मध्यमे जीवन 
का पेड़ श्रौर भले बुरे वे क्ञान का पेड़ भूमि से डगाया ॥ पव २1 श्रा०७।'द।६॥ , 


समीत्तक--जय इश्वर ने श्रद्‌नमे बाड्ी वनाकर उसमे श्रादम को रक्खा तष ईश्वर चीं 
जानता था कि उसको पुनः यहां से निकाल्लना पडेगा ? च्रौर अघ इष्वर ने यदम को धूली से बनायातो 
देवर का स्वरूप टौ इृश्रा मीर जोहेतो इै्छर्मीध्रूली तेवनादहोगा? जघ उसके नथुनों म दश्वर 
ने श्वास फूका तो वह श्वास देवर का स्वरूप था वा भिन्न? ज्ञोसिन्नथा लोर श्मादम के स्वरूप 
मर न्दी बना, जो पएकदैतो आदम श्चरौर ईश्वर एकस हुए श्रौर जोपएकरसेहंतो आदम क सदश जन्म, 
मरण, चृद्धि, चतय) जुघा, चषा आदि, दोष दंशुवस्मे आये, फिर बह ईश्वर क्योकर दो सकता दै ? इसलिये 
ग्रह तरेत की घात ठीक नही विदित होती च्मौर यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं ड ॥ ५॥ 

द्--श्रोर परमेश्वर इश्वर ने आदम को वड नीद डाला श्नौर वह स्योगया तवर उसने उसकी 
पसलियो मर से एक पसल्ली निकाल्ली चर उसक्मे सन्ति मांस भर दिया अओौर पस्मेश्ठर देष्वर ने आदम 
की उस पसरली से एक नारी बना श्रौर उत्ते श्मादम के पास लाया ॥ पवै २। शआ्आ० २१।२२॥ 


समीक्षक--जो ईष्वर ने श्रादम को धूली से बनाया तो उसकी खरीको घुली से क्यों न्दो 
बनाया एश्रौरज्ञोनारीकोदृद्ीसे वनायातो आदमकोदङीते क्यों नदीं बनाया? श्रौरजेषेनरसे 
निकलने से नारी नाम हुश्ातो नारी से नर नाम भी होना चाद्ये रौर उन्म परस्पर प्रेम भी रहे जसे 
खी ॐ साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साधसख्री भी प्रेम करे । देलो विद्वान्‌ लोगो ! ईश्वर की कैसी 
पदार्थविद्ा अर्थात्‌ “फिलासफी" चिलकती है ! जो श्रादम की एक पसरली निकाल कर नारी वनाद तो 
सब मय॒ष्यों की एक पसरली कमर क्यों नटी होती ? ओर खी क शरीर म एक पसरली होनी चाहिये क्योकि 
वह एक प्ली से बनी दहै, क्या जिस सामग्री खे सव जगत्‌ बनाया उस सामग्रीक्षेखी का शरीर नहीं 
बन सकता था ? इसलिये यद बाद्रवल का खष्िकरम खशिविद्या से विषुद्ध डे ॥ ६॥ 


७-- श्व सप्पं भूमिके हर एक पशु से जिषे पस्मेश्वर ईश्वर ने षाया था धुते था श्रौर उसने 
ख्ीसे कदा क्या निष्चयर्ष्ठरनेकद्ौदेकि तुम दखवारीके दर प्कयेडसेन खाना ॥चौस्ख्ीने 
सष्पसेकद्यकिहमतो दस बासते पङ्का फ़ल खाते! परस्तु उसपेड का फल्लञोवारीके 
घीच मेदि द्वरे काकितुमउतेन लानाश्नौरनद्यूनान होकरि मरजाश्रो। तब सप्पेनेष्लीसे 
कदा कि तुम निश्चय न मरोगे । क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाश्रोगे तुमारी अलि 
खुल्ल जयेगी श्रौर तुम भले घुरे कगे पदिचान मै ईश्वर के समान हो जान्चोगे । चौर ज स्रीनेदेखा 
वह्‌ पेड खाने म सस्वाद्‌ ओर दृणि म सुन्दर ओौर बुद्धि देने के योग्यद्ैतो उसक्रे फलम सेलियाश्रौर 
खाया श्रौर ्रपने पत्ति को भी दिया श्मौर उसने खाया तथ उन दोनों की श्चं खुल गड रर ते जान णये 
किटमनंगेष्ैसो उन्होने अनञ्जीर के पत्तोकोमिलाके सिया रौर अपने लिये श्रोढना बनाया तव 
परमेश्वर शेश्वर ने सप्पै से कहाक्िजोतू ने यदह कियाद दस कारण तू सारे ढोर श्रौर हरएक बनके 
पश्च से श्रधिक खरापित होगा तू अपने पेड क चल चलेगा श्रौर अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ 
चनौर तभामे रौर द्धी मे तेरे वंश श्रौर उसके वंशम वैर डालूंगा वद तेरे शिर को कुचलेगाश्रौर तू 
उसकी पड्मे को काडेगा ॥ श्रौर इसने छी को कषा कि तँ तेरी पीड़ा श्रौर गभेधारण॒ को बहुत बहाऊगा 
तू पीड़ा से बालक जनेगी शरोर तेरी इच्छ तेरे पति पर होगी रौर वह तुम पर प्रभुता करेगा ॥ ओर 
उसने श्रादम से कषा कित्‌ ने जो अपनी पल्ली काश्ष्दं प्राना है ओर जिस पेड कषे मनि ठे खाने फो 
ब्ञाथातूने खाया दस कारण भूमि तेरे लिये श्नापित दै श्रपने जीवन भर तू उससे पौष > =" 
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खागया ॥ रौर बह कटि श्रौर उंटकटारे तेरे लिये उगवेगी शरौरतू्‌ खेत का साग पात खायगा ॥ तौरेत 
उत्पत्ति पव २ श्रा०१।२}३1४।५।६।७।१४।१५। १६1 १७।१८॥ 
समीक्तक- जो इईसाद्यों का दवर सर्वज्ञ होता तो दस धूतं सप्पं अर्थात्‌ शैतान को क्यो 
बनाता ? श्रौर ज्ञो बनाया तो बही इे्ठर अपराध का भागी है क्योकि जो बह उसको दुष्ट न बनातातो 
वह दुष्रता क्यों करता १ श्रौर वह्‌ पूव जनप नदीं मानता तो बिना शरपराध उसको पापी कथो बनाया ! 
चनौर सच पृषो तो बह सप्पं नहीं था किन्तु मदुष्यथा क्योकि जो मदुप्यन होता तो मुष्यक् 
भाषा कयोंकर बल्ल सकता १ श्रौर जो च्चाप मूढा श्रौ दुसरे को मूढ मे चलति उक्षको शेतान कहना 
चाद्िये सो यहां शैतान सत्यवादी श्रौर इससे उसने उख शची को नह बहकाया किन्तु सच कहा श्रौर 
वर ने आदम श्रौ हव्या से भूट कदा कि दसक्रे खाने से तुम मर जाग्रोगे, जघ बह पेड क्ञानदाता 
शौर शमर करनेवाला था तो उसके फल खाने से कथो बजा शओरौरजो बर्ज तो वह दैश्वर भूटा श्मौर 
धदकाने बाल। टहस । क्योकि उस वृत्त के फल सयुष्यों को ज्ञान ओर सुखकारक थे श्रक्नान श्रौर 
मृत्युकारक नही, जघ दश्वर ने फल खाने से वज्ञ तो उस ध्रृत्त की उत्पत्ति किसलिये कौ थी ? जो अपने 
लिए की तो क्या श्राप श्र्ञानी श्रौर मद्युधभभवाला था? च्रौरजो दूसरों के क्िये बनाया तो फल खाने 
म्र अपराध ङक मी न इरा, छरौर आ्राजकल कोद भी दृक्ञ क्चातकारक शरीर मृल्युनिवारक देखने मे नदीं 
छ्राता, कथा इश्वर ने उसका बीज्ञ भी नष्ट कर दिया ? पेसी बातो से मनुष्य दुली कपरी होता डहैतो 
दएवर वैसा क्यो नदीं हञ्मा ? क्योकि ओ कोद्र दृसरे से घुल कपट करेगा बह छली कपरी क्यों न 
होगा ? श्रौर जो इन तीनो को शाप दिया षह विना अपयध से हेः पुनः बहे दपूषर अन्यायकारी भी हुता 
छ्रौर यह शाप दश्वर को होना चहिये कोक वह भूः बोला श्रौर उनको बहकाया, यह “फरिलासफी 
देखो क्या विना पीडा के गभधार्ण श्रौर बालक का जन्महो सकता श्वा? शरौर विनाश्चम के को 
श्मपनी जीविका कर सकता दैः? कथा प्रथम कारे आदि के वृक्षनये? रौर जब शाक पात खाना सव 
मसुष्यों को दैश्वर कै कहने से उचित इश्रा तो जो उत्तरम मंस खाता बादल मै लिखा बह भूटा स्यो 
नदं ¦ शरोर जो बह सच्चा हो तौ यह मूढा दहै, जघ आदमक्रा कुं भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो 
ईसा लोग सब मनुष्यों को श्रादम क अपराध से सन्तान होने पर अपराधी कयो कहते है १ भला पेसा 
न्वुस्तक श्रौर पेखा दश्वर कभी बुद्धिमान म सामने योष्य हो सक्ता है १॥ ५॥ 
द--श्रौर परमेश्वर द्वरे कष्टा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने मे हममे सेक की 
ना हुश्रा रौर श्रव फेला न दोषे कि षह श्रपना हाथ कते न्नौर जीवन के पेड मै से भी लेदर खवे श्रौर 
ञ्ममर होजाय सो उसने श्रादम को निकाल दिया श्मौर अदन की वारी कौ पूव श्रौर करोवीम चमकते 
हए खग जो चासं श्रोर घुमते थे, लिये हष उहराये जिनसे जीवन के पेड़ के मागं कौ रखवाली करे ॥ 
त° पे २) श्रा० २९1 २७ ॥ 
समीक्षक--भला ! दै्वर को पेसी दैष्या ओर श्रम क्यों दुश्ना कि ज्ञान भै हमारे तुह्य इत्र १ 
क्था यह बुरी बात हुदै १ यद शङ्का हो कथो पड़ी १ क्योकि दैश्वर के तुद्य कभी कोई नदीं हो सकता 
परन्तु इस लेख से यदह भी सिद्ध दो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, वादइबल 
म जदा कदं ईश्वर की बात श्राती हे वहां मनुष्य क तुल्य ही ज्लिखी ्ाती हे, श्रव देखो ! ्रादम के ज्ञान 
की बदृती मेँ दषवर कितना दुःखी हु्रा श्रौर फिर अमर वृक्ष के फल खाते मे कितनी श्यां क्म, श्रौर 
प्रथम्‌ ज्ञव उससको वारी मै रकंला तव उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नदौ था कि ईंसको पुनः निकालना पडेगा, 


इसलिये दंसा्यों का ईश्वर सवेन नहीं था शौर चमकते सङ्ग का पदिरा रक्ला यद भी मयुष्य का काम 
ट दैश्वर का नदी ॥ ८॥ 


धयोदशसमुक्लासः ६०३ 


\--श्मीर कितने द्विनों के प्रियो हुमा कि कान भूमि के फलों म से पस्मेश्वस्फे लिये भेर 
लाया ॥ रौर हावील भी श्रपनी ुगड : मे से पहिल्लोटी रौप मोरे २ भेड्‌ लाया श्रौर परमेश्वर ने 
हाबील श्रोर उसकी भेट का आद्र किया परन्तु कान का, उसक्मी भेट का माद्र न क्रिया दसल्िपे 
कान अतिङ्कपित हुश्या श्रौर अपना मुँह फुलाया ॥ तव परमेश्ठस्ने काष्न से कहा कित्‌ क्योँकरद्ध 
शरीर तेरा मुँह क्यो परल गथा ॥ तौ° पव ४1 श्रा०३।४।५।६॥ ` 


समीक्ञक-यदि ईश्वर मांखदासीनटहोतोभेड्‌ की भेर श्रीर्‌ हाधील का सत्कार श्रौर काम 
का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्यो करता रौर पसा भगडा लगाने चौर दावल के सल्यु का कारण 
भी इश्वर ही हृता, श्रौर जेसे आपस मँ मनुष्य लोग पक दुसरे से वाते कस्ते है वैसे दी दसाशयो कै दैश्वर 
की वाते है वगरीचे मे श्रना जाना उसका वनाना भी मनुष्यो काकर्म ह इससे विदित दोतादै, कि यह 
वाद्षल मनुष्यो की बना है रवर की नहीं ॥ ६॥ ॥ 


१०--जव परमेश्र ने कान से कहा तेरा भार हावील कहां है ओर वहं चोला भँ नहीं जानता 
क्या यँ अपने भार का रखवाला हं ।। तव उसने कहा तूने क्या क्रिया तेरे भाई ॐ लोह को शब्द्‌ भूमि से 
मुभे एुकारता है ॥ श्नौर अरव तू पृथिवी से सखापि द्वै ॥ तौ पवै ४ । ० ६। १०1 ११॥ 


समीक्चक--क्या दप्वर कादन से विना प्ते हाबील का हाल नदीं जानता था श्रौर लोह का 
शब्द्‌ भूमि से कभी किस्ती को पुकार सकता हैः !ये सत्र बातें श्रविद्वानों की ह इसलिये यह पुस्तक न 
टेश्वर श्रौर न विद्धान्‌ का बनाया हो सकता है ॥ १० ॥ 

११--्नौर हनूक मतूसिनह कौ उत्पत्ति के पीके तीनसौ वप॑लो दष्वर के साथ २ चलता था ॥ 
तो० पवे ५ । श्रा० २२॥ 

समीत्तक--भला ईसादयों का ईष्वर मघष्य न होता तो दभूक उसके साथ २ क्यों चलता | 
दसप्ते जो वेदोक्त निराकार ईष्वर ड उसी को ईसा लोग मानें तो उनका कट्या होवे ॥ ११९ ॥ 

१२--श्नौर उनसे बेरिया उत्पन्न हृ ॥ तो ईश्वर के धुधों ने श्राद्म कमी पुत्रिय को देखा कि वै 
सुन्दे हेः ओौर उनमे से जिन्हे उन्होनि चाहा उने व्याहा ॥ शौर उच दिनो मर प्रथिवी पर दानव थे श्रीर्‌ 
` उसफे पीके भी जघ दैश्वर कै पुत्र आदम की पुत्रियों से मिज्ञे तो उनसे वालक्र उत्पन्न हुए ज्ञो बलवान्‌ हुए 
ज्ञो श्रागेसेनामी ये श्रौर श्वर ने दैवा कि आदम की दुष्टता प्रथिवी पर वहत हुई श्रौर उनके मन की 
चिन्ता श्रौर भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है ।। तत्र आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेष्वर 
पठताया च्रौर उसे अतिशोक हृद्या ॥ तव परमेश्वर ने का कि श्रादमी को जिसे मैने उत्पन्न किया 
द्रादमी से लेके पश्नलों रौर रेगयैयों को रौर आकाश के पक्षियों को पृथिवी प्र से नेष करूंगा 
पृथोकि उन्हः बनाने से पै पतात ह्रं ॥ तौ० पवै £ । ्रा०१।२।२।४।५।६।७॥ | 

समीक्षक- रसादयो से पूना चाहिये करं दैश्वर के बेटे कौन दै ? च्रौर दश्वर कौ सी, सास, 
वसुर, साला श्नौर सम्बन्धी कौन है क्योकि अव तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर 
इनका सम्बन्धी हु्रा ओौर जो उनसे उत्पन्न होते हँ बे प्रच रौर प्रपौत्र हुए, क्या फेसी घात ईश्वर श्रौ 
श्वर फे पुस्तक की हो सकती ह १ किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जली मनुष्यों ने यह पुस्तक 
बनाया ड, वह श्वर ही नटी जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत्‌ की बात जनि बह जीव हे, क्या जव सृष्टि की 
थी तव च्चागे मनुष्य दुण्र होगे देखा नदं जानता था  श्रौर पदताना चरति शोकादि होना भूल क्षे काम 
करके पी प्ात्ताप करना आदि ईसादयों ॐ दैश्वर मे घट सकता दै कि दैसादयो का दश्वर पूरं विद्वान्‌ 


रः मेड बकरियो के छु ड ॥ 


०8 सद्याथप्रकाशः 


ल 
पीपी पी पि १ १ ह ् 
0 ^, ^, ९.४ क क ++ 0 ^ (५4 4 ८ १ (^ 0 + 0 ॥ च, 8, ); 


पेमी मी नह था नटं तो शान्ति ्नौर विज्ञान से अतिशोकादि से पृथक्‌ हो सकता था । भला पशु पक्ती 
भी दुष्ट होगये यदि षह दैश्वुर सवैज्ञ होता तो देसा विषादी क्यों होता ? इसलिये यह न दश्वर ओर न यह 
ईश्वर छत पुस्तक-हो सकता है, जेसे वेदोक्त परमेश्वर सव पाप क्लेशः, दुःख, शोकादि से रहित “सध्चिद्‌- 
नन्दुस्वरू पः षै, उसको ईखाई लोग मानते घा श्रव भी माने तो अपन मनुष्यजन्म को सफल कर सकः ॥ १२॥ 

१२--उस नाव की लम्बाई तीनसौ दाथ चनौर चौड पचास हाथ श्रौर ऊत्वादे तीस हाथ 
दी होवे ॥ तू नाच प जानात्‌ श्नौर तेरे बे श्नौर तेरी पल्ली श्रौर तेरी बेटों की पलियां तेर साथ श्रौर 
सारे शीसे पर से जीवता जन्तु दो २श्रपते साथ नावम लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहे वै नर 
ग्रौर नारी हषे ॥ पंछी म से उसके भाति रक्षेश्मौर दोर से उसके माति २ के श्रौर पृथिवी के 
हरएक सेययैयों भ से मतिर हर ए्कमेसेदो २ तुभ पस श्रां जिससे जीते रहं ॥ रौर तू श्रपने 
लिये खाने को सव सामग्री अपने पास दकट्रा कर वह तुम्दारे शौर उनके लिये भोजन होगा ॥ सो 
वर की सारी श्रक्ना के समान नूह ने किया ॥ तौ० पवे ६ । श्रा० १५। १८ । १६। २० । २१ । २२॥ 

समीक्ञक--भला कोई भी विद्धान्‌ एेसी विद्या से विशुद्ध असम्भव बात के वक्ता को ईश्वर 
प्रान सकता & ? क्योकि इतनी बड चौड्धी ऊँची नाव हाथी, हथनी, उट, ऊंटनी, श्रादि करोड़ों जन्तु 
प्नौर उनके खाने पीने की चीजे षे सव कुटुम्ब के भी समा सकते हैँ £ यदह ॒दसील्िये मनुष्यक्ृत पुस्तक 
ह जिसने यह लेख किया है बह विद्धान्‌ मी नदी था ॥ १३ ॥ 

१४--श्रौर तह परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई रौर सारे पवित्र पशु श्चौर हरएक पवि 
पंदवियो म सेल्िये श्रौर होम क्पे भेर उस वेदी पर चदा शौर परमेश्वर ने सुगन्ध सुंघाश्रौर परमेश्वर ने 
श्रपने ममे कहा किं श्रादमीवे लिपेप्पृथिवीको फिर कभी खापनदगा। इस कार्‌ कि ्रादमी 
के मन की भावना उसकी लड़का से बुरी है ओर जिस रीति से मैने सारे ज्ीवधारियों को मास फिर 
कमी नःमाकूगा ॥ तौ० पव ८ । शद्रा २० । २१॥ 

समीक्तक--वेदी के धनाने, होम करने के लेख से यही सिद्धदहोतादहैकिये बाते वेदसे 
धादवल मे गर है; कया पस्मेश्वर ॐ नाक मी है कि जिससे सुगन्ध सधा? क्या यह देसादयोका द्र 
मनुष्यवत्‌ श्चस्पक्न नी है १ कि कभी शाप देता दहै जोर कभी पुद्वताता दे, कभी कहता हैशापन दुगा, 
. पिते दिया था ओर फिर भी देगु, प्रथम सव को मारडाल्ला श्ओौर अव कहता है कि कमी न मारूगा ! ! | 
ये षति सप लको कीक्ती है दैष्वर् की नहीं श्रौर त किसी विद्धान्‌ की क्योकि बिद्धाम्‌ की भी बात 
श्रौर प्रतिज्ञा स्थिर होती दैः १४॥ 

१५-- छोर दश्वर ते नुह को श्रौर उसकै वेरो को श्राशीष दिया श्रौर उन्दः कहा ॥ कि दरक 
जीता चल्तता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा््रैने हरी वरकारी के समान सारी वस्तु तुमह दं 
केवल मांस उसके जीव अर्थात्‌ उसके लोह समेत मत खाना ॥ तौ° पवै ६ | आ० १।३।४॥ 

समीत्तक~-क्या एक को प्राणुकष्र देकर दसय को आनन्द कराने से दयाहीन ईसादइयों का 
दैश्वर नहीं है १ जो माता पिता प्क ङ्के को मरवाकर दुसरे को चिल्ला तो महापापी नहीं ह १ इसी 
प्रकार यह बात है क्योकि दैश्वर के लिए सव प्राणी प्रवत्‌ है पेसा न होने से इनका ईए्वर कसादेवत्‌ 


काम करता हे श्रौर सब मय॒ष्यो को ्िखक भी इसी ने बनाया है इसलिये इंसादयो का ईश्वर निय 
होने से पापौ क्यों नही ?॥ १५॥ भ 


। ^ 


१६-भ्रौर सारी पृथिवी पर एक ही घोल्ली चौर एक ही माषा थी ॥ फिर उन्हे कष्टा कि 
शचा्नो ह्म एक नगर श्चौर एक गुम्मर सकी चोरी स्वगलो पडे शपते लिये वने श्रौर श्रपना 
% चपरय । ॥ि 








५१५५ 
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नामकरेमहोकि हम सारी पथिकी पर छिन्न भिन्न होजायें ॥ तब शष्वर उस नगर श्रौर उस गुम्मरः 
के जिते आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उता ॥ तव परये्वर ने कटा कि देखो ये लोग एक 
हीह रौर उन सव की एक ही बोली है श्रव वे पेखा २ कुं करने लगे सोषे जिस पर मन लग्ग 
उससे अलग न क्रिये जञायेगे ॥ आन्न इम उतरं श्रौर वद्यं उनकी भापा को गड़वड्विं जिससे एक दूसरे 
की घोल्ली न समभे ॥ तच परमेष्ठर ने उन्ह वहां से सारी पृथिवी पर चिन्न भिन्न किया श्चरपरउस 
नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तौ० पव १९१।शअर०१।४।५।६।७।८॥ 


समीच्तक--जव सारी पृथिवी पर एक भाषा चौर घोल्ली होगी उस्र समय सव मनुष्यों को 
परस्पर अल्यन्त श्रानस्द प्रात हुश्रा होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाष्रपो के रष्पैकः दश्वर ने संघं 
कमै भाषा गड्वडा के सव का सत्यानाश फियौ उसने यदह वड़ा अपराध किया ! क्या यह शतानके 
कामसेभी बुरा काम नहीं है? ओर इससे यह भी विदित होता दे कि दसाइयों का ईश्वर सनाई पटाड्‌ 
छ्रादि पर रहता था श्रौर जीवों कमी उन्नति मी नदीं चाहता था यद विना पक अविद्वान्‌ के ईर कपी 
बात श्नौर यह दैश्वरोक्तं पुस्तक कथकर हो सकता है १ ॥ १६॥ 


१७--तब उसने अपनी पल्ली सरी के कहा कि देख मँ जनता हुत्‌ देखने मै खुन्दर ल्ली 
है ॥ इसलिये यों होगा कि ज्र मिधी तुके पैल तव षे कर्हेगे कि यद उसकी पल्ली है श्रौर सुभे मार 
डलेगे परन्तु तु जीती सक्खेगे ॥ तू कियो कि पै उसकी बहिन हं जिससे तेरे कारण मेरा मल्ला 
होय ओौर मेस प्राण तेरे हेतु से जीता रहे ॥ तौ० पव १२1 श्रा ११1 १६। १३ ॥ 


समीत्षक--ग्रब देखिये ! श्रबिरहाम वडा पैगम्बर शंसाई ओर मुसलमानों का वजता है श्चौर 
उसके क्म मिथ्याभाषशादि बुरे है, भला जिनके रेते पैगम्बर दों उनको विध्या वा कल्याण का मागे केसे 
मिल सके ? ॥ १७॥ 

१८--श्नौर ईएवर ने श्रविरहाम से कहा तू शौर तेरे पीत तेसा वंश उनकी पीदियों म मेरे 
नियम को माने तम मेय नियम जो भुभसेश्नौर तुमसे ज्रौरतेरे पीति तेरे षंशसेषै ज्सि तुम मानोगे 
सोयदष्टैकि तुमसे हर एक पुरुष का खतनः किया जाय । श्रौर तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो 
नौर मेरे ओर त्ारे मध्य मे नियम क चिह्न होगा श्रौर तुम्हारो पीदि्यो म स्ट एक आठ दिनकर पुरुष 
करा खतनः किया ज्ञा ज्ञो घर तँ उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशौन्ते जोतेरेवंछ कानदहो॥ शूपेसे 
मरोल लिया ज्ञाय जो तरे घर म उत्पन्न द्रा दो श्रौरजेोतेरे रूपे से मोल लिया गया हो श्रवश्य उसका 
खतनः किया जाय श्नीर मेरा नियम तुम्हारे मांस मे सर्वदा नियम के लिये होगा । श्रोर सो श्रखतनः बालक 
जिसकी खलङ्ो का खतनः म श्ना हो सो प्राणी श्रपते लोग से कट जाय पि, उसने मेण नियम तोड़ा हे ॥ 
तौ° पव १७) श्रा० ६। १०1 ११ । १२ १३। १४॥ 

समीक्तक--खव देखिये ईभ्वर की अन्यथा आक्चा करि भो यह सतन; करना दश्वर को' दष 
हेता तो उस चमडे को ्रादि खष्टि म बनाता दी नहीं श्रौर जो यह बनाया है वह स्तता है त्ता 
श्रां के ऊपर का चमड़ा क्योकि वह रुप्तस्थान श्रतिकोमल है जो उष पर चमडानदहोतो एक 
कीड़ी ॐ भी काटने श्रौर थोङ्ीसी चोट ज्षगने से बहुतसा दुःख दोषे श्रौर वह लघुशङ्का के पश्चात्‌ 
कु भूतांश कपडो म न लगे इत्यादि घातो के लिये इसका काटना बुरा हे ओौर अव दसाईं लोग इस श्राक्षा 
को क्यो नदीं करते ? यह श्राज्ञा सदाके लिये है दसफेन करने से श्साकी गवाही जोकि म्यवैस्थाक 
पुस्तक का एक विन्दु भी मूढा नदीं है मिथ्या दोग इसका सोच विचार दसा कु मी नदीं करते ॥ १८॥ 

१६--अब ईश्वर अपिर से बाते कर चुका तेः उपर चल्ता गया ॥ तो° पव १७। ्रा० २२॥ 
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समीन्तक-- इससे यह सिद्ध होता हैः कि ईश्वर मनुष्य वा पत्तिवत्‌ था जो उपर से नीचे श्रौर 
नीचे से ऊपर आता ज्ञाता रहता था यह कोई इन्द्रजालली पुरुषवत्‌ विदित होता है ॥ १६॥ 

२०--फिर ईश्वर ने उसे ममर के बतुतो म दिखाई दिया चौर धह दिन को घाम के सपय 
म पने तम्ब के द्वार पर वैा था ॥ शरीर उसने श्रपनी अखं उरा' रौर क्या देखा कि तीन मनुष्य उसी 
पास खड़े ह श्नौर उन्दः देख क वह तम्बु के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा श्रौर भूम्नि तक दरडवत्‌ 
वमी ॥ श्रौर कटा हे चेरे स्वामि यदि मैने रष आपकी दष्टिमच्ररश्रह पाया हतो पै आपकी विनती करता 
हं किः शपते दास के पास्र से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय श्रौर अपने चरण्‌ 
धोषटये श्चौर पेड़ तले विश्राम करीज्ञिये ॥ शौर ओँ एक कौर रोरी ला श्यौर श्राप तृन हृजिये उस्तके पीते 
श्ागे बद क्योकि आप इसीलिये अपने दास के पाक्त आये है तवश बोक्लेकि जेसात्‌ ने कहा वेसा 
कर श्मौर श्विरहाम तस्बु मे सरः पास उतावज्ली से गया श्मौर उसे कहा कि परती कर श्रोर तीन्‌ 
नपुश्रा चोखा पिसान ले के मूध श्रौर उसके फुलके पका ॥ श्रौर अविराम सुण्ड की ओर दौड़ा गया 
श्नौर एक अच्छा कोमल बद्डा ज्ञे क दास को दिया श्रौर उसने भी उसे सिद्ध करने मै चरक किया ॥ 
छरीर उसने मक्खन श्मौर दूध श्रौर वह बचड़ा जो पकाया था किया श्रौर उनके आगे धरा आरौर ्ाप 
उनक्रे पास पेड़ तल्ञे खड़ा रहा श्नौर उन्होने खाया ॥ तौ° पव १८ । ्रा० १।२।३।४।५।६।७।॥ 

समीक्षक --अव एेखिये ! सज्ञन लोगो | जिनका दैखर बडे का मांस खावे उसके उपासक 
गाय वहे आदि पश्श्रों को क्यों छोड़ ? जिसको कुल दया नहीं चर साख के खाने मे शरातुरः रहे बह 
विना हिखक मनुष्य मे ईश्वर कमी हो सकता है १ श्मौर दश्वर कै साथदो मनुष्य न जाने कोनथे! 
इससे विदित होता ड कि जङ्गली मनुष्यों की एक मर्डल्ली थौ उनका जो प्रधान मतुष्य था उसका नाम 
धाश्वल मे दैष्बर रक्वा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक को दश्वरछृतं नहीं मान सक्ते 
पौर न एेसे को इश्वर समक्षते है ॥ २० ॥ 

२१--च्मौर परमेश्वर ने अधिरहाम्र से कदा किं सरः क्यों यह कहके मुस्र किजोर्यै बुद्धया 
हं सचमुच बालक जनृगी कया परमेश्वर के लिये कोई बात श्रसाध्य ह ॥ तौ° पवै १८ । ्ा० {३ । १४॥ 

समीक्तक --अव देखिये ! कि क्या ईखाद्यो क ईष्वर क लीला कि जो लड्के वा खियोँके 
समान चिड़ता श्रौर ताना मास्ता दहै!!! ॥ २१॥ 

२५-- तब परमेश्वर ने सदूममू या पर गन्धक श्चौर आराग परमेश्वर की शरोर से वर्षाया ॥ श्रौर 
उन नगरों को श्रौर सारे चौगान को श्रौर गसो क सारे निवासि को च्रौर जो कुद भूमि परर उगता था 
उलटा दिया ॥ तौ० उत्प० पवै १६} आ० २४! २५॥ 

समीत्तक-- श्व यह भी लीला बाईवल फे ई वर की देखिये ! कि जिसको बालक श्रादि पर भी 
कुङ्‌ दथा न आई । क्या वे सब दी श्रपयधी थे जो सव को भूमि उत्तटा के दवा मास १यह बातन्यायः दया 
-छरौर विवेक से विरुद है, जिनका रृष्वर रेसा काम करे उनके उपाक्षक कयो न करे १ २२॥ 

२२--श्राश्मो हम श्रपने पिता को दाख रस्त पिलविं शौर हम उस साथ शयन करे कि हम अपने 
पिता से वंश चल्लावं । तव उन्होने उख शुत अपने पिता को दाख रस पिलाया रौर पषटिलौरी गर शौर अपे 
पिता के साथ शयन किया ॥ हम उले चाज रात भी दाख रस पिला तू जाक्ने शयन कर । सो लूत की दोनों 
वेदियां अपने पिता से गभिसी हुदै ॥ तौ° उत्प० पवै १६ । आ० ३२६। २३ । ३४। ३६ ॥ 

` समीत्षक-देखिये ! पिता पुरी मी जिस मयपान के नरो म कुकर्म कसनेसेन बच सङ पेते 


दुष्ट मद्य को जञो ईसाई रादि पीते है उनकी बुराई का कया पारावार है ? इसलिये सज्ञन लोगों को मदय 
के पीने-कानामभीन लेना चाद्ये ॥ २६. 


घ्रयोदशसमुल्ञासः ३०७ 
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२४--श्रौर श्रपने कहने के समान्‌ परमेश्वर ने सरः से भेर किया श्रौर श्चपते घचन कै समानं 
पस्मेश्वर ने सरः के विषय मै किया ॥ शरीर खरः गर्भिणी हुड ॥ तो० उत्प० पव २९१ 1 आ०१।२॥ ` 

समीक्षक--च्रब विचारिथे कि सरः से भेट कर गर्मवतती कमी, यह काम कंसे हुश्रा? क्याचिना 
परमेश्वर चौर सरः के तीस कोद गरभस्थापन का कार्ण दीखता है ? पेसा विदित होता है कि सरः 
परमेश्वर की छपा से गभेवतं हदं ! ! ! ॥ २४ ॥ 

२५ तव अविरहाम ने घडे तड्करे उखकरे रोरी श्रौर एक पखाल् म जल लिया ओर हाजिरः कै 
कन्धे पर धर दिया शरोर लके को भी उसे सोप के उसे विद्रा किया ॥ उसने ल्के को पक भाङ्ग कै तत्ते 
डाल दिया । ओर बह उसक्रे सन्मुख बेड के चिन्ना चिल्ला रो ॥ तथ ईष्वर ने उस वालक का शब्द्‌ सुना 
तौ° उत्प० पव २१ । श्रा० १४! १५ ।१६। १७॥ 


समीक्षक-- श्व देखिये ¦ ईसाश्यों करे ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का पक्तपात करर 
हाजिरः को वरौ से निकलधा वी ओर चिद्ला २ रोई हाजिरः श्रौर शण्ड सुना लडकरे का, यह केसी अदुभुत 
बात है ? यह फेसा हन्ना होगा कि ईश्वर को भ्रम हुश्रा होगा क्रि यद बालक्र ही सेता दै, मला द ईश्वर 
श्नौर देश्वर की पुस्तक की वात कभी हो सकती दै ? विना साधारण मनुष्य के वचन करे इस पुस्तक म 
थोड़ी घात सद्य के सव श्रसार भरा दै 1 २५) 


२६--श्रौर इन बातों के पीठे यो हुञ्ा कि ष्वर ने अषिरहाप की परीता किदं श्नीर उसे 
का! हे अविरहाम ! तू अपने बेटे को च्रपने कलते दजहाक कोज्ञिसित्‌ प्यार करता दै ले।॥ उसे 
होम की भेट के लिये चदा श्रौर त्रपने बेटे इजहाक को बाधके उसे वेदौ मै लकड्यों पर धरया॥ च्रौर 
श्मषिरहामने द्री लेके छपने बेटे को घात करने फे लिये दाथ बढ़ाया ॥ तत्र परमेश्वर के दूत ने स्वगं पर 
से उसे पुकारा कि अ्विरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मरत षदा उसे कु मत कर क्योकि मेँ जानता हं कि 
तू देश्र से डरतः है ॥ तौ० उत्प० पव २२1 श्र० १।२।६। १०।१६१।१२॥ 


समीत्तषक--अव स्प होगया कि वह वादवल का रदैश्वर अल्पक है, सवेन नहीं श्रौर अविराम 
भी एक भोल्ला मनुष्य था नहीं तो पेसी चे क्यों करता? छ्रौर ज वादवल का देर सवेन होता तो उसकी 
भविष्यत्‌ श्वद्धा को मी सवैक्ञता से जान लेता इससे निधित होता हे कि दस्यो का द्रष्वर सवेक्न नदी ।२६॥ , 

२७--सो आप हमारी समाधिनमे से चुन के एक मे अमने सतक को गाडियि जिस्तते' श्राप 
छ्पने सूतक को गाङ्‌ ॥ तौ० उत्प० पये २३। आ०६॥ 


समीत्तक-मुर्दौ क गाने से संसार की वङ्गो हानि होती हैः क्योकि वह सङके वायु कौ 
दुरमन्धमय कर रोग पला देता है । ( परश्च ) देखो ! जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी वात नही 
प्नौर गाड़ना जैसा कि उसको सुला देना है इसलिये गाडना च्छा है । ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति 
करते हो तो अपने घरमे क्यों नहं स्खते? श्रौर गाडते मी क्यो हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी 
वह्‌ निकल गया अव दुगेन्धमय मषी से क्था प्रीति १ श्रौर जो प्रीति कस्ते दहो तो उसको पृथिवीम च्या 
गाइते हो क्योकि किसी से कोर कहे कि तुभको भूमि मे गाङ्‌ देवे तो बह सुन कर भ्रसन्न कभी नहीं 
होता उसके मुख आंख श्रौर शरीर पर धुल, पत्थर, ईैट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कोनसी 
परीति का काम दै? श्नौर सन्दक म डालके गाङ्ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को 
बिगाड़ कर द्‌।रुश्‌ रोगोत्पत्ति करता है दला एक सूद के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी श्योर ४ हाथ 
चौड भूमि चादि इसी टिसाब से सौ हजार घा लास शअरथकौ करोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि 
प्यथ खक जाती है न वह्‌ खेत, न बागरीचा रौर न वसने के कापर की रती दै इसलिये सब्‌ से घुर 
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गाना है, उससे कुछ थो! बुरा जल मँ डालना क्योकि उसको जल जन्तु उसी समय चौर फाड़ के खा 
लेते दै परन्तु जो कुछ हाड .वा मल जल यै रहेगा बह सङकर जगत्‌ को दुःखदायक दोगा, उससे ङ्घ 
एक थोड़ा बुरा गल मे छरोडना है कथोकि उसको मांसाहारी पशु प्ली लंच खाये तथापि जो उसके 
हाड की म्रा श्रौर मल सङ्कर जितना दुगैन्ध करेगा उतना जगत्‌ का अपकार होगा, श्रौर जञ 
जलाना है बद सर्वोत्तम है क्योकि उसके सव पदार्थं रण होकर वायु मे उड जायंगे । (प्रश्न ) अले 
से भी दुर्न्ध होता है । ( उत्तर ) जो श्रषिधि से जलवे तो थोड़ासा होता है परन्तु गाने आदिसे 
हूत कम होता है ओर जो विधिपूैक जैसा कि वेदम ज्िखा हसू के तीन दाथ गदरी, सादरे तीन 
हाथ चौड़, पांच हाथ लम्बी, तले मे डद बीता च्र्थात्‌ चदा उतार वेदी खोद्कर शरीर के बराबर 
घी उस्म एक सेर मे सत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केशर डाल न्युन से न्यून माध मन चन्दन श्धिक 
चाहे जितना ज्ञे ्रगर तगर कपूर श्रादि शरोर पलाश शमादि की लकड़यों को बेदी म जमा उस पर 
मुदा रख क पुनः चश शरोर उपर वेदी के भुलसे एकर बीतातक भर के घी की श्राहुति देकर 
जलाना चाष्िये, इस प्रकार से दाह करं तो कुद भी दुगेन्ध न हो सन्तु इसी का नाम अस्त्येषठि, नस्मेघ, 
पुरुषमेध न्च है श्रौर ओ दरिद्रिदोतोब्रीससेरसेकमघीचितामे न उल्ञे चाहे वह भीख मांगनेवा 
जञात्ति वाले # देने अथवा राज्ञ से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करेश्रौर जो धुतादि किसी 
प्रकार न मिल सके तथापि गाने रादि से केवल लकड से भी सृतक का जलाना उत्तम दहे क्योकि 
एक विष्ठाभर भूमि मे अथवा एकर बेदी मे लालों क्रोडं मृतक जल सकते है, भूमि भी गाड्ने के समान 
श्मधिक्र नहीं बिगड़ती ओओर कवर के देखने से भय भी होता है इससे गाडना श्रादि स्वधा निषिद्धे ॥२७॥ 

२८-- परमेश्वर मेरे स्वामी अविर्हाम का देष्र धन्य ज्ञि्तते मेरे स्वामी को शपनी दया 
छरीर अपनी सच्याई विना न छोड़ा, मागं म परमेश्वर ने मेरे स्वामीके भद््यो कै घर की श्चोर मेस 
रुश्चार कि ॥ तौ० उत्प० पवै २३! आ० २७ ॥ 

समीक्तक- क्या वह श्विर्हाम ही का ईष्वर था? श्रौर जैसे आजकल विगारी व॒ अशुषे 
लोग अगुवाई श्र्थात्‌ श्रागे २ चल्लकर मागे दिखलति है तथा द्वर ने भी कियातो आजकल मागं क्यो 
नदीं दिखलाता ? श्रौर मनुष्यों से बातें क्यों नही करता ? इसलिये पेसी वातं दण्वर व ईश्वर के पुस्तकं 

~की कमी नदीं हयो सक्ती किन्तु ननङ्गली मनुष्यो की है ॥ २८ ॥ 

२६--इसमश्रपेल के बेटों फे नाम ये है-दसमपेल का पदिलौढा नवीत श्रौर क्मीदार रौर 
श्रदबिपएल शौर मिवसाम रौर मिसमाश्च श्नौर दपः श्रौर मस्ा । ददर चौर तेमा, इतूर, नफीस शौर 
किदमः ॥ वो उस्प० पव २५॥। श्र० १३} १७ । १५॥ 

समीत्तक-- यह इसमश्णेलल श्रधिर्डाम से उस्लकी हाजिरः दासी का हु्ा था ॥ २६॥ 

२०-- म तरे पिता कौ रुचि के समान स्वादित भोजन बनाञऊंगी रौर तू अपने पिता के पास 
ले जाश्यो जिससे वह खाय शौर अपने मरने से अगे तुमे आशीष दैवे ॥ शौर रिवकः ने पने घर 
म से अपने जेठे बेटे एसौ का च्छा पद्धिरवा लिया चौर बकरी क मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों 
छ्नौर गले फौ चिकना पर लेटा तब"यश्नक्ूष श्रपने पिता से बोला कि यै च्नापका पदिलौढ एसौहं 
श्रापके कहते के समान मने क्या है उठ वेधिये श्रौर मेरे अहेरके मांस मसे खादये जिसते आपका 
भ्राश युमः आशीष वे ॥ तो० उत्प० पवे २७। आ० ६1 १०। १४। १६ । १६ ॥ 


समीत्तक--देखिये ! पेखे भूढ कपट से श्राशीर्वाद्‌ ले के पञ्चात्‌ सिद्ध श्नौर यैयम्बर बनते है 


कया यद आश्चये की घात नद हे १ श्नोर पेते देसाश्यो के अगुञरा हुए हैः पुनः इनके मत कमे गड्वड्‌ मे 
क्या व्यूनता द्यो १॥ ३० ॥ । 


जयोदशसमुज्ञासः २०६ 
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३१-- शरोर यश्नदरूव वि्ठान को तड़के उठा रौर उक्त पत्थर को जिसे उसने पना उसौसा 
कियाथाखम्भा खडा किया ग्रौर उस्र पर तेल ढाल्ा॥ ओर उस स्थान का नाम चनषुल रक्वा ॥ 
छ्मोर यह पत्थर जो मैने खम्भा खडा किया ईष्यर का घ्र होगा ॥ तौ० उत्प० परव ५८ । आ १८। १६।२२॥ 

समीत्तक-- अव देखिये ! जङ्गलियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पूज श्चौर पुञ्जवायं श्योर इसको 
मुसलमान लोग “वयतलमुकदस' क्ते हँ, क्या यही पत्थर ईष्वर का घर श्रौर उसी पर्थस्माचते 
देभ्वर रहता था ? वाह ! वाह जी ! | क्या कहना है, साद लोगो ! महावरुत्पस्स्त सो तम्टीं हो ॥ ३१॥ 

३२--श्रोर इश्वर ते राखिल को स्मरण किया श्रौर इश्वर ने उसकी खुनी च्रौर उसकी कोख 
को खोला श्रौर वह गभिशी इद र वेटा जनी शरीर वोलीक्रिदश्वर मरी निन्दा दूर किदं ॥ तौ 
उत्प० पव २०1 च्रा० २२। २३ ॥ | 

समीक्ञक-पाहे रैखाद्रयों के ईष्वर ! क्या बडा डाक्टर है सियो की कोसल सोलन को कनसे 
शख बा श्रौषध घे जिनसे खोल्ली ये सव वाते अन्धाधघुन्ध की ह ॥ ३२॥ 

३३ परन्तु ईष्वर श्रारामी लावनक ने स्वप्र मे रात को ज्या श्रौर उते कहा क्रि चौकस रह 
तू ईश्वर यश्चकरूव को भक्षा बुरा मत कह, क्योकि अपने पिताक घर क्रा निपट श्रभिल्लापी दै तूने 
किसलये मेरे देवों को चुराया हैः ॥ तौ० उत्प० पे ३१  श्रा० २५४। ३० ॥ 

समीक्तक-- यद हम नमूना लिखते है दज्ञारो मदष्यो को स्वभ मे श्राया, बाते किर, जागत 
सान्ञात्‌ पिला, खाया, पिया, त्राया, गया आदि वाइवल मे लिखा है परन्तु वन जने वहहैष नदी! 
चथोकि अव किसी कोस्वश्न व जागृतमे भी इश्वर नहीं मि्तता शरीर यहमभी विदित ह्ुख्राक्रिये 
जङ्गली लोग पापाणादि भूतियो' को देव मानकर पूजे थे परन्तु ईसादयों का ई्ठर भी पत्थर ही को 
दैव मानता है नीं तो देवो का चुराना केसे घरे १॥ २३॥ 

३४--श्रौर यञ्चकूब श्रपने मागे चल्ञा गया श्रौर देवर के दूत उससे श्रामिल्ञे ॥ मरौर यश्क्रूव 
ने उ देख फ कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ ती° उत्प० पचै २२ । अ?० १।२॥ 

समीक्षक-- अव ईसादयो' के श्वर के मनुष्य नेमे कु भी संदिग्ध नदीं रषा सथोकि सेना 
भी स्खता हैः जब सेना हुई तव शक्न मी होगे शओरौर जहां तहां चदृादं करके लङा मी करता होगा 
नही तो सेना रखने का क्था प्रयोजन हैः १ ॥ २९ ॥ ध 

३५--श्रौर यश्रकरुष अकेला रह गथा शौर यहां पौ फटेललोः एक अन उससे मह्ञयुद्ध करता 
रहा | च्नौर जव उसने देखा कि वह उस पर प्रबलनदहुश्रातो उसकी जघ को भीतरसेह्ुश्रा तष 
यच्रक्रूव के जांघ की नस उसवे खग मल्लयुद्ध करने मे चद्‌ गद ॥ तव वह बोला कि मुभे जनेदै 
क्योकि पौ फटती है श्रौर बह बोला मैं तुभे जानिनदेऊंगा जव लोत्‌ मुभे आश्वीप न देवे ॥ तव 
उसने उसे का कि तेरा नाम क्या? श्रौर वष्ट बोल्लाकि यश्रद्रूब ॥ तव उस्ने कहा किते नाम 
द्मागे को यश्रच्रूवन होगा परन्तु इसरयेलल क्योकि तूने देश्वर के श्रगे श्रौर मनुष्यो केअगे राजा 
की नाई मल्लयुद्ध किया श्नौर जीता ॥ तव यक्ष ते यदह कटिके उससे पृष्ठा कि श्रपना नाम वताश्ये 
दौर बु बोललाकित्‌ मरे नार कथो" पृषता & श्रौर उसने उसे वद आशीष दिया ॥ श्रीर यज्चकूुव ने 
उस स्थान का नाम फनुएल सकला क्योकि गनि दश्वर को प्रयत्त देखा श्रौर मेरा पार्‌ वचा दे ॥ श्रौर 
जव बुह फनुएल से पार चला तो सुय्यै की ज्योति उस पर पडी रौर वह अपनी जाब से लगाता 
था ॥ इसलिये इसरायेल के वंश उस जांघक्मीनसकोजो चदु गद्‌ थी श्राज् लो नदीं खाते क्योकि 
उसने यश्क्रूव के जांघ कौ नस को चदृ गई थी छुब्ा था ॥ तौ उत्प० पवे २३ । ० २४ । २५1 २६। 
२.७ । २८.) २६ । ३० । ३१। ३२ ॥ 
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खमीच्चकः-- जव ईसादयो' का ईश्वर अरखाइमन्च दै तभी तो सरः श्रौर राखल पर पुत्र होने 
की छपा की, सला यह कमी दैष्वर हो सकता है ? श्रौर देखो ! लीला कि एक जना नाम पूते तो दुसरा 
श्रपना नाम दीनन बतलवि ? श्नौर दर ने उसकी नाड़ी कोचदातोदौ रौर ओता गया परन्तुजञो 
डाक्टर होता तोंच की नाड़ी को इ्रच्छी भी करता ओर पैसे ईश्वर कौ भक्ति से जैसा कि यकष 
लंगडाता रहा तो चनस्य मक्त भी लेँगङति हयो, जब इश्वर को प्रत्त देखा ओर मल्लयुद्ध किया यह बात 
विना शसेर वाले क कैते हो सकती है १ यह केवल लड़कपन की लीला है ॥ ३५ ॥ 

३६- ओौर यहृदाह का पहिलोढा पर परमेश्वर की दष्ट पर दुष थासो परमेश्वर ने उक्ते मार 
डाला ॥ तव यहृदाह ने श्रोनान को कहा कि अपनी माई की पल्ली पास जा श्नौर उससे व्याह कर 
छ्रपते भाई लिये वंश चला ॥ शरोर श्रोनानने जाना कियद वंश मेयानदहोगा श्रौरयोंहुत्रा फि 
जग षह अपनी माई की पल्ली पास गया तो वीर्यं को भूमि पर गिसादिया॥ श्रौर उसका वह क्य 
परमेश्वर की दच्ि मै बुस था इसलिये उसने उखे भी मारडाला ॥ त° उत्प० पथे इट । श्रा० ७।८। ६। १०॥ 

समीक्तक- श्र देल लीज्ि ! ये मनुष्यो के काम है कि इश्वर के १ जव उसके साथ नियोग 
श्रा तो उ्तको क्यो" मारडाल्ला १ उसकी बुद्धि शध स्यो न करदी श्रौर वेदोक्त नियोग भौ प्रथम सवे 
चलता था यह निश्चय हुत्रा कि नियोग की वातं सब देशों मं चलती थँ ॥ रेदै ॥ 


तौसि यात्रा की पूस्तक । 


२७--ज्व सूखा सयाना हता चौर अपने भा्यो' मै से एक इरानी को देखा कि मिश्री उसे 
मरार र्हा कै ॥ तघ उसने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तव उसने उस मिश्री को मारडाल्ा 
छरौर बालू म उसे छिपा दिया ॥ जव वह दुसरे दिनि बाहर गयातो देखा दो इवसनी श्रापस म भगड्‌ 
शे ह तव उसने उस श्रधेस को कदा कि तु श्रयते परोसी को क्यो मारता है ॥ तब उसने का कि 
किसने ते हम पर श्चध्यक्त श्रथवा न्यायी उहराया क्या तू चाहता है कि जिस रौति से तूने मिश्री को. 
मारडाल्ञामुे भी मार डालेतब मृसा डस श्रौर माग निकलता ॥ तौ०्या० प्रवे २। न्रा ११। १२। १३।१४।१५॥ 

समीच्षक-- श्रव देखिये ! जो बाशबल का मुख्य सिद्धकन्तां मत का च्राचयं मूसा कि जिसका चरित्र 
म्रोधादि दुग से युक्त मद्य की हत्या करनेवाला त्रौर चोरवत्‌ राजदणएड से बचनेदारा श्र्थात्‌ जव बात 
को पाता था तो भूट बोलनेवाल्ला भी श्रवश्य होगा पेसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगम्बर बना उसने 
यदी चादि का मतं चलाया वह भी भूखा ही के सदृश हृद्या । इसलिये ईेसादयों के जो मूल पुरुषा हप दै 
वै सष भूसा से श्रादि से करके जङ्गली अवस्था मे घे, विदयाऽ्वस्था मे नदीं इत्यादि ॥ २७ ॥ 

दे८-्रौर फसह मेन्ना मारे ॥ शओमौर पक भूरी जुफा लेशो श्रौर उसे उस ललोहू मै जो बासन 
महे षोर के ऊपर की चौखड के श्नौर द्वार की दोनो श्रोर उसे छापो श्नौर तममे से कोद विहानलो 
प्रपते घर के द्वार से बाहर न जवे ॥ क्योकि परमेश्वर मिश्च क मारने मे लिये ्रारपार जायगा योर चइ 
बह ऊपर की चोखर पर शौर द्वार क्म दोनों श्रोर लोह को देखे तव परमेश्वर द्वार से बीत जायगा श्रौर 
नाशक तुम्हारे घरे मरेन ज्ञाने देगा कि मारे ॥ तौ० वा० प० १२१ आ २१।२२ ! २२॥ 

समीच्तक- भला यह जो रोने रामन कस्नेवाले के समान ह वह श्श्वर सवन कभी हो सकता 
है १जब लोह का छुपा देखे तभी इसखरयेल कुल का घर जने न्यथा नहीं । यह काम सुद्र युद्धिषाले 
मयुष्य केः सदृश दै इससे यह विदित द्योता है कि ये बाते किसी जङ्गली मुष्य की लिखी ड ॥ ३८ ॥ 

६--श्रौर यो' हुा कि परमेश्वर ने आधी रात को मिश्र के देश म सारे पदिलोठे को फिर 
ऊन के पदिलोठे से लेके जो ्रपने सहासन प्र वेठता था उस बन्धुश्ो के पदिलौटे लले" जो बन्दीगह 


भ्रयोदशसमृक्षासः ३११ 


नगौ नीम मी ण 


त तष ति न क भा ५ ताति जक ० त वतो. न म १ 0 ५५ 9 ^ ५ ^” 


ग था पशन के पदिलौटे समेत नाश किये श्रौर राव को फिराञन उशा बह श्मीर उसक्रे सब सेवक 
श्मीर सारे मिश्री उे श्रौर पनिश्न पर बड़ा विललाप था क्योकि कोद धरन रहा .जिसमे प्क न मरा ॥ तौ° 
धा० पर १२) आ० २६) ३०॥ 

समीत्तक--वाह ! शरच्छा आधघीरात को डाक के समान निर्दयी दोकर दंखादयो फे देश्वर ने 
लड्के घाले, चरद्ध श्रौर पशु तक भी विना अपराध मार दयि च्रौर कुल भीदयान श्रा श्रौर भिश्चमें 
बडा विललाप होता स्हातो भी क्या सायो म ष्वर के चित्त से निष्टुरता नरन हुई? पेखा कम 
ईश्वर कातो क्याकिन्तु किसी साधारण मनुष्यकेभी करने का नहीं दै। यह ब्राश्चयै नदीं क्योकि 
लिला हे “मांसादारिणः कतो दया" जव दसाय का दखर मांलादयारी दे तो उस्तको दया कस्ते से 
क्याकामदहे?॥३६॥ 

४०- परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरागरल् के सन्तान से कद कि वे श्रये वद ॥ प्रस्तु 
तु. श्रपनी खड़ी उढा श्रौर समुद्र पर श्रपना हाथ बदा रौर उससे दो भाग कर शरोर इसर येल्ञ के सन्तान 
समुद्र के बीचोः पीच से घखी भूमिम होकर चकते जायंमे ॥। तौ° या० प० १४ च्रा० १८} १५1 १६ ॥ 

समीप्तक-क्योज्गी ्रागे तो दैश्वर भेडो' के पी गड्रिये के समान इख्रेल्न कुल के पत्ते २ 
डोला करता था जवन जने कषां श्रन्तर्धान हो गथा! नीं तो समुद्र के बीच मसे चरेः श्रोर के 
रेलगाडियो' की सडक बनवा शेते जिससे सव संसार का उपकार होता श्रौर नाव श्रादि बनाने का 
श्रम छूट जता । परन्तु क्वा किया जाय रसादयो का ईश्वर न जलने कदां छप रहा है ? इत्यादि वहुतसरी 
मुखा के साथ असम्भव लीला बादल के श्वर ने की ह परम्तु यह विदित इुश्रा कि जसा दंसादयो का 
दैश्वर है वेते हौ उसके सेवक शरोर पेसी ही उसकी बनाई पुस्तक दै! पेसी पुस्तक श्रौरः पसा दश्वर 
हम लोगो से दुर रहै तमौ अच्छा है ॥ ४० ॥ 

४१-कयोकि मँ परमेश्वर तेय श्वर ज्वलित स्वैशक्तिमान्‌ दं पितरो ॐ च्रपयध का द्र्‌ड उनके 
प्रो को जो मेरा वैर रखते है उनकी तीखरी ज्ौर चौथी पीठी लो देवैया हं ॥ तौ० वा० प” २० । अआ० ५॥ 

समीन्षक-मला यह किस धर कान्यायद्ैकिजो पिताके श्रपयध से ४ पीदूौ तक दरड 
देना अच्छा समना । क्या अच्छ पिताक दु श्रौर दु श्रच्छै सन्तान न्दी होते? जोरसे 
तो चौथी पीढी तक दणड कैसे दे सकेगा ? ओर जो पचरी पीद़ीसेश्रागे दुष्ट होगा उसको द्रंड न द, 
सकेगा ? विना ज्रपराध फिसी को दरड देना अन्यायकारो क्ती घात हे) ४९ ॥ 

४८२--विश्राम क दिन को उसे पित्र रखने करे लिये रमर कर ॥ छः दिनि लो तू परिश्रम 
कर ॥ श्रौर सातां दिन परमेश्यर तेरे रश्वर का विश्राम है । परमेश्वर ने विश्वामर दिन को आशीष 
दी ॥ तौण या० प० २० शअर०८।६॥ 

समीत्तक- क्या स्विधार एकः ही पविन्न ओ्रौर छु; दिन श्रपि्र है ? श्रीर क्या परमेघ्नर 
ते ठः दिन ठक बडा परिम फिथाथा? कि जिससे थक के सातं दिन सोगया? श्लौर जो रविवार 
को त्राशीर्वाद्‌ दिया तो सोपघार शरदि षुः दिनो को क्या दिया १ श्रोत्‌ शाप दिया होगा, 
देता काम विद्वान्‌ का भी नहीं तो दश्वर का क्योकर हो सकता.है १ भला रविवार मे क्या गुण चौरः 
सोमवार आ्दिनेक्यादोष किया थाकि जिससे एक को पवित्र तथा वर दिया रौर अन्यो को पसे 
ही पवि कर दिये ! ॥ ५२॥ । 

४३--श्नपने परोसी पर भूटी साक्षी मत दे । अपने प्ररोसी कौ खी श्रौर उसके दाक्ष उसकी 
दासी श्रौर उसके वेल रौर उसके गदहे ओर किसी , वस्तु काजो तेर परोसी को हैः लालच मत 
कर ॥ तौ० या० प० ६० । श्रा {६। १७॥ 
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समीन्षक--चाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियो' के माल पर देते छुकते है कि जानो' प्यास ` 
जघ पर, भूखा न्न पर, जसी यह वेवल मवलवसिन्धु श्नौर पच्तपात की धात है पेसा ही ईसादयो 
का ईवर श्रवश्य होगा । यदि को कटे कि हम सव मनुष्यमात्र को परोसौ मानते है तो सिवाय 
सलुष्यो' के न्य कौन खी श्रौर दासी वलि है कि जिनको श्रपरेसी गिन ? इसक्लिये ये बातें खारी 
मवुष्यो की है ईश्वर कमी नही ॥ ४६ ॥ 

५०--सो श्रव लद्को' भसे हर एक वटे कोश्नौर हर ण्कल्ीकोज्ञो पुरुष से संयुक्त हु 
दो प्राणु से मारो ॥ परन्तु वे बटिर्यो जो पुखष ते संय॒क्त नही हु है उन्दः अपने लिये जीती रक्खो॥ 
तो० गिनती० ए० ३१ | आ० १७ । १८ ॥ । 

समीचचक--वाहजी ? मूसा पैगम्बर श्रौर तुम्हारा ईष्वर धन्य दे ! किं जो स्री, बालकः वद्ध 
श्र शशु दि की दद्या कस्ने दे भीशरल्गशनस्हे मौर दससे स्प निधित होता है कि मूसा विषयी था, 
क्योकि जो विषयी न होता ततो श्रक्ततयोनि श्र्थात्‌ पुरुषो से समागभरन की हुदै कन्याश्च को श्रपने 

लिये परंगवाता ब उनको रेस्ती निदेयी व विषयीपन कमी आक्ना क्यो" देता १ ॥ ४४ ॥ 

४५--्ो कोई किसी मनुष्य को मारे श्र बह मरजाय वह निश्चय घात किया ज्ञाय ॥ श्रौर 
वह मनुष्य घात न लगा हो परल्तु ईश्वर ने उसक्रे हाथ पै सौप दिया हो तव भँ तुके भागने का स्थान 

बता दुंगा ॥ तौ० था० प० २१1 श्रा १२। १३ ॥ 

समीच्तक-- जो यह देष्वर का न्याय क्षा दहै तो मुसा एक शादी को मार गाडकर भाग 

गया था उसको यह दर्ड क्यो न हा ? ज्ञो कहो दैश्वर ने भूखा को मारने के निमित्त सौँपाथातो 
दैश्वर पक्लपाती हुआ क्योकि उस भृखा का रज्ञा से न्याय क्यो न होने दिया १॥ ४५॥ 

५६--श्रौर शल का विदान वैलो से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ श्रौर मुसा ने आधा 
लोह लेके पा्नो' मै रक्ला रौर श्राधा लोहू वेदी पर चिका ॥ श्रौर भूसा ने उस लोह को लेके लोगो 
पर चिका श्रौर कषा कि यष लोह उस नियम का दै जिस परमेश्वर ने इन बातो के कारण तुम्हारे 
साथ कियाद) श्रौर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मु पासञ्आञओमर वहां रह शओ्रौर 
तेः पल्थर क्म पेटियां च्रौर व्यवस्था ओर आक्षा जो ततने लिखी है दंगा ॥ तो या० प० २४। 

~ श्रा० ५।६।८। १५ 

समीक्षक-अष देखिये ! ये सव जङ्गली लोगो की वाति है ब नष ? श्नौर परमेश्वर वेलो' 
का ल्लिन ज्ञेता श्रौर वेदी पर लोह द्विडकता यह कैसी जङ्गलीपन, असभ्यता की वात डैः १ जव 
ईेसाश्यो का खुदा भौ षेलो का बलिदान लेषे तो उसक्रे भक्त गायके बक्लिदान की प्रसादीसेपेट 
क्यो न भरे १ श्नौर जगत्‌ की हानि क्यो नकर? पेसीर्बुरी बति बादइबल म भरी है इसी फे 
कुस्कारो से वेदो मे भीेखा भूखा दोष लगाना चाहते है परन्तु वेदो म रेकी बातो कानाममी 
नहीं । शरोर यह भी निश्चय हा फि ईसाहइयो' का दैश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड्‌ पर रहता था, 
जव वह खुदा स्या्ी, लेखनी, कागरज्ञ नदं बना जानता श्रीरन उस को प्राप्त था इसील्िये पत्थर की 
परियो पर लिख २ देता था नौर इन्दं जङ्गलियो के सामने श्वर मी बन वेढा था } ४६ ॥ 

४७ --श्रौर बोलला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता कथोकि मुभे देख के कोर मनुष्य न ज्यिगा । 
छीर पूरमेश्धर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है श्नौर तू उस रके पर खा रह ॥ च्रौर यो होगा 
कि अव मेरा विभव चलक निकक्ेगा तो मै तुमे पहाड्‌ फे दखर मे रक्खुंगा भौर जबल" निकल" तुभे 
पपन दाथ ले टांपूगा ॥ ओर पना हाथ उहा लूँगा श्नौर तू मेय पीला देखेगा परन्तु मेया रूप दिखा न 


न 


देगा ॥ तो० या० प० ३६ । श्चा० ५० । २१ \ २५ 1 २३॥ 
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६ समीत्तक--अव देखिये ! ईेखादयों का ईश्धर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी शौर मूसा से 
सा यप्च स्चके आप खयं दरए्वर वन गया, जो पीदा, देवेगां रूप्‌ स देेगा तो दाथ से उ्तक्रो 
ढापदियाभीनहोगा जब सदाने श्रप्ने हासे मृसाको ढांपा दोगा, तव क्या रसक्रे दाधकारूप 
उसने न देखा होगा १ ॥ ५७ ॥ 

लय व्यवस्था की पुस्तक तो° | 

ध्--च्रौर परमेश्वर ने मूसा को वुक्ञाया श्रौर प्ररडली के तम्बु म से यद वचन उसे कहा 
कि ॥ दसरादल के सन्तान म बोल श्रौर उन्दः कष यद्वि को तुमे से पस्मश्वर क लिय मैट जवे 
तोतुम ढोस्मेसे अर्थात्‌ गाय वल श्रौर मेड वक्ररी मंसे अपनी मेंट लाश्नो ॥ तो० ल व्यवस्था 
कौ पुस्तक प० १) श्रा०१।२॥. | 

समीत्क-- अव विचारिथे ! ईसायो' का परमेश्वर गाय वरल शादि कपी मेंट लेतेव्णला जो 
करि अ्रपने लिये बलिदान कणनेके लिये उपरेश करता षह वल गाय श्चादि पथुश्रो के लोह मांस 
का भूखा प्यासादहैवा नहीं ! इसीसे वह अर्दिसक शौर इष्वरकोरि मे गिना कमी नहीं जासकता 
किन्तु मांसाहारी प्रपश्ची मतुष्य के सदश ह ॥ ४८॥ 

५६-ओौर बह उस बैल को परमेश्वर फे ग्रामे चलि करे चौर हारून कै वेट याजक लो 
को निकट लावे श्रौर लोह को यक्षवेदी के चारो' ओर जो प्ररडली के तम्बू के द्वार पर हे चिक ॥ 
तव वह उस भट 3 बक्िदान की खाल निकाक्ति श्रोर उसे टुकड़ा २ करं ॥ ओर हारून्‌ के वे याजक 
यज्ञवेदी पर श्माग रकस श्रौर उक्त पर लकी चुने ॥ श्मौर हारून के वेषे याजक उसके डुकड़ो को 
दमौर शिर श्रौर चिकनाई को उन लकडयो' पर ओ य्चवेदी की आग पर है चिधि से धरे ॥ जिससे बलिदान 
कीभरेट होवेजो आग से परमेश्वर फे सुगन्ध मे लिये भेर किया गया ॥ तौ° लयव्यवस्था क पुस्तक 
प० १1 आ० ५।६।५७।८।६॥ 
| समीक्षक--तनिक विचारिये ! कि पेल को पस्मेश्वर ते आगे उसे भक्त मारं सरीर वह भर 

ववि रौर लोह को चायो शरोर छिडके, अचि म होम कर इश्वर सुगन्ध कवे, मला यह कसादे के घर 
से कुद कमती लीला ? इसीसे न व्दबल दश्वस्छृत शौर न वह जङ्गली मदुष्य क सदश लीलाधारी 
दैष्वर हो सकता टैः ॥ ४६ ॥ 

५०--फिर परमेश्वर भूसा से यदह कष्टॐ बोला यदि ब अभिक किया हश्च यज्ञकर लोगो कै 
पापञ्च समान पाप करेतो वह अपने पापे कार्ण ज्ञो उसने किया दहै श्रपने पापकी्भेटके लिये 
नि्खोर एक बद्धिया परमेश्वर के लिथे लावे ॥ ओर विया के शिर पर अपना हाथ रक्वे च्रौर चिहया 
को परमेष्वर क आगे बली करे ॥ से० व्य० तौ० प० ४ । आ० १।३।४॥ 

समीक्तक--अव देखिये ! पापो' के लुडाने फे प्रायश्चित्त, खयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुश्च 
क इत्या करे श्नौर परमेश्वर करवावे, धन्य हे ईसाई लोग कि पेसी वातो कै करते करानेदारे को भी 
देएवर मानकर श्रपनी मुक्ति आदि की राशा करते ह  ! ! ॥ ५० ॥ 

५१-- जव कोई अध्यत्त पाप करे ।। तथ वह बकरी क्रा निसरोट नर मेख पनी भट के 
लिये लावे ॥ श्रौर रसे पस्पेश्वर पे श्नागे बली करे यह पाप की मेर है॥ तौ० ले° प०४। 
छमा० २९ । २३1 २४॥ | 

समीक्षक--वादजी ! वाह ! यदि रेखा ह तो इनके. श्रष्यक्त अर्थात्‌ न्यायाधीश तथा सेनापति 
शमादि पाप करते सेक्योडसते होगे राप तो यथे पाप करें श्रौर प्रायश्चित्त फे बदले मे गाय, 

दद्धिया, दकरे श्रादिके प्राण रेच, तभीतो दसद लोग किसी पशु वा प्को फे प्राण तेनेमे शङ्धित 
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नहीं होते । सुनो ईसाई लोगो } अरव तो इस जङ्गली मत को छोड के सभ्य धर्ममय वेदमत को 
खी्ेमर करो फि जिसे तुम्हारा कस्याणहो ॥ ५१ ॥ 
५२--छ्नौर यदि उसे भेड लाने कम पूजीन दो वह श्रपते किये इण अपराधकेलियेदो 
पिडुकिथां शौर कपोत के दो बच्चे परमेश्वर र लिये लावे ॥ श्रौर उका शिर उसके गलते के पास 
से मसोड डले परन्तु अलग न करे । उसक्चे किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे श्रौर उसके लिथे क्षमा 
किथा ज्ञायगा पर यदि उसेदो पिङकियां ओर कपोतके दो वश्व लनेकी पूञ्ञीनहोतोषेर भर 
चोखा पिसान का दशवां हिस्सा पाए की भरद के लिये लपे # उस पर तेल न डले ॥ ओर वह क्षमा 
किया ज्ञायमा ॥ तौ० ले प० ५1 आ०७।८। १०। ११ ६२। १३॥ 
समीक्षक- अव सुनिये } शस्यो म पाप करने से कोद -घनाढच मीन रता होगा श्रौर 
न दरिद्र, कथोकि दन ईष्वर ते पापो का प्रायश्चित्त कश्ना सज कर रक्ला है, एक यह वात ईसाहयो 
की वादइयल मँ बड़ी अदुभुत है कि विना कष्ट किये पापसे पाप चट जाय क्योकि एक तो पाप किया 
छर दसरे जीधो' की हिसा की शौर खुष श्ानन्द्‌ से मांस खाया श्रौर पाप भी छह गया, मला कपोत 
कै च्चे का गला मरोडनने से षह बहुत दैर तक तडफता होगा तव भी देसादयो' को दया नहीं आती । 
द्या क्योकर वि दनक द्वर का उपरेण ही हिसा करने का है श्रौर जघ सष पापो का पेखा प्रायथित्त 
तो दसा करे विश्वास से पाप छूट जाता है यदह बडा श्राडस्बर क्यो' करते है १॥ ५२ ॥ 
५३--सो उक्ती बलिदान की खाल उक्ती याजक कमी होगी जिसने उखे चदाया श्रौर समस्त 
भोजन क्म मेंट जो तन्दुर म पका जवे शौर सव जो कड़ाही म अथवा तवे पर सो उसी याजक की 
होगी ॥ तौ० ले० प०७।श्रा०८।९॥ 
समीत्तक--हम जानते थे कि यहां देधी के भोपे श्रौर मन्दिरे के पुजारियो की पोपलीला 
विचिघ्र द परन्तु ईसादयो' के ईश्वर श्रौर उनके पुजञारियो' की पोपलीला उसके सदस्रगुणा बदृकर है 
क्योकि चापि फे दाम श्रौर भोजन के पदाथ खाते को श्रावं फिर ईसाश्यो' ने खूब मौज उड़द होगी 
प्रौर अव मी उडाते होगे ? मल्ला कोई मनुष्य एक लडके को मर्वे रौर दूसरे लड़के को उसका 
मांस खिलवे पेखा कभी हो सकता है ? वैते ही दषवर के सव मनुष्यं श्रौर पश, पक्तौ आदि सब जीव 
पत्रत्‌ दै । परमेश्वर पेता काम कमी नह कर सकता, इसी से यह बादइबल दश्वरहृत श्चौर इस मर 
लिखा दैश्वर श्रौर इसके माननेवाले धर्थक्ञ कभी नदीं हो सकते, एेसी ही सप्र घात लयन्यवस्था आदि 
पुस्तको' म भरी है कद्दंतक भिनवें ॥ ५३॥ 
गिनती की पुस्तक । 
५४--सो गदही ने परमेश्वर कं दूत को चपने हाथ म त्वार चैवे हए माग मै खड़ा देखा 
तव गही मागे से अलग चेत पे फिरै उते मागं प फिरने के लिये वलश्नाम ने गद्दी को लाटी से 
% देस दर क धन्य हे | कि जिसने बुदा, मेदो श्रौर वक्री का बचा, कपोत श्रौर पिसान ( श्रादे ) तक 
लेने का नियम किया । अदभुत बात्ततो यह है कि कपोत के बच्चे “गरदन भमरोदवा के” तेता था शर्थात्‌ गर्दन तोढने 
का परिश्रम न फेरना पदे । दून सब वाते फेष्देखने से विदित होताहैकि जेगलियो म फो चतुर पुरुष था वष 
पहाड़ पर जञा वेसा ध्रौर प्ते फो दर प्रसिद्ध किया, जो जंगली अक्षानी ये उन्होने उसी को शरं स्वीकार कर किया । 
श्रपनी युक्ति से वह पदाद्‌ प्र ही खाने के लिये पटु एदी भौर श्क्ञादि मगा किया करता था श्रौरं मौज करता था । 
उस दूत फरिश्ते काम किया करते थे । सजन लोग विचारे' किं इं तो बादबल मे बहुदा, मेदी, बकरी का बचा, कपोत 


शरौर "श्द्छः' पिसान का खानेवाला हर श्रौर कहं सर्न्यापक, सवे, जन्मा, निराकार, सवेशकतिमान्‌ शौर न्यायकारी 
दूलयादि न्तम गुणयुक्त वेदोक्त दर १ 
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पि पि रकष क १ + 0) ॥ 
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मास ॥ तब परमेश्वर ने गदही का मुंह खोला शरीर उसने वलश्राम से काकि तेय क्याकिया 
हैकितूने मुभे श्वर तीन वार मारा ॥ तौ० गिण प०२२। आरा २३। य ॥ 

समीक्षक--प्रथम तो गदे तक दईश्यरकंदृतो को ठरेखनि य श्रौर श्राजक्रल विशप पाद्री 
श्रादि शष्ठ वा रधर मनुष्यो को भी सुदा वा उसके दृत नहीं दीखते द, क्या च्नाज्कल परमेवर शौर 
उसके दूत है वा नहं १ यदि दैतोक्या वदी नीदं सेतेष्एवासोगी अथवा अन्य भृगाल मे चकते 
गधे १वा किसी श्रन्य घन्धेत्रेलग गये वाश्व रसादयो च र होगय ? श्रथवा मर मय ? विदित नही 
होता कि क्या हुश्चा, श्रञरुमान तौ पेसा होता है कि जो श्व नहीं इ, तदह दीख्ते तो तव भी नहीं थे श्नौरः 
न दीसखते होगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोडे उदये द ॥ ५४ ॥ 

` सथुएल् की दूसरी पुस्तक । 

५५--श्नौर उसरी रात पेसा हुश्रा कि परमेप्वर क। वचन यह कके नानन को परहा । कि 
जा श्रौर मेरे सेवक दाञउ्द्‌ सेक कि परमेश्वर यो कदता दै मेर निवासकै्लिये तू पक घर बनेगा 
क्यो' जघ से इसयायल के सन्तान को प्रिर सेनिकाल्ल लायार्मैने तो आज के दिनलाः घर पवासन 
किया परन्तु तम्ब मे श्रौर रेमे फिसयकिया॥ त° स्षसुपएल की दृ्ठरी पु० प०७। श्रा०४।८।६॥ 

समीक्षक- श्रव कुदं सन्देह न रहा कि ईसादयो' का ईश्वर मनुष्यवत्‌ देदधासो नहँ ड । 
श्रौर उलदना देता है कि मने बहुत परिश्चम किया इधर उधर डोलता फिस तो श्रव दाद्‌ घर वनाद 
तो उसने श्राराम करू, क्थो' दखाद्यो' को पेसे दैश्वर श्रौर पसे पुश्वक को मानने मे लज्ञा नीं श्राती १ 
परन्तु क्या कर विचारे फस ही गये श्रव निकलने के लिये वड़ा पुदषार्थं कर्ता उचित दै ॥ ५५ ॥ 

राजासनो फी पुस्तक । 

४६--श्रौरः वाल भ राज्ञा नवृसुदनजर के याज्य ॐ उ्रीसवें वषे के पांचवे मास सातवीं तिथि 
म दुल के राज्ञा काएक सेवक नवबृसर श्रहान जो निज्ञ सेना का प्रधान श्रध्यक्त्‌ था यरूसलम में 
आया शरोर उसने परमेश्वर का मन्दिर श्रौर राजा का मवन शरीर यरूसलम पे सारे घर श्मौर हश्ए्क 
षडे घरकोञजल्ला दिया श्रौर कसदियो'कीषसारी सेनानेजो उस निज सेना के अध्यक्ञके साथथी 
यरूसलम कौ मीतो' को चसे श्नोर सै हादविया ॥ तौ० रा० पण २५।श्रा०्य} ६।१०॥ 

समीत्तक-- क्या किया ज्ञाय, ईसाद्यो' के ईश्वर ने तो श्रपने आसम के लिये दाद्‌ श्रादिन्पे 
धर षनवाया था उस आयम करता होगा, परन्तु नवुसर हान ने दश्वर के घर कोन घ्र कर 
दिया शरीर इश्वर घा उसके दूतो की सेना छद मी न करसकी, प्रथम तो इनका इष्वर वड्ी लङशरया 
मास्ता था श्रौर विजयौ होता था परन्तु शप्र पना घर जला तुडवा वेहा न जाने चुप्चाप क्यो वेरा 
रहा ? श्रौरन जाने उक्षे दूत किधर भाग गये १ देसे समरयपरकोदरभीकोमन श्राया श्रौर दशषर 
का पराक्रमभौ न जामे कहां उड गया ? यदि यह बात स्च्वीष्टोतोजो २ विज्ञय कौ बाते प्रथम ल्िखीं 
सो २ सब व्यथं ही रई, कया मिथ के लडक्रे लङइकियो' के मास्नेमे ही शूरवीर वना था छव शरवीसे के 
सामने चुपचाप हो वैडा १ यट तो ईसाद्यो के इश्वर ते अपनी निन्दा श्रौर अप्रतिष्ठा करली पेल दही 
हज्ञासे' इस पुस्तक मे निकस्मी कहानियां मरी हे 1 ५६॥ ` 


जञबुर द्रा भाग 
कात के समाचार की पह पुस्तक । 


५७-- सौ परमेश्वर मेरे श्वर ने दसयापल पर मस भेजी श्नौर इसयप्ल मं से सत्तर सदस 
पुरुष गिर भये ॥ पद्िली० प० २१ । ० १४॥ 
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समीक्तक --अव देखिये ! इसखराएल के ईंसाइयो' क ईश्यर की लीला जिस इसरापल कुल को 
बहुतप्ते बर दिये थे ओर रात दिनि जिनके पालन मे डोललता था रब भट क्रोधित होकर मरी डालके 
सत्तर सख मवुष्यो' को मारडाला, जो यह किसी कवि ने लिखा है सत्य है कि :- 

चशे रषः चणे तुष्ट रषटस्तुष्टः चे चशे । ्ग्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ & ॥ 

जैसे कोई मरुष्य क्षण मे प्रसन्न, क्षण मे प्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण २ प्रसन्न श्रप्रसन्न 

होवे उसकी प्रसन्नता मी मयदायक होती है वेस्ती लीला ईंसाइयो' के ईश्वर की ड ॥ ४७ ॥ 
फेयूब की पुस्तक । 

भ्य--च्नौर एक दिन पेखा ह्र कि परमेश्वर के श्रणे इश्वर े पुत्र आ खडे हृष शौर पतान 
भौ उनके मध्य म परमेश्वर के श्राे श्राखड़ा हा । श्नौर परमेश्वर ने शैतान से कदा कि तू कहां 
माता दँ तब शैतान ने उत्तर दे फे परमेश्वर से कषा कि पृथिवी परर घूमते श्रौर इधर उधर से फिरते 
चल्ञा आता । तवर परमेश्वर ने शतान से पृष्खा ङि तूने भेरे दास पेयूषं को जांचा है कि उक्ते समान 
पृथिवी म कोई नही हे वह सिद्ध रौर खरा जन दैरवर से डरता शौर पापसे अलग रहता & श्रौर 
बलो अपनी सच्चा को धर रक्लाहैश्नौर तूने मुभे उसे तकारण नाश करने को उभार | तव 
शेतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कहा कि चाम क्लिये चामदहाजो मनुष्यकादहैसो अपने प्राक 
लिये देगा । परन्तु अव्‌ अपना हाथ वदृ श्रौर उसके हाड मांस को शू तव वह निःसन्देहं तु तेरे 
सामने स्यागेगा तब परमेश्वर ने शैतान से कदा कि देख व तेरे हाय र हे केवल उसके प्राण को बचा । 
तव शतान परमेश्वर कै गे से चला गया श्रौर यूय को शिर से तलवे लो बुरे फोडो' से मारा ॥ 
जवुर पेयू० प० २। श्रा १।२।३।४।५।६।५७॥ 

समीक्तक --अ्रव देखिये ¡ सादय के दश्वर्‌ का सामथ्यै कि प्रतान उसके सामने उसे भक्तो 
को दुःख देल है, न शतान को दरड, न श्रपने भक्तो को वचा सकता ह श्रौर न दूतो मे से कोई उसका 
सामना कर सकता हे । एक शैतान ने सरको मयभीत कर रक्ला ह श्रौर शखाश्योः का ईश्वर भी सर्वच 
नदीं हे जो सवे्ञ होता तो युष की परीक्ञा शैतान से क्यो कता ? ॥ ४८ ॥ 


उपदेश की पुस्तक । 


५६--हां मेरे अन्तःकरण ने वुद्धि ग्रौर चान बहुत देखा है रौर त युद्धि ओर बौद्ापनं ओर 
भूदृता जानने को मन लगाया भने जान लिया कि यदमी मनका भूभट है । क्योकि अधिक वुद्धि मे 
बड़ा शोक है श्रौरजेोज्ान मरं बदताहैसो दुःखम वदता है ॥ =° उ० प० १ । आ० १६ । १७ १८ ॥ 

समीक्तक--ऋअष देखिये ! ज बुद्धि श्रौर ज्ञान पर्यायवाची हैँ उनको दो मानते ह रौर बुद्धि 
बद्धि.मे शोक श्र दुःख मानना विना विद्वानों के पे लेख कौन कर सकता है ? इसलिये यह बाइबल 
देश्वर की बनादईे तो क्या किसी विद्वान्‌ की मी बनाई नहीं § ॥ ५६॥ 


यद थोासा तरेत ज्ञषुर के विषय मे किख, इसके आरो कुं मत्तीरचित आदि इञ्जीलसे 
विषय मे लिखा जाता है #ि जिसको इस जोग बहुत प्रमाणभूत मानते हँ जिका नाम दश्चील रक्खा 
हे उसकी परीन्ता थोडी सी लिखते हे कि यहं केस) टै । | 


मत्तीरचित इजीट ¦ 


. ६०--यीशुखीष का जन्म इस रौति से हुश्रा उसकी माता मरिथम क थूसफ से मंगनी हद थी 
पर उनके इकड्ा होने के पदिले ही वह देख प कि पवित्र आत्मा से गर्भवती ड देलो प्रमेश्र के एक 
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दूत ने स्वप्न म उषे दशंनदे कषा, ठे दाउ क सन्तान यूप तू श्रपनी क्री मस्थिम + पां लाने से 
मन डर क्योकि जो गभ॑र्डासो पविच्न आत्माक्तदै॥ ह° प्व? | ० १८५ २०। । 
सम्रीत्तक--दन वातो को कोद्र विद्रान्‌ नर्द मान सकता कि जो प्रव्य्ञादि पमस्‌ श्रौर 
खषिकिम से विदध दै । इन वातो को मानना मूं मनुष्य जङ्गलियों का काम द सम्य विद्वानों का नः 
भला जो प्रशमेश्वर का नियम है उसको कों तोड़ सकता दै? जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा 
करेतो उतकी ओआक्ञाको कोई्‌न माने ज्रौर बह भी सर्वज्ञ गौर नि्रमदहै, येत चो जिस २ क्मारिका 
के गभे रहजाय तत्र सव्र कोद्र पेसे कह सक्ते कि उस्मंगर्थका ग्ना दृष्ठर कौ श्रोरसतिडैश्रीर 
मूढ मूढ कदे कि परमेश्वर कर दृत ने मुक स्वप्न प कह दिया दै कि यह गर्भ परमात्मा कीत्रोरसे 
". जेक्चा यह असम्भव प्रपञ्च रचा हैसा ही सूय से कुन्ती का गर्यवती दोना भी पुराणों म असम्भव 
लिला दहै, एसी वातो को श्नांख के शन्धरे महि के परे लोग मानकर श्रमजाल म गिरते है। यदशेसी 
बात हु होगी क्रिस पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उस्ने वा किती दूसरे 
ने पेली असम्भव बात उङ्ादी होगी कि इसे गभं ईष्वर क्मीओरोर मेदे ।॥ ६० ॥ 

६१ तश्र श्रात्मा यीशु को जङ्गल य ज्ञे गया कि शरानान सं उसकी परीता क्मै जाय वह चालीस 
दिन श्मौर चालीस रात उपवास करज पर मृखा हुत्रा तव पररक्ता कर्नेदयारे ने कहा किञोत्‌ श्छ 
का पुच्रहेतो कषद किये पत्थर रोदियां वन जवि । ° पर्व ४। श्र {। २।६॥ 

समीत्तक--इससे स्पण्र सिद्ध होता है कि दस्यो का ईश्वर सर्वन्न नीं क्योकि भो सर्वज्ञ 
होता तो उसकी पसीना शैतान से कयो कराता स्वयं जान लेता, भला किसी ईसा को आजकल 
चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्खंतो कमी वच सक्रेगाश्रौर दसस यह भी सिद्ध हृश्ाकिन 
वह ईश्वर का बेटा श्रौर न कुं उसे क रामात अर्थात्‌ सिद्धि थी नहीं तो शैतान के सामने पल्थर फी 
रोियां क्यों न बना देता? ओर आप भूला क्यों रहता चनौर सिद्धान्त यरहदहेकि जोपस्मेण्वरने 
पत्थर बनाये हैँ उनको रोटी को भी नहीं वना सकता श्चौर ईश्वर भी पूरवकत नियम को उलदा नदीं कर 
सकता क्योकि वह सवेज्ञ श्रौर उसक्रे सय काभ विना भूल चूक के है ॥ ६१॥ 

६२--उसने उनसे कहा मेरे पीके आश्रमो सै तुमको मसुष्यों के महुवे बनाऊंगा वे तुरन्त जालो 
को छोड के उसके पीद्वे होक्िये ॥ इ० पर्व ४ । श्रा १६। २०। २९ ॥ , 

समीक्षक--विदित होता है कि इसी पाप श्र्थात्‌ जो तौर्त मै दश आल्ञाश्रों मे लिखादैकि 
( सन्तान ज्ञोग अपने माता पिता क्म सेधा श्रौर मान्य करे ज्िक्तसे उनकी उमर षटूसो) दघानेन्‌ 
श्मपने माता पिता कौ सेवा कीश्रौर दूसरे को भी माता पिताःकी सेवा से हुडयि इसी अपराध से 
चिरंजीवी नर्हा नौर यह भी विदित हुश्च किदैसाने मनुष्यों क फंसाने करे लिये एकमत चलाया है 
कि जाल पे मच्छ क समान मनुष्यों को स्वमत म फंसाकर अपना प्रयोजन साधे जव ईसा ही पेसाथा 
तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल ते मलष्यों को फसावे तो क्या आश्चयै है? क्योकि जैसे बड 
घड़ी श्रौर बहुत मच्यो" को जाल मँ पसानेषल्े की प्रतिष्ठा शौर जीविका अच्छी होती दै पसे हीजो 
बहुतों को श्रपने मत म फैसले उसकी अधिक प्रतिष्ठा श्रौर जीविका होती दै) दसीसेये लोग 
जिन्हे वेद्‌ च्रौर शानो को न पा न छुना उन विचारे मोक्ते मचुष्यो' को अपने जलन म फसा के उस 
रे मा वापकुटुम्ब श्रादि से पथक्‌ कर देते टै, इससे सव विद्धान्‌ श्राया को उचित है कि स्वयं इनक 
श्रमज्ञाल से बचकर अन्य अपने मोक मायो के वचने मं तत्पर ररह | ६९॥। 

६२-- तव यश्च सारे गालील देश मे उनकी सभाच्रों,मै उपदेश कर्ता श्रा ओर राज्य का 
सुसमाचार प्रचार करता हुश्रा श्रौर लोगो मे हरएक रोग शरोर हर व्याधि को चज्गा करता हुश्ना फिर 
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किया । सब रोगियो' को जो नानाप्रकार के रोगों शरोर पीड़ाशों से दुःखी थे श्चौर भूतध्रस्तों शौर सुगीधाले 
शौर अद्धाज्गियों कौस पाक्त लाये श्रौर उस्ने चज्गा किया ॥ इई० म० प० ४। ० २३ । २७ । २५॥ 


समीक्तंक--जेसे श्राञकल पोपल्लीला निकालने मन्त्र पुरथधरण आकशोवादं बीज श्नौर भस्म की 
चुकी देने से भूतो को निकालना रोगों को छुडाना सच्चा हो तो वह इईजील्ल को बात भी सच्ची होवे, इस 
कार्‌ भोले मच्यो को श्रम म फंसने के लिये ये बाति है, ओ ईसाई लोग दसा की बातों को मानते दहै 
तो यां ॐ देवी भोपों की बातें क्यों नहँ मानते ? क्योकि वे बति इन्दं के सदृश हँ ॥ ६२ ॥ 


द--धन्य वे ञो मन परे दीन है क्थोकि स्वगं का राज्य उन्दीं का है) क्योकि मै तुमरसेसूच 
कष्टता हं कि जब लो श्राकाश श्रौर पृथिषी रक्त न जपं तवबल्लोः व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक 
विर्डु विना पूरा हए नहीं रलेगा । इसलिये इन अति छोटी श्राज्ञ्मों मँ से एक को लोप करे ओर लोगों 
को पते ही सिखावे वह स्वभ फे राज्य मे सब से दोरा कहवेगा ॥ ई० मत्ती प० ५। च्रा० २।५।१८।१६॥ 


समीत्तक--जो स्वगं एकद्ैतो राज्ञा भीएक होना चाष्टिये इसलिये जितने दीन षे सब 
स्वम को जागे तो स्वगं म राज्य का अधिकार फिस्रको होगा श्र्थात्‌ परस्पर लडाई भिडादे करगे 
शरोर साज्यग्यवस्था खशड बरड हो जायगी ओर दीन के कहने सेजो कड्ले लोगे तव तो ठीक नही, 
जो निरभिमानी लोये तो भी रीक नदी, क्योकि दीन श्रीर अभिमान का प्काथै नदीं किल्तु ओ मनये 
दीन होता है उसको सस्तोष कभी नदीं होता इसलिए यद बात टीकर नहीं । जब श्राकाशच पृथिवी टल 
जाये' तब व्यवस्था भी रल जायगी एेखी अनित्य व्यवस्था मनुष्यो की होती है सर्वज्ञ ईश्वर कमी नही, 
नौर यह्‌ एकः प्रलोभन शरोर भयमात्र दिया हैकिजो इन आक्ञाश्रो कोन मानेगा वह स्वर्गं प सबसे 
छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥ 

६५--दमासै दिन भर क रोरी आजह्मे दे। श्रपतने लिये परथिवी पर ध्न का संचय मत 
करो ॥ ई० म° प०६। ्रा० ११) १६॥ 

समीत्तक-इससे विदित होता है कि जि समय ईसा का जन्य इश्च है उस सम्रयलोग 
जह्गली श्रौर दरिद्र थे तथा सा भी वेसादही दर्द्रिथाद्सीसेतोदिनिभरकी रोरी की प्राप्ति के लिये 
ईष्वर की प्राथ॑ना करता श्नौर सिखलाता है । जब पेखा है तो ईसाई लोग घन संचय क्यो करते है उनको 

“ चाये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुएय करक दीन होजायें ॥ ६५॥ 

दद-हग्पक ज मुभसेहेप्रभु२कदता है स्वगं के रस्य मे प्रवेश नहीं करेगा ॥ ₹० म० 
प ७) श्र० २१) ८ 

समीत्तक- शब विचारिये बडे २ पादस विशप साहेब श्रौर कृश्चीन लोग जो यह ईसा कां 


वचन सत्य है पेसा समके तो ईला को प्रभु अर्थात्‌ श्वर कभी त करै, यदि इस बात कोन मनगेतो 
पाप से कभी नदीं षच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 


६७--उख दिन म बहुतेरे मुभ से करगे तव तनँ उनले खोल के कहंगा चैने तुमको कमी नद्ध 
जाना है कुकम्मं करनेहारे सुभसे दुर्‌ दोश्रो ॥ ₹० मण प० ७ | श्रा० २२। २३॥ 

समीक्तक-देखिये देखा जङ्गली मनुष्यो' को विश्वास करने के लिये स्वगं मे स्यायाधीशच चनना 
चाहता था, यद केवल भोले मलुष्यो' को प्रलोभन देने क वात ड ॥ ६७ ॥ 

दन-श्नौर देलो एक को ने शरम उसको प्रणाम कर कहा हे प्रथु ! जो श्राप चाह तो मुभे शद्ध 


कर सक्ते ह" ीशु ने दाय बदा उते रुके कहा पँ तो चाहता हं शुद्ध दोजा श्नौर उसका कोद तुरन्त शुद्ध 
होगथा ॥ ₹० म० प०८ | श्रा० २।३॥ 
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समीत्तक--ये सव बाते' भोजते मनष्यो के पसाने की ड कयोक्रि अग्र साद्‌ लोग इन धिद्या, 
सृण्रक्रमविरद्ध चातो को सत्य मानते (५ तो शुक्रान्याय्ये, धन्वन्तरि, क एयप श्रादि खी बाते जो एयण 
च्रोर भारत म अनेक देस्यो' कमी मरी हुई सेना को जिला दी, यृहस्पति कै पुत्र कथ को कड़ा कर 
जानवर श्रौर मच्छियो' करो खिला दिया फिर भी शुक्राचाय्यं ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच को मारकर 
शक्राचास्ये को खिल्ना दिया फिर भी उसको पेट मे जीता कर बाहर निकाला, श्राप मस्गया उसको कच 
ने जीता करिया, कश्यप ऋपि ने मटेष्यस््ित वृन्त को तक्चक से भरम हुए पी पुनः घृक्त श्रौर मयुष्य 
को जिला दिया, धन्वन्तरी ने ज्ञाखो' मूर्दै जिले, लासो कोदी रादि सेगियो को चज्गा किया, लासो 
प्न्धे श्रौर वददिसे' को श्ंख श्नौर कान दिये इव्यादि कथा को भिथ्या क्यो कहते ह? जो उक्त षति 
मिथ्यादहतोटईखा कौ बात मिध्याक्यो नर्द, जो दूरे की घातको भिधया श्नौर अपनी मूटौ कोसञ्ची 
कहते है तो हठी क्यो नहं १ इसलिए रसादयो की वाते" केवल हठ शरीर लड्को' के समान दै ।॥। ६८ ॥ 

६६--तब भूतग्रस्त मनुष्य कवर्स्थान मसे निकल उससे ्ामिज्ञे जो यदालो' श्रतिप्रचरडये 
किं उस मागे से कोट नदीं जासक्रता था श्ौर देखो उन्होनि चिल्ला के कष्ाहे यी दश्वर के पुच} श्राप 
कोहमसेक्याकाप्र क्याश्नापस्मयके आगे हमे पीड़ा दरैने को यहां ये हसो भूतो ने उससे विनती 
करकहाजो ्आपहम को निकालते हतो सञ्चरो कै भुर मे वेने दीजिये उसने उनसे कषा जाश्रो 
श्रीर्‌ वे निकल के सचरणे के छुरडमे पठे श्रौर देखो सूरयो का सारा भुरुड कड्ह्धे पर से समुद्र म॑ 
दौड़ गया श्मौर पानी म इब मरा ॥ ई० म० प० य 1 श्रा सट २६। ३०३१।३२।२३ ॥ 

समीत्तक--भला यहां तनिक विचार करं तो ये वति" सब मूटी है क्योकि मरा हुश्चा मनुष्य 
करर स्थान से कभी नही निकल सकता वे किसी परन जते न संवाद कस्ते है ये सव दते' श्चश्नानी 
लोगो कीद्ै जो कि महाजङ्गक्ली हवे पेसी बातो पर विश्वास ल्त है श्रौरउन सुश्रसे' की त्या करार, 
सुञ्ररबालो' की हानि कर्ने का पापशला को श्चा होगा रौर दसा लोग दसा को पाप्मा श्रौर पविध् 
करनेवाला मानते दँ तो उन भूतो को पविन्न क्यो न कर सका? श्रीर सूश्चरवालो कौ हानि क्यों ल 
भरदी ? क्या श्राज्ञकल के सुशित्तित ईसाई अङ्गरेज्ञ लोग इन गपोद्धो को भी मानते दोगे ? यदि मानते 
हतो रमनालमे पड़ है ॥ ६६॥ 

७०--दरेखो लोग एक श्रद्धाङ्गी को जो खरोल्े पर पडा था उस पास ल्लये श्रौर यी ने उनका 
विश्वास देखे उस अर्धाङ्गी से कट्या हे पु ! ढाढस् कर तेरे पाप क्षमां कयि गये है म घमियो' को नदी 
परन्तु पापियो' को पश्चात्ताप फे लिये बुलने आया है ॥ ईं० म० प० ६ । ्र० २। १३॥ 

समीक्ञफ--यद मी बात वसी ही ्रसस्भव है जेसी ।पू्यं लिख अये है रौर जो पाप चरमा 
करने की वात है वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन देकर फसाना दै । जेसे दूसरे के पीये मद्य भाग 
शमौर अरफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वेते ही किसी काकरिया हु्रा पाप किसी 
के पा नी जाता किन्तु जो करता &ै बही मोगता हे, यही ईश्वर का न्याय है, यदि दूसरे का किया 
पाप परय दृ्तरे को प्रप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे बा करताश्रों दी को यथायोग्य फलं दष्वर 
न देवे तो बह अन्यायकारी होजावे, देखो धमे ही कट्याणुकरारक दै देखा वा छन्य कोद नदी शरोर धमौ- 
त्मा ॐ लिये सा च्रादि की कु आवश्यकता मी नी रौर न पापि के लिये, प्योकि पाप किसी 
का नहीं छूट सकता ॥ ५०॥ + 

७१--यीश ने श्रपते १२ शिष्यो को श्रपने पास बुकन उन्दः अरशद्ध भूतो पर श्रधिक्रारं दिया 
कि उनः निकालें नोर हस्णक रोग चौर दर व्याधि को चङ्गा करं । बोलनेदारे तो तुम नहँ दो पतु 
तुम्हारे पिता का आधा तुम म बोलता है । मत समो किशन पृथिवी पर मिलाप करवाने को मः 
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परन्तु खड्ग चलवाने को श्राया ह । मँ मनुष्य को उसके पिता सेश्रौर बेरी को उसकीमासे श्रौ 
पतो को उसके सास से अलग कर्ने आया ह| मुष्व कै घर ही के लोग उसके पैरी होगे ॥ ई 
म० प० १० । ्रा० १३ । ३६ । ३५} ३६ ॥ 

समीत्तक- येवे ही शिष्य ह जिने से एक ३० ( तीस ) ० के लोभम पर ईसा को पकडादेगा 
श्नौर अस्य घदल कर लग २ भागगे, भलाये बति ञवविद्या ही से बिर्क भूतोंकाआओआना 
चा निकालना, विना श्रोषधि बा पथ्ये व्याधियो का छटा खष्टिक्रम से श्रसतम्भव है इसलिये देसी २ 
बातों का मानना अक्ञानियो का काम है, यदि जीव बोलनेहारे नहं हेर बोलनेहारा है तो जीव क्या 
काम करते ह? नौर सम्यवा मिध्याभाषण के एल सुखवादुःखको इश्वर ही भोगता होगा यद्र भी 
एक मिथ्या वातदहै। ओर जेता शसा पूर करने शरोर लड़ने को श्राघा था वही ्ज्ञकल कलह 
लोगों मे चल रहा है, यद कैसी बुरी बात हैकिषूट कराने से सवथा मनुष्यों को दुःख होता है श्रौर 
देखादयों ने इसी को मुरुमन्ब समभा लिया होगा क्योकि एक दुसरे की एूट दसा ही अच्छी मानता था 
तो यह क्यो नं मानते होगे १ यह ईसा हौ का काम होगाक्रिघर के लोगो के शत्रु घर के लोगो को 
वनाना, यह श पुरुष काकामनहीं।७१॥ 

७२--तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितती सोरियां है उन्होने कट्टा सात शओ्मौर छोरी 
मदुलियां तब उसने लोगों को भूमि पर वेठने की आज्ञा दी तब उसने उन सात शोरियो' को मौर महु 
लियोँ को धन्य मान के तोडा रौर अपने शिष्यो को दिया रौर शिष्यो ने लोगो को दिया सो सब खाक 
तृत हुए शओ्रौर जो टुकड़े वच रहे उनके सात टोकरे भरे उशये जिन्होनि खाया सो सियो अओौर वालको 
को छोड चार सहस्र पुष थे ॥ ई० म० प० (५। आ० ३४ । ३५। ३६ 1 २७। ३८ ३६ ॥ 

समीच्लक-- अब देखिये ! क्या यह श्राज्ञकल के भूढे सिद्धो श्रौर इन्द्रजाल श्रादि के समान 
छलल की बात नहीं है ? उन रोरियो' म अन्य रोरियां कहां से नागं ? यदि इसा मे पेसी सिद्धियां होती 
तो श्याप भूखा हुश्ना गूलर क फल खाने को क्यो मटका करता धा, अपने लिये मिड्की पानी श्चौर पत्थर 
दादि से मोहनभोग रोियां क्यो न बनाली ? ये सव बाते' लड़को के सेलपन की है, जेसे फितने ही 
साधु वैरागी पेली छल की बति' करके मोक्ले मनुष्यो को ठमते ह वैसे ही ये भी दहै ।॥ ५२॥ 

७२-श्रौर तव वह हर्पक मनुष्य को उसके कार्य के श्रनुसार फल देगा ।॥ ई० म० प० 

१६ । श्रा २७ ॥ 

समीत्तक- ज्व कमांजुसख्ार फल दिया जायगा तो ईसाश्योः का पाप क्षमा होने का उपर 
करना व्यथ हे रौर वह सच्चा हो तो यह भूटा हषे, यदि कोई कटे कि न्तमा कस्ते के योभ्यन्षमा 
किये जति ओर क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं फिये जते है यह भी ठीक नहीं क्योकि सब कर्मो कां 
फल यथायोग्य देने ह से ग्याय श्रौर पूरी दया हेदी है ॥ ७३ ॥ 

ˆ ७४ -हे अधिश्चासी श्रौर हटीक्ते लोगो ! तै तमसे सत्य कहता हं यदि तुमको राक्ेएक 
दानि कै वल्य विश्वास हो तो तुम इस पाइ से ज्ञो कदोगे कि यहां से वहां चला जाय वह चल्ला जायमा 
श्रौर कोई कापर तुम से श्रसाध्य नहं होगा ॥ ई० म० प० १७ | ० १७ । ३० ॥ 

समीप्तक-- शव जो ईसाई ्ोग उपदेशं करते फिरते दै कि ्राश्नो हमारे मरत म पाप 
तमा कराश्रो मुक्ति पाञ्नो” आदि वह सव मिथ्या बात है । क्योकि जो ईसा प पाप चुने, विश्वास 
जपराे शरोर पवित्र करने का सामथ्यं होता तो च्रपने शिष्यो के श्रात्माश्नो को निष्पाप विश्वासी 
पविन्न क्यो न कर देता १जो शसा के साथर धमते थे ऊष उन को शुष्ट; विश्वासी श्मौर कल्याण 
न करसकातो वह मरे परन जने का है? इस समय किसी को पविन्न नष कर सकेगा, जव 
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देखा के चेले राईमर व्िण्वस से रहित ध श्रौर उन्होने यह इजी पुस्नक बनाई दै तव इसका 
परमार नहीं ह्यो सकता स्योकि जो अविश्ासी श्रपचित्रातमा चऋधर््री मनुष्यो का लेल होना द्धे उत पर 
विश्वास करना कस्यांश की इच्छु! करने वलते मनुष्यो का कामन श्रौग दसी ये वद भीसिद्धदहो 
सकताङैक्रिजो ईखा का वचन सच्चादैतो किसी रसाद्‌ म ण्क राट्‌ दनि कै समान विश्वास श्र्थात्‌ 
ईमान नहीदे, जो को्रैकटेकरि हमर पूरावा थोड़ा विश्वाक्ष तो उस्स कहना कि श्प इस पाड 
को भागौ मेसेहटा देव यदि उनके हटनि से दृटज्ञाय तो भी पूरा विष्वा नीं किन्तु एक शाकै 
दानि केबगावरदैश्रौरजोनदहटासक्रेतो स्मो एक छटा भी विश्वास, मान अर्थात्‌ धर्मका 
टसाद्यो मे नहीं है, यदि कोई कटे कि यहां रभिमान श्रादि दोपो कानाप पहाषष्धैतोमी ठीक नं 
छयोकि जो एेसा हो तो सूर, च्रन्धे, कोद. भूतग्रस्तौ' को चङ्ग कहना भी श्राज्ञसी, श्र्ञानी, विषयी 
पौर श्रान्तो को बोध करके सत्रेत कुशल किया होगाञो फेसा मनं नतो भी र्ठक नर्हा क्योकिजो 
पैसा होता तो स्वशिष्यो को पेखा क्यो न कर सकता ? इसलियं असम्भव वात कहना इसा की अष्ठा- 
नता का प्रकाश्च करता है, मलाजो कद्ध भी ईसामे विद्या होती तो फेस श्रटाटरट जद्भललीपरन की बात 
कयो कह देता ? तथापि (निरस्तप्राद्पे दै एररडोऽपि द्रमायते ) जन जिस देश मे कोईमभौ वृत्तेन 
हो हो उस देश म एरण्ड का वक्त ही सव से बड़ा शरोर श्रच्छा गिना जाता दै व॑से महाजङ्गली त्रवि- 
दानो केदेशमेद्साका मी होना ठीक था पर आजकल ईसा की क्या गणना हा सकती हे ? ॥७६॥ 

७८ तर्द सच कताज तुम मन नफिराश्रो श्नौर बालक्ाके समानन होजाश्रो तो स्वगे 
के रज्यते प्रवेशनं करने पाच्नोगे ॥ ३० मम पण शद | ्राण्द्‌ ॥ 

समीक्षक--जव अपनी ही इच्छासे मनकाफिराना स्वगे का क्रारणु श्रौर न प्राना नरक 
का कारण डैतो कोई किसी का पाप पुरय कमी नहीं ले सकता पेला सिद्ध होतादै, चओरौर वालक के 
समान होने ॐ लेख से यह विदित होताहैकिदसा कमी वात विद्या श्रौर खषक्रिम से वहुतसी भिस 
थीं रौर यह भी उस्प्र मरने थाकिल्लीग मेरी बातों को बालक वे समान मानले, पूः गै कुमी 
न, आंख मीच के मान सेवे ब्ुतसे शसाश्यो की वालबरुद्धिवत्‌ वेरा है नहीं तो पमी युक्ति विद्यासे 
विदध घाते" क्यो मानते ? श्रौर यह भी सिद्ध हरा जो ईसा आप विधान ब्राल्ुद्धि न होना तो अन्य 
को बालवत्‌ बनने का उपदेश क्यो कर्ता ? क्योकि जो जेस होता है वह दूसर क) भी श्रपने सदृश 
वाना चाहता ही है ।, ७५॥ ४ 

७६ तम से सच कता हँ धनवानों को स्वगं के रास्यमे प्रवेश करना कठिन होगा फिर 
भीर तुमसे कहताद्रे रि द्वरे राज्य परे धनवान्‌ कर प्रवेश करनेसे ऊंट का सुद के न्रे भसे 
जाना सहज हे ॥ ० म० प० १६ । त्रा २३ । २४ ॥ | 

समीक्षक-- इससे यह सिद्ध होता कि दसा दरिद्र था धनवान्‌ लोग उसकी प्रतिष्ठा न्दी 
करते होगे इसलिये यह लिखा होगा परन्तु यह वात सच नहीं क्योकि धनाढ्यो ओर दरिद्रो मे अच्छे 
रे हेते है जो कों अच्छो काम करे बह अच्छ चौर बुरा करे वह बुरा फल पाता है छीर इससे यह 
मी सिद्ध हयोना है कि सा ईश्वर का राज्य किसी एक देश मे मानता था, सवै नही, ज पेसा है तो 
वह श्वर ही नदीं, जो ईश्वर ह उसका राज्य सवैत्र & पुनः उर प्रवेश करगा वान करणा यह कहना 
केवल अविद्या की बात ह श्रौर इससे यह भी आया कि जितने दसाई धनाहयय हँ क्या वे संव नरक 
ह मे जाये ? दरिद्र सब स्वं पर जायेगे ! भला तनिकसा चचार तौ टुसामसीह कर्ते कि जितनी 
सामग्री धनादे पास द्येती है उतनी दरिद्रो के पास नदीं यदि धनाटच लोग पिवेक से धर्मम मे 
व्यय करे तो दरिद्र नीच गतिम पदे रहं श्रौर धनादय उम गति को प्रक्ष दो सकते हं ॥ ५६ ॥ 


। ^ 
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७७--यीशु ने उनसे कहा मै तुम से सच कता हं कि नदर सृष्टि म जब मनुष्य का पुत्र 
छ्मपमे फेष्वयै क सहासन पर मैषा तव तुमभीज्ञो मेरे पीके होलियिह्यो बारह रिहास्नों परवेटक्ष 
इयेल मे वार्ह कुलो' का न्याय करोगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाईयों वा बहिन वा 
पिता माताषास्री वा लङ्कोषाभूमिको त्यागा है सो सौ गृणा पेगा श्रौर अनन्त जीवन का 
छ्रधिकारी होगा ।) ईं० म० प० १६ ] श्ना० २८ | २६॥ 

समीक्षक-- व देखिये ! शसा के भीतर की लली कि मेरे जाल सेमरे पक्ठिभील्लोगनं 
निकल्न जाय श्रौर जिसने २०) रूपये के लोभ से श्रपते गर को पकड़ मरवाया वैते पापी भी दसके पास 
सिसन पर वेदेगे शरोर इश्नायेल् के कुल का पक्षपात से न्यायी न किया जायगा किन्तु उनम सष 
गुनः माफ श्रौर श्नन्य कुलो' का न्याय करगे, अनुमान होता है इसलिये इसा लोग ईसादयों का बहुत 
पत्तपाल कर किती गोरे ने क्लि को मार्दियादहोतो भी बहुधा प्रक्ञपात सेनिस््पराधी कर छोड देते 
ह णेखाही शाके ख्मकाभी न्याय होगा चनौर इससे बड़ा दोष आता हैः क्योकि पक सष्िकी श्नादि 
म मरा श्मौर एक क्रयामत की रातके निकट मरा, एकतो आदि से अन्त तक श्राशा हमे पड़ारहा 
कि कब न्याय होगा श्रौर दूसरे का उसी समय न्याय होगया यह कितना वड़ा न्याय है श्रौरजो 
नरक म जायगा सो श्रसन्त काल तक नरक भोगे भौर ओ स्वगे मै जायगा वह सदा स्वम मोगेगा यद 
भी बड़ा अन्याय है क्योकि श्रतवाल्ञे साधन श्रौर कमा का फल अन्तवाला दोना चादिये शौर तुल्य 
पापवापुरयदो जीवो काभी नही हो सक्ता इसलिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख चाले 
शचनेक स्वग श्मैर नरक हों तभी खुल दुःख भोग सकते हैँ सो दईंसादयो के पुस्तक म कदी व्यवस्था 
नदीं इसलिये यह पुस्तक दैश्वरङृत वा ईसा देश्वर का वेटा कभी नहीं हो सकता, यह बड़ ्रन्थं की 
बात हैकिकदापि किलीकेमाबापसौ २ नहींह्यो सकतेक्रिन्तुएककीषएक मा श्रौर एकी वाप 
होता है अुमान दै कि मुसलमानों ने ओ एक को ५२ चियां ब्िषत भ मिलती है लिखा दहै सो यदीं 
से लिथा दोगा ॥ ५७७ ॥ 

७---भोर को जघ बहम धर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी श्रौर मागं मे एक गूलर 
क। वृत्त देल के वह उस पास श्राया परन्तु उ मेँ श्रौर कु न प्रया केवल पत्ते श्रौर उसको का तुम 
भ पिर कभी फल न लगेगे इस पर्‌ मूलर का पेड़ तुरस्त सुख गया ॥ ईं० म० प० २९१ । ्रा० शद । १६॥ 

समीक्तक--सघ पादरी लोग ईसाई कहते है कि वह बदा शान्त शमान्वित श्रौर क्रोधादि दोष. 
रितं था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता ह कि दैसाक्रोधी रौर ऋतु कै क्ञानरहित था श्रौर 
वह जङ्गली मनुष्यपन के स्यमावयुक्त वत्तेता था, मला जो ब्रत्त जङ्‌ पदाथ है उसका क्या श्रपराधथा 
कि उसक्रो शाप द्विया श्रौ वह सूख गया, उत्तके शाप सि तो न सूखा दोगा किन्तु को रेसी श्रोषधि 
डान्नने से छख गया हो तो कोई आश्चयं नहीं ॥ ५८ ॥ 

७६--उन दिनो कलेश के पीठ तुरन्त सुवै कँधियाय हो जायगा शौर चांद श्रपनी ज्योति देगा 
तारे काश्च से भिर पड़गे श्नौर आकाश की सेना डिग ज्ञयगी ॥ ई० म० प० २४। श्र २६॥ 

समीक्ञक--वादजी दसा | तारो" को किस विद्या से गिर पड़ना आपे जाना आर आकाश क्पे 
सेना कौनसी है जो डिग ज्ञायगी १ जो कभी दसरा थोडी भी विद्या पदता तो अवश्य जान ज्ञेताकिये तरे 
सब भूगोल हैँ कयोकर गिरे इससे विदित होता है कि ईसा बहू के कुल मै ररपन्न हृश्रा था सदा 
लकड चीर, छलना, काटना श्रौर ज्ञोडना करता रहा होगा, जब्र तरङ्ग उठी कि तनै भी इस अङ्कली 
देश म पेगम्बर टो सक्रूगा बाते करने लभा, ङ्कितनी चाते' उसक्र प्रुख से अच्छी भी निकली श्रौर धुत 
सौ दरी, बां के लोग जङ्गल थे मान वैद, जैसा आजकल यूरोप देश उ्नतियुक्त & घरैखा पूं दता तो 
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इसकमी सिद्धाद कुद भी न चलती अव कुदं विया हृष पश्चात्‌ भी व्यवहार कर पेच च्रौरः हट से इस पोल 
मत कोन षोड कर सर्वथा सत्य वेदेमाग कौ रोर नही भुकत यदी इनम स्यूनता है ॥७६॥ 

८०--श्राकाश रौर पृथिवी रल जामे परन्तु मेसे वातिः कमी न रर्लरी ॥ ई० म०प्ण 
२४ । श्रा० २५॥ 

समीक्तक--यह भी वात श्रविद्या श्रीर मृखता की है मला श्राकाश दिलकर कदां जायगा जघ 
आकाश अतिषुद्म होने से नेत्र से दीखता नदीं तो इसक्ता हिलना कोन देख सकता हे ? शरोर श्पने सुख 
से श्रपनी बड़ा करना श्रच् मनुष्यो का काम नहं ॥ ८०॥ 

८१ तव वह उनसे जो बह श्रोर है कहेगः हे घ्ापित लोगो ! मरं पास से उस श्रनन्त श्राग 
म जानो ज्ञो शैतान श्रौर उसके दतो के लियै तयार की गई है ॥ ० म० प० २५। श्रा० ४१ ॥ 

समीत्षक--भला यह कितनी चङे पक्षपात कौ वातै जो श्रपते शिष्य ह उनको स्वग्रं श्चौर 
मो दूसरे है उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जव आकरशच दी न रहेगा तो अनन्त आग नर्क यदहि- 
एत कां रहेगी १ जो शैतान च्रौर उसके दतो को दश्वर न वनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यो 
करनी पड़ती { च्रौर एक शैतान दही ईष्वर के मयसेनडरातो वह द्वर ही क्याहै क्योकि !उसी का 
दूत होकर बागी होगया श्रौर दैश्वर उस्तको प्रथम ही पकड़ कर वन्दीगृह मेन डाल सकान मार सका 
पुनः उसको ईश्वरता क्या जिसने दसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? दसा भौ उसका कु्ुन कर 
सकातो इश्वर का बेटा होना व्यर्थे श्रा इसलिये दसा दैश्वर कानवटाश्मौरन वाश््वल का दष्वर, 
दैषवर हो सकता दै ॥ ८१ ॥ 

म-तद बारह शिष्यो मसे एक यषहूदाह इसकरियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजको के 
पास गयाश्रौर कष्ाजोर्मै यी कोश्नाप लोगों के हाथ पकड्वाङं तो श्राप ल्लोग मुभे क्यादेगे उन्होनि 
उसे तीस रुपये देने को ठहशया ॥ ₹० म० प० २६ । आ्ा० १४ । १५॥ 

समीक्ञक--श्रष देखिये ! ईसा कमी सव कराप्रात श्रौर रैश्वरता यहां खुल्ल गद क्योकि जो 
उसका प्रघान शिष्य था वह भी उसके साक्तात्‌ संग से पविना नहूुश्रातो श्रौरों को वह मरे पीते 
पविघरात्मा क्या कर सकेगा ? श्रौर उसक्रे विश्वासी लोग उसके भरो में कितने ठगाये जति है करथोकछि 
जिने साक्तात्‌ संवेधमे शिष्य का कु कल्या न किया वह मरे पीदचे किसी का कल्याणु क्या कर सक्षेगा॥८२॥ 

पदे जव वे सति थे तष यीशु मे रोरी लेके घन्यवाद्‌ किया श्मौर उसे तोड़ के शिष्यो को 
दिया श्रौर कहा लेशो खाश्रो यह मेस देह है ओर उसने कटोरा क्ते ले धन्यवाद माना श्रौर उनको 
देके कडा तुम इससे पीवो क्योकि यद मेय लोहू अर्थात्‌ नये नियम का हेः ॥ ईं० म० प० रद! श्या 
६} २७ । २८॥ १ 

सबीक्षक--भला यह पेसी बात कोष भी सभ्य करेगा चिना श्रविद्धान्‌ अङ्कलली मसुष्य॒के 
शिष्यो से खाने की चीज्ञ को श्रपते मांस शौर पीने की चीकतो को लोह नहीं कह सकता शौर इसी 
बात को श्राज्ञकल ॐ ईसाई लोग प्रभुभोज्ञन कहते है अर्थात्‌ खाने पीने कौ चीजों म ष्सा के मांस श्रौ 
ललोषह् कमी भावना कर खाते पीते है यह कितती बुरी बात है जिन्दयनि श्रपने गुरु के मासि लोह कोभी 
खाने पीने की भावना सेनद्ोडा तो श्रौर को केसे छोड सकते हैँ ?।॥ ८६॥ 

८४--श्रौर षह पिता को श्रौर ज दो फे दोनों पुघों को श्चपने संग लेगया श्मीर शोक कशे 
शनौर बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कहा फि मेय मच यहा लों अति उदास दै कि मँ भरने 
पर ह ञ्मौर थोडा श्रागे ष्क बह सुंड ॐ बल्ल शिया श्रौर प्राथैना कीटे मेरे पिता जो होसके तो यद 
कटोरा मेरे पास से रल ज्ञाय ॥ ६० म० प० ३६ । श्रा० ३७ 1 ८} ३६ ॥ 
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समीक देखो ! जो षह परेवल मनुष्य न होता, दैश्वर का बेटा श्रौर वरिकालदुशीं श्रोर 
विद्धा होता तो पेली श्रयोग्य.तरेष्ठा न करता इषठसे स्पष्ट विदित होवा हे कि यह प्रपेच दता ने अथवा 
उस्न चेलो ने मूट भूठ बनाथा है कि वह दैश्वर का बेटा भूत मविष्यत्‌ का वेत्ता रौर पाप्मा 
का कन्तो है इते सप्भाना चाहिये बह केवल साधारण सधा सा अविद्वान्‌ था न विद्वान्‌, न योगी, 
त सिद था ॥ 8 ॥ 
८५-वह बोलता ही धा किदेलो धहृदाह जो बार्ह शिष्यो मसे एक थाश्रा प्रहचाश्रौर 
ल्लोगों क प्रधान याजको श्रौरः प्राचीनो की श्रोर से बहुन लोग खड श्रौर लारियां लिये उसके संग यी 
के पकड्वनिहारे ने उन्हे यह परता दिथा था जि्तको मै चूमूं उस्तको पकट्ो ओर वह तुरन्त यीशरु 
पास आ बोला हे गुर प्रणाम श्रौर उप्रको चमा) तव उन्होने यीश्चु पर हाथ डाल के उसे पकडातव 
सघ शिष्य उदे द्लोड के भागे । श्रन्व मे दो सूढे सान्ती.के बोलते इसने कहा किरम इश्वर का मर्दिर 
टा सक्ता ह उपति तीन दिन मे फिर बना सकता ह । तव महायाज्क खडा हो यीश्च से काक्या तू कुष 
उत्तर नहीं द्रैवाये लोग तेरे विरुद्ध क्या सान्ती ते ह । परन्तु यीशयु चुप रहा इस पर म्रहाधाज्क ने उक्तसे 
काप तुमे जीवते दैश्वर् की क्रिधादेतादहं हम से कत्‌ दरश्वर का पुत्र खीष्ट है कि नदीं । यीशरु उसे 
षोलात्‌ तो कहचुका तत्र महाधाज्क ने श्रपने वद्र फाड्‌ के कहा यह दश्वर कौ निन्दा कर चुका 
अप हमै साक्तिपो का ओर क्या प्रयोजन देखो तुमने अ्रभी उस मुख से दंश्वर की निन्दा सुनी दै । श्रव 
क्था विचार करते हो तथ उन्होने उत्तर दिया बह बध के योग्य है| तव उन्होने उक्षक्रे मुंह पर शूका 
प्रीर उसे धूष्ते मारे ररी ने थपेडे मारके काहे खोट हमे मविष्परतूवाणी बोल किसने तुमे मारा। 
पितरस बाहर श्रंगने प वेढा था शओओौर एक दासी उस पसिश्रकि बोली तू मी यीश्च गालीली के सङ्ग 
था उसने सभो के सामने मुकर के कहा ग नहीं जानता तू क्था कहती । जव बह बाहर ठेवदुी मे गया 
तो दृसरी दासी ने उं देख के जो लोग वां थे उनसे का य भी यीशु नासरी के सङ्ग था। उसने 
क्रिया खाकर फिर मुक्यकि तै उस मदुष्य को नही जानता है तथ वहु धिक्कार देने श्रौर श्रिया खाने 
लगाक्ि मै उस मनुष्य को नहीं जानता हं ॥ ₹० म० पण ६६! आ० ५४७ । ४८ । ४६ । ४० | ६१ । ६२ । 

६३ । ६४ । ६५। ६६ । ६७ । दद । ६६ । ७०। ७१ । ७ । ७४ ॥ , । 

„ सपीक्तक- ष देख लीजिये क्रि ज्सिका इतना मी स्रामथ्यै वा परतापी थाकि अपने 
चेले को द्‌ विश्वास करा सके श्रीर बे येते चाहे पाण भी कयो न जते तो भी त्रपते गुरुको लोभसे 
न पकडति, न सुकते, न मिथ्याभाषण्‌ कस्ते, न सटी क्रिया खाते ओस्दैसा भी कुल करामाती नदी 
थाजञे्ा तौर मेलिखा है कि लूत कै घर पर पाहुनों को बष्ुतसे मारने को चद्‌ श्राये ये वहां 
ईश्वर के दो दूत थे उम्होनि उन्हीं को श्रन्धा कर द्विया यद्यपि यह भी! धात असम्भव दहै तथापि रखा 
म तो दइतना भी सापरथ्यैन था श्रौर आजकल कितना बढावा उक नाम पर इईसाइयों ने षढा रकलाद्च, 
भला पी दुदेश्ा से मरने से श्राप सयं जुम वा समाधि चदा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोडता तो 
च्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या करे कां से उपस्ित हो । बह ईला यह भमी कता है कि ॥८५॥ 

८६ श्रमी श्रपने पिता से विन्नती नदय कर्ताहं श्रौर वह मेरे पाष स्वगेदृतो की बारह 
सनागं से श्रधिक्र पुचा न देगा ॥ ₹” म० प० २६ । आ० ५३॥ 

सथीन्तक-धमकाता भी जाता अपनी श्रौर शपते पिता की बडा मी करता जाता परर 
चं भौ नहां कर सकता देलो आश्चये कौ प्रात जवर महायाज्कने पृष्ा था किये लोग तैर विरुद्ध 
साती दते ह सका उत्तर दै तो इसा चुप रह यह भी दसा ने च्छा न किया कर्थोकि जो सच था 
वद वदां अवश्य कड देता तो भी अच्छा होता पेसी बहुतस्ती श्रपने धमरड की बति' करना उचित त्‌ 
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थीं ओर जिन्न इषा पर भरडा दोप लगाकर माय उनको मी उचित न था क्योकि टसा का उस प्रकार 
का च्रपराध नदीं था जेता उसक्रे विषय मे उन्होने किया, परन्तुवे भीतो जङ्गल्ली ये न्याय की बातो" करो 
क्या समभे ? यदि इसा गूढ मूट ईष्वर का वेरा न वनता ओर वे उसक्रे साथ फेसी बुस्‌ न व््तेतेतो 
दोनो' के लिये उत्तम क्राम था परन्तु इतनी विद्या धम्मान्मता श्रौर स्थायशीलता कहां से लें १ ॥ =; ॥ 
८७--यीशु ऋअध्यत्त आगे खहा हुता च्रौर अभ्यक्ते ने उससे पृ क्यातृ यहदियो' का राजा 
हे, यीशु ने उससे का आपरहीतो कहते हैँ । जव प्रधान याजक शरोर प्राचीन लोग उस पर दोष 
लगाते थे तब उसने कुं उत्तर नदीं दिया तव पिलात ने उससे कहा क्यानू नहीं सुनताकिषेल्लोग 
तेरे विरुद्ध कितनी सराक्ती देते ह परन्तु उस्ने एक वात का भी उसको उत्तरन दिया यद्ल्ये कि 
अध्यत्त ने बहुत श्रचंभा क्रिया पिक्ञातमे उनपे कहातोर्पयीशुसेजो खीर कदावताद्ै क्या कर 
सभो ने उससे का बह करश्च पर चदाया जवि श्रौर यीश्रुकोकोड मार्क क्श पर चटढूा अनि 
को सोप दिया तब श्रध्यत्त क्रे योधाश्रो ने यी को अध्यक्त भवनमे लेजाक्र सारी पल्लटन उत्त 
पास इकट्री को श्रोर उन्होने उसका बह्म उतार के उसे ज्लाल घागा पदियया श्रौर काकि का भुङुट 
मूथ के उस्सकरे शिर पर रका श्रौर उसके दादिने दाथ पर नकर दिशा श्रौर उसके श्ागे घुटने 
टेक के यह कटके उसे टटा किया हे यहूदियोः फे रज्ञा भ्रसाम शरीर उन्होने उस्र पर धूकाश्रौर उस 
नकंडकोल्े उसे शिर पर मासा ज्व वे उससे ठद्रा कर चुके तव उससे बह वागा उतार्के 
मसी का वस्र पटिसयके उसे ऋश पर चदृनि कोल्ञेगये। जवेपक स्थान पर जो गल्ल गयाथा 
श्र्थात्‌ खोप का स्थान करदाता है पहुचे तथ उन्दने सिरे म पित्त मिलाके उषे पीने को दिया 
परन्तु उसने चीख के पीना न चाहा तव उन्होने उसे क्श पर चद्ाया श्रीर उन्होने उसका दोपपघ 
उसके शिर कै ऊपर लगाया तव दो डाकू एक दहनी श्रोर श्रौर दुखसा बाहं ओर उसके संग करशो' पर 
चदय गये । जो ज्लेग उधर से राति जति थे उन्होनि श्पने शिर हिला क श्रौर यदह कटके उखकमे निदा 
की हे मन्दिर के ढाहनेदरे ्रपने को षचाजोत्‌ दैश्वर का पुत्रदैतोव्रुश पर से उतर श्रा। इसी 
रीति से प्रधान याजको ने भी अध्यापकों श्रौर प्राचचीनोंके संगि्योनेटदट्रा कर क्या उसने श्रौरोंको 
बचाया श्रपने को चा नहीं सकताहैजो बह इयेल का राजा तो कृश पर सेश्व उतर 
श्रते श्रौर हम उक्का विश्वास करेगे । बह दैष्वर पर भरोसागरखता है यदि इष्वर उसको 
चाहता है तो उसको व बचाव क्योकि उक्ने कदा मै शष्षस् कापु जो उक्र उसके संग 
चदय गये उन्दने भी इसी रोति से उसक्मी निन्दा कीदो प्रहर से तीसरे प्रहर लो सारे 
देश मेँ श्रस्धकार हो गया तीसरे प्रहर के निकट यीशनेषड़े शब्द्‌ से पुकार के कटा ''पली एलीलामा 
सवक्तनी"' अर्थात्‌ हे मेरे इष्वर हे मेरे श्वर तूने क्यो मुभे स्यागादैजो लोग वहां खड़े धे उतम से 
कितनो' ने य॒ सुनके कटा बह एलियाह को बुललाता & उनम से एक ने तुरन्त दौड के इसपंज लेके 
सर्वँ परै भिगोयां श्रौर नल पर रखकर उसे पीनेकोदिया तव यीशुने फिर धड़े शब्दं से पुकार कै 
प्राण॒ द्यागा }। द° मण प० २३1 श्ा० ११।१२। १३1 {४।२२। २३1 २८ | २६ । २७ २८।२६। 
३० | २१ ३२९ । ३७ ¦ २७ | ३८६ । ३६ 1 ४०} ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ८७ । ७८ । ४६ । ५० ॥ 
सभीक्षक-सवैथा यी के साथ उन दुष्टो नेतरा काम किया परन्तु यीष्ुकाभी दोषै 
'कृयोकि ईश्वर का न कोई पुश्च न बह किसी काबापहै क्योकि जो बह किसीकाबाप होषेतो किसी 
का वसुर श्याला सम्बन्धी आदि भी होवे श्नौर जव ऋध्यत म पा था तब जेसा सच था उत्तर देना 
था मरौर यह ठीक द्ैकिजो२ श्रश्चयै कर्म्म प्रथम किये हृष श्वच रोते तो श्रव भी क्रुश पर से उतर कर 
सष को अपने शिष्य घना लेता, श्रौर जो वह ईश्वर का पुत्र होता तौ दश्वर भी उसको बचा क्ञेता, जो 
४२ 
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धह जिकालदशी होता तो सिके म पित्त मिले हुए को चीखके क्यो छोडता व पिले ही से जानता 
हेता श्रौरज्ो बह करामाती होता तौ पुकार २ ङ प्राण क्यो व्यागता इससे जानना चाये कि 
चाहे कोड किदन ही चतुराद करे परन्ु चरन्त मै खच सच ओर भूट भूख हो जाता है, इससे यह भी 
सिद्ध हत्रा कि यी एक उक्त समय कै जङ्गलौ मबुष्यो म कुं चच्छाथान वह करामाती, न ईश्वर 
का पु च्मौर न विद्धान्‌ था क्योकि जो पेसा होता तो रेसा वह दुःख क्यो भोगता १ ॥ ८७ ॥ 
ओर देखो बद्धा भृद्रंडोल ह्या कि परमेश्वर का एक दूत उतरा चरर आके क्रषर 
द्वार पर से पत्थर लुका कै उस पर वैडा । बह यषां नद है जेते उसने कहा वैसे जी उठा हे । जप पै 
उत्करे शिष्यो' को सन्देश जाती थी देखो यीशु उन से आमिल कहा कल्याण हो श्र उम्टोने निकट श्रा 
उमे पब पकड के उसको प्रणाम किया । तव यीशु ते कदा मत डरो जाके मेरे भाग्यो से कष्टदो कि 
वे गाजञील को ज्ञाय रौर वदां वे मुशे देखेगे भ्यारह शिष्य गाललील को उस परवत पर गये ज्ञो यीश्ुने 
उन्है बताया था । श्रौर उन्दने उसे देख कै उसको प्रणाप्न फिया पर कितनौ को सन्दृह हश्रा | यीशुने 
उन परस श्रा उनसे का स मे श्रौर पृथिवी पर समस्त श्रधिकार सुभः को दिया गयादडै) शौर देखो 
जगत्‌ भे शन्त लों सव दिन तुम्हारे स्तग ह । ₹० म० प० २८। आ० २।६। ६। १०। ६६। १७। १८।२०॥ 
समीत्षक- यद बात भी मानने योग्य चहीं क्योकि खृष्िक्रम शौर विद्याविरुद्ध दै, प्रथम श्वर 
फ पास दृतो' का होना उनको जहां तहां भेजना ऊपर से उतर्ना क्या तहसीलदारी कल्ेक्टरी के समान 
ददधर को बना दिया १ क्या उसी शरीर से खं को गय। ओर जी उखा ? क्योकि उने सियो ते उनके 
पग पकड के प्रणा कियातोक्यावद्ी शरैर था? ओौर बह तीन दिनलोः सङ्‌ क्यो न गथा शरोर 
प्रपते सुखं से सब का अधिकारी बनना केवल दस्म की बात है शिष्यो' से मिलना ओौर उनसे सव 
वाते करनी श्रसम्भव ह क्योकि जो ये बातें सच हों तो आजकल भी कोई क्यो' नही जी उरते ? शौर 
उसी शरीर से खगे भी क्यो नही जते ? यह्‌ मत्तीरचित दंजील का विषय दो चुका अव माकरचित दंजील 
फे विषय मे लिखा जाता है ।। ८८ ॥ 


मारयित इ्जील । 
८६--यह क्या वदू नहीं ।। ई० माकं० प० ६ । आ० ३ ॥ 
समौक्तक--ग्रसल मे युसफ वदृ था इसलिये इसा भी षूद था कितने ही वपं तक बदृदे का 
काम करता था पश्चात्‌ पेगरस्बर बनता र दश्वरकावेटा ही षन गया ओमौर अङ्गलली लोगो ने बना लिया 
तमी बह्वी कारीगरी चलाई । काट क्रूट पुट फाट करना उसका काम दै ॥ ८६॥ 
लूकरचित ईजीक् । 
६०--यीश् ने उससे का तु मुके उत्तम क्यो कता है को उत्तम नहीं है अर्थात्‌ ईश्वर ॥ 
सू पण १८ अ० १६ ॥ 


समीत्तक--अध द्रंला ही एक अद्धितीय ईश्वर कटाता है तो ईंसाश्यो' ते पवि्नात्मा पिता र 
पु तीन कां से बना दिवे 1 ६०॥ 

.“ &१-तव उसे हेरोद्‌ के पास भेजा । हेरोद्‌ धी क देख मे अति श्चानन्दित हरा क्योकि 
वह (उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसलिये क्कि उसके विषय मे बहुतसी बाते खनी थौ ञचौर 
उसका कुं आश्चयं कम्मे देखने की उसको आशा हर उसने उवे बहुत बातें पद्ध परस्तु उसने उसे 
कुच उत्तर न दिया ॥ लुक० प० २६1 शआ्आथय८।६॥ 


लमीक्तक--यह बात मत्तीरचित म नदौ है इसलिये ये सप्ती पिगड़ गये । क्योकि साष्ती 
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एक से होने चाद्ये श्रौरञो शला चतुर शओरौर करापाती द्योता नो ( हेसोद्‌ को} उत्तर देता श्रौर 
करामात भी दिखलाता इससे विदित दोत्‌ा है कि ईसा मे विद्या श्रौर कमत कु मीन थी । ६१.॥ 
योहुनरचित्‌ सुसमाचार । 9 

६२ आदि म बचन था ओ्रौर वचन दष्वर के संग था सनौर वचन्‌ इष्वर धा। वह श्चादिमें 
ईैशयर श संग धा सव कु उसके द्वाण सूत्रा गया श्रो खजा गयादै ङ मी उस विना सरह 
सज्ञा गया } उक्तम जीवन था श्रौर बह जीचन मनुष्या का उजियाल्ला था 1 १० १) आ० ६।५।३।५॥ 

समीत्तक-त्रादि म वचन विना च्कताके नदीं सक्ताश्चौर जो वचन दष्वरकसंग था 
तो वह कहना व्यथ हुशरा द्रौर वचन दश्वरं कमी नही हो सकता क्योकि जव वह ऋदिति द्वस कै 
संग धा तो पृषे वचन वा इष्वर थाः वह नरह घट सकरना, वचन ्रद्वायं खण कभी चहीहौ खकनी 
ज्व तक उसका कारण न्‌ हयो ओर वचन करे विचा भी चुपचाप रद कर कर्ता खष्टिकर सङ्गता, 
जीवन किसे वा क्या था इस वचन से जीव श्रनादि मानेगे, जो श्रनादि दै तो द्मादूम वेः नथुनो मे श्वास 
फूकना मूढा हुश्रा खर कपा जीवन मनुष्यो ही का उजिपाला हे पश्वादि का नर्हा { ॥ ६२ ॥ 

६६ श्रौर वियारी मे समय म जव परौतान भिसोन कै पु यिहदा दस्करियोती के मन मे उसे 
पकड्वाने का मत डाल चुका था} यो० प० १३। श्रा २॥ 

समीन्तक--यह यात सच नहो क्योकि जव को सायो से एृढेगा कि शैतान सव को 
बहकाता है तो शैतान को कौल वहकराता दै, ज्ञो कटो पतान श्रापसे श्राप बहकताहे तो मनुप्यभी 
च्नापसे श्राप बहक सकते हँ पुनः शैतान का क्था काम श्रौर यदि नैतान का बनाने रौर वह्टकनि- 
वाल्ला परमेश्वर है तो बही शैतान का पतान रसादयो का दृश्वर दहरा, परमेव ही ने सव को उसके 
हास बहकाया, भला देसे काम दश्वर कै हो सक्ते है १ सच तो यदी दैः कि यह पुस्तक दैखादयौ का 
द्रौ ईसा ईश्वर का वेदा जिम्टोने दनायि वे पतान हो तौ हों किन्तु न यह दष्वरकृत पुसतक न दसम कहा 
ईष्वर श्रौर न ईखा देवर करा वेष्टा हो सकता है ॥ ६२ ॥ 

६४--तुग्डारा मन भ्या न दषे, श्वर पर विश्वास कस ग्रौर सुभः पर विश्वास करं । 
मेरे पिता घरमे बहत से रषे के शान है नदी तो य तुमले क्ता तँ तुम्हार लिये स्थान तेयार 
करने जाता हं । नौर जे पर जाके तुभ्दारे लिये स्थान तैयार करं तो फिर आकरे तुम्हे अपने यहां ले 
जाऊंगा कि जहां रै रं तहां तुम भी रहय । यी ने उससे कडार हौ मां शौ सत्य ओ जीवन हं। 
विना मेरे दवाय च को पिला ओ पास नीं परहुचता षै । जञ तुम सुमे जनते तो मेरे पिता कौ मी जानते ॥ 
यो० प० {५ क्र०१।२।२३) ७।५।६।५७॥ 

समीक्चक- चव देखिये ये ईसा क वचन क्या पोपलीला से कमती है, जो देस प्रपेच न 
रचता तो उसे मत य कौन फसा, क्या शाते अपने पिता को देके पन जेललिया दै श्रौर जो. वह 
ई्खा मे वश्य है तो पयधीन होने से धह ईभ्वर ही नह क्योकि रैश्वर किसी कौ सिफारिश नहो सुनता, 
क्या ईसा क पदिज्ते कोड भी ईश्वर को नहीं प्रा हुश्ना होगा, पेता स्थान श्रादि का प्रलोभन दता 
ग्रौर जो श्रपने सुख सखे आप मामं सल्य चौर जीवन वनता है वहः सव प्रकार से दुभौ कहता ह दसेसे 
यह बात सस्य कभी नदं हो सकती ॥ ६४ 

६५ तुम से स्च २ कहता जञ सुखे पर विश्वास करे जो काम त करता "उन्दः वद 
सी करेगा ओर इने वड काम करेगा ॥ यो० प० १४ । च्रा० १२॥ ठ 

समीक्तक-- श्रव देखिये जो दसा लोग ईसा पू पूर विश्वास रखते ह वैसे ही मुदे जिलाने 
प्रादि कापर क्यो नं कर सकते श्रौर जो धिश्वास्ष से भी श्राय कामन कर प्षकतेतोरृस्परनेमी 
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छ्माश्चये कमै नही किये ये ठेसा निश्चित ज्ञानना चा्िये क्योकि ख्यं दसा ही कहता हे कि तुमरभी 
श्ाश्चयं काम करोगे तो भी दस समय दा कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसको दिये कौ शंख 
फूट गई है बह ईसा को सुरद जलाने आदि का कामकन्ता मान क्वे ॥ ६५॥ 

६६--ज्ञो अदत सल ईश्वर है । यो० प० १७ । प्र० २ ॥ 

समीक्षक- जघ चदधत एक दश्वर ड तो शृाःयो' का तीन कहना सवैथा मिथ्या हे ॥ ६६॥ 
इसी प्रकार बहुत ठिकाने दील मे अन्यथा बते मरी हं ॥ 


योन फे प्रकाशित क्य । 


श्रव योहन की श्रदुभुत बाते सनोः- | 
+ ६७--श्रौर अपने २ शिर पर सोने के मुङ्कट दिये हए थे । रौर सातं अश्चिदीपक सहासन 

ने पो लते ये ज्ञो ईश्वर र सातो त्मा है । श्रौर सिहासनके रागे कचि का समुद्र हे श्रौर 
सिंहासन क आस पाक्च चार प्रणी हे रो गे श्रौर पीक्तेमेन्नों से भरे है| यो० ४० प०४) आ०४।६५।६॥ 

सभीक्षक- श्रव देखिये पक नगर के तुल्य दैसाद्यो का खग हैश्रौर इनका दश्वर भी 
दीपक के समान श्रनि षै ओर सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना श्रोर अगे पीठे नेो'का 
होना असम्भावित ह इन घातो को कौन मान सकता है ? श्रौर वहां सिंहादि चार पश लिखे हें ॥ ६७ ॥ 

६्त-श्रौर पने सिंहासन पर वैटनेहारे के दषे हाथ म एक पुस्तक देखा ज्ञो भीतर श्रौर 
पीट पर लिला हु्चा था रौर सात शपो से उस पर छाप दी इ थौ । यह पुस्तके खोलने श्रौर उसकी 
छापे तोडने के योग्य कौन है । मौर न खगं म न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोद वह पुस्तक सखरोलने 
अथवा उसे देखने सकता था । श्रौर गँ बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने श्रौर पढने अथवा 
उसे देखने के थोग्य कोड नहीं मिला | यो० प्र० पव ५। त्र० १।२।३।४॥ 

समीक्तक--अव देखिये ईसादयो' के खगं म सिहासनो श्रौर मनुष्यो का टाट आओ्रौर पुस्तक 
कटर छापो' से बन्ध किया हश्रा जिसको खोलने श्रादि कर्म करनेवाल्ला खगं श्रौर पृथिवी पर को 
नहीं मिला, योहन का रोना श्रौर पश्चात्‌ एक प्राचीन ने का छि बही ईसा खोलने वाला है, प्रयोजन 
यह हैः कि जिसका विवाह उसका गीत देखो ! ईसा ही के उपर सव मादाय भुकाये जते हैँ परन्तु ये 
घाते केवल कथनमान्न दँ ॥ ६८}, 

६६--ओर मैने दृष्टि की श्रौर देखो सिंहासन के श्रौर चारो' प्राणियो' के बीच म श्रौर प्राचीनो 
के बीच मै पक मन्ना जेसा बध किया हुश्ना खडा दै? जिसक्ने सात सींग ओर सात ने्हैजो सारी 
पृथिवी मे भेजे हुए दश्वर के सातो .्ात्मा हैँ ।। यो० पर० प० ५। त्रा० ६ ॥ 

समीक्षक - श्रय देखिये ! इस योहन कै खमन का मनोव्यापार उस खम के बीच मै सव 
दसा रोर चार पशु तथा दसा भी है श्रौर कोर नही यह बड़ च्रदुभुत बात हुई कि यहां तो शसा 
केदोनेजधेश्रौरसीगकानापभीनथाश्रौर खग मे जाके सात सौग श्रौर सात ने्रवाला इुश्रा, 
छरीर पे सातो दैश्वर पे श्रात्मा इसा के"सौग ओर नेन बन गये ये | हाय ! एसी बातो को ईसादयो ने 
क्यों मान लिया १ भला कु तो बुद्धि लति ॥ ६६ ॥ 

+ १००--श्नोर जव उसने पुस्तक लिया तव चारो प्राणी श्रौर चौबीसों प्राचीन मेस के ग 

गिर पड़े ओर हरएक के पास बीर थीनौरधूपसे भरे हप सोने के पियाक्े जो पयि लोगों की 
प्रारथनायें ह ॥ यो० प्र० प०५।न्रा०८॥ + 


ˆ समीत्तक--भला जब इसा सगे म न होगा तब ये विचारे धूप दीप नैवेद्य श्राति चादि पूजा 
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किसकी करते होगे ? श्मौर यहां प्रोरस्थेन्ट ईसाई लोग वुत्परस्ती ( सृरतिपूृज्ञा ) को खरुडन करते हें श्रौरः 
नका खं वुत्परस्ती का घर वनं रहा दै ॥ १०० ॥ । । | 

१०१ श्रौर जब मेरे छापोमेसेपकको खोला तव नि दि फी चसे प्रारियोमेसे 
पक को जैसे मेघ गर्जने के शष्द्‌ को यह कते सुनाक्तिश्चाश्रौर देख श्रौर दैनिदष्टिकी रौर देर 
एक वेत घोडा ह श्रौर जो उस पर वेढा है उस पास धनुष दै श्रौर उस सुक्र दिया गया श्रौर बह 
जय कर्ता हुश्रा च्रौर ज्ञय कश्ने को निकला । जर जव्र उसने दूसरी छाप खोली) दूसरा घोड़ा 
जो लाह्न था निकला उसको यह दिया गया कि परथिवी परस येल उठा दरधे । श्रीर्‌ अव्र उसने तस्र 
छप खोली देखो एक काला घोडा है । श्रौर जघ उसने चौथी छाप खोली श्रौर दरस्रो एक पीला 
खाघोडादैश्मौर जो उस पर वेटां है उसका नाम मृस्यु है इत्यादि ॥ यो° प्र प०द। श्र १। 
२।३।४।५।७1८॥ 

समीक्षक- व देखिये यह पुराणों से मी छ्रधिक मिथ्या लीला है वा नदीं १ भला पुस्तकों 
क बन्धनो के क्वापे ॐ भीतर घोड। सवार कयोकर रह सकने होगे १ यह स्वपे का वरदराना जिन्होनि इसको 
भी सत्य माना 2, उनम श्रिया जितना कदं उतनी ही थोड़ी है ॥ १०६ ॥ 

१०२--ग्रौर वे बड़े शब्द्‌ से पुकास्तेये किह खामी पवित्र रौर सत्य कवलो तु न्याय नही 
करता छ शरोर पृथिवी फ निवासियों से हमारे लो का पलटा नष्टौ लेता है! श्रौर हरप्क क) उजला 
वचन दिया गया ओर उनसे कहा गथा कि जवल तुम्दारे सङ्गी दास मी श्रौर तुम्हरे भाईेजो तुम्हारी 
नाई बध किये जने पर हैँ पूरे न हों तवल्लो श्रौर थोडी चेर विश्राम करो ॥ यो० प्र० ए० ६। 
श्रा० १० ११॥ 

समीक्षक- जो कोई ईसाई होगे वे दौड़े खुद होकर एेखा स्थाय कराने के लिये रोया करो, 
ज्ञो वेदभामं को खीकार करेगा उसके भ्याय होने मे कुछ भी देर न होगी, दैसाइ्यो से पूष्ना चाये 
क्या ईश्वर की कचहसी आजकल बन्द है १ शौर न्याय काकाम भी नही होता न्यायाधीश निकमे 
वेठे है एतो कुल भमी टीकर २ उत्तसरनदे सकेगे श्रौर इनका ईश्वर बहक भी जाता है क्योकि दनक 
कने से भट इनये; श्र से पलटा लेने लगता ह श्नौर दंशिले स्वभाववलि दँ कि मरे पी स्ववेर लिया 
करते ह शान्ति कुद भी नदीं नौर जहां शान्ति नदीं वहां दुःख का क्या, पारावार होगा ॥ १०२ ॥ ° 

१०३--श्नौर जैसे बङी बयार से हिलाए जञाने पर गूलर के चत्त से उसके कच्चे मूलर भते है 
तैसे ्नाकाश के तारे पृथ्वी प्रभिर पडे श्रौर माकाश पत्र कौ नाष जो लेटा जाता हैः अलग दहो 
गया ॥ यो० प्र° प० £ ¦ आ० १३ । १४॥ 

समीक्षक--श्रव देखिये योन भविष्द्वका ने जव विद्या नदीं है तमी तो पे्लौ श्रणड वरड 
कथा गाई, मला तारे सव भूगोल द एक प्रथिवी पर कैसे शिर सक्ते दै १ शरोर स्यादि का त्राकपेण्‌ 
उनको इधर उधर क्यों आनि जञाने देगा ॥ ओर क्या श्राकाश्च को चटा के समान समता हे? यद 
श्राकाश साकार पदाथ नही ह जिसको कोद लपेटे घा इकट्रा कर सके, इसलिये योदन श्चादि सब अङ्गली 
मनुष्य ये उनको इन वातोँ कौ क्या खवर { ॥ १०३ ॥ । 

१०४ ने उनकी क्ष॑ख्या खुनी इस्नायल के सम्तानों कै समस्त कुल म से पक लास 
चवालीख सदर पर छाप दी गईं यिहदाके कुलम से बारह सदख पर छाप दी ग} फर प्र 
पर ७ शा ४1 ५॥ । 

समीच्तक क्या ज्ञो बादवल भे इश्वर लिष्वा है बह दइसाएल श्रादि इलो का स्वामी दे वा 
लव संसार का ! पेखा न होता तो इन्द्ध जङ्गलियों का साथ क्यो देता । त्रौर उन्दी का सदाय कैस्ता 


३६२ स्याथ प्रकशः 
` को भग्मानेवाला शैतान है तो शैतान को मरमानेवाला कोन दै १ यदि शरौतान स्वयं भरमा है तो शैतान 
के विना मरमनेहारे भर्म श्रौर ओ उसको. भरमनिद्यारा परमे्वर दै तो बह दभ्वर ही नहँ ठहरा । विदित 
तो यह होता है कि ईसाई्यो' का ईश्वर भौ शैतानसे डरता होगा क्योकि ज्ञो शेतानसे प्रबल तो 
इश्वर ने उसे अपराध कर्ते समय ही दणड क्यो" न दिया ! जगत्‌ मेँ शैतान का जितना राज्य है उसके 
सामने सहस्रांश भी ईसाह्यो ॐ शश्वर का राज्य नहीं, इसीलिये दंसादयो का दश्वर उसे हरा नदी सकता 
होगा, इससे यह सिद्ध हृश्ना कि जैला इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाक चोर आदि को शीघ्र 
दरड देते है वेसा भी ईंखादयो' का दै्वर महं, पुनः कौन पसा निवु द्धि मभ्य है जो वैदिकमत को छोड 
कपोलकसिपित इसादइयोः का मत स्वीकार करे ?॥ {१५॥ 
११६ द्य परथिवी श्रौर समुद्र के निवाक्षियो ! क्योकि नान तुम पास् उतरा द ॥ यो० पर 
प० १२ । च्रा० १२॥ 
समीक्तक~-क्या बह द्श्वर वहीं का रक्तक श्मौर स्वामी हे ? पृथिवी, मनुष्यादि प्रारियो' का 
रक्षक श्रौर स्वामी नदीं है ? यदि भूमिकारज्ञाद्ैतो शैहानकोक्योन मार सका? ईष्वर देखता 
रहता ज्रौर शतान वहकाता फिस्ताद्ैतो भी उसको वजेवा नही, विदिततो यहह्ोेताङै किएक 
प्रच्छ दश्वर श्रौर एक समर्थःदुष्र दसय दष्वर हो र्हा दहै ॥ ११६॥ 
१९७--श्रौर बयाक्लीस मास लो' युद्ध करने का श्रधिकार उसे दिया गया । श्रौर उसने ईश्वर के 
विखख निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि उस्र नाम की श्रौर उसके तंव की श्मौर स्वर्गे वास करनेदासे 
कमे निन्दा करे । शौर उसको यह दिया गया करि पवित्र लोगो से युद्ध करे श्रौर उन पर जय करे श्रौर 
हर्फक कुल रौर भाषा शौर देश पर उक्लको अधिकार दिया गवा ॥ यो० भर०प० १३ श्रा०५।६।७॥ 
समीक्तक--मला जो पृथिवी के लोगो' को बहकाने के लिये पतान श्रौर पश्च आदि को भेजने 
ओर पवित्र मदुष्यो' से युद्ध करावे वह काम डाङ्कश्नो के सरदार ॐ समान है बा नहं १ पसा काम इश्वर 
कै मक्तो का नहीं हो सकता ॥ ११७॥ 
११८--श्रोर मेने दृष्टि की श्रोर देखो मेन्ना सियोन पवेत पर खडा क श्रौर उत्ते संग एक 
लाख चवालीस सहस्त जन थे जिनके माधे पर उसका नाम श्रौर उसके पिता कानाम लिखा है| यो 
प्र प० १८ । आ०१{॥ 
समौ्तक - परव देखिये जहां ईसा का वाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उसका लड़का 
भी स्हताथा परंतु एक लाल चवालीस सहश्च मच्यो की गणना क्षयोकरकी १ एक लाख चालीस सहस 
ही स्वगं के वासी हए । शेष करोड" सायो के शिर पर न मोहर लगी १ क्या ये सव नरकश गये ? 
ईेसा्यो को चाये कि सिथोन पथेत पर जे देले कि ईसा का वाप श्रौर उसकी सेना वहां है षा 
न्दी १ जोहो तो यह लेख ठीक है नदीं तो मिथ्या, यदि कहं से वहां आया तो क से आया! जो 
कहो स्वगेसे तो कया वे पत्ती है कि इतनी षही सेना श्रौर त्रप उपर नीचे उड़कर श्राया जाया करे! 
यदि बह जराया जाया करता हे तो एक किलि के न्यायाधीश ॐ समान इतरा श्रौर वह एकर दौ वा तीन 
्ो तो नहं बन सकेगा किन्तु न्न ते द्यून एक २ भूगोल मे एक २ ईश्वर चाहिये क्योचिः एकः दो तीन 
नेक ्रहमारडों का न्याय करने श्र सर्वैर युगपत्‌ धूमे भें समर्थं कभी नही ह्यो सकते ॥ १९८ ॥ 


ˆ ११९ -आ्मा कता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करे परन्तु उन कार्थ उनके 


समीत्तक-देसिये रसादयो का दशर तो कता है उसे कं उनके संग रहो श्च {. 
युंसार्फल सब को दिये जयेगे भरर यह लोग कहते हँ कि ईसा पापों को लेतेगा रौर सुमा ए चवि 
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जायगे, यषां बुद्धिमान्‌ पिचारें कि दश्वर का वचन सच्चावा इंसाश्यों का ? एक बातमे दोनों तो 
सच्चे हो दी नदीं सकते, इनमे से एक सटा अवश्य होगा हमक्रो श्या, चाह ईसादयों का ईश्वर भूडा 
हो षा ईसाई लोग ॥ ११६ ॥ | 

१२०-शओरौर उसे ईश्वर के कोप के बडे रस के कुरड म डाला । नौर रस के कुण्ड का सैन्दन 
नगरः के ब्राहर किया गया शओ्रौर रसके कुण्ड मै से घोषां की लगाम तक लोर एकसौ कोश तक बह 
निकला ॥ यो० प्र० पम १४ । आ० १६ । २०॥६ 

समीच्क--श्रब देखिये इनके गपोड़ पुराणो से मी बहकर है घा नहीं ! ईसाद्यों का ईरवर 
कोप करते समय बहत दुःखित दोजाता होगा, श्रौर जो उसके कोप के कुरड भरे है क्या उसका कोप 
जलदे! वा अन्य द्रवित पदा्थ॑द्ै क्रि जिसके कुर्ड भरे? श्रौर सौ कोस तक रुधिर का बहना 
असम्भव हे क्योकि रुधिर वायु लगने से भट जमज्ञाता है पुनः क्योंकर बह सकता है ? इस्तलिये 
फेसी बातें मिथ्या होती ईँ । १२० ॥ 6 

१२१-श्रौर देखो स्वगं मे सान्ती के तम्ब का मन्दिर खोला गया |} यो० प्र° प० १५। अ० ५॥ 

समीक्तक - जो ईंसाद्यों का दश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्ियों का क्या काम ! क्योकि वहं 
स्वयं सब कुड जनतां होता इससे सवैथा यदी निश्चय होता है किं इनका ईश्वर सर्वक्ञ नहीं क्योकि 
मयुष्यवत्‌ अट्पन्च है बह ईश्वरता का क्या काम कर सकता हि ? नर्हिं नहिं नर्हि, रौर दृस्ती प्रकस्ण मे 
दूतो की बडी २ ्रसम्भव बातें लिखी है उनको सत्य कोद नह मान सकता 1 कहां तक लिखें इस प्रकरण 
म स्वेथा एेसी ही बातें भरी दै ॥ १२१॥ 

१२२ श्रौर ईश्वर ने उसके कुकर्मा को स्मरण फिथा है । जेता तुम्हे उसने दिया है तैसा 
उसको भर देश्नो श्रौर उसके कर्म के श्रयसार दूना उसे दे देनो ॥ योऽ प° प० १८ | श्रा० ५।६॥ 

समीक्षक -देखो प्रत्यक्त इेसादयों का दंश्वर अन्यायकासी है कथोक्ि स्थाय उसी को कहते दवै 
कि जिसने जसा वा जितना कर्म पिया उसको वैसा रौर उतना ही फल देना उससे त्रधिकर न्यून देना 
छ्मन्याय दै जो अन्यायकासी कमे उपासना करते हैँ वे अन्यायकारी योन दहों।। १२२॥ 

। १२३-क्योकि मेश्ने का विवाह ्ापर्हैचा है शरोर उसकी छली ने अपने को तैयार किया है ॥ 

यो० प्र° प० १६ । द्ा०७॥ 

समीत्तक--शअ्रव सुनिये ! ईसादयो के स्वभ म विवाह भी होते है ! क्योकि रसा का विवाह 
दैश्वर ने बह किया, पृद्धना चाद्ये कि उसके एवश्युर साख शालादि कोन थे ्नौर लङ्के वाले किते 
हुए ? श्रौर वीय के नाश होने से बल, वुद्धि, पराक्रमः आयु आआदिके मी न्युन होने से अबतक हसा 
ने वहां शरीर व्याग किया होगा क्योकि संयोगजन्य पदार्थं का वियोग अवश्य होता दै, अबतक दंसादयों 
ने उसके विश्वास मे धोखा खाया शओमौर न जाने कबतक घोल मर स्ह १२२ ॥ ॥ 

१२०--श्रौर उसने अजगर को अर्थात्‌ प्राचीन सांप को जो दियाबल श्रौर शैतान है पकड 
के उसे सदश वर्षलों बांध रक्खा । शौर उसको अथाह कुरड मे डाला श्रौर बन्द करके उसे छुापदी 
जिसते बह जलो सहस वधं पूरे न हो तबलो फिर देशों के ल्ोगोँनको न भरमावे ॥ यो० प° प० २०। 
्म० २२ ॥ 

समीन्ञक- देखो मरं मरू करके गतान को पकड़ा श्रौर सदस्न षषे तक वन्द्‌ किया रपि भी 
छयुेगा कथा फिर न भस्मविगा ए पसे दुष्ट को तो बन्दीगृह मे ही रखना था मारे विना द्ोड्ना ही नहीं| 
परन्तु यह प्रैवान का होना ईसाई्यों का ममान ह वास्तव म कुं भी नहं कैव ल्लोगोंको डरा के 
दमपने जाल मे लाने का उपाय सचा ह । जेते किसी धूर्व ने कन्दी भक्ते मचुष्यों से का कि चलो 
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तमको देवता का दुन कराऊ, किसी एकान्त देश मे लेज्ञा के पक मनुष्य को चतुसुज्ञ बनाकर रक्खा 
भादी मे खड़ा कस्के कटा कि आंख मीय लो ज्ञव तँ कहं तव खोलना ओर फिर जब कटू तभी मीच 
लो जो न मीचेगा बहु अन्धा हो ज्ञायगा । यैसी इन मत वालों की बति दैकिजो हमारा मज्ञहब न मनेगा 
वह ौतान का बहकाया इश्रा है, जव वह सामने आया तव कडा देखो | श्नौर पुनः शौघ्र कटा कि मीच 
लो जव फिर भाडी मे धिप गया तव का खोलो ! देखो नारायण को ! सव ने दशन किया । वैसी लीला 
परजहियों की है इसलिये इनकी मायामे किसी को न फसना चाहिये । १२५ ॥ 

१२५- जिसके सन्मुख से पृथिवी शरोर आकाश माग गये रौर उनके लिये जगह न मिली । 
नौर मने क्या छोटे क्या बड़े सव मृतकों को इश्वर के अगे खड़े देखा ओ्नौर पुस्तक खोले गये आर दूसरा 
पुस्तक श्र्थात्‌ जीवन का पुस्तक खोला गया श्रौर पुस्तकों म लि हुई बातों से मृतकों का विचार उन 
के कर्मो के श्रनुसार किया गया ॥ यो° प्र० प० २०} श्रा ११।१२॥ 

समीक्तक--यह देखो लड़कपन की वात, मला पृथी श्रौर आकाश केसे भाग सकेगे १ श्रौर 
वै किख पर ठदरेगे । जिनके सामते से भगे शौर उसका सिंहासन ओर वह कां ठदरा ए श्रौर सुदं 
परमेश्वर के सामने खड करिये गये तो परमेश्वर भी वेखा या खड़ा होगा ! क्या यहां की कचहरो ओर 
दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुलार होता हे १ आर सव जीवों का दाल 
वर मे लिखा वा उसक्ने गुमाश्तों ने ? ेसी २ बातों से अनीश्वर का ईश्वर श्मौर इश्वर का श्रनीश्वर 
ईसाई शादि मत बालों ने वना दिया ॥ १२५॥ 

१२६ उनम से एक मेरे पास श्राया श्रौर मेरे संग बोला कि श्रा मै दुलदिन को अर्थात्‌ मेम्ने 
कीषलीको तुमे दिखाङगा ॥ यो० प्र प० २१) ्रा०६॥ 

समीच्तक --भल्ला दसा ने स्वगे मे दुतदहिन अर्थात्‌ छली अच्छी पडे मोज कर्ता होगा,जो २ 
देखा बहा जते होगे उनको भी खियां मिलती होंगी रौर लड्के षक्ति होते होगे श्रौ बहुत भीड्‌ के हो 
जान से सोगोत्पत्ति होकर मर्ते मी होगे । एसे स्वगे को दूर से हाथ दी जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥ 

१२७--श्रौर उसने उस नल से नगर को नापाकि सादे सातसौ कोश का है उसकी लम्बा मौर 
चौडाई रोर उंचाई एक स्मान है । ओर उसने उसकी भीत को मनुष्य अर्थात्‌ दूत के नापसे नापा 

- कि एकसो चवालीस हाथ की दै श्रौर उसकी भीत क्म जुड़ सूय्यैकान्त की थी श्रौर नगर निर्मल 
सोनेकाथाज् निर्मल काचक समानथाश्रौर नगर के मीत की नेव हर्पक बहुमूस्य पत्थर से 
संधारी हृदं थीं पदिली नेव सुष्यैकान्त की थी, दूसरी नीलमणि की, तीससे लाली की, चौथी मरकत. 
छी, पचवी गोमेदक कौ, छट माशिक्य की, सातौ पीतमसि की, आटवी पेरोज कमै, नवौ पुखराज् 
की, दशवीं लहसनिये की, एण्यारहरवीं, धूश्रकान्त कमी, वारहवौ, मर्दीष की श्रौर बारह फाटक घारह्‌ मोती 
थे एक > मोतीसे एक २ फाटक बना था श्रौर नगर की सडक स्वच्छ काचे पेसे निर्सल सोते क्षी 
थी ॥ यो० प्र० प० २१। श्ना० १६ १७। १८! १६ २०।६१॥ | 

समीक्तक-- नो दसाष्यो के स्वगं का वणन ! यदि ईैसादै मस्ते ऊति श्रौर जन्मते जाते ई 
तो इतने बड़े शर मे केसे समा सको १ क्योकि उस्रं मनुष्यो का श्रागम होता है श्रौर उससे निक 
लते नी, शरीर जो यदह बहुमूस्य रलो की बनी हई नगरी मानी ह श्रौर सवै सोमे की & इत्यादि लेख 
केवन्न मोले २ मनुष्यो को बहकाकर पफरँसाने की लीला है । मल्ला लम्बाई चौडाई तो उस नगर की 
लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई साहे -सातसौ क्रोश क्यो कर हो सकती ह ! यदह सवथा मिथ्या कपोल- 

, कल्पना की धात हे श्रौर इतने बडे गीती कृां से श्राये होगे १ इस सैख क्र लिखते बले के धर के घट मे 
छे यह गपोडा पुराण का मी षाप दै ॥ १२७॥ 


० त ण मुम, ५० 0५०१०५८ ५००५. 
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१ २८--श्रौर कों अपवित्र वस्तु श्रथवा धिनित कम करनेदहारा श्रथवा शूठ पर चलनेहाया 
उसमे किसी रीति से प्रवेश त करेगा ॥ यो० प्र० प० २० । श्रा० २७ ॥ 

समीकत्तक-जो एसी बात है तो ईसाई लोग क्यो कहते है फि पापी लोग भी स्वम म देखा 
होनेसे ज्ञा सकते है १ यह ठीक बात नहींदहै यदि रसा तोयोहन्ना स्वप्ने की मिथ्या बातो का 
करनेहारा स्व॑ मेँ प्रवेश कमी नही करसकाहोगा श्रौर दसा भी स्वर्ग मन गया होगा, क्योकि जवं श्नकेला 
पापी स्वगे को प्राप्त नर्हीहो सक्तातो जो श्रनेक पापि्योके पापक भार्से युक्त दै वहं कयोकर 
स्वगेवाक्ती हो सक्ता है १॥ १२८ ॥ 

१२९--श्रौर श्व कोद ्राप.न होगी श्रौरदृश्वर काश्चौर मेम्ने का सिहासन्‌ उस्म दोगा 

शरोर उसके दात उसके सेवा करेगे श्रौर ईश्वर का सुह देखेगे श्नौर उसका नाम उनके माये पर होगा 
श्रोर वहां रात न होगी श्रौर उन्हँ दीपक की अथवा सूयय की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योकि परमभ्वर 
श्वर उन्हे ज्योति देगा वे सदा सवैदा राञ्य करेगे ॥ यो० प्र० प० २२1 श्चा०३।४।५॥ 

समीक्तक-देखिये यही इईंसादयो का स्वर्गवास् ! क्या देश्वर श्रौर ईसा सिंहासन पर निग्न्तर 
वेठे रहैगे १ श्नौर उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेगे १ अव यह तो किय तुग्र ईश्वर का 
रंह यूरोपियन के सदश गोरा वा अ्रप्ीका वालों के सदृश काला अथवा शरन्य देश वालो वे, समान है १ यह 
तुम्हारा स्वगे भी बन्धन है क्योकि जहां छोटा बड़ा है रौर उसी एक नगर मे रहना श्वष्य र तो वहां 
दुःख क्यो न होता होगा ! जो मुखवाला हे बह ईश्वर सवेन सर्वेश्वर कभी नहीं हो सर्ता ॥ १२६ 

१३०-देख मै शीघ्र आता हू शौर मेय प्रतिफल मेरे साथ है ज्ञिसत' हरएक कः जेसा उसका 
कार्यं उहरेगा वैसा फल देया ॥ यो° प्र प० २२ । ्चा० १२॥ 

समीक्षक--जब यही वात है कि कर्मानुसार फल पति है तो पापो की क्तमाकमभी नटी होती 
छरीर जो क्षमा होती तो दजील कमी वतं भंडी | यदि कोई कटे कि चमकना मी दंजीलमेक्िखादहै 
तो पूर्वापर विरुद अर्थात्‌ ““दत्फदसोयी" हई तो भूर है इसका मानना छोड़ श्रो 1 अब कहांतक लिखे 
इनके वाइ्वल मे लाखो' बाते खणएडनीय ह । यह तो थोड़ासा चिह्मान्र देसादय की बाद्वल पुस्तकं का 
दिखलाया है इतने ही से वुद्धिमान्‌ लोग बहुत समभ लेग, थोड्ीसी बातो' को छोड़ शेष सब भुर भरा 
छ, जसे मू के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं सहता वैसा ही बाश्वल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सक्ता 
किन्तु वह क्त्य तो वेदो के खीकार मर गृहीत होता ही हे १३० ॥ 


इति श्रीमदहयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमिते सत्यार्थ॑प्रकारो सुभाषाविभूषिते 
छृश्यीनमरतविषये ्रयोदश्षः समुस्लासः सम्पूशेः ॥। १३॥ 
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जो यह १४ चधद्हवां समुल्लास भुखलमानो' के मतविषय गँ लिखा है सो केवल ्रुरान के 
अभिप्राय से, अन्य प्रन्थ के मत से नही, क्योकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वासं रखते है, यद्यपि 
्षिशक्रे होने क कारण किसी शब्द्‌ श्रथ आदि विषय मे विश बात ड तथापि क्गरान पर सव एकमस्य ह 
ज्ञो क्रुरान चर्वी माषा म है उस पर मौलबियो' ने उदु मे अर्थं लिखा है उस श्रथ का देवनागरी अन्तर श्रौर 
आस्येभाषान्तर कराके पश्यात्‌ अरबी के बडे २ विद्धानो' से शद्ध कस्वा के लिखा गया है, यदि कोई कहे 
कि यह श्र्थं टीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साबो के त्जमो का पिले खरण्डन करे 
पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे, क्योकि यह लेख केवल मसुष्यो की उन्नति ओर सत्यासत्य के निरय के लिये 
सब मतो के धिषयो' का थोडा २ ज्ञान होवे इससे मनुष्यो को परस्पर विचार करने का समय मिते श्रौर 
एक दुसरे के दोषोः का खरडन कर गुणो का प्रहरण करं न किसी अन्य मरत पर न इस मत पर शूट भूट 
बुरह वा भलाष लगाने का प्रयोजन है कितु जो २ मलाई है वदी भलाई श्रौर जो बुरादे है वही बुराई 
सब को विदितदहेषवेन को किसी पर भूटठ चला स्केश्मौरन सत्यको सोक सके श्रौर सस्यासत्य 
विषय प्रकाशित पिये पर् मी जिसकी इच्छाहो बहन मनिवा भाने किसी पर बलात्कार नहीं किया 
जाता श्रौर यही सज्ञनो' की रीति है कि अपने षा पराये दोषोको दोषश्चौर गुणो को गुण जान कर 
गुणो को अहण्‌ रौर दोषो' का व्याग करे शरीर हटियो' का हठ दुराप्रह न्युन करे कराते क्योकि पत्तपात 
से क्या २ अनर्थं जगत्‌म्रैन हुए श्रौरनदोते दै । सच तो यह है कि इस शअननिश्चित त्षणमंग जीवनमें 
परार हानि करके लाम से स्वयं रिक्त रहना श्रौर अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः दै | इसमे जो कुद 
विरुद्धलिखा गया हो उसको सन्जन लोग विदित कर देंगे तत्पष्वात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा 

~ क्योकि यह्‌ लेख हठ, दुराग्रह, ईषया, द्वेष, बाद विवाद्‌ श्रौर विरोध घटने के लिये किया गयाहैन कि 

इनको वह्नि के अथं, क्योकि एक दूसरे की हानि करने से प्रथक्‌ रह परस्पर को लाय पह्चाना 
मास मुख्य कर्मं है । रव यह चौदह समुल्लास मँ मुसलमानो' का मतविषय सब सज्जनो के सामने 
निवेदन करता हू' विचार कर दष्ट का प्रहणु निष्ठ का परित्याग कीजिये ॥ 


श्रलमतिविस्तरेणए बुद्धिमदर््येषु ॥ 


इत्यतुभूमिका ॥ 
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इसके रागे अुसलमानों के मतविषय मं लिखे ॥ 


१--शछ्ारम्भ साथ नाम अल्लाह के त्तमा करनेवाला दयालु । मंजिल १ । सिपारा १ सुरत १॥ 


समीत्तक-मुसलभान लोग एेसा कते हैँ कि यह क्ररानसखरदा का कहा है परन्तु इस 
वचन से विदित होता हे कि इसका बनानेवाला कोषे दसरा है, क्योकि जो परमेश्वर का बनाया होता 
तो “द्यारम्भ साथ नाम अट्लाह के" येसा न कहता किन्तु “च्रारम्भ बास्ते उपदेश मवुष्यों के'' पेसा 
कहता । यदि मवुष्यों को शित्ता कस्ताद्ैकि तुमषेसाकषो तो भी ठीक नही, क्योकि इससे पाप 
का श्ारम्मभी सदाके नामस होकर उसका नाम भी दूषित दहो ज्ञायगा। जो वह त्तमा आर द्या 
करनेहारा दै तो उसने अपनी खष्ि मे मचुष्यों के सुखार्थं अन्य प्राशियो' को मार, दाख्ण पीडा दिलाकर 
मरवा के मांस खाने कमे श्याज्ञाक्यो दी? क्यावे प्राणी अनपराधी ओौर पर्मेश्वर के बनाये हुए नहीं 
दं? श्रौर यद भी कहना था कि “"पस्मेश्वर के नाम पर छच्छी बातों का दखारस्मः' चुरी बातो का नहीं 
ट्ख कथन म गोलमाल है, क्या चोरी? जास, मिथ्यामाषरादि अधम कामी आरम्भ पस्मेश्वर के नाम 
पर किया ज्ञाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय, चषि के गले कारनेमे मी “चि 
मिल्लाह” इस वचन को पदृते है जो यद्यो इसका पूर्वोक्त अर्थ हैः तो बुरादयो का श्रारस्भ मी परमेश्वरः 
केः नाम पर मुसलमान करते हँ, ओर मुसलमानों का “दा दयालु भी न रहेगा क्योकि उसकी द्या 
उन प्शयुश्रो' पर न रही ! च्रौर जो मुखलमान लोग इसका अथं नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट होना 
व्यर्थं हेः यदि मुसलमान लोग दसका श्रथ प्नौर कस्ते दतो सुधा छर्थंक्याडै ? इस्यादि।१॥ 


२--सखष स्वति परमेश्वर के वस्ते है जो परवबरदिगार अर्थात्‌ पालन करनेहासा है सव संसारः 
का ॥ त्तमा करनेवाला दयालु द ।। म॑० १ । सि० १ । सूरतुट्फातिहा ० १।२॥ 

समीक्षक--जो रान का खदा संसार का पालन कर्नेहासा होता श्रौर सब पर त्तमा ओर 
दृया कर्ता होता तो अन्य मत बाल्ञे श्रौर पश्च आदि को भी मुसलमानो' के हाथसे मरवात्ने का इक्म 
नदेता । जो क्षमा करनेदायाद्क तो क्या पापियो' परममी न्मा करेगा१ऋरौरजो वेसाः तो ञ्गे 
लिखेगे कि “"काक्रिसे' को करतल करोः अर्थात्‌ ज्ञो क्ञरान रौर पैगम्बर न मानें वे काषिर ह पेसा 
क्यों कहता ? इसलिये सन इंश्चररूत नहीं दीखता ॥ २ ॥ 

द३-- मालिक दिन न्याय का । तुभदहमीको हम भक्ति कश्ते हैः ओर तुभः दही से सहाय, चाहते 
है दिखा हमको सीधा रास्ता \ मं० १1 सि० १ सु०९ ्रा०२३।४७।५॥) 
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समीत्तक--क्या शद्‌ नित्य न्याय नदीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है १ इससे 
तो श्रन्धेर विदित होता द ! उसी की भक्ति करना श्रौर उसी से सहाय चाना तो ठीक परन्तु क्या 
बुरो षात कामी संहाय चाहना १ श्रौर सुधा मागे एक मुसलमानों ही काहेवा दूसरेका भी? सधे 
माम को सलमान क्यो" नह ग्रहण करते १ क्या सूधा रास्ता बुरा कौ शरोर का तो नहं चाहते १ 
यद भलाई सव के एक षै तो फिर मुसलमानों ही म विशेष कच न रहा च्रौर ओ दुख कौ भला 
नद्य मानते तो पत्तपाती है ॥ ३॥ 

४--उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तूने निश्रामत की श्रौर उनका मागं मत दिखा कि 
जिनके उपर त्‌ू ने यक्ष अर्थात्‌ श्चत्यन्त क्रोध की दष्ट की शीर नगुमराहोंका परागं हमको दिखा ॥ 
प्रण १। ति० १। सु० १ | आरा०६॥ 


सवीक्तक-जञय मुसलमान लोग पूरैलन्म श्रौर पूछत पाप पुरय नदीं मानते तो किन्हं पर 
निश्रामत अर्थात्‌ प्रज्ञल वा दया करने शौर किन्दी पर न करने से खुदा प्तपाती दो जायगा, क्योकि 
विना घाप पुरथ ख दुःख देना बल अन्याय की धात हैः शौर विना कारण किसी पर द्या श्रौर किसी 
पर क्रोघधदृष्ठि करना भी खभाग्र से बहिः है। वह दवा च्रथवा क्रोध नहीं कर सकता श्रौर जब उनके 
पूवै संचित पुरय पाप ही नदी तो किसी पर दया श्रौर किसी पर क्रोध करना नही हो सकता । श्रौर 
इस सूरत की टिप्पन “यह्‌ सुरः अरलाह साहेव ने गनुष्यों के मुख से कहलाई कि सद्‌। इस प्रकार से 
कदा करे” जो यह घात ह जो (लिप बे" आदि श्रक्तर खुदा हीने पद्ये होगे, जो कहो कि विना 
घ्र्र ञान ॐ इस सूरः को कैसे पट्‌ सके क्या करढ ही से बुलाए श्रौर बोलते गये ? जो पेसादहै तो 
सव क्रुरान ही कठठ से पठा होगा इससे पसा समभना चाहिये फि जिस पुस्तक मँ प्षपात की बातें 
पाई आर्य बह पुस्तक दष्वरकृत नक्ट हो सकता, जेसा कि अर्वी भाषा म उतारने से श्ररबवाललो' को 
इसका पढना सुगम अन्य भाषा बोलनेवालों को किन होता है इससे खुदा मे पत्तपात श्राताहे श्रौर 
जसे परमेश्वर ने सष्टिख सव देश ख मदष्यों पर न्याय से सव देश्भाषाश्रों से विलक्षण संस्छृत 
भाषाकि जो सव देशवालो के ल्िधे एक से परिध्रमसे विदितदहोतीहैउसीमेवेदों का प्रकाश किया 
दै, करता तो यद दोष नदीं होता | ४॥ 


५--यद पुस्तक कि जिसमे सन्देह नटी परहेज्ञगारो को मागं दिखलाती है 1 जो ईमान लातत 
हैँ साथ गवर ( परोत्त) फ नमाज्ञ पदृते श्रौर उस वस्त॒ से जो हमने दी खचं कस्ते श्रौर वे लोग 
जो उस किताध पर इमान लाते हैँ जो रखते है तेरी श्रोरवा तुमसे पिले उतारी गड श्रौर विश्वास 
क्रयामत पर रखते हँ ।॥ ये लोभ श्रपने मालिक की शित्तापरहश्रोर येही हुरकासा पानेवल्ञे है॥ 
निश्चय ज्ञो काफिर हुए श्मौर उन परतेराडरानान डरना समानदहैवे ईमान न ला्देगे । श्रद्लाह ने 
उनके दिल कानों पर मोहर करदी श्नौर उनकी श्रंखों पर पदां है श्रौर उनके वास्ते बड़ा श्रज्ञाव ड ॥ 
० १ क्ि०१। सूरत २) आ्आा०२।३।४।५।६।७॥ 


समीत्तक-क्याश्चने ही सुख से श्चपनी किताब कै प्रशंसा करना सुदा क्पे दम्भ क्सो घात 
नद १ जव परहेज्ञगार श्र्थात्‌ धामिक लोग है वे तो खतः सच्चे मागं महै श्नौरज्ञो मूढे म्मे पर ड 
उनको यह क्रुपन मागे दही नदी दिखला सकता फिर किस कामका रहा १ क्या पाप पुएय श्रौर पुरषार्थं 
के विना सुदा ्रपने ही खल्ञाने से खर्चन्कर्ने कोदेता्ै? जोदेताहैतो सबको कयो नहीं देता ? 
नोर मुसलमान लोग परिश्रम क्यो करते है श्रौर ज्ञो याइवनं इक्गील श्रादि पर विश्वास कसना योग 
ह तो सुसल्ान इज्जील आदि पर दमान जैसा करान पर छ वैसा वयो नदं लति ? श्नौर ज्ञो लाते 
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तो कुरान ® का होना किसलिये ए जो कं कि ङ्खरान म अधिक वत्ति तो पहिली किताषमे लिखना 
खदा मूल्ल गया होगा ! श्रोरजो नदीं भूलातो कुरान का "बनाना निष्प्रयोजन है । श्रौर हम देखते 
हतो बाध्वलश्ररक्कुरान की बति कोई कोन मिलती होगी नहींतो सव मिन्नती है, एक ही 
पुस्तक जेसा कि वेद्‌ दै क्यो नदीं बनाया १ क्रयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहं १ ॥ 
क्या दसा श्नौर मुसलमान ही सुदा की शिक्त परह उने कोई भी पापी नद्यं है? स्या ईसाई 
शरीर मुस्तलमान अधर्मी ह बे भी द्ुरकारा पे श्रौर दृक्षरे धर्मास्ाभीन परेतो बडे श्नन्यायश्रौर 
अन्धेर कौ बात नहीं है ?॥श्रौर क्याज्ञो लोग मुरूलमानी मत को न माते उनी को काणिर 
कदना यह एकतफीं डिगरी नीं है १॥ जो परमेश्वर दी ने उनके अन्तःकरण श्रौर कानों पर मोहर 
लगा श्रौर उसीसे वे पाप करते हँ तो उनका कु भी दोष नदी, यद दोप सुराही काङ् फिर उन पर 
खुख दुःख वा पाप पुरय नहीं हो सकता पुनः उसको सजा क्यों करता है १ क्योकि उन्दोनि प्राप वा 
पुरय स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ५॥ 

६--उनके दिल म योग है ्रद्लाह ने उनका रोग बदा दिथा ॥ म॑० १ \ सि० १! स्‌०२।अआ० १०॥ 

समीक्ञक--भला विना ्रपयध खुद्‌ा ने उनका रोग बदराया दयान श्रा उन विचार्यो को 
वदा दुःख हृश्रा होगा ! क्या पह शैतान से बहकर ौतानपन काकापरनहयडै? किसीके मन पर 
मोहर लगाना; किस्ती का रोग धद्ाना यह खुदाका काम नहींह्ो सकता, क्योकि रोग का बढ़ाना 
अपने पापोंक्ेदै। ६॥ 

७--जिसने तुम्हारे बासते पृथिवी षिद्धौना रौर श्रासमान की छत को- बनाया ॥ म॑ं० १1 
सि० १ ।ख्‌०२।श्रा०२२॥ ‹ | 

समीक्षक--भला च्रासभौन दत किसी की हो सकती है यह्‌ अरचिद्या की बात है, आआक्ताश 
का छत कै समान मानना हंसी की वात है यदि किसी प्रकार की पृथिवी को श्रासपरान मनते तो 
उनके घर कग बात है ॥ ७॥ 

८ जो तुम उस वस्तु से सन्देहे ह्यो जो हमने अपने पैगम्बर कै उपर उतारी तो उस केसी 
एक सूरत ले श्राश्नो श्रौर अपने साक्ष लोगो को पुकारो अल्लाह ॐ चिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ छीर 
कभीनकरोगे तो उत श्राग से डरो कि जि्तका इन्धन मनुष्य दै श्रौर का्ठिरों ॐ वाते पत्थर तैयुर 
किये गये है ॥ म॑० १) सि० १ सु०२। आ० २३।२४॥ 

समीत्षक--भला यह को षातै कि उसके सदश कोई सूरतन धने ? कथा श्रकषर 
धादशाह के समय मर मौलवी प्रैजी ने विना नुक्घते का कुरान नहो घना लिया था ! वह कौनसी दोजल की 
च्रागङ्ै? क्या इस ्ागसेन डरना चाषिये ? इसका भी इन्धने ओ कुदं पड़े सव दहै । जेते क्रेरानरमे 
लिखा है कि कार्ठिसें कै चास्ते पत्थस्तैयार किये गये दहतो वेसे पुरा्णोमे लिखादहै कि स्लेच्छं के 
लिये घोर नरक बना है ! रघ कददिये किसकी बात सच्ची मानी जाय ? श्रपने २ वचनसे दोनों ख्गेगामी 
रौर दुसरे क मत से दोनो नरकगामी होते ह इसलिये इनन सवका भागड़ा टा है क्ितुजो धार्मिक ह 
वे खुलश्मौरजो पापी है वे सवमतो दुःख पवग ॥८॥ 

६--श्रौर ्आानन्द्‌ का सन्ेशादे उनलोगों कोकि शमानलापश्रौर काम किए चच्छै यह 
कि उनके वास्ते विदिते है जिनके नीचे से चलती है नदर जव उस्म से मेधो क भोजन विये जा्वगे 


® वारतव म यह शष्‌ "कुरान है परन्तु माषा मे लोगो, ॐ बोकने मँ कुरान भ्राता दै दइसक्िये पसा ही 
ज्लिखा ह 
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काक न+ ९५ ल ^ + 
[क का 


तथ करेगे कि वद घो वस्तु है जो हमे पदिले इससे दिये गये थे श्रौर उनके लिये पवि बीवियां सदेव 
वहां"रखनेवाह्णी है ॥ १० १ + लि५ १ । स०२। रा २५॥ 


समीक्षक--मला यह छ्रान का बहिर्त संसार से कौनसी उत्तम घात वाला है १ क्योकि जो 
पदाथः संसार म ह वे ही मुसलमानां के स्वगं मे ह श्रौर इतना विशेष दै कि यहां जसे पुरुष अन्पते मरते 
ञ्रौर अति जते है उक्ष प्रकार सरग मे नहीं, किन्तु यहां की छियां सद्‌ न्दी रहतीं च्रौर वहां बीषियां 
ञर्थात्‌ उत्तम खियां सद्‌ा काल रहती है तो जवतक क्रयामत की रात न॒अआ्रवेगी तवतक उन वरिचारियों 
क दिन क्षैसे कटते दहगे ए दहांज्ञो खुदा की उन पर कृपाहोती होगी | ओर खुदादहीके ्राश्रय सपय 
काटती दोगी तो दीक! क्योकि यद मु्तललमानों का स्वगं गोकुलिये गुसाद्यों के गोलोक श्रौर 
मन्दिर के सदश दीखता ड क्योकि वहां सियो का मान्य बहुत, पुरुषों का नही, वैसे दी खुदाक्र घरे 
लियो करा मान्य अधिक श्रौर उन पर खुदा का प्रेम मी बहुत है उन पुरुषों पर नदी, क्योकि बीवियों को 
सुदा ने बहिश्त मे सदा रक्खा श्रौर पुरुषों को नदौ, पे बीवियां विना खुदा की मर्जी स्वगं मे केसे दर 
सकतीं १ जो यह बात रेसी ही दो खदा कियो मर फैंस जाय ! ॥ ६॥ 


१०--त्राद्म को सारे नाम सिखाये फिर प्ररिगतो के सामने करके कडा जो तुम सच्चो 
सुमे उनके नाम बताश्नो ॥ कडा हे श्रादूम ! उनके नापर बता दे तव उसने प्रता विय तो खदा ने प्रिश्तो से 
कहा कि क्या तने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय पँ पृथिवी श्रौर आसमान की छिपी वस्तुं कौ श्रौर 
प्रकर छिपे कर्मो को जनता हँ ॥ भं० १1 सि० १। स्‌०२। अआा० ३१।३२॥ 


समीक्षक--मला पेसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बहे करना खुदा का काम हो सकता 
ड? यदतो एक दम्भ की वात है, इसको को विदान्‌ नहीं मान सक्ता श्रौर न फेसा अभिमान करता। 
क्या येसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ?, हौ जङ्गलौ लोगों मे कोद केसा ही 
पाखस्ड चला लेवे चल सकता है, सभ्यजनों मे नही ॥ १०॥ 


११--जव हमने प़्रिश्तों से कष्टा कि वाघा श्रादम को दृरडवत्‌ करो देखा समी ने दरंडवत्‌ 
किया परन्तु शेतानने न माना शरोर श्रभिमान किया क्योकि बो मी एक काफ्िर था} पं १ सि०९। 
सु० २ । श्० २३४६ ॥ ^ 


समीक्चक--इससे खुदा सक्च नहीं चर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ चौर वत्तमान कमै परी बाति नहीं 
जानता, ज जानता हो तो शैतान को पेदा ही क्यो क्षिया ओर खुदा मै कुं तेज नदीं है क्योकि शैतान 
ते सुदा का हुक्म ही न माना श्नौर खुदा उसका इच भी न कर सका ! शौर देखिये एक प्रौतान कार 
ने सुदा का मी छुद्धा हुडा दिया तो मुसलमानो के कथनानुसार भिन्न जहां क्रोडो काक्र है वदां 
मुसंलमानो के खुदा रौर मुसक्ञमानो कौ क्या चल सकती है १ कभी २ खदा भी किसी का रोग वदां 
देता, किसी को गुमरा् कर देता दै, खदा ते ये घाति दैतान से सीखी होगी श्रौर शैतान ने खदा से. 
क्योकि विना सुद्‌ के शैतान का उस्ताद्‌ श्नौर एई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ ` 


१९ -हमने कहा कि जो श्रादम तू श्रौर तेरी जोरू बहिश्त म रहकर आनन्द म जहां चादयो 
खाश्नो पूरन्तु मत समीप जाश्नो उस वृत्त के कि पापी हो जश्नोगे ॥ शैतान ने उनको इडगाया कि श्मौर 
उनको बदिश्त के भ्रानन्द्‌ से खोदिया तव हमने कहा कि उतरो तुम्हारे मे कोई परस्पर शत है तुम्दारा 


ठिकाना पृथिवी है गर एक समय तक लामू है ॥ श्रम्‌ अपने मा्लिक की कुछ बाते सील कर पृथिवी 
पर श्या ॥ म० १ । स्ि० १ । सु० २। आ० ३५। ३६ । ३७ ॥ 


चतुदेशसमुल्लाखः २४१ 


समीत्तक--श्रष देखिये खुदा की अल्पता अभी तो स्वगे म रहने का आशीर्वाद दिया श्रौर 
पुनः थोड़ी देर पै कहा कि निकलो, ञो भविष्यत्‌ बातों को जानता होता तो वर हौ क्यो देता? श्रौर 
बहकानेवाले शेतान को दरड देने से रसम भी दीख पड़ता है ओौर बह घृत्त किसके लिये उत्पन्न 
कियाथाक्या अपने लिये वा दृसरे के लिये जो दृसरे कै लिये तो क्यों रोका ? इसलिये एसी घाते 
न खुदा की ओर न उस्ने बनाये पुसतक मै.हो सकती दै । भ्रादम साहेव सुदा से कितनी बातें सीख 
राये ? श्रौर जघ परथिवी पर श्रादम साहे आये तव किस प्रकार आये ? क्या वह बहि्त पाङ पर 
हि वा श्राकाश पर ? उससे केसे उतर श्राये ? श्रथवा पती के तुल्य श्राये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर 
गिर पडे ? इसमे यह विदित होता हे कि जव श्रादूम सहेव मही ते बनाये गये तो इनके स्वगं म मी 
मह्ध होगी ? ओ्रौर जितने बहा श्रोर हषे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होगि क्योकि म्री के शरीरः धिना 
इन्द्रिय भोग नहीं हो सकता ज्ञब पाथिव शरीर है तो सत्यु मी अवश्य होना चाद्ये यदि मृत्यु होता है 
तोवे वांस कयं जते ह ? श्रौर सूव्यु नदीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हु्रा जब जत्महैःतो सत्यु 
त्रवश्य ही है यदि पेठाद्ैतोद्करानमे लिखा है कि बीबियां सदैव ष्िष्तमे स्हती हसो मूढ हो 
जायगा क्योंकि उनका भी मूर्यु अवश्य होगा अब पसा है तो बहिश्त मे जनेवालों का भी मल्यु 
मव्य होगा ॥ १२॥ 

१६- उस दिन से डरो कि जब कोद ओव किसी ज्ञीष से भरोसा न रक्येगा न उसकी 
सिफारिश स्वीकार की वेगी ने उससे बदला किया जवेगा श्रौर नवे सहाय पावेगे ॥ मं० १। 
सि० १) सू० २। श्रा ४८॥ 

समीक्षक--क्या वत्त॑मान दिनों भ न डरे ? बुरा करने म सघ दिन डरना चाहिये जघ सिका 
रिश न मानी जवेगी तो फिर पेग्स्वर क्ी गवाही वा सिफारिश से सुदा स्वगं देगा यह वात क्योकर 
सच हो सकेगी ? क्या खुदा बहिश्तवालीं ही का सहायक है दोज्ञस्वालों का नहीं यदि पसा है तो खदा 
प्तपाती है ॥ १२ ॥ 

१४--हमने भूसा को किताव श्नौर मोञ्जिजे दिये ॥ हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बन्दर 
हयेजाश्रो ॥ यह्‌ एक भय दिया जो उन सामने श्रौर पीठे से उनको श्रौर शिकला दमानदासें को । भं० १। 
सि° १। स्‌० २ श्रा० ५३ । ६५ । देहे ॥ ॥ ॥ 

समीक्षक-जो मूसा को किताष दी तो क्सन का दोना निरर्थक हे श्रौर उसको अश्येशक्ति 
दी यह्‌ बादधल श्रौर कुरान म भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योकि ओ देखा होता तो 
द्रव भी होता ज्ञो ष नहीं तो पदिक्तेमीन था, जेते. स्वाथीं ल्लोग श्ाज्कल मी अविद्वानों फे सामने 
विद्धान्‌ बन जाति हैः वैसे उस समय भी कपर किथा होगा क्योकि खुदा रौर उसके सेवक छ भी 
विद्यमान है पुनः दरस समय सखुद्‌। आश्चवशक्ति क्यों नदीं देता १ ओर नहीं कर सकते जो मूसा को किताब 
दी थी तो पुनः क्करान का देना क्या श्चावष्यक था क्योकि जो भलाई धुरा कर्ने न करने का उपदेश 
सर्वश्र एकसा हो वो पुनः भिन्न २ पुस्तक कर्ने से पुनरुक्त दोष होता हे क्या मूखाज्ी रादि को दी हद 
पुस्तकों मे खद्‌ भूल गया था १ जो खुदा ने निन्दित बन्द्र हो जामा केवल भय दने के लिये कहा था 
तो उसका कहना मिथ्या इश्रा वा छलल किया, ओ धसी बतं करता है रौर जिस्म पेखी बातें है बह न 
खुदा श्मौर न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता हे ॥ १४॥ ॥ 

१५--इख तण्ड सुद्‌ सु्दौ को जिलाता दै मौर तमको अपनी निशानियां दिलाता हैः कि 
तुम समो ॥ मं० १ । सि० १1 खु०२।आ०७३॥ 

४४ 





३७५ सत्या्थ्रकाशः 


न त प भ भम 4 4 भण ॥ + 0 5५] 


समीत्तक--क्या मुद को सुदा जिलाता था तौ अव कीं नहीं जिललाता ! क्या क्रयामत की 
सात -तक. क्रबरो मे पड़ रहैगे ? आजकल श्दौराखुपुरदं है? क्या इतनी ही दषवर को निशानियां ह! 
पृरथिषी, सवै, चदि निशानियां नहीं है? क्या संसार यै जो विविध र्ना विशेष प्रस्त दीखती हैःये 
निश्तानियां कम दह१॥ ९५॥ 
१६-वे सदैव काल वदित अर्थात्‌ वैङरढ भ वाक्च करनेवाले है ॥ मं” > । सि० ¦ । स्‌० २। 
श्राण् ८२ ॥ 


समीक्तफ को भी जीव श्रनन्त पाप करते का सामथ्यै नहीं रखता इसलिय सदेवं स्वं 
नरक मे नहीं रह सकते श्रौर जो सुदा पसा करे तो बह अ्न्फायकारी श्रौर अ्रविद्धान्‌ हो जावे । ऋयामत 
की रात न्याय होगा तो मदुष्यो क पाप पुरय वरव होना उचित डै जो कथं अनन्त नहीं है उसका 
फल छन्त केसे दो सकता है ? श्मौर टि हुए सात आरढ हजार वर्षो स्ते इधर ही चतलाते है क्या 
इसके पूव सुदा निकम्मा वेढा था ? श्नौर क्याप्रत > पीते मी निकम्पा रहेमा १ ये बतिं सव लड़कों के 
समान दै क्योकि परमेरधर क काम सदेव वर्तमान रहते हँ रौर सितने जिसके पाप पुराय दँ उतना ही 
उसको फल देता & इसलिये करान की यह्‌ वात सश्ची नह ॥ १६ ॥ 


१७--जव हमने तुम से प्रतिक्ना करार न वरह्याना लोह शपते आपस द प्रौर किसी अपने 
श्रापरसते घरों सेन निकलना पिर परतिक्ञाकीतुमनेदल फे चुम ही साक्तीहो ॥ फिर तुमवेलोग 
हो कि अपने श्ापक्तको भार डालतेहो एक फिस्केको आप मै षे घरों उनके से निकालते दो । 
प्रं १} सि० १ सु० २। अ ८ | ८५॥ 


समीन्तक--भत्ता परतिज्ञा करनी शछचौर करसी शअ्द्यज्ञो की बात दहै वा परमात्मा की ? जव 
परमेश्वर सर्ष्ञ है तो फली कटृक्रुट संसारी मयुष्य के समान क्यो करेगा ? मला यह कोनसरी भली 
बात है कि श्रापस का) लोहू न बह्मना शपते मत बालको घर सेन निकालना अर्थात्‌ दुंसर मत 
वालो का लोह बहाना मौर घर खेःनिक्राल देना १ यदह मिथ्या भूखंता छौर प्रक्ञपात की बात डे) क्या 
परमेश्वर प्रथम ही से नही जानता थाक्रिये प्रतिज्ञा से विरुद्ध" करेगे ? इससे विदित होता दहै कि 
लुसलतमानों का सुदा भी शेसाध्यों की बहुतसी उपमा स्खठा है रौर यह क्घुरान स्वतन्ब नहं चन 
सकता क्योकि इसमे से थो्ीसी बातों को छोडकर वाकी सव घातं बाद्रबल चमे है ॥ १७ ॥ 


१८--ये षे लोग हँ जिन्हौने आस्रव र दले जिन्दगी यहां की मोल ज्ञेली उनसे पाप कभी 
हलका न किया जाबेगा शौर न उनको सहायता दी जाबेशी ॥ ० १ 1 सि० १ । सू० २1 आ० ८६ ॥ 


, समीक्षक--मला देखी द्या देष क्प वातं कभी ह्प्वर कण ञ्मरसे हो सकती है? जिन 
लोगों के पाप हलक किथे ज्येगे वा जिनको सहायता दी जावेगी वे कौन है ? यदि बे पापी दै शौर 
पापों का दणड दिये वेना इलयक्ष किये जर्बेगे वो अन्याय होगा जो सज्ञा देकर हलक्रे क्रिये जयेगे तो 
जिनका घयान इस श्रायते हैये भी सज्ञा पके दलके हो सकते & । श्रौर दश्ड देकर भी हलक्रेन 
किये जधेगेतो मी श्रव्यायहोगा जो पापोंसे हलक किये जने वालों से अरयोज्ञन धर्मात्मानो का 
हितो उनके पाप तो श्राप ही हल्के है खु क्याकरेगा १ इससे यद क्तेख विद्वान्‌ का नहीं । रौर 


वास्तत्र मे धर्मासमाश्रों को सुख शौर अधर्मियों को दुःख उनके कायौ फे अनसार सैव 
होना चाहिये ॥ १८ ॥ 


ˆ १६- निश्चय हमने मुसा को किताब दी श्रोर उसके पीठे हम वेयम्बर षो लावे श्रौर मरि. 


चतुदैशसमुक्ञासः ३८३ 


यमके पु दसा को प्रकट मौजिज्ञे अर्थात्‌ देवीशक्तिं ओर सामथ्यै दिये उसके साथ रुहुलक्कदु स 
कै जव तुम्हारे पास उस वस्तु क्षित पेयस्त्रर श्राया कि जिसको तुश्हयरा जी चाहता नदीं फिर तुमने 
अभिमान किया एक मत को मुखलाया ओर एक को मार डालते हो मं० १। सि° १ ।न्त्‌० २ आ० ८७] 

समीक्तक--जव करुन म खादी हैक सृस्ाको क्रिताबदीतो उसको मानना मुसलमानों 
को शआ्मवश्यक ्टुश्रा श्रौर जओ२उस पुस्तक मे दोष हैवेभी भ्ुखलमानों के प्रत म ्चाथिरे शौर 
“मोजिज्ञे" अर्थात्‌ देवीशक्ति कमी बाते सव श्रन्यथा है मोले भाले मनुष्यो को बहकनि के लिये सूट सट 
चलाली है क्योकि खंशिक्रम श्नौर विया से विरुद्ध सब वतिं भटी ही होती है जो उस समय “मोजिज्ञेः 
थे तो इस समय कयो नहीं १ जो इस समय नीं तो उस समय भी न थे इसपर कुद भी सन्देह नहीं ॥ १६॥ 

२०--श्रीर इससे पिले कौश्ये पर विजय चाहते थे जो कुक पिचाना था जव उनके पाक्त षह 
राया भट काष्ठिर होगणं का्िरो पर लानत है अह्लाह की | मं० १1 सि० १। सु० २) शआ्आा० ८९॥ 
। समीक्तक- क्या जेसे तुम श्रन्य मत बालों को कािर कषत ह वेसे बे तुमको काक्िर नहीं 
कहते है ? श्रौर उनके मत के ईष्वर कग शरोर से धिक्षार देतेदँ फिर कदो कोन सच्चा श्मौर कौम 
भूटा १ जो विचार करके देखते है तो सघ मतवालो मरै भूट पाया जाता है श्रौर जो स्च है सो सव 
मे एकसा, ये सव लङादयां मुखता की दहै ॥ २० ॥ 

२२--श्रानन्द्‌ का सन्देश दैमानदारों को ॥ श्रह्नाह, फ़्रिश्तों पैगम्बर जिबरदल श्रौर मीकादल 
काजोश॒ञ्ु है श्रह्लाह भी पसे काश्चिरों काश है ॥ मं० १। सि० १। सु० २। श्रा० ६७।६८॥ 

समीक्ञक--जव मुसलमान क्ते ड कि खदा लाशरीक है फिर यह फरोज्ञ की फौज शरीक 
कहां से करदी १ श्या जो श्रौरोंका श्रु वह खुदाकामौशच्रहै? यदिषसादहेतो ठीक नहीं क्योकि 
दृ्वर किसी करा शद नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 

२२--श्रीर कहो कि क्षमा भंगते है हम क्षमा करेगे तुम्हारे पाप ओर अधिक मलाई कर्ने 
वालों के ॥ मं० १ । सि० १। स्‌० २) श्रा० ५८ ॥ 

समीक्ञक--भला यदह खुदा का उपदेश सव को पापी बननेवाला है वा नह ? क्योकि ञव 
पाप्मा होते का श्राश्रय मनुष्यों को तिल्लवाद्ैतव पापों से कों मी नहीं डरता, इसलिये पेखा 
कहनेवाला खुदा ओर बह खदा का बनाया हुश्रा शस्त नहीं हो सकैता क्योकि बह न्यायकारी दहः 

अन्याय कभी नह करता श्रौर पाप च्युमा करने मे न्यायकारी हो सकता है ॥ २२९॥ 

२२३-- जब पृक्ता ने अपनी क्रोम क लियं पानी मांगा हमने कषा कि श्रपना श्रसा ( दर्‌ड ) पत्थर 
पर मार उस मसे धारह च्म बह निकले ॥ म॑० १। क्ि० १। सू० २) आ० ६० ॥ 

खमीक्षक--अव देखिये इन श्रसम्भव बातों क तुल्य दूखसा को कहेगा १एक पत्थर कौ शिद्धा 
म डंडा मारने त्ते बारह मसो का निक्रलना स्था त्स्म्भव है, हां उस पत्थर को भीतर से पला कर 
उसमे पानी भर बारह चिह्र करने से सम्भव &, अन्थया नहं ।। २३॥ 

२४--च्नर अन्लाह खास करता & जिसको चाहता है क्षय दया अपनी के ॥ म॑० १ । क्ि० १। 
शसू २ अण १०५॥ व 

समीक्षक-क्या सो सुख्य श्रीश दया क्ले के योग्य न हो उसको भी प्रधान बनाता भमौ 
उस पर दया करता है १ जो पेसा षै तो खुदा बड़ा गडबडिया है" क्योकि फिर अच्छा काम कोन करेगा ! 





+ रूहुलङुद्स कहते द जबरदैल को जो हरदम मसह फ साथ रहता था 


[क का ना, का कि मी पीपी पौ पीपी पीपी पीपी पी का ष ष क 1 ^ 


शरौर बुरे क्म कौन चछोदढेगा १ क्योकि खुदा की भ्रसन्नता पर निभर करते हँ कर्मफल पर नहीं, इससे 
सव के अनास्था होकर कर्मच्तिदप्रसंमगदोगा ॥ २४ ॥ 


२५- तानह कि कारठिर लोग ष्या कर्मे तुमको इमान से पर देवं क्योकि उनम से 
देानवालों के बहुत से दोस्त द ॥ म॑० १ । सि० १ । सु० २। आरा १०६॥ 


समीत्तक--श्रव देखिये सुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे दैमान को काप्रिर लोग न 
डिगां देवं क्या बह सर्ह्न नह है ? पेसी बातें सुदा की नहीं हो सकती है ।॥। २५ ॥ 

२६- तुम जिधर मुंह करो उधर ही भुं श्रह्लाह का ह मं० १। सि० १। सु० २। श्रा ११५॥ 

समीक्ष क-जो यहं बात सच्ची है तो मुसलमान क्रिधले की ओर मुंह क्यों करते ह जो कहे 
कि दको क्रिपले कौ ओर भुं करने का हुक्म & तो यह भी हुक्मदहेकि चाहे जिधर की रोर मुख 
करो, क्या एक बात सच्ची श्ओौर दूसरी भूटी होगी ? श्रौर ज श्रदलाह का मुख है तो वह सव शरोर 
हो ही नही सकता क्योकि एक मुख एक श्रोर रहेगा सव शरोर क्थोकर रह सकेगा! १ इसलिये यह 
संगत नही ।॥ २६॥ 


२७--जो श्ासमान श्रौर भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो छदं कना चाहता है यद 
नदीं कि उसको करना पडता है किन्तु उसे कदता दै कि होजा षस हो जाता है॥ मं १। सि° १। 
सु० २। आ० ११७ ॥ 


समीत्तक--भला खुदा ने क्म दिया कि होजा तो हुक्म किसने सुना १ ओर किसको 
खुनाया ? श्रौर कौन बन गया ? किस कारण से घनाया ? जव यष्ट लिखते है कि खषटि के पूवै ्िवाय 
सुदा क को भी दुखस षस्तु न थी तो यह संसार कर्टा से श्राया ? विना कार्ण के कोद्र भी काय्यै 
नहीं होता तो इतना षडा जगत्‌ कारण के बिना कां से हु ? यह बात केवल लडकपन की है । 
( पूवैपक्ती ) न्ट २ खुदा की इच्छा से । ( उत्तरपक्षी } क्या तुम्दारी इच्छा से एक क्ली की रंग भी 
बन जासकती है जो कहतेष्टो कि सुदा कौ इच्छा से यह सव ऊ जगत्‌ वन गया । ( पू्ैपन्ती ) 
सुदा सवैशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर केता है । ( उनत्तरपक्ती ) सवैशक्तिमान्‌ का कया शर्थं 
"हे ! ( पूषेपत्ती ) जो चाहे सो करसके । ( उत्तरपन्ली ) क्या खुदा दूसरा सुदा भी बना सकता दै ? 
अपने आप मर सकता है १ भूख रोगी श्रौर श्रक्षानी भी बन सकता है १ ( पृवैपच्ची ) फेला कभी नद 
घन सकता । ( उत्तरपक्ली ) इसलिये परमेश्वर श्रपने श्रौर दुसरों के गुण, कर्य, स्वभाव से विरुद्ध 
कच भी नही कर सकता, जैसे संसार मं किसी धस्तु के वनने बनाने प तीन पदार्थं प्रथम श्रव्यं होते 
दैः--एक बननिवाला जैसे कुम्दार, दृसरी घडा बनानेवाली भ्रट श्रौर तीसरा उसका साधन जिससे 
घष्ा घनाया जाता हे, जैसे म्हार, मिट रौर साधन से घड़ा वत्ता हैः श्रौर बनने वले घटे के पूरव 
ऊुर्हार, मिष्ट र साधन होते है वैसे ही जगत्‌ कर वृनने से पूर्व जगत्‌ का कारण प्रति श्रौर उनके 
गुण, कमै, स्वभाव अनादि है इसलिये यह करुसान की बात सर्वथा सस्व & ॥ २७ ॥ 


२८--जव हमने लोगों र लिये काव को पयित स्थात सुख देनेवाला बनाया तुभ नमाज के 
किये इषराहीम के स्थान को पको । प” १ । स्ि° १1 सु २। श्रा० १२५ ॥ 





समीक्तक- कया कामि के पिते पवित्र स्थान सुदा ने कोई भी न वनाया था १ ओ नाया 
थातो कावि के बनने की दु श्रावश्थकता न थी, जो नही बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पन्नं को पविध 
स्थन के बिना द्वी रकल था ! पद्िले श्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रा दोगा ॥ २८ ॥ 


चतुदैशसमुल्लास २५५ 
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२६--वो कौन मनुष्यं हैँ ज्ञो इवराहीम के दीन्‌ से फिर जच परन्तु जिसने अपनी जान की 
भूखे बनाया श्रौर निश्चय हमने दुनियां मे उसी को परसन्द्‌ किया श्रौर निश्चय शआरस्नरत मरे षो ही मेक है ॥ 
मं० १ । सि० १ । स्‌० २। आ० १३० ॥ 

समीप्तक-यहे केसे खंमध है कि इवराहीम्‌ के दीन को नहँ मानते थे सव मूर्खं है १ इवयहीम 
कोद स्ुदाने पर्खद्‌ क्रिया इस्तका क्या कारण है? यदि धर्पा्मा होनेके कारणसे किया तो धर्मात्मा 
श्रौर भी बहुत हो सकते हैँ १ यदि विना धर्मा होने के ही पसन्द्‌ किया तो न्याय हुमा । हां यह तो 
ठीक देकिजो धर्मात्मा होता है वही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २६ ॥ 

३०-- निश्चय हम तेरे मुख को श्रासप्रान म फिरता देखते हैँ अवश्य हम तुभे उस चिषे को 
फेरेगे कि पसन्द करे उसको बस छपना मुख मस्जिदुष्टसम की शरोर फेर जहां कं तुम हो अपना मुख 
उसकी ओर फेर लो ॥ म॑० १ सि २। सू०२। आ० १४४॥ 
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समीौक्तक- क्य. यह छोरी चुत्परस्ती है ! नहीं बडी । ( पृव॑पक्ती ) हम मुखलमान लोग बुत्प- 
रस्त नही है किंतु वुतशिकन श्र्थात्‌ मत्तौ को तोडनेदारे है क्योकि हम श्गिबल्ते को सुदा नहीं 
समरभते । ( उत्तरपन्ञी ) जिनको तुम बुतपरस्त मभते होते भौ उन मूर्तौ को ईश्वर नदीं समभते 
कितु उनके सामने परमेश्ठर की भक्ति करते हँ यदि बुतों ॐ तोडनेहारे हो तो उस मरिजद्‌ क्रिबले 
बड़ वुत्‌ को क्यों न तोडा ! ( पृवेपक्ती ) षाहजी ! हमारे तो क्रिवत्ते की श्रोर मुख फेरने का क्रुरानमें 
हुक्म है नौर इनको वेद मे नहीं है फिर षे वुतपरस्त क्यो' नहीं ए श्रौर हम श्यो" ? क्योकि हमको खेदा 
का हुकम बजाना अवश्य है । ( उत्तरपक्ती ) जसे तुम्हारे लिये करान म हुक्म ह वैसे इनके लिये पुराण 
म ््ना दहै, जसे तुम करान को सुदा का कलाम समभे हो वैसे पुरारी पुराणों को खुदा के अव 
तार व्यासज्ी का वचन समभते हैँ तुम पे नौर इनमे बुतपरस्तौ का कु भिन्नभाव नदीं है प्रत्युत तुम 
बड़ वुतपस्त रौर ये छोटे हँ कथोकि ज तक कोई मनुष्य श्रपने धर मे से प्रविष्ट हृदे बिस्ली को निका 
लने लगे तब तक्र उसके घर मे ऊर प्रविष्ट होज्ञाय वैसे ही मुहम्मद्‌ सदेव ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों 
कै मत से निकाला परस्तु बड़ वुत्‌ ! जो कि पाड सदश मक्के की मस्जिद्‌ दै वह सब मुसलमानो' 
भत मर प्रविष्र करादौ क्था यह छोरी वुतपरस्ती है ए हां जो हम लोग वेदिकषदैवेके ही तुम लोग मी 
वैदिक हो ज्ाञ्नो तो बु्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको अन्यथा नद्य, तुमको जबतक श्रपनी बहौ 
बुत्परस्ती को न निकाल दौ तवतक दूसरे छट बुत्परस्तों के खगडन से लज्ञित होके निवत्त रहना चादिये 
प्रौर अपने को बुत्परस्ती से पृथक्‌ करके पविन्न करना चाये ॥ ३० ॥ 


३१- जो लोग अर्लाह ॐ मारणं म मारे जाते है उनके छतिये यद मत को कि ये वक ह कितु 
वे जीवित दँ ॥ भ० १। सि० २। स्‌०२। श्रा० १५४ ॥ 

समीत्तक-मला श्वर के मार्ग मे मरने मारने कमे कया श्रावष्यकता है ? यह क्यो नटी कहते 
हो कि यह बात श्रपने मतलब सिद्ध करने केलिये ष्ै किं यदहललोम देंगे तो क्षोग खुब लगे अपना 
विज्य होगा मास्तेसे न डरेगे चर मार कराने से पेश्वय प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानंद करेगे इत्यादि 
खभ्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥ 


३२--्ौर यह कि श्रल्लाह कठोर दुःख देने वाला दै. शैतान वे पीठे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा 
प्रयक्त श्र ह ॥ उसके बिना शौर कुद नी कि बुरा श्नौर निलंङता करी आक्षा दे रौर यह कि तुम कहो 
अर्लाह पर जो नदीं ज्ञानते । म॑० १। स्ति० २। स २.) च्रा० १६५। १६८ । १६६ ॥ 


३७६ तत्यार्थत्रकाशः 


समीक्तक-कया कटोर डःख देनेवाला दयालु सुदा पपि, पुरयात्मा्नों पर है अथवा सुसल- 
मानो' पर दयालु शौर न्य पर द्यादीन दै जो पसा हे तो वह दैश्वर ही नदीं हो सकता । ओर पक्तपाती 
नहँ षै तो जो मजृष्य कहीं घञ करेगा उस पर दंष्वर दयालु श्रौर जो अधर्म करेगा उस्र पर दरडदाता 
होगा तो फिर वीच मर मुहम्मद साहेव ओरौर कयन को मानना आवश्यक न रहा । ओर जो सब को 
बुरा करजिवाल्ला मनुष्यमात्र का शतु शैतान है उसको सुदा ने उव्यन्न ही क्यो किया ? 
कथा वह भविष्यत्‌ की बात नहं जानता था जो कहो कि जानता था परन्तु परीच्ता के लिये बनाया तो 
भी नहीं बन सकता, क्योकि परीत्ता करना त्रपक्न क। काम है सवैज्ञ तो सव जीवो' के अच्छे बुरे 
कमो को सद्‌ा चे दीक २ आनता ह श्नौरं रतान सव को बहकाता है तो शैतान को किसने बहकाया १ 
जो कटो कि शैतान आप वहकता तो न्य भी श्राप से आप बहक सकते है बीच मे शैतान काक्या 
काम शश्रौर जो खदा हयी ने शतान को वहकाया तो सुदा नैतान का मी रतान उहसेगा, रेसी वात दैश्वर 
की नहीं हो सकती श्रौर जो कोर बहकाता है वह कुसङ्ग तथा ्रवि्या से रन्त होताहे ॥ २८॥ 
३२- तुम पर मुरदार, लोह अौर गोत सुञ्रर का हराम ह रौर श्मल्लाह के विना जिस पर कु 
पुकारा जावे ॥ मं० १। सि २। सु० २। आ० १७६ ॥ 
समीक्तक - यहां बिचारना चाहिये कि मर्द चाहे आपस श्राप मरेवा किसी के मारने से 
दोनो बरावर है, हां दनम कुं भेदमभी है तथापि भरृतकपनमे ङु मेद्‌ नहीं ओर एक सृञ्रर का 
निषेध किया तो कया मनुष्य का मांस साना उचित है ? क्या यह वात इनच्छी हो सकती है कि परमे 
श्वर के नाम पर शतु आदि को श्रयन्त दुःख दे क प्राणुत्या करनी ! इससे इश्वर का नाम कल्लंकित 
हो ज्ञाता है, हां वर ने विनः पूर्वजन्म के अपराध क मुसलमानो के हाथसे दारुण दुःख क्यों दिलाषा ? 
क्था उन पर दयालु नहीं है १ उवको पुत्रवत्‌ नद्ध मानता ? जिक्ष वस्तु से श्रधिक उपकार होवे उन गाय 
आदिक मास्ते का निषेध करना ज्ञानो हत्या कथकर सुदा जगत्‌ का हानिकारक ह र्हिसासूप पापस 
कलंकित भी हो जाता है रेकी बतं खुदा च्रौर खुदा दे, पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३६ ॥ 


३४ रोज्ञे की षात तुम्हारे लिये हलाल् कीरं कि मदनोत्स्षव करना पनी बीषियो सेषे 
तुम्हारे वासते पद हँ शौर तुम उनके किये पर्दा हो श्रट्लाह ने आना कि तुम चोरी कस्त हो अर्थात्‌ 
म्थभिचार वस फिर अद्लाह ने त्ष किथा तुम को वकस उनसे मिलो श्रोर दू ढो जो त्रल्लाह ने तुम्हारे लिये 
लिख दिया हे अर्थात्‌ सन्तान खार पीनो यहांतक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये कलि तागे से सुपद 
तागा वारात से ज्व दिन निकले ॥ मं० १1 स्ि० २ सु०२। श्रा १८७॥ 


समीक्ञक--यदहां यह निश्चित होता है कि जप मुस्तलमानो' का मत चला वा उसके पद्िक्ञ 
किसी न किली पौराणिक को पृ होगा किं चन्द्रायण बत जो एक महीने भर का होता है उसकी 
बिधि क्या ! वह शाक्नविधि जो कि मध्याहं मे चन्द्र की कला घटने षृ के श्ननुसार परास्तो को घराना 
यदना ओर मध्याह्न दिन मे खाना लिखा & उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन कर 
खाना उसको इन सुसलमान लोगों ने इ रकार का कर लिया परन्तु घत मे खीसमागम का त्याग & 
यह एक-बात खुदा ने वदृकर कहदी कि तुम लियो का भी समागष भले ही किया कशे श्रीर्‌ रात 
चाषे अनेक वार खाश्रो, मला यह त्रत कया इरा १ दिन को न लाया रात को खत रहे, यह सृष्िक्रभसे 
विपरीतश किं दिनेन खाना राते खाना ॥ २३७ ॥ 


३५--श्रट्लाहं के मागे पँ ल्के उनसे ज्ञो तुम से लङते है ॥। मार डालो तुम उनको अहां 
पाचनो ज्ञतल्त से कफ बुरा & ॥ यदांतक उन श्वि लो कि फ़ नरहे श्नौर दोपे दीन अल्लाह का॥ 


चतुदैशसमुललासः ३४७ 
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उन्होंने जितनी ज्यादती करी तुम्र पर उतनी द्यी तुम उनके साथ करो ॥ मं० १।क्ति०२। 
सू० २। श्रा० १६० । १६१ । १६३ 1 १६४॥ 


समीक्ञक -जञो क्रुरान म पसी बात न होतीं तो मुसलमान लोग इतनी वड़ा अ्रपराध 
जो कि शन्य मत बालों पर किया हैन कर्ते श्रौर विना श्रपराधियोंको मारना उन पर बदा पाप&। 
जो मुसल्लमान के मत का ग्रहण न करना है उस को छुफ़ कते हे अर्थात्‌ कुश़् से करतल को भुखल 
मान लोग श्रच्छा मानते ह अर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको हम करतल करेगेक्तो कर्ते ही 
राये, मरज्ञहब पर लडते २ श्राप दही राज्यश्रादि से नष होगये भौर उनका मत अन्य मत बालो पर 
अतिकटठोर रहता है क्या चोरी का बदला च्रोरी है ? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करे क्या 
हम भी चोरी करं १ यष्ट सवेथा अन्योय की वात दै, क्या कोष अज्ञानी हमको गालियें 2 कया हम भी 
उसको गाली देव ? यह बात न इश्वर की श्रौर न इश्वर के भक्त विद्धान्‌ कौ ओर न ईैश्वोक्त पुस्तक की 
हो सकती है यह तो केवल खाथीं ज्ञानरहित मचुष्य की ड ॥ ३५ ॥ 


३६--श्रट्लाह भगडे को मिश्च नहीं रखता । पे लोगो जो ईमान लये हो इस्लाम मै प्रवेश 
करो | भं० १1 सि० २। सु० २। श्रा २०५।२०्द ॥ 


समीक्षक--जो भगडा करने को दा मिन्न नही समभता तो क्यों आप ही मुसलमानों को 
भागड्ा करने मे प्रेरणा करता १ शौर भगडाल्‌ मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है! क्या मुसलमानों 
कै मत मं प्रिलने ष्टी से खुदा राज्ञीहैतो बह मुसलमान ही का पक्षपाती है सब संसार का वर 
नही, इससे यहां यह विदित होतादहै किन ङ्कुरान ईश्वरछृृत ओरौ ने दरस का हुश्चा दशवर हो 
सकता हेः । ३६ ॥ 

३७-- सदा जिसको चाहे अनन्त रिजञक देवे ॥ मं० १ । सि० २। सू० २ । श्रा० २९२॥ 

समीक्तक- क्या विना पाप पुएय के खुदा पेसे ही रिज्ञक देता है १ फिर मलाई बुराई का 
करना एकसा ही हा क्योकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर है इससे धर्म से विमुख होकर 
मुसलमान लोग यथेष्ठाचार करते दै रौर कोद २ इस क्रुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा मी 
होते है ।। ३७ ॥ । 

२८ प्रष्न करते है तुभसे रजस्वला को कह वो अरपविश्च है"पृथक्‌ स्टो ऋतु समय मै उनके 
समीप मत ज्ाश्मो जब तक कि बे पविन्न न दों जब नहा लेव उनके पाल उस्र स्थानसेजाश्नो खुदाने 
द्राक्षा दी ॥ तुम्हारी वौषीयां तुश्हारे लिये खेतिथां है बस जाश्रो जिस तरह चाहो ्रपने खेत में ॥ 
तुमको अल्लाह लाव ( बेकार, व्यर्थं ) शपथ मे नहीं पड़ता ॥ प० १। सि० २। सू० २) श्रा २२२९ 
२२३ । २२४ ॥ 

समीन्लषक-जो यह रजखला का सपश सङ्ग न करना लिखा है वह अच्छी घात है परन्तु जो 
यह खिधो को खेती के तुल्य लिखा श्रौर जैसा जिख तरह से चाहो जाश्रो यह मनुष्यो को विषयी करने 
का कारण &ै। जो खदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब खड बोक्षेगे शपथ तोडगे । इससे सुदा 
भट का प्रवत्तेकं होगा ॥ ३८॥ 

२६--घो कौन मनुष्य है जो अर्लाह को उधार देवे अच्छा षस अर्लाह द्विशुंण करे उसको 
उसके बस्ते ॥ प॑ं० १। सिन २) सू० २) ्र० २९५॥ 

खमीक्षक--भला खुदा को क्रज ( उधार ) ‰ लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने सारे संसार को 
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घनाया बह मनुष्य से क्र जेता ड १ कदापि नह । देखा तो विना समभे कटा ज्ञा सकता दे । क्या उसका 
संज्ञान ग्ाकल्ली होगया था? क्या बह दंडी पुड्यां व्यापारदि मे मस्म हेते से टोट म फस गयां था ज्नो 
उधार लेने लमा एछौर एक कादो दो द्रेना सखीकार करता है कया यह साहूकारों का कामहै? किन्तु 
देखा कापर तो दिवालिथों घा खर्च अधिक करनेवाले श्रौर राय न्यून होनेबालों को करना पङ्ता है 
देष्वर को न्दी ॥। ३६ ॥ 
४०--उनमरे से कोई ईमान न लाया त्रौर कोई क्नाफिर हुता जो अरस्लाह चाहता न लते ज्ञो 
चाहता है अस्लाह करता है ॥ मं० १1 सि०२। स्‌ु०२। श्रा २५३॥ 
खमीक्चक-कया जितनी लङा होती है वह दैश्वर ही की इच्छा से ? कया वह श्रध करना 
चाहे तो कर सकता है ? जो पेली बात है तो बह खुदा ह नदीं कथोकि मले मनुष्यां का यह कर्म॑नही 
कि शान्तिभङ्ग करके लड़ाई कराच, इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया शओरौरन 
किसी धार्मिक विद्धान्‌ का रचित है ॥ ४०॥ 
४१--ज्ञो कुद ्रासमान श्रौर परथिवी पर है सब उसी के लिये है चाहे उसकी कुरसी ने 
श्रासमान श्रौर पृथिवी कोपा लिया है मं० १। सि० ३) सु० २। आ० २५५1 
समीत्षक--जो आकाश भूमि म पदार्थं है ३ सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये है 
श्मपने लिये नहीं क्योकि वह पृणैकाम है उस को किसी पदाथ की अपेक्ा नहीं जव उसक्मी कुसी है तो 
बह एकदेशी हैः ज्ञो एकदेशी होता ह वह शदषर नही कहाता क्थोकि ईश्वर तो व्यापक है । ४१॥ 
४२-- अल्लाह सस्यं को पूर्व सेलाता है बस तू पश्चिम सेला बसजोक्राण्िर हैरान इुश्राथा 
निश्चय श्नटलाह पापिथों को मागं नदीं दिखलाता ॥ मं० १ सि० ३1 सु० २) आ० २५८ ॥ 
समीक्तक- देखिये थह अविद्या क्म घात ! सूयं न पूर्वं से पशम च्रौर न पश्चिम से पूर्वं कभी 
श्राता ज्ञाता है बह तो श्रपनी परिधि म घूमता रहता है, इससे निष्रिचित ज्ञाना जाता है कि क्रुरान के 
करत्ताकोन खगोल श्योर च भूगोल धिद्या श्राती थी । जो पापिर्यो को मामे नही बतज्ञाता तो पुरयात्माश्नो 
कै लिये भी मु्ल्तमानों शे खुदा कय आवश्यकता नहं क्थोकरि धर्मात्मा तो घर्म मार्ममेदही होतेह, 
मागे तो धर्मं से भूते हप मेष्यो को बतलाना होता है सो कक्चव्यकेनकरनेते क्रुरान के कत्ताक्यी 
० बड़ी भूल हैः ॥ ४२॥ 
४९-- कषा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख पिर हर पहाड़ पर उनमेसे 
एक एकं कड़ा रख दे फिर उनको बुला दौडते तेरे पास चले आवेगे ॥ मं० १ । सि० २ । सु० २। 
श्रा० २६० ॥ 
सपीत्तक--वाद २ देखोजी मुसलमानों का सदा भानमती के समान सेल कर रहा ह ! क्या 
पसी ही बातो से खुदा कौ खुदाई है ? बुद्धिमान लोग से खुदा को तिल्ाञजलि देकर दुर रेभे श्रौर 
मूस लोग फसेगे इससे सुदा की बड़ के बदले बुराई उसके पटले पटगी ॥ ४२ ॥ 
४४--जिसको चाहे नीति देता है ॥ म० १ । सि० ३ । स० २1 ्रा° २६६॥ 


सपीक्लक--ज्ञव जिसको चाहता है उसको नीति देता &ै तो जिसको नहीं चाहता & उसको 
अनीति देता होगा बह वात दश्वरता कौ नहं । किन्तु जञ पक्लपात द्ोड सधको नीति का उपदेश करता 
हे बही दैश्वर श्नौर आप्त हो सकता है शरस्य नहं । ४४ ॥ 


कि प रसूलल्लाह खदा जज्ञं क्यो सांगता है ! उदूर्होने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्तमे ले जाने ॐ क्षिमे उसने का जो 
आद श्नमानत लँ तो मै दू मुहम्मद्‌ साब ने उसकी ज्ञमानत लेली शुदा का भरोसा न द्रः उसके दूत का हुभ्रा\ 
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०५--वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दरड देगा क्योकि वह सब स्तु पर 
वलवान्‌ है ॥ ५० १ । सि ३। सु° २। आ० २८४ ॥ ॥ । । 

समीक्तक--क्या त्तमा के योग्य पर क्षमा न करना ्रयोग्य पर त्तमा करना भवरगंड राजाके 
तस्य यह ॒कर्म॒नदीं है १ यदि ईश्वर जिसको चाहता पापौ वा पुर्यत्मा बनाता तो जीव को पाप पुरय 
न लगना चाद्ये ज्व ईश्वर ने उसको वैसा दी किया तो जीव को दुःख सुखमभी होना न चाद्ये, जैसे 
सेनापति को द्यन्नासे किसी भ्रतयनेकिसीको मास वार्त्ताकी उसका फलभागी वह नरह होता वेस 
वे मी नहं । ४५॥ 

४६-- क इससे अच्छ श्मौर क्या परहेज्ञगारो' को सवर दुं कि अल्लाह की ओर से बहिश्ते 
द सिनमे नदर चलती है उन्म सदेव रहनेवाली शुद्ध बीषियां है अल्लाह कमी प्रसन्नता से श्रदलाह 
उनको देखने बाला है साथ बन्दो' फे ॥ मं १ । सि० ३। सु०३। आ० १४॥ , 

समीक्चक-- भला यह स्वगं ह किंवा वेश्यावन १ इसको इश्वर कना वा स्त्रेण १ को भी बुद्धि- 
मान्‌. पेसी बाते" जिसमे हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ? यह पक्तपात क्यों करता 
दि ?ज्ञो बीवियां बहिश्व मे खदा रहती है वे यां जन्म पाक्रे वहां गर है वा वीं उत्पन्न हुई ह ? यदि 
यहां जन पाकर वदां गई है श्रौर जो क्रयाममरत छी रात से पिले ही वहां बीवियों कोबुलाल्ियातो 
उनके खांविन्दो को क्यो न बुला लिया ? शरोर क्रथामतकी रातमे स्व का स्यायदहोगा दस्र नियम को 
क्यो' तोड़ा ? यदि वहीं जन्पी हतौ ज्रयामत तक वे योर निर्वाह करती हँ १ जो उनके जिषे पुरूष 
भी दै तो यहां से बिश्त म अनेवाले मुखलमानोः को खुदा बीबियां कां से देगा ? ओर जेते बीषियां 
बिश्व मे सदा सहने बाली बनाई वैसे पुरुषो' को वदां सद्‌ा रहनेवाले क्यो नहीं बनाया ? इसलिये मुस- 
लभानो' का खुदा अन्यायकारी, वेसममः है ॥ ४६ ॥ 

७७ - निश्चय श्रदल्लाह की शरोर से दीन इसलम है ॥ मं० १। सि० २ । सू० २1 च्रा०१८॥ 

समीक्षक--क््या श्रट्लाह सुसलमानो दी का है ओरौरो का नहीं १ क्या तेरहसो वर्षी के पूरव 
दभ्वरीोय मत था ही नहीं इसलिये कुरान इश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी परक्तपातौ का वनाया 
है ४८॥ ॥ 

छ८--रव्येक जीवं को पूया दिया जवेगा जो कं उसने कपमाया रौर वेन अन्याय किये. 
वेने | कह या चरला त्‌ृ ही सुर्क का मालिक है जिसको चाहे देता है जिसको चाहे छीनता है 
जिक्ठको चे प्रतिष्ठा देवा है जिसको चाहे श्रप्रतिष्ठा देता हैः खव कुल्व तेरे दी हाथ मे है भरव्येक वस्तु पर 
तु दी बलवान्‌ ह ॥ रात को दिनम श्नौर् दिन को रातमें बेढाता दै शौर प्तक को जीवित से जीवित 
को शतक से निकालता &ै श्रौर जिलको चाहे श्ननन्त छन्न देता हे ॥ भुखलमानो को उचित है कि 
कारठिसे को मित्र न बना सिवाय सुसलमानो' के जो कोद यह करे बस वह श्रटलाह को ओर से नेट \ 
कह ज्ञो तुम चादते दो अद्लीह को तो पत्त करो मेरा ्रस्लाह चादेगा तुमको श्रौर तुम्हारे पाप को क्षमा 
करेगा निश्चय कर्णुमय दै ॥ मं० ९ । स्ि० ३ पू०३। श्रा २४1 २५ । २६ । २७।।३०॥ 

समी्तक--जव प्रत्येक जीव को कर्मा का पूरा २ फल दिया जवेगा तो त्तमा नद्यं किया 
जायगा श्नौर जो त्मा किया जायगा तो पूरा एल नहीं दिया जायगा श्रौर अन्याय होगा, जव, विना 
उत्तम कम के राज्य देगा तो भी अत्यायकारःी होज्ञायगा, भल्ला जीवित से सूतक रौर मृतक से जीवित 
कभी ह्यो सकता है? क्योकि दैश्वर के व्यवस्था श्रद्धेय अभे है कभी अदन बदल नह हो सकती । 
च देखिये पत्वपात को वाते कि ओ सुश्वललमान के मज्ञदव मे ° नदी है उनको काङ्तिर उदराना उन 

४५ 
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्रे्ठो से भी मित्रता न रखने शौर म॒सखलमानो' मे दुष्टो से भी मित्रता रखने के लिये उपदेशच करना दैश्वर 
के.ष्वरता से बहिः कर देता &, श्ससे"यह कनः छन का खुदा श्रौर मुसलमान लोग केवल पतत 
पात श्रविद्या के भरे इए दै दसलिये मुसलमान ज्ञोग अन्धेर मै है, र देखिये सुहम्मद सहेव की 
लीलाकिज्ञो तम मेय प्त करोगे तो खुदा तुम्हा पक्त करोगा श्रौर जो तुम पक्तपातरूप पाप करोगे 
उसकी चपा मी कस्गा इस्ते सिद्ध होता है करि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शद्ध नहीं था इसी. 
लिये अपते मतलब सिद्धं करने फे लिये मुहम्मद साहे ने छ्रान बनाया वा बनवाया पेखा विदित 
होता है || ४८ ॥ 
४६--जिख समय का प्ररिशतो' ने कि दे मव्यैम तुभको अरलाद ने पसन्द किया श्रौर पवि 
किया ऊपर जगत्‌ को लियो के ॥ पं० १ । सि० ३। स्‌० ६। श्रा० ४१॥ 
` समीक्षक-भला जब श्राजकल खदा के प़्रिष्ते श्रौर खदा किसी से बति कश्ने को नष्ट 
ह्माति तो पथम कैसे ्राये होगे १ जो कटो कि पदि्े के मनुष्य पुरयत्मा थे श्रव फे नहीं तो यह घात 
मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसा ओर मुसलमानो' का मरत चला था उस समय उन देशो मे जंगली 
श्रौर विदयादीन मनुष्य श्रधिक धे दसीलिये पसे विद्याविषश्द्ध मत चल गये शष विद्धान्‌ अधिक है इसी- 
लिये महो चल सकता किन्तु जो २ पेसे पोकल मञ्ञ्टव दै वे भी अस्त होते जते हे वृद्धिकी तो कथा 
हीक्याडहै।। ४६॥ 


५०--उसको कवा कि हो षस हो जाता है । क्ञाप्ठिये' ने धोका दिया, शंस्‌ ने धोका दिया, 
ईष्वर बहुत मकर करनेवाला ड ॥ मे १ । सि० ३ । स्‌० २ । श्रा० ४६ । ५३॥ 


खमीक्षक--जव मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दुसरी चीज्ञ नदीं मानते तो खुदा ने किससे 
क्वा ? शरीर उसके कहने से कौन होगया ? इसका उत्तर मुसलमान सात उन्म मे भी नष दे सकी 
क्योकि धिना उपादान कारण क कायै कभी नहीं हो सकता, विना फरण के काय्यै फहना ज्ञानो श्रपने 
मा बाप के विना मेरा शरीर होगया पेली बात है । जो धोखा खाता श्र्थात्‌ चल श्रौर दस्म करता है बह 
दैष्यर तो कभी नही दो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी पेसा क नदीं करता ॥ ५० ॥ 


1 


५१-क्या तुमको यह षटुत न होगा कि श्रलाह तुमको तीन हज्ञार फ़रिषतोः के साथ सष्टाय 
देवे । मं० १ । सि० ४। सु०३। श्रा १२३॥ 


| समीक्तक--जो मुसलमानों को तीन हज्ञार फएरिश्तो' के साथ सदाय देता था तो रष भ्ुसख- 
लमानो कौ बादशाह बहुत सी नट होगरई श्नौर होती जाती है क्यो' सहाय गी देता ? इसलिये यह यात 
कवल लोभ वेके मूर्खो को फ़साने के लिये महा अन्याय की चात है ॥ ५१ ॥ 


भ्र का्िरो' पर हमको सहाय कर ॥ श्रदलाह तुम्हारा उत्तम सायक श्रौर कारसाज्ञ 
दे ॥ जो त॒म अ्र्लाह के मा म मारे जाश्रो षा मरजा्रो श्रलताह की दया बहुत श्र्छी ‰ ।। म॑० १। 
सि० ४ सू० ३। श्ना १४६ । १७९ १५६ ॥ 


, समीत्तक श्रव देखिये सुखलमानो' कौ भूल कि जो श्रपते मत से भिन्न है उनके मारने कै 
लिये शुदा कौ प्राथैना करते है क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी धात मान कवे ९ यदि मुसखलमानो' का 
कारसाज्ञ अ्ररलाह ही हे तो फिर युखलमीनो' के कायं नष क्यो' होति है ? श्रौर दरा भी मुसलमानो 


षे साथ मोह से फसा हुता दील पड़ता & भो पेखा पत्तपाती सुदा दै तो धर्मात्मा पुरुषो' का उपासनीय 
कभीग्नहीं हो सकता ॥ ५२॥ 
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५२--श्रौर श्ररलाह तुम को परोल नदीं करता परन्तु श्रपने पैगम्बरो से जिसको चाहे पसन्द 
करे बस श्रटलाह शौर उक्के रसूल के साथ देमान लानो ॥ पं० १1 सि० ४। सु० २। आ० १७६ ॥ , 

समीक्षक--जष मुसलमान लोग सिवाय सुदा के किसी के साथ दैमाननहीं त्राते श्रौरन किसी 
को सुदा का साभी मानते दँ तो पेस्वरः स्ाहेष को क्यो' मान मे खुदा क साथ शसक किया ? अट्लाह मे 
पेग्रस्बर के साथ ईमान ज्ञाना लिखा इसी से पेद्यम्बर भी शरीक होगया पुनः लाशसीक कहना दीक न हश्च, 
यदि इसका अर्थं यह खमा जाय कि सुदम्पद्‌ साहेद % पेग्बर होने पर विवास लाना चाहिये तो यद 
प्रश्न दोता है कि भुदम्मद्‌ साहेष कै होने की क्या स्रावश्य कता दै १ यदि खदा उसको पैगम्बर क्रिये विना 
श्रपना श्रमी काये नहीं कर सकता तो श्रवष्य समथ हा ॥ ५२३ ॥ 

५४--पे देमानवालो | संतेष करो परस्पर धामे रक्खो श्नौर लडाई मे लगे रहो श्रस्लाह से डरो 
कि तुम छुटकारा पाश्रो ॥ मं०१। सि० ४) सु० ३! आ० २०० ॥ 

समीक्ञषक--यदह द्कुरान का सुदा श्नौर पेयम्बर दोनो लङाश्वाज्ञ थे, जो लड़ाई क श्राक्ञा देता 
दै बह शान्तिभेग करनेवाला होताद्, कया नापमा्र खुदा से डरने से जुटकाश प्राया जाता है वा 
धर्मयुक्तं लङ दिखे डस्नेसे, जो प्रथम च््तहैतोडरनान डरना बराबर श्रौर ओ द्वितीय पत्त 
ह तो दीक है ।॥ ५४ ॥ 


५५--ये ्रद्लाह की दद हँ जो अदला श्रौर उसके रसूल का कषा मानेगा वह बहिषत में पर्हुचेमा 
जिनमे नदर चलती ई नौर यही षडा प्रयोजन दै ॥ जो अद्लाह की श्रौर उसके रसूल कौ आल्ञा भङ्ग करेगा 
श्नौर उसके ददो" से बाहर होजायगा बह सदैष रहनेवाली श्चाग म जलाया जायगा श्चौर उसके लिधे ख्ञयाध 
करने वाला दुःख दै ॥ पं० १। सि० ४। सू० ४। आ० १३ । १४ ॥ 

समीत्तक--सखुदा ही ने मोहम्मद्‌ साहेब यैयम्र को अपना शरीक करिया है श्रौर सुदा 
करान यो म क्लिखा ड श्नौर देखो खुदा पैगम्बर साहे के साथे कैषा फसा है कि जिसने विपरत मे 
रसूह का साभा कस दिया है । किसी एक वात म भी मुसलमानों का सुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक 
कना व्यथं है, पेखी घाते देखरोक्त पुस्तक मे नदीं हो सकतीं ॥ ५५॥ । 

४६--सौर एक घ्रसरेरु कमी घयावर भी श्रद्लाद अन्याय नहीं करता श्रौर जो मलाई होवे उसके! 
दगुण करेगा उसको ॥ मं० १ । स्ि० ५ । क्षु० ४ । श्रा० ४०॥ * ० 

समी्तक--जो पक चसरेणु मी सद्या चरन्याय नदीं करतातो पुर को द्विगुण क्यों देता? 
शरौर मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है १ वास्तव मेँ द्विगुण बा न्यून फल कर्मो का देषे तो खदा 
द्मन्थायी ह्यो जवे ॥ ५६॥ 

५७--ज्ञय चेरे पास से बाहर निकलते है तो तेरे कदने ॐ सिवाय (चिपसेव) सोचते हँ अस्लाह 
डनकी सलाह को लिखता ३ ॥ श्रस्लाह ने उनकी कमा स्तु के कारण से उनको उलटा किया क्या तुम 
चाहते हयो कि अरलाह कै ुपराह कथि हुए को मां पर लाश्नो वस जिसको श्ररलाह गुमराह करे दस्तक 
कदापि माम न पवेणा ॥ मं० १। सि० ५। स्‌०४। अआ०य८१1 पड ॥ 

सपीक्ञक- जो श्रत्लाह घातो को लि बही खाता बनाता ज्ञाता दै तो सवेह नीं १ जो सवैक्ञ है 
तो लिखने का क्याकाम १ श्मौर जो मुसलमान कहते दै कि तान दी सवको बहकनेसे द्र श्राद 
तो जव खदा ही जीवो को गुमराह करता दतो खुरा श्रौर शैतान मे क्या भद्‌ रहा १ दं इतना भेद्‌ कद 
सकते हे कि खुदा बड़ा दरैतान वह चोट परैतान स्योपि सुषलमाि दी का क्रौल दहै किःजो बहकाता हे 
बही पतान ड तो इख प्रतिक्ना से सदा को भी शतान बना दिया 1 ५७ ॥ 
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४य्--छरौर अपने हाथो" क्तो न रोके तो उनको पकड लो प्रर जष्टं पाश्चो मारडालो । मुस 
तमान को शुसलमान का मारना योग्य नदीं जो कोद ्नजान से मारडलते बस एक गदेन सुसलमान 
भ १ छोडना दै छर खून बहा उन लोगो कम रोर से इद जो उसक्तौमष्वे होवे श्रौर तुम्हारे लिये जो 
दान करदेवेजञो दुश्मन क्मीक्रौमसेह ॥ प्नौर जो कोष मुसलमान को जानकर मारडाल्ले वद सदेव 
काल दोज्ञख म श्ेगा उख पर शद्लाह का क्रोध श्रौर लानत है 1 मं० १। सि० ५1 सू० ४1 आ० 
६९1 ६२ ६३॥ 

सखमीक्तक-- श्व देखिये महापन्ञपात कमी बात है कि जो मुसलमान न दो उसको जष्ां पाश्मो 
मरार्डालो श्चौर मुखललमानोः कोन मारना भूल से सुसखमानो' को मारने म प्रयञख्ित च्रौर अन्य को 
मारने से बहिश्त भिल्लेमा देसे उपदेश को क्रूप मँ डालना चादिये, पेसे २ पुस्तक रेखे २ पेशम्बर पेसे २ 
सदा श्नौर रेस २ मत से;सिवाय दानिके लाम च्छं मी नदी, पेखोः का न दोना श्चच्छा शौर पसे पामा- 
दिक मलो" से द्ुदधिमासों क्ते श्रलग रहकर वेदोक्त सष ब्रातो' को मानना चाष्टिये क्योकि उसमे असत्य 
किञ्िन्माच्र मी नहींद्धै श्रौरजो सुस्रलमान को मारे उसको) दोङ्ख गरले श्चौर दुसरे मत वाले कहते 
है क्ठि मुसलमान को मारे तो स्वगे ल्ते ब कहो इन दोनो मतोमसे कसक) माने किसक) छोड! 
किन्तु देसे भृद्‌ प्रक रिपत मतो को छोडकर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यो के ल्थि दै 
कि जिसमे श्यस्य माम अर्थात्‌ श्रे पुरुषो के मागं मे चलना ओर दस्यु अर्थात्‌ दुरो के मागे से न्नलग 
ग्हनाकलिला है सर्वोत्तम है|! भ्ठ ॥ 


५६--च्मौर शिक्त प्रकर होने के पीके जिसने रल से विरोध किया श्रौर मुसलमानो' से विरुद्ध 
न्त किया अवश्य हम उनको दोदाख म भेज्ञगे । भ॑० १। स्ि० ५। खू० ८1 श्रा १२१५ ॥ 


समीच्तक--श्चथ देखिये खदा श्चीर रसूल की पत्तपात कमी षते, मुदस्पद्‌ साषेव शमादि सम- 
भतेयेकिजोसुदाके नामस ेसी हम न लि्गो तो अपना मज्ञहष न बढ़ेगा, मौर पदार्थं न मिलेगे 
प्रानन्द्‌ भोग न दोगा, इसी से विदित होता कति वे ्नपने मतलब कर्ने पूरेये रोर अन्यके प्रयो- 
जनं विगाडने मै, हईस्से ये श्रनास्च थे इनकम बात का प्रमा आप्त विद्धानो' के सामने कभी नहं 
ह्रौ सकता ॥ ४६ ॥। 


६०--जो अर्लाह फ़ररिष्तो' कितापरो' रसूल च्रौर क्यामत फे साथ कुप करे निश्चय बद 
गुमसह देः ॥ निश्चय ज्ञो लोग इमान लाये फिर क्राक्षिर हुए फिर फिर हैमान लये पुनः फिर गये श्रौर 
कुश म अधिक बह अल्लाह उनको कभीददामान करेगा ्मौर्‌ न माम॑ दिखलावेणा | भं० १ सि° ५) 
सु० ४) श्ण १३६} १३७॥ 

6 खमीत्तक- क्या अव भी खुदा लासक रह सकता है? क्या लाश्सीक कहते जाना श्रौरः 
उसके साथ बहुत खे शरीक मी मानते जाना यह पररुपर विरुद्ध बात नद्यं ड ? क्या तीन षार स्मा 
के पश्चात्‌ खदा च्षमा नहीं करता १ रौर तीन बार छुपः करने पर राक्ता दिखलाता& १ वा चौथी बार से 
मागे नदीं दिखलाता, यदि चार चार कार भी ङ्कष़ सव लोग करे तो कुप बहुत ही बढ़ जये ॥ ६० 1] 

„ ६१ निश्चय ल्ल बुरे लोगों शरौर क्राफिसें को जमा करेगा दोज्ञख म 1 निश्चय बुरे लोग 
धोखा नेते ह अर्लाह को शरोर उनको वह धोखा देता है ॥ पे दैमानवाल्लो मुसलमानों को छोड़ क्राप्मिरो- 
को मिज मत बनाश्रो | मं० १) सि० ५। स० ८ । श्रा० १४० 1 १७२ । १४९७ ॥ 

ह समीक्तक--सुसलमानो के वहिश्त शौर अन्य लोगों के दोज्ञखर म जने का क्या अमास १ 
वादजी बाट] जो बुरे ब्ोयों के धोल्े मे आता श्रौर अन्य को घोखादेता दै रेखा स्रदा हम से खम 
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चतदशसमुल्लाखः २५३ 
रहे किम्तु जो धोखेबाज्ञ हैँ उनसे जाक्रर मेल करे श्चौर वे उससे येल करे प्प्योकि-- 


( यादृशी शीतल्ला देवी तादृशः खराहनः ) 


जैसे को तैसा मिहे तमी निर्वाह होता है, जिसका खदा धोखेबाज्ञ क उसके उपासक लोग 
धोखेवाज्ञ क्यो नद्यं क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता श्रौर अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्नसे 
शघ्रुता करना किसी को उचित ह्यो सकता है ?॥ ६१ ॥ 


पे लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्यके साथ खुदा क्म रोर से वैग्रस्वर आया घस तुम 
उन पर देमान लाश्रो ॥ श्रर्लाह मावृद्‌ श्चकेला ह ॥ भं० १1 सि० ६ । सू० ४ । आआ० १७० । १७९ ॥ 


समीच्चक- क्या जव पेयाम्बर पर ईमान लाना लिखा तो ईमान म येगम्बर खुदा का शरीक 
अर्थात्‌ सामी हुश्रा वा नदीं १ जब श्रस्लाह एकदेशी ह व्यापक नां तभी तो उसके पास से पैगम्बर 
श्राते जाते हतो बह ईश्वर भी नदीं हो सकता। कीं स्वदेशी लिखते है कीं एकदेशी इससे विदित 
होतादहैकि क्कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहतो से बनाया है ॥ ६२ ॥ 


द६ैर-तुम पर हराम किया गया मुर्दार लोह, खञ्जर का मांस, जित पर श्रस्लाह के धिना 
कुद श्रौर प्रा जावे, गला घोरे, लादी मारे, ऊपर से गिर पड़, सींग मारे नौर दस्द्‌ का खाया हुश्ना॥ 
मं० २। सि० ६ । सु० ५। आ०२॥ 

खमीत्तक-- कया इतने ही पदारथ हराम ईँ अन्य ब्रहुत से पशु तथा तिथ्यैक्‌ जीव कीडी आदि 
मुसलमानों को हलाल होगे ? इस्त वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर क्ण नहीं, इससे इसका प्रमाण 
भी नदीं ॥ ६२॥ 


६०--श्रौर अल्लाह को च्रच्छा उधार दो छवश्य त तुम्हारी घुर दुर करूंगा श्रौर तुम 
धदिश्तों मे भेजञुगा ॥ मं० २1 सि० दे । सू० ४।च्रा०१२॥ 

समीक्षक--बाहजी ! मुसलमानों के खदाके धरम कुष्ठ मी धम विशेष न्हीरहा होगा ज्ञो 
विशेष होता तो उधार कथो मागता? श्रौर उनको कथो षहटकाता किं तुम्हारी बुरा छुडाके तुमर्को 
स्वगं म मेजूगा ? यहां विदित दोतादहै कि सदा फै नामसेसुहस्मद सादे ते अपना मतल्तव साधा है ॥६४॥ 

६५-- जिसको चाहता है त्तमा कर्ता दैः जिसको चाहे दुःखदेता है ॥ ञो कु्किसीकोभी 
न दिया वह तुम्हे दिया ॥ मं० २) सि० ६) सु० ५। श्रा० १८1२० ॥ 

समीत्षक--जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही सुख्लमानो' का खुदा भी शैतशन 
काकामकस्ताङ्कै?ञणेसाडतो पिर बहि रौर दोज्ञख मे खुदा जवे क्योकि ष पाप पर्य करने 
धाला ह्या, जीव पराधीन ड जेखी सेना सेनापति के आधीन र्ता करती श्चौर किसी को-मारती दे 
उसकी भलाई बुराई सेनापति को होती ह सेना पर नहीं ॥ ६८ ॥ 

द्द्-श्राक्चा मानो अल्लाह क्म श्रौर श्याज्ञा भानो रसूल कमी ॥ मं० २। सि ७। सु० ५ 
्रा० ६२॥ 

समीत्तक- देखिये यदह बात खुदा के शरीक होने की हे, फिर सदा को “लाशरीक"” मानना 
व्यर्थः &ै ॥ ६६ ॥ 

६७--द्स्लाह ने माफ़ किया जो दो चुका रजो को फिर करेगा श्नज्ञाह उससे बदला लेगा ॥ 
म० >। सि० ७ 1 सू० ५। द्या० ६५ ॥ 


३५७ कष्यार्थप्रकाशः 
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, . समीच्छक--कियि इए पापों का त्मा करना जानो पापों को करने की श्क्षा देके षढ्ाना ३ । 
पाप त्तमा कर्ने की बात जिस पुस्तक मेदो वहन टश्वर श्रौर न किसी विद्धान्‌ का बनाया दै किन्तु 


पापव्धक षै, हां आगामी पाप ह्ुहवाने के लिये किसी से प्रार्थना चौर स्वयं छोडने के लिये पुषा 
पश्चान्ताप करना उचित ‰& परन्तु केवले पश्चात्ताप करताग्हे छोड नष्टौ तो भी क नहीं हो सकत! ॥६७॥ 


दय-श्रौर उस मजष्य से अधिक पापी कौनष्टै जो अल्लाह पर भूट बांध लेता ई श्रौर्‌ 
क्ता षै किरी ओर बहवो की गहै परन्तु बहो उक्षकी रोर नदीं की गहै श्रौर जो कहटतादहैकिपैभी 
उताङूगा कि जैसे अल्लाह उतार्वा है ॥*म॑० २। सि° ७ । सू० ६ चा ९२ ॥ 


समीक्तक--दइस बात से सिद्ध होता है कि जवे मुहम्मद्‌ सहेव कष्टते ये कि मेरे पास खुदा 
कगे रि से श्रायते आती है तब किती दुरे ने भी मुहम्मद्‌ सादेष के तस्य लीलया स्चीष्धोगी किमेरे 
पाकस्र भी आयते" उतस्ती दै भुम को मी पेग्बर भानो इसको इटने ओरर श्रपनी प्रतिष्ठा बदन के लिप्‌ 
मुहम्मद्‌ साहेष ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥ 


६९--शवद्य हमने तुमको उत्पन्न किया, पिर तुम्हारी सूर्ते" बनाई, प्तिर दमने फररिश्तो' से 
कषा कि आदम को सिजदा करो, घस उन्होने सिज्ञदा किया परन्तु शैतान सिज्ञदा कर्नेवालोमेसेन 
हुश्च । कदा जव द्वैते तुके आक्षा दी फिर किष्चते रोका कि तूने सिजदा न क्रिया, कहा मँ उससे श्रच्छा 
रं तूने मुभको राग से श्रौर उसको भिह्धी से उत्पन्न किया ॥ कषा बस उसमे से उतर यह तेरे योग्य 
नदींद्ैकित्‌ उसमे अभिमान करे ॥ कहा उस दिनतक दीलदेकि कवरो से उटाये जावे ॥ का 
निश्चय तू हील विये गयो ते है॥ का बस दसकी कस्म है कि तूने सुभको गुमयद किया श्रवश्रय म 
उनके लिये तेरे सीघे मार्ग पर वेदा ॥ ओौर प्रायः तू उनको धन्यवाद्‌ करनेवाला न पतेया ॥ कडा उससे 
दुर्दशा के साथ निकल अवश्य जो कोई इनमे से तेय पक्त करेगा तुम सबसे दोज्ञख को भरूगा॥ मं० 
२। किण ८ । स्‌० ७ । श्रा० ११।१२। १६) १४। १५ 1 १६ । १७ १९८ ॥ 


समीच्षक--श्रव ध्यान देकर सुनो सुदा आर शतान के भागडेको एक पफ्रिश्ता जैसा कि 
श्वपरासी हो, था, बद भी सुदा सेन दधा श्रौर खुदा उसके आत्मा फो पचित्रमी न कर खका, फिर पेसे 
बागीकोजो पापी बनाकर गद्र करनेवाला था उसको सखुदाने छोड दिया } खुदा क्म यदह यदी भूल 
हैः । शेतान तो सबको बदकानि बाला श्रौर खुदा शैतान को बहकाने वाला होने सेयह सिद्ध होता 
कि शैतान का मी श्चैतान खुदा है क्योकि शैतान प्रत्यत्त कहता दै कि तूने मुके रुम किया इससे 
सुदा म पवि्नवा भी नदीं पाई जाती ओर सव वुराद्यों का चलानेवाला मूलकारण सुदा इश्ना पसा 
खा मुसलमानों ही का हो सकता हे अन्य श्रेष्ठ विद्धानों का नदी, श्रौर पररिश्तों से मनुष्यवत्‌ वात्ता. 
लाप करने से देदधारी, अर्पज्ञ, न्यायरदित सुखलमानों का खुदा दै . इसीसे विद्धान्‌ लोग इस्लाम के 
मज्ञहव को प्रसन्ने नदीं करते ॥ ६९ ॥ 


७०--निश्चय तुम्ारा मालिक अल्लाह दै जिसने आआसमानों श्रौर पृथिवी क्तो छः दिन मे 
उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अश पर ॥ दीनता से अपने मालिक को पुकारो ॥ मं० २) सि०८] 
सु ७“ ० ५४ । ५५ ॥ 


समीप्तक-भला जो लः दिनम जञगत्‌ को बनावे ( श्रशं ) अर्थात्‌ ऊपर के प्रकाश मे सिदा- 
सन नपर आराम करे वह दश्वर सवैशक्तिमान्‌ रौर व्यापक कभी हो सकता ह? इसके नोने से वहं 
भृदा भी न कडा सकता । शया वुम्दासा सद्‌ा धधिरष्ैञओ पुकारने से खुनताद्ैए ये सव खाते 
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द्मनीश्वरृत हँ हसते कुरान ईश्वरकृत नद हो सकता, यदि घुः दिनों मै जगत्‌ बनाया सात्र दिन 
रशे पर आराम कियातो थक भी गयादहोगा श्रौर श्रवतकसोताद्ै था जागता है? यदि' जागता 
है तो श्व कुलु काम करताहैवां सिंकम्पा सैल्न खपद्धा रौर ेश्च कर्ता फिर्ता षै ॥*७० ॥ 

७१--मत फिरो पृथिवी पर भगड्ा करते ॥ मं० २] सि० ८ । सू० ७  श्या० ७४ ॥ 

समीक्ञक--यह घात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दुसरे स्थानों म जिहाद्‌ करना श्रौर 
क्राफिरों को मारना भी लिखा दह श्रव कहो पूर्वापर विरुद्ध नद है ? इससे यद विदित होता है कि जय 
मुदम्मद्‌ साहेब निबेलल हप होगे तब उम्होनि यद उपाय स्वा होगा श्रौर सबल हए होगे तव भगा 
मचाया होगा इसी से ये षाते' परस्पर विशद्र होने से दोनों सत्य नदीं है ।॥। ७१॥, 

७२--बस एक ही वार शेपा श्रता डाल दिया न्रोर बह शअरज्जगर था प्रलयत्त | मं०२। सि० ६ ˆ 
सखं० ७ । श्० १०७ ॥ ४ 

समीक्षक--श्रब इसके लिखने से विदित होता है कि पेसी भूटी बातों को सुदा श्रौर 
मुहम्मद्‌ साहेष भी मान्तेये, जोणेसादहैतोये दोनों विद्धार्‌ न्यं ये कथोकि नेसे श्रांखसे देखने को 
चनौर कान से सुनने को अम्यथा कोष नदीं कर सकता इसी से यह इन्द्रजाल की तिं है ।॥ ७२॥ 


७द--बस मते उस पर मेह का तुफान भेजा रीढी, चिचङो श्रौर म्ंडक शौर लो ॥ घस 
उनसे हमने बदला लिया ओर उनको इबोदिया दरिथाव मे ॥ चओरौर हमने घनी इसणैल को द्रियाव 
से पार उतार दिया ॥ निश्चय बह दीन भूढा £ कि जिसमे है ओर उनका काय्य भी भूरा है ॥ मं०२। 
सि० ६। सु० ७ । आ १३३ ।९१३६ । १३८ । १३९ ॥ 

समीक्षक--श्रष देखिये जैसा कोड पारडी किसी को डरपवे किं हम तुभ पर सपो को मासै 
कै क्िये भेजेगे देखी यह मी बात है, भल्ला जो पेखा पक्तपाती कि एक जाति को इवा दे श्रौर दूसरे को 
पार उतारे बह श्रधमीं सद्य क्यों नदी १ जो खरे म्रतो' को कि जिसपर हज्ञारों क्रों मनुष्य हो भरूटा 
धतलावे श्रौर श्रपते को सच्चा उससे परे भूढा दसरा मत कौन हो सकता है ? क्योकि किसी मत 
म सब मनुष्य बुरे रौर मत्ते नहं हो सकते यह इकवफीं डिगरी करना महामूल का मत है, क्या 
तौरेत ज्ञबूर का दीन, जो कि उनका था, भूखा होगया १ वा उनका कोद अन्य मज्ञहब था कि जिसको 
भटा कहा श्रौर जो वह श्न्य मज्ञ्टव था तो कौनसा था कष्टो जिसतकाननाम कुरान म हो ॥ ७२ ॥ 

७४--वस तुखको अलबन्ता देख सकेगा ज्र धकाश किया उसके मालिक ने पाङ की 
छ्रोर उसको परमारएु २ किया गिर पड़ा भूसा बेहोश ॥ भं० २। सि° ६ । स्‌० ७ । ्र० १४३ ॥ 

समीक्तक- ज्ञो देखने मे श्चाता हैः वह श्यापकर नहीं हो सकता रौर पेखे चमत्कार करता 
फिर्ताथातो खुदा इस समय एेसा चमत्कार किसी को क्यो ' नदय दिखल्लाता ? सवथा विरुद्ध होने से यद 
बात भ्रानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 

७५-- रौर अपने माल्तिक को दीनता डर से मन मै थाद्‌ कर धीमी ञ्रावाज्ञ क्षे सुबह को अर 
शाम को ॥ मं० २। स्ि० ६ । सु ७ | आ० २०५ ॥ 

समीत्षक--कष्टीं २ क्न भे लिखा है कि बकी ्रावाज्ञ'से अपे मालिक को पुकार स्मौर 
कही २धीरे २ ईश्वर का स्मरण कर, अव किए कौनखी धात सच्ची १ ओर कोनसी बात भूटी "जो एक 
कृखसी वात से विरोध करती है बह वात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोड बात रमसे विरुद 
निकल जाय उसको मानलेतो ङ्ख चिन्ता कह ।। ७५॥ 
| ऽदे-प्रष्न करते ह तुमको लृटो से कह लूटे वाशति अटलाह कै ओर रसूल के श्रौर डरो. 
्ररल्ाह से ॥ मं० २। सि० ६ । सूण्ठ रार १॥ 
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खमौस्षक-जौ लर भचवि, डफ के क्म करं करावै छौर खुदा तथा पेरम्बर ओर शैमानदारं 
भी वते, - यह बडे श्राश्चये की.वात है श्रौर श्रद्लाह का डर बतलाति श्रौर डांकादि बुरे काम भी करते 
ज्ये, श्नौर “उत्तम्‌ मत दमाय है" कहते लज्ञा भी नद्यं । हठ छोड़ के सत्य वेद्मत का ग्रहण न करें 
इससे अधिक कोड बुरा दूसरी होगी १ ॥ ७६ ॥ 
७७-श्नौर काटे जङ्‌ काकिरों की ॥ म तुमको सहाय दूंगा साथ सदस फरिष्तों के पी २ 
श्नानेवाते ॥ श्रवश्य यै काक्रिसें के दिली मे भय डालुंगा बस मारो ऊपर गदैनो के मारो उनम से 
प्रत्येक पोरी ( सन्धि ) पर ॥ मं० २। सिन ६ । सु० ८ । आ ७।६। १२॥ 
समीत्तक-वाहजी वाह ! केखा खुदा श्रौर फेसे पेगरस्वर दयाहीन, जो मुसल्लमानी मत से 
भिन्न कारये की जड करववे रौर सदा आज्ञा देवे उनकी गदैन माप्त श्रौर हाथ पग के जोदों को काटने 
का सदाय श्नौर सम्मति देवे पेखा खुदा लङ्श से क्या ङ कमह? यह सब प्रपश्च क्रुरान के कर्ता 
काद खुदा कानी, यदिखुदाकादहोतोेसाखुदादमसे दूर शौर इम उससे दूर रह ।। ७७ ॥ 
७८--त्रट्लादह मुसलमानों के साथ है | ए लोगो जो ईमान लये हो पुकारना स्वीकार कर 
धास्ते अ्रस्लाह के मौर वास्ते रसूल के ॥ पे लोगो जो मान लये द्यो मत चोरी करो श्रर्लाह की रसूल 
के श्रौर मरत चोरी करो श्रमानत श्रपनी को ॥ श्रौर मरकर करता था अर्लाह श्रौर श्रटलादह भलामकर 
करने वालों का है ॥ मं० २1 सि० ६। सु०८  श्रा० १९।२४।२७। २० ॥ 
समीच्लक-क्या श्रस्लाह मुसलमानों का पर्तपाती है १ जो पेसा दहै तो अधम कर्ता है। नदी 
तो दैभ्वर सब खष्टि भर का दहै । कया खुदा विना पुकारे नदी सुन सक्ता ? बधिरहै ? श्रौर उसके 
साथ स्सुल्न को शरीक करना बहुत बुरी बात नदीं है ? अस्ता का कौनसा खज्ञाना भरादहै जो चोरी 
करेगा ? क्या रसूल ओओौर ्रपने श्रमानत की चोरी छोडकर अन्य सवक्ी चोरी किया करे ?पेसा 
उपदेश अविद्वान्‌ श्चौर अधर्ियो काटो सकताहै। भलाज्ञो मकर करता श्रौर जो मकर कर्नेवाज 
का संगी ह बह सदा कपटी छली श्रौर श्रधमीं क्यो नदी ? इसक्ञिये यद कुरान खुदा का बनाया हुश्रा 
नदीं है किकी कपरी छल्ली का बनाया दोगा, नदीं तो एेसी श्न्यथा वाते ज्िखित क्यो" होती ॥ ७८ ॥ 


७६--श्नौर लङो उनसे यहांतक कि न रहे पफितना श्र्थात्‌ बल कारठिरो का श्रौर दोषे दीन 
तमाम बास्ते श्रत्लाह के ॥ श्रौर जीनो तुम यह कि जो छु तुम लटो किसी वस्तु से निश्चय षास्ते 
श्रल्लाह के दै पाचवां ्िस्सा उसका श्रौर वास्ते रसज्ञ के ॥ मं० २। सि० ६। सु० ८ । श्रा० ३६।४१॥ 


समीक्ञक-पसे अन्याय से लदृने लड़ति बाला मुसलमानो' के सुदा से भिन्न शान्तिभङ्ककन्ता 
दुसरा कोन होगा १ श्रव देखिये मज्ञहव कि अल्लाह श्रौर रसूल के वास्ते सव अगत्‌ को लूरना लुट- 
वाना लुरेरो का काम नही है ? ओर लूट के माल म सुदा का दिस्सेदार बनना जानो डाकू नना दै 
शौर पसे लुटेरों का पक्लपाती बनना सुद्‌] श्रपनी खुदा म बद्धा लगाता है । बडे श्राश्चयै की बात & 
कि पे पुस्तक, पे खुदा ओर पेखा पैगम्बर संसार मे देसी उपाधि श्रौर शान्तिभङ्ग करके मजुष्यो 
को दुःख देने कै लिये कहां से तराया १.जो पेसे २ मत जगत्‌ मे प्रचलित न होते तो सव जगत्‌ श्रानन्द 
म घना सहता ॥ ७६ ॥ 
„ `. र०--श्रौर कभी देसे जव काक्षिरो को एरिश्ते कन्न फरते है मास्ते दै मुख उनके श्रौर पीर 
उनकः श्रोर कते चलो श्रज्ञाव चलने का! ॥ हमने उमके पाप से उनको मास श्रौर हमने फिराञ्रोन कती 


कौम को इवा दिया ॥ श्नौर तैयारी कके वाते उनके जो कुछ तुम कर सको ॥ म॑० २ सि० ६ । सू०८। 
आ००८० । ५४ । ६० ॥ 
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समीक्षक --कयोंजी आजकल रूस ने रुम आदि श्रौर इृद्धलेरड ने मिथ की दुर्दृशा कर डाली 
फ़रिश्ते कटां सो गये १ ज्रौर अपने सेवको फे शनुश्रो' को खुद पू मारता हबाता था यह बात" सच्ची 
हो तो आजकल भी पेखा करे, जिससे पसा वहीं होता इसलिये यह चात मानने "योग्य नहीं | अव 
देखिये यह केसी बुरी च्राज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको बह भिन्नमतघालो के किये दुःखदायक कसं 
करो पेली च्राज्ञा विद्धान्‌ न्रौ धातक दयालु की नहीं हो सकती, किर लिखते हैः कि खुदा दयालु श्रौर 
न्यायकारी है पेसी बातों से ुसलमानों के सुद्‌ से न्याय रौर यादि सदुशुण दूर घसते है ॥ ८० ॥ 

८१--प नवी किफायत ह तुको अर्लाह श्रौर उनको जिन्होने मुसलमानों से तेरा पक्त 
किय) ॥ पे नवी ररत अर्थात्‌ चाह चस्का.दे भुससलमानों को ऊपर लङ्क, जो द्यं वममर से ९ 
श्ादमी सन्तोष कर्ने वाल्ञे तो पराज्य कर दोसौ का ॥ बस लाच्नो उस वस्तुत कि लूटा है तुमने 
दलाल पवि श्रौर उरो अ्रट्ताह से वह क्षपा करने वाला दयालु दहै ॥ मं० २। सि० १० । सु० ८१ त्रा 
६४ } ६५ । ६९ ॥ 


समी्षक-- भला यदह कौनसी न्याय, विद्ठत्ता ओरौर ध्म क्म बातदहै कि अपना पत्त करे 
श्रौर चाहे शस्याय भी करे उसी का प्त श्रौर लाभ पटंचावे ए श्रौर जो प्रजा मे शान्तिमङ्ग करके लड्ादं 
करे कशवे श्रौर लूट मार के पदार्थौ को हलाल वतलावै मौर फिर उसी का नाम क्षमावान्‌ दयालु. लिखे 
यह वात खुदा की तो क्या किन्तु किरी भले आदमी कीभी नद्यं हो सकती पेसी २ बातोंस्ते कुरान 
दृश्वरबाक््य कभी नहीं हो सकता । ८१ ॥ 


८२--सदा र्हगे बीच उक्षके ्रत्लाह समीप है उसके पुरय बड़ ॥ ए लोगो जो इमान लये हो 
मत पकडो बापो' अपने को श्रौर मादयो' श्रपनेको भित्रजो दोक्त रक्खें कुपको ऊपर दमान के॥ 
फिर उतारी श्रस्लाह मे तसस्ली अपनी ऊपर रसूल अपने के रौर ऊपर मुसलमानो के श्रौर उतारे 
लश्कर नदीं देखा तुमने उनको श्रौर श्रज्ञाव किया उन लोगों को श्रौर यदी सज्ञा हे काषिरों को ॥ फिर 
फिर आ्रावेगा श्रल्लाह पीठे उसके ऊपर ॥ श्रौर लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नदीं ललते ॥ मं० २। 
सि० १० । सु० ६ । आआ० २९) २२। २६१ २७ २६॥ 

समीत्तक-- भला जो बहिश्तबालो के समीप अस्लाह रहता तो सर्वव्यापक क्योंकर ह 
सकता है? जो सर्वेष्यापक वहीं तो सष्िकन्तां श्र न्यायाधीश नदीं हो सकता । श्रौर च्रपने मा, बाप, 
भाद ओर मित्र का छुंडवाना केवल्ञ श्नन्याय की बाद हां जो वे दुय उपदेश कर, न मानना परन्तु 
उनकी सेवा सदा करनी चाद्ये । जो पदिकते खुदा सुसलमानों पर बडा सन्तोषी था श्रौर उनके सहाय 
के लिये लश्कर उतास्ता था सच होता तो श्व देता क्यो नहीं कर्ता श्रीरज्ो प्रथम काफठिरो को 
द्रड देता श्रौर पुनः उसके ऊपर आता था तो अव कहां गथा १ क्या चिना लङा के दमान खदा नहीं 
वना सकता ? रेखे खुदा को हमारी श्रोर से सदा तिलांजलि है, खुदा क्या हैः एक खिलाड़ी हे १।।८२॥ 


ददै श्रौर हम वार देखने बले है वास्ते तुम्हारे यह कि पहुचवे तुमको अस्लाह श्रङ्ाष 
द्मपने पाससेषा हमारे हाथों से॥ मं०२। सि० {०1 सु ६ आ० ५२॥ 

समीक्षक- क्या मुसलमान ही दैश्वर की पुल्लिस बन गये हँ कि च्रपने टाथ वा मुसल्ञमानों 
१ ५ * दः ध = च 
ॐ हाथ से अजन्य किखी मत वालो को पकङडादेताहै १ क्या दूसरे करोड़ों मनुष्य देष्ठर को भिय है! 
मुसलमान मे पापी भी प्रिय है १ यदि फसा है तो अन्धेर नगरी गर्बरगश्ड राजा कौ सी व्यवस्था दीखती 
ड आश्चयं हे कि जो बुद्धिमान्‌ मुसलमान है घे मी इस निभैल श्रयुक्त मत को मानते द ॥ ८३ ॥ 

४६ 
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८५ प्रतिज्ञा की हे श्रदलाह ने ईमान वालो' से श्रौर ईमान्ालिथो' से बिश चलती है नीचे 
उनके से' नेर सदैव रदनेवाली ब्रीच उसके रौर धर पवित्र बीच्च वदिश्तो' श्रदन के ओर प्रसन्नता 
अर्लाह की ननोर बड़ी है श्नौर यह कि वह है मुराद्‌ पाना बड्ा ॥ बस द्रा कस्ते है उनसे ट्‌ठा किया 
अर्लाह ने उनसे ॥ मं० २। सि० १० । सू० ६ । आ्रा० ७२।७६॥ 
समीक्तक- यह खुदा के नाम से छरी पुरुषों को श्रपने मतलब के किये लोभ देना है क्योकि 
ज पसा प्रलोभ न देते तो कों मुदम्मद्‌ साेव के जाल मर न पंसता पैसे ही अन्य मत वाले भी किया 
करते ह 1 मनुष्य लोग तो आपस मँ वा किया ही कसते दै परन्तु खुदा को किसी से ठट करना उचित 
नहीं हे यह कुरान कया है वडा खेल ह ॥ ८४ ॥ | 
तभ५--परम्तु रसूल श्रौर जो लोग कि साथ उनके ईमान लाये जिहाद्‌ किया उन्होने साथ धन 
प्रपते के तथा जान अपनी के ओर हर्दयं लोगो' क लिये भलाई है ॥ जओओौर मोहर रकी अस्लाह ने उपर 
दिलो' उनके कै बस वे नहीं जानते ॥ ० २ सि० १० । सू० ६ । च्रा० ८६! ६२॥ । 
समीक्लक--अव देखिये मतलवसिन्घु की बात किवेही मले जो मुम्मद्‌ साहेवके साथ 
धमान लाये श्रौर जो नहँ लये वे हरे हँ ! क्या यह बात पर्तपात श्रौर अरपिद्या से मसे हृद नहीं? जव 
सदा ने मोहर ही लगादी तो उनका अपराध पाप करने मे कोई मी नदीं किन्तु सुदा दी काञ्चप- 
रार है क्योकि उन विचारो को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना घडा 
श्न्याय है ! | | ॥ ८५॥ 
८द-ले माल उनके से खेशत कि पवित्र करे तू उनको श्र्थात्‌ बाहरी श्नौर शुद्ध कर तू 
उनको साथ उसके अधात्‌ गु भ ॥ निश्चय चरर्लाहं ने मोल ली ड मुसल्लमानो' से जानें उनघःी श्रौर माल 
उनके बद्े कि चास्ते उनभरे बि्त & लदेगे बीच माम श्रल्लाह के वस मास्त शरीर मर जार्वेगे ॥ 
म॑० २। सि० ११ सु० ६ । आ० १०३ । १११ 
समीक्ञक--वाहजी वाह | मुहम्मद स्व श्रापने तो गोकरुलिये गुसाहयो' की बराबरी करली 
क्योकि उनका माल सेना श्रौर उनको पवि करना यही बात तो शुसादयों की हेः । वाहं सुद्ाजी ¡ श्रापने 
श्रच्छौ सौदागरी लगाई कि मुखलानो के हाथ से अन्य यरीवोके प्राण लेना लाभ समभा न्नौर 
उन छना को मरवाकर उन निर्दयी मनुष्यो को स्वर्ग देने से दया श्रौर न्याय से मुसलमानों का सुदा हाथ 
धो वेा ओौर श्रपनी सुदाई मे ब्य लगा ॐ बुद्धिमान्‌ धार्मिको म घशिव हो यया । ८६ ॥ 
८७-रे लोगो जो हैमान लये हो -लङ़ो उन लोगो से कि पास तश्हारे ह काकरिरो सेश्रौर 
चादिये कि पावे बीच तुम्दारे दृता ॥ कयां नहं देखते यह ॑किं वे घलाश्रों मे उल्ञिजतेषहैः हस्वे 
पकवारवादो चार फिर वे नदीं तोबाः करते श्रौर न षे शिक्षा पकड्ते ह ॥ म॑० २1 सि० ११ । स० ६। 
श्रा० १२६३ ! १२६॥ 


समीत्तक--दैखिये ये भौ एक विश्वाससघात कौ षते खुदा मुसलमानों को सिखलाता ॐ कि 
चा पड़ोसी हों या किसी कै नौकर ह जथ अवसर प्रावि तभौ लद्ादईवा घात करे पेसी तिं भुसल- 
मानों से अरुत षन गई है इसी क्ररान के लेख से श्रव हो सुखलमान समभ के क्रुरानोक्त बुरादयों को 
छोड दै तो बहुत अच्छा है ॥ ८७॥ 

८८-- निश्चय पर्वरदिगार तुम्हारा अरलाह & जिसने पेदा किया आसमानों श्नौर पृथिवी को 


शच छः दिनके फिर क्ररार पकड़ा उपर श्रं तद्वीरः करता दै काम की ॥ मं० ३। सि० ११। 
^ । श्रा०३॥ 


चतुदेशसमुक्षासखः २५६ 


समीच्तक-- आसमान श्माकाश स्क शौर विना घना अनादि & उनका बनाना लिखने स 
निश्चय हुश्च कि वह क्ुरानकर्ता पदार्थविद्या को नदीं जानता था ? कया परमेश्वर के सामने दः दिन 
तक बनाना पडतादैए्तोजो “होमेरे हृक्मसे श्रौर होगया जव क्कुरानमे रेखा किंता & फिर चः 
दिन कमी नष्टं लग सकते, इससे छुः दिन लगना भूर है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के 
कध हरता ? श्रौर जब्र काम की तद्वीरः करता है तो ठीक तुम्हार खुदा मनुष्य के समान है क्योकि 
जो सर्वज्ञ है' वहः बेटा २ क्या तदवीर करेगा ? इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जाननेवाल्ञे जङ्गली 
लोगो ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ठर ॥ | 

८९ --शिक्ता श्रौर दया बास्ते सुखलमानाों के ॥ भं० ३। सि० ११ । स्‌० ११ । ्रा० ५७ ॥ 

समीन्षक--क्या यह खदा मुसलमानो ही का हैः १ दलयो का नहीं श्रौर पक्तपाती है) जो 
मुसलमानों द्यी पर वया करे अन्य मदष्यों पर नदी, यदि मुखलपान ईमानदासें को कते दँ तो उनके 
लिये शिन्ता की आवश्यकता ही नहीं न्नौर मुसलमानों से भिन्नो को उपदेश नदीं करतां तो खुदा की विद्या 

ही व्यर्थं है| ८६॥ 

९०-- परीच्ता ेबे तुमको कौन तुम म से चच्छाद्ैकर्मौमजो कहे तू अबश्य उठये जाञ्मोगे 
वम पीठे मृस्यु के ॥ मं०२) सि० १९१। सु० ११1 आ०७॥ 

समीन्ञषक-- जब कर्मौ कम परीन्ञा करतादहैतो सर्व्घदही नहीं ओरौर जो सत्यु पत्ते उखाता दहै 
तो दौड्ाञ्खुपुदै रखता है श्रौर च्रपने नियम जो कि मरे हुए न जीवै उसको तोडता है यह खुदा को बट 
लगाना है ॥ 8० ॥ 

९१- आर का गया ए पृथिवी अपना पानी निगलज्ञा ओर ए आसमान बसर कर शौर पानी 
सूख गया ॥ शौर ठे क्रौम यह हैः निशानी ऊंखनी अल्लाहः कमी वास्ते तुम्हारे बस छोड दो उसको बौच 
परथिवी अट्लाह के खाती फिरे ॥ भं० २) सि० ११ सु० ११ आ० ४४ । ६४ ॥ 

समीत्तक-- क्या लड्कपन की बात दैः | पृथिवी श्रौर श्राकाश॒ कभी बात स्न सक्ते हे? 
वाहजी चाह ! सुदा के ऊंटनीभीड्कैतोञंटमीदहोगा?तो यथी, घोडे, गधे आदि भीदगि १ श्रोर खुदा 
का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या च्रच्छींबात क? क्या ऊंटनी पर चदताभीष्ि जो शेखी वते है तो 
नवावी की सी घसङ्‌ पसङ्‌ सुदा के घस्मर भी इड । ६१॥ 

६२--ग्रौर सदैव रहनेवाल्ते बीच उसके जब तक कि रहै आसमान श्रौर पृथिवी । श्मीरजो 
लोग सुभागी हए. बस बहिष्त के सदा रहनेवाल्ञे है जवरतक र्हः आसमान श्रौर पृथिवी ॥ मं०३। 
सि० १२ | सु० ११1 आरण १०८ |} १०६ ॥ 

समीत्तक--जव दोज्ञख श्रौर बहिश्त मे क्यामत के पश्चात्‌ सब लोग जागे फिर आसमान 
प्नौर प्रथिवी किंसललिये रहेगी ? श्रौर जव दोज्ञख श्रौर बहिष्त के रहने की श्रास्षमान पृथिवी के रहने वैक 
श्रवधि इई तो खदा रहेगे बहिष्त वा दोज्ञख मे यह बात. भूटी इद फेला कथन अविद्धानो' का होता 
छरैः ईश्वर वा विद्धानो' का नही ।॥ ६२॥ 

६३- जव यूसुफ ने श्रपने वापस कट्या कि फेः बाप मेरे, तनि एक स्वप्न म देखा" "11 मं० ३॥ 
सि० १२। १३ । सु० १२। आसे १०१ तक ॥ 

समीच्तक इस प्रकरण म पिता पुत्र का संवादसरूप्‌ किस्सा कहानी भरी हेः इसलिये" छन 
हऽ्वर का बनाया नह किसी मनुष्य ने मनुष्यों को इतिहास लिच्च दिया है ॥ ६३) 

\४-- टला बह है जिसने खड़ा किया आसमान क्तो बिना खस्भे के देखते हो तुम उसको 
फिर ठहर उपर च्रं के तरक्ञा वर्तनेवबाला किया स्रजश्रौर चांद को॥ श्रौर ब्धी है जिसने र्विछाया 


= ५८५५५. १01 
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परथिवी को ॥ उता श्रासमानसे पानी बल्ल वहे नाले साथ अन्दाजञ श्रपने वेः ।। अस्लाह लोलता है भोज्ञन 


क्ते" वार्त जिसके चाहे ओओर"तङ्क क्ता है ॥ म॑० २) स्ि० १३ । सृ०१३।आ०२।२३। १७।२६॥ 
समीक्तफ- मुसलमानों का खुदा पदार्भविदया कुछ मी नहीं जानता था जो जनता तो गुरुख 
न होने से आसमान को खम्पे लगाने की कथा कानी कु भी न लिखता. यदि खुदा श्रशरूप एक स्थान 
म रहता है तो वह सवैशकतिमान्‌ रौर खयैव्यापक नदीं हो सकता । शरोर जो शुदा मेघविदया जानता 
तो ्राकाश्च से पानी उता लिख पुनः यह क्थोंन ल्िखाकि पृथिवी से पाली ऊपर चढ़ाया इससे 
निष्वथ इश्ा कि कुरान का बनानेवाला पेघ कौ चिद्या को भी नहीं जानता था । शरीर जौ विना उच्छ 
दुरे कामों क सुख दुःख देता है तो पक्तपाती श्रन्यायकारी नित्तरभदुं है ॥ ६४ ॥ 
, इ५--कह निश्चय रला गुराह कस्ता हैः जिसको चादता ह आर मार्ग दिखलाता है त्प 
पनी उक्ष मचुष्य को रुज कर्ता दै ॥ मर० २ । सि० १३। स्‌ १३ | आ०२७॥ 


समीक्तक--जव श्ररलाह सुपर्व करता ह्वै तो खुदा खौर शैतानमे क्या भेद्‌ हृद्या? जव 
कि शैतान दसरों को गुपराह श्र्थात्‌ बहकनि से बुर कहताद्ैतो खुदाभी वेसादह्ी कापर करनेसे 
छुरा शेतान क्यो नदीं १ र बहकनि के पाप से दोज्ञखी कथो नहीं होना चाहिये १ ॥ ६५॥ 


६६--इसी प्रकार उतारा हममे इस रान को श्रवीं जो पत्त करेगा तू उनकी इच्छाका 
पीले इसे कि चराई तेरे पास विद्या से ॥ बस्त सिवाय इसके नदीं कि उपर तेरे पमाम पहुचाना हे ओर 
ऊपर हमारे है हिसाब लेना !! १० २। सि० १३! सू० १३ । आा० ३७ | ४० ॥ 


समीत्तक- कुरान किधर कम शरोर से उतास ! क्या खुदा ऊपर रहता द्ध ? जो यह चात सच्च 
है तो षह एकदेशी होने सै ईष्वर ही नदी हो सकता क्योकि इष्वर सव ठिकाने एकरस व्यापक इ, 
पेयम पहंचाना हल्कारे का काम है रौर हर्कारे की आ्रावश्यकता उसी को होती है जो सञुप्यवत्‌ 
एकदेशी हो श्रौर हिसाब लेना देना मी मदुष्यं का काम है शवर का नहीं क्योकि घह सवद है यह निश्चय 
दोता है कि किसी अस्पह् मसुष्य का बनाया कुरान है ।। ६६ ॥ 


६७--च्नर किया सूथै चन्द्र को सदैव फिरतेवालते ॥ ' निचय आदमी शवप्य शस्याय शरोर 
पीप करने बाला है ॥ मं०३। सि १३ । सू० १४ च्रा० २३ । २४॥ 


| समी्तक- क्या चन्द्र सूषै सद्‌ा फिरते ओर पृथिवी नहीं फिरती १ जो पृथिवी नहीं पिरे तो 
कद वर्षा का दिन रात होवे) श्रौर जो मदुष्य निचय अन्याय श्यौर एाप करनेवालाद्ै तो छुरान सं 
शित्ता करना व्यथं है क्योक्रि जिनका स्वेमाव पापी करनेकाहैतो उनमें पुरयत्माकभीन होगा 


र संसार मर पुरयात्मा श्रौर पापात्मा सद्‌ दीखते है इसलिये पेली बात दश्वरछृत पुस्तक की नहीं 
हयो कती ॥ ६७ ॥ 


€--बस टीक करं मै उसको ओौर पक दूँ षीच उक्षके रुह श्रपनी से वस्र गिर पडो वाते 
उसे सिजदा करते हुए." कदा 0 स्व मेरे इस कारण कि गुमरा्‌ किया तू ने मुभको च्रवश्य जीनत 
दुगा वास्त उनके बीच परथिवी मे श्मौर शमर कस्गा।) मं०३। सि० १४। सु० १५। श!० २६ से ४६ तक्‌ ॥ 


* समौच्तक--जो सुदा ने अपनी रूह आ्रादम साहव मे डाली तो वह भमी खुदा श्रा श्रीरजो 
बह दा न था तो सिज्नद्‌ श्र्थात्‌ नमदूकारादि भक्ति करने मे श्रपना श्रीक क्यो किथा १ जबर पोतान 
५५ गुमराह करनेवाला खुदा ही है तो बह श्वान का भी श्रौतान वड़ा भार गुर क्यो नद १ क्योकि तम 
लोग बेहकानैवाले को शरेवान मानते हो तो सुदा ने भी दौवान को बहकाया ज्ौर प्रत्यत शैदान ने कहा 


चतुदेशसमुक्ञासः २६१ 


किनं बहकाञगा फिर भी उसको दश्ड देकर क्रेद्‌ क््योंन किया? शौर मार क्यों न डाला?। ६८) 
६९--श्रौर निश्चय भेजे हमने वीच र उम्मत के पैगम्बर ॥ जव चाहते ह हम उसको यद 
क्ते दँ हम उसक्रोहो षस द्यो जाती दै | मं०३। सि० १४] ० १६} आ० ३६ । ४० ॥] 


समीत्षक--जो सव क्रमों पर्पेग्रस्बर सेज्ञेदैतोस ल्लोभ जोकि पेगम्बर कौ राय पर 
चलते हँ वे काक्षिर क्यों ? क्या दूसरे पेग्रम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुर्हारे पेगरम्बर के ? यह सवेथा 
पक्तपात कमी वातै जो सवदेशमे पैगम्बर भेन तो आय्यावत्तं मे कौनसा भेजा इसलिये यह बात 
मानने योग्य नहीं । ज्व सुद्र चाहता ओर कता करि .परथिवीद्ो जा वह जड कभी नहीं सुन 
सकती, सुदा का हुक्म क्यौकर बन्न सकेगौ १? ओौर सिवाय खुदा फे दुसरी चीज्ञ नहीं मानते तो सुना 
किसने? शओ्रौर दहो कौनसा गया? यह सव्र अधिद्या की बते ई रेकी वातो को अनजान लोर मान 


सेते दैः ।। ६६ ॥ ~ 


१००-- रौर नियत करते डँ वास्ते अल्लाह क वशियां पवित्रता है उसको रौर बास्ते उनके दै 
जो कख चा ।। क्र समर श्नल्लाह क्म अवश्य भेजे हमने पेयस्बर 1 म॑०३। सि० १४ सू० १६। ्रा० ४७।६२)। 

समीक्ष क -असर्लाह वेधियों से क्या करेगा  बेरियां तो किसी मचुष्य को चाद्ये, क्यों बेटे 
नियत नहीं क्रिये जाते नौर वेदियां नियत की जाती है ? इसका क्या कारण है ? बताइये ! क्सम खाना 
गूणो' का काथ है खुद्या की बात नं क्योकि बहुधा संसार मे पेखा देखने भै आता हैः क्रि जो भूटा 
होता है बही क्रसम खाता दै सखा सौगन्ध क्यों खाते 1! १००॥ 


१०१- ये लोगवे ङ्क कि मोहर रक्ली श्ररंलाह मे ऊपर दिल्लो उनके शौर कालों उनक्रे शरौ 
श्रो उतकीकेश्रौर येलोग ते हैँ बेखवर ॥ श्रौरः पूरा दिया जविगा हर जीव्रकोओ कुछ कियाद 
छर वे न्यायन किये जद्गे | मं० ३ सिर १४ सू० ६६ | आ० १०८ । ११९॥ 


समीक्षक~--जब खुदा हे ने मोहर लगा दी तो वे विचारे विना अपसघ मारे गये क्योकि उनको 
परा यीन कर दिया यह कितना बड़ा श्रपङ्राघ है? ओौर फिर कते है कि जिसने जितना किया हैः उतना 
खी उसको दिया जायगा न्यूनाधिक नष्ट, भला उन्दने स्वतन्बता से पाप कयि ही नटीं किन्तु खुदाके 
कराने श्चे किये पुनः उनका अपराध ही न इचा उनको फलन न मिल्ना चाहिये इसका फले शुदा को 
गिलना उचित है, श्रौ जो पूरा दिया ज्ञाताद्धैतो न्मा किखवबातकी की जातीद्धेय्ौर ओ स्तेमाकी 
जाती है तो न्याय उङ्‌ ज्ञाता है देसा गड्वड़ाध्याय ईष्वर काकौ महीं हो सक्ता किन्तु निददधि छोकरो 
का होता है! १०९, 


१०२-- रौर किया हमने दोज्ञख को बास्ते काक्चिसें के घेरने बाला स्थान ॥ च्रौर हर आदमी 
कतो लगा दिया हमने उसको अमललनामा उसका बीच गर्दन उसके के आओौर निकालेगे इम वास्ते उसक्र 
दिन क्तेयामत के एकः किताच कि दैखेगा उसको खुला इरा 1 च्रौर बहुत मारे हमने करस्नून से पीले 
नृष्ठ के ॥ मं०। ४1 स्ि० १५ । सूट १७ त्राण ! १६।१७॥ 


समीक्तक--यदि काष्छिरवेहीदकिजोक्कुरान, पेयम्बर शओमौर कुरान के कटेः सुदा सातवें 

स्मान ग्रौर नमाज्ञ आदि कोन मानं खरौर उन्हीं करे लिये दोज्ञख्र होवे तो यह बात केवलं पक्षपात 
क्म ठहरे क्योकि कुरान हे के मानने वाल्ञे सव अच्छ ओर अन्य के मानने बाह्लि स्व वुरे कभी दो सकते 
द { यद घडी लड्कपन क्ीवातदै कि प्रत्येक की गर्दन मै करसपुस्तक, हेम तो किसी एक की भी गदेन 
नदो देखते । यदि इसका प्रयोजन क्मोँका फल देनादहैतो फिर मनुष्यों के दिलों नेच्छ आदि पर 


३६२ सत्या्थप्रकाशः 





[क क का का, 8 क, 9, 5 श 819, 18 क कक क 0 


मोहर रखना श्रौर पापो का क्षमा करना कया चेल मचाया ह ? क्रयामत की रात को किताब निकाल्ञेगा 
खदा तौ श्राज कल वह किताब कषां है १ क्या साकार की वही समान क्िखता रहता हे १ यं 
यद विचरना चाहिये कि जो पूवं जन्म नहीं तौ जीवो के कर्म ही नदीं हो सकते फिर क्म की रेखा 
क्या लिखी ? श्रीर्‌ जो विना कसं के लिखी तो उनपर अन्याय किया क्योकि चिना च्छ बुरे कर्मो के 
उनको दुःख सुख क्यों दिया १ जो कहो कि सुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, श्रन्याय उस 
को कते है कि धिना दुरे भक्ते क्म किये दुःख सुखरूप फल न्यूनाधिक देना श्रौर उसी समय कि सुदा 
ही किताव बचेगा घा कोई सरिश्तेदार खुनवेगा ? जो खुदा ही ने दीघेकाल सम्बन्धी जीवों को विना 
अपराध मारा तो यह श्रन्यायकारी होगया जो श्रन्यायकारी होता है वह सुदा ही नदीं दो सकता ॥१०२॥ 


१०२--श्रौर दियः हमने समूह को उंटनी प्रमाण ॥ ओर बहका जिसको बहका सके ॥ जिस 
दिन द्वे हम सब लोगो को साथ पेशवाश्रौ उनके के षस जो कोई दिया गया श्रमलनामा उसका 
बीच दाहे हाथ उसे के ॥ भं० ४ । सि० १५। सू° १७} आ ५६ । ६६ । ७! ॥ 


समीक्तक--वाहजी जितनी खदा की साश्चयं निश्वानी है उन्मसे एक ऊंटनी भी सुदा के 
होने मे पमाण॒ अथवा परस्ता मे साधक हैः यदि खदाने शेतानको बहकानेका हुक्म दियातो खुदा 
ही शैतान का सरदार श्नौर सष पाप कस्नेवाल्ा ठहरा पेसे को सुदा कहना केवल कम सममः की 
बात ह । अब क्रयामत को श्र्थात्‌ प्रलय ही मे स्याय करने करति मै लिये पेगम्बर शौर उनके 
उपदेश माननेवालों को सुदा बुलवेगा तो जघतक प्रलय न होगा तवतक सव दौरसुपुद्‌ र्हैगे श्रौर 
दौरासुपुदे सबको दुःखदायकं ड जतक न्याय न किया जाय ! इसलिये शीघ न्याय करना न्यायाघीश 
का उत्तम काम है वह तो पोपांबाई का न्याय खहय जसे कोई न्यायाधीश कहे कि अध्रतक पचास वर्ष 
तक कचोर श्रौर साहूकार दकषत षो तवतक उनको दंड वा प्रतिष्ठान करनी चाद्ये वेसा ही यह 
हुश्रा कि एक तो पचास वषं तक दौरासुषुदं र्हा ओओौर एक श्राज ही पकड़ा गया णसा स्थाय काकामर 
, नहं हो सकता, न्थाय तो वेद्‌ श्रौर मनुस्मृति देखो जिसमे कणमात्र मी विल्व नदी होता श्रौर अपने २ 
कर्माजुसार दाड वा प्रतिष्ठा सदा पाति रहते है, दुसरा पेगरम्यरो को गवाही के तुर्य रखने स दश्वर की 
-सवज्ञता की हानि हि, मलत पसा पुस्तक दैश्वरृत श्रौर देसे पुस्तक का उपदेश करनेवाला र्वर कमी 
हो सकता दहै £ कभी नदीं ॥ १०६॥ 


१०४ ये लोग चास्ते उनके है बाग हमेशह रहने के, चलती ह नीचे उनके से नहरे गहिना 
पददिराये जावेगे षीच उसके कङ्गन सोने के से श्रौर पोशाक पहिनेगे वशम हरित लह्य कीसेश्रोर 
ताप्रते की से तक्िये किये हु बीच उसके उपर तस्तों के अच्छा दै पुरय श्रौर श्रच्छी छै वदित 
तमम उटाने की ॥ मं०४। सि० १५} सु० १८  श्रा० ३१ ॥ 


समीत्तक-- वाही वाह { क्या कुरान का स्वगं है जिसमे वाग्र, गहने, कपड़े, गदी, तक्रिये 
भान्द के कषये हे, भला कोर बुचधिमान्‌ यहां विचार करे तो यदं से वहां मुसलमानों कौ वदिश्व मे 
श्रधिक कु मी नदय हे सिवाय अरन्याय के, बह यद है कि कम॑ उनके अन्तवाले श्रौर फल उनके श्ननन्त 
रज्र मीठा नित्य खे तो थोडे दिन विष के समान प्रतीत होता है जव सदा वे सुख भोगेगे लो 


उनकमे सुख ही दुखःरूप हदोजायगा इसलिये महाकट्पपर्थन्त मक्ति सख मोग के चनन्य पाक्त की मन्य 
सिद्धान्त है ॥ १०४॥ 


¬ ` १०५--च्मौर यद बस्तिया हे }क मारा हमने उनको जव शस्याय किया उन्टनि श्रौर हमने उनम 
मारने की श्रतिक्ञा स्थापन की ॥ मं० 8 | स्ि० १५ सु० १८। ्रा० ५६ ॥ | 
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समीक्तक-- भला सथर बस्ती भर पापीभी दहो सकतीहै) ओर पीक्ते सेप्रतिक्ञा कर्ने से ईश्वरः 
सवेज्न नहीं र्य क्योकि जब उनक्षा अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पिले नद्दी- जानता था इस्ते द॑याहीन 
भी उह्यस 1 १०५॥ 

१०६-- श्र वह जो लङ्का सये मा बाप उसके हैमान ब्त बस उरे हम यदह कि पकड 
उनको सरकशी तर श्रौर कफ मे यदहांतक कि पर्हुचा जगह धने सथ्यै की पाया उसको इवता था 
बीच चश्मे कीचड़ के ।। कहा उनने पेज्ञुलक्नरनेन निश्चय वाजू माजूज फिसाद्‌ करने बाले है बीच पृथिवी 
के ॥ मं० ७ । सि० १६ । सू० १८ । श्रा० ८० दद । ६४ ॥ 

समीच्तक--भला यह खुदा की कितनी बेसमभ दहै ! शङ्का से डराकि लड़कों केमाषाप 
क्म मेरे मागे से बहका कर उलटे नं कर दिये जावै, यदह कभी ईष्वर की वात नीं ष्टो सकती । छव 
श्रा की अविद्या क्मीवबात चखिये कि इस किताब का बनानेवाला सुय्यैको एक भील में रचिं को 
डूबा जानता डैः पतिर प्रातःकाल निकलता है भला सूय्यै तो पृथिवी से बहुत बडा दहै बह नदी वा मीन 
वा समुद्र म केसे डव सक्रेगा ? इससे यह विदित हुश्रा कि कुरान के बनानेवाले को भूगोल खगोल करी 
विद्या नदीं थी जो होती तो एेसौ बिद्याविरुद्ध बात क्यों लिख देता ? श्रौर इस पुस्तक के मानने बालों 
कीभीचिद्या नद हैजो होती तो सी म्रिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते १ अव देखिये 
सुदा का अन्याय श्राप ही पृथिवी को बननेवाह्ञा राज्ञा न्यायाधीश है ओरौर याजूज्ञ माजूज्ञ को पृथिवी 
म पफ़साद्‌ भी करने देता है बह दैष्वरता की बात से विशुद्ध है इसषे धसी पुस्तक को जङ्गली लोग 
माना कर्ते हँ चिद्धान्‌ नदीं ॥ १८६॥ ˆ 

१०७--्रौर याद्‌ करो कीच किताबके मथैमको जबजा पड़ी लोगों अपने से मकान पूवीं 
म । बस पड़ा उनसे इधर पर्दा बस भेजा हमने रूह अपनी को अर्थात्‌ पएररिश्ता बसर सूरत पकङ्ी 
चास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥। कहने लगी निश्चय तै शस्ण॒ पकड्तीषह्वंरहमानकीतुभसेजडैत्‌ं 
परहेज्ञगार ॥ कहने लगा सिघाय इसके नदय कि मै भेजा ह्या ह मालिक तेरेकेसे तोकिदे जाऊं तै 
तुमको लडका पवित्र 11 का केसे होगा बास्ते मेरे लङ्का नी हाथ लगाया मुभको च्रार्दमी ने नहीं 
न बुरा काम करने बाली । बसर गर्भित हेग साथ उसके श्मौर ज्ञा पडी साथ उसक्रे मकान दूर अर्थात्‌ 
जङ्कल मे | ०४ सि० १६ सु० १६। आ० १६ । १७ | १८ । १६ । २० । २२॥ , 

समीच्लक-- शब वुद्धिमान्‌ विचारले कि प़्ररिश्ते सव स््रुदाक्री रूह तो खुदा से अलग 
पदार्थं नदीं हो सकते दसस यह अन्याय कि वह मयम कुमारी के लडका होना, किसीका संग करना 
नहं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फ़रिश्ते ने उसको मभेवतौ किया यह स्याय से चिसद्ध बात है । 
यहां अन्य भी असभ्यता कर बातें बहत लिखी है उनको लिखना उचित नहीं समभा ॥ १०७ ॥ = ` 

९०८ क्या नर्द देखा तूने यह कि भेजा हमने शैतानों को ऊपर क्राफिरों के बहकाति दै 
उनको बहकाने कर ॥ म० ४ सि० १६। घु १६ । श्रा० ८३ ॥ 

. समीक्षक~-जव सनद्‌! हो शैतानों को बहकानि के लिये भेज्ञता है तो बहकने वालों का कुच 
दोष नदं हो सकता श्रौर न उनको दरुड हो सकता श्रौर न शैतान को क्योकि यदद सुदा के इक्म से 
सब होता ड इसका फल सदा को होना चादहदिधे, जो सच्चा स्यायक्रारी है तो उसका फल दोज्ञख श्राप 
ही भोगे श्रौर जो स्याय को छोङ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुञ्मा अन्यायकारी हीश्पापी 
कहाता है ।। १०८ ॥ य्‌ 

१०६--श्रौरः निश्चय क्षमा करनेवाला ह वास्ते उख मुष्यके तोबाः की श्र देमान लाया 

किये अच्छे फिर मागे पाया ॥ म० ४। सि० १६ । खु० २० । आ० ८९ ॥ 
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सीक्षक- ज्ञो तोषा; से पाप क्षमा करने की घात क्ुरानमे है यह सव को पापी करनेवाज्लौ 
टः क्योकि पापियों को इसे पाप करने का साहस बहुत घट जाता है इससे यह पुरनक श्र इसका 
बनानेवाला पापियीं को पाप करने म हौसला बद़ानेवाज्ञे ह इससे यदह पुस्तक परमेश्वरक्रत ओर इस 
कहा इुश्रा परमेश्वर भी नही हो सकता | १०६ ॥ ॥ | 

११० श्रौर किये हमने बीच परथिवी के पहाड पसा नहो कि हिल जवे | म० ८। सि 
१७ । सू० २१ । अ०३१॥ ; 

समीत्तक -यदि छरुरान का बनानेवाला पृथिवी का धमना च्राद्‌ जानता नो यह वात कभी 
नहीं कहता कि पहडों के धरने से परथिवी नदीं हिलती शंका हुदै कि जो पटा नही धरस्तातो हिल 
ज्ञाती इतने कहने पर भी भुकम्प मँ कयो डिग जाती है ११०॥ 

ˆ १११--्नोर शित्ता दी हमने उक्ल ्रौरत को श्मौर रक्ता की उस्ने ्रपने गद्य ग्रो की वस 
पक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को | मे० ४। सि० १७ । ० २१ । ्रा० ६६ ॥ 
समीक्लक--पेसी श्रष्लील बातें खुदा की पुस्तक मे सुदा की क्या श्रौर सभ्य मचुप्य की भौ 
नहीं होती, अधर कि मनुष्यों म॑ एेली वातो का लिखना श्रच््ला नही तो परमेश्वर क सामने कथोकर च्छा 
हो सकता है ! पेखी बातों चे कुरान दूषित होता है यदि अच्छी वात होतीतो श्रतिप्रशंसा हती जसे 
पदां की ॥ १११ ॥ 

११२ क्था नही देखा तूने कि श्ररलाह को सिजदा कर्त हं जो कोई वीच श्मासमानों श्नौर 
प्रथिवी के हँ सू ओर चन्द्र तारे रौर पहा वृत्त नौर आनवर ॥ पदिनाये जाये वीच उसके कंगन 
सोने से रौर मोती श्रौर पिनावा उनका वच उसके रेशमी है ॥ शरोर पवित्र रख घर मेरे को वास्ति 
गिदे फिसोवालों के श्रौर खड़े रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करे मेल अपने रोर पुरी करं भेट 
पनी श्चौर चाशें श्रोर फिर घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद्‌ करं ॥ म॑०४। [सि० १७। 
सु० २२ । श्रा० १८ । २३ । २६।२६। ३४॥ 

समीक्लक-- मला जो जङ्‌ वस्तु हे परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे उसकी शक्ति 
कयोकर कर सकते हं ! इससे यह पुस्तक दैश्वरक्रत तो कभी ददी हो सकता किन्तु किसी श्चान्तका 
यनाया हुआ दीखता है वाह ! बद्ध श्रच्छा स्वं है जहां सोने मोती क गहने श्रौर स्शमी कपडे प्रहिरने 
को मिलें यह वदित यहां फे राजानो के घर से च्रथिक नहीं दील पड़ता । श्रौर जप परमेश्वर का घर 
हे तो वह उसी घर मर रहता मौ होगा फिर बु्परस्ती क्यो न हुई ? शौर दूसरे वुत्परस्नो का खरडन क्यो 
कर्ते हं १ जव सुदा भेर लेता अपने घर की परिकमा करते की आचरेत श्नौर प्थुश्रो को मरवा 
के खिलाता दै तो यह खुदा मन्दिरषले शौर भैरव, दुगा रे सदश हुश्मा श्रौर महाधुत्परस्ती का च्ल 
वलि हु क्योकि. मूचथों से मर्द धड़ा बुत्‌ है इससे सुदा रौर मुसलमान बह बुन्परस्त शौर 
पुराणी तथा जेनी होट बुस्परस्त है ।। ११२ ॥ 

११२ फिर निश्चय तुम दिन क्रयामत क उटाये जाश्नोगे ॥ म॑० ४} सि० १८। स्‌० २३। श्चा० १६॥ 


समौत्तक - क्रयामत तक सुदं क्रवरमेंरहैगे वाकिसौी अन्य जगह ए?जो उन्हं ग्हेगेतो 
से हे दुगन्धरूप शरीर मे रह कर पुएधात्मा भी दुःख भोग करेगे १ यह न्याय च्रन्याय ङ श्रौ 
दुगन् श्रधिक होकर सोगोत्पत्ति करने से खेदा शरोर सुसलमान पापमागी हेमे ॥ १९२२ ॥ 

११४--उस दिन की गवाही देके ऊपर उनके ज्ञवामे उनकी जोर हाथ उतक्रे श्रौर पाव उनञ्चे 
ताथु उल बस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह श्र ह आक्षमानों का श्नौर परथिवी का नूर उस कि मानिन्‌ 
क कद्ध बीच उसके दीपदो शौर बीच दीप कंदील शीशोंङ दै वह कंदील मानो कि तास 8 
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चमकता रोशन किया जता ह दीपक वृन्ञ सुवारिक जतून के से न पृष कौ ओर है न पश्चिप कमी समीप 
है तेल उसक्रा रोशन दो जवे जो न रगे ऊपर रोशनी के मागं दिखाता है अर्ता नूर श्रपने क भिस 
को चाहता ह ॥ पं० ४। सि० १८ । सू० २४। श्रा० २४ । २९॥ । 

समीक्तक- दाथ पग श्रादि जद होने से गवाही कमी नहीं दे सकते यदह बात खषटिक्रिम से 
विषुद होने से मिथ्या है क्या सुदा आग बिजली है ! जैसा फि द्टान्त देते है पेखा दण्टान्त ईभ्वर म नही 
घट सकता हां किसी साकार षस्त मे घट सकता है ॥ ११९४ ॥ 

११५--श्रौर अ्रटलाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को प्रानी से बस कोर उनम सेवहदडै कि 
ञो चलता ह पेट श्रपने के ॥ ओर जो कमर श्क्षा पालन करे ्ररलाद की रसूल उसके कौ ॥ कह 
श्राक्चा पालन कर खुदा कौ रसूल उक्र कमी ॥ श्रौर आक्षा पालन करो रसूल की ताकि दया किये 
ज्ञाञ्नो ॥ मं० ४ । सि० १८ । सु० २४ । श्रा ४५। ५२। ७०। ७१॥ | 


समीक्षक- यह कोनसी परिलाकसतष्ी है कि जिनं ज्ञानवरो के शरीर मे सब तत्व दीखते ह नौर 
कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किथा ? यह केवल अविद्या की बात है जव श्रल्लाह के साथ वैग्रस्धर 
की श्ज्ञा पालन करना होता दहै तो खुदा का शरीक होगया वा नद्य यदि पेता हैतोक्ष्यों स्रदाको 
लाशसरीक कुरान मे लिखा श्रौर कहते हो १॥ ११५ ॥ 

११६--श्रौर जिस दिन कि फट जवेगा श्रासमान साथ बदलता के श्रौर उतारे जवे ` फ़रिश्ते 
बस्त प्रत कषा मान काङ्ठिसें का श्नौर भगदा कर उससे साथ भगदा बडा ॥ श्रौर षदलल डालता है 
प्मल्लाह बुरादयों उनकी को भलाशयों से ॥ श्रौर जो कोर तोबाः करे श्रौर कर्म करे अच्छ बसर निश्चय 
श्नाता है तपे त्रस्लाह की ॥ परं० ४। सि १६। सू २५। श्रा २४।५२।७०। ७१॥ 


समीक्तक--यह ब्रात कभी सच नद्ीषहो सकतीदहैकि श्राकाशच बदलो के साथ फर जावे 
यदि श्राकाश कोई मतिमान्‌ पदार्थं हो तो फट सक्ता है । य सुखक्तमानों का कसान शातिभङ्गं कर 
गदर भागङा मचाने बाला ह रसीलिये धामिक धिष्ठान्‌ लोग इसको नही मानते 1 यह मी च्छा न्यायं 
है कि जो पाप श्रौर पुरो का ्रदलला बदलता होजाय | क्या यड तिल श्रौर उङ्द की सी वात जो पलटा 
हो जवे जो तोरा; करने से पापद्वुषे ्रौरदैभ्वर मिलतो कों भी प्प करने से न डरे इसलिये" 
ये सव बात विद्या से विषुद्धं ॥ ११६॥ 

११७ बद्ी की हमने तफ भूसा कौ यह कि ले चक्ष रात को ब्दो मेरे को निश्चय तुम पीला 
किये जाश्रोगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने बीच मगरो के जमा करनेवाले ॥ श्मौर वह पुरष फि जिसने 
पैदा किया सुभ को है बस वह्ो मागं दिखलाता दै ॥ श्रौर वह जो सिलाता ह मुभ को पिलाता ड 
सुभको ॥ श्रौर बह पुरुष कि श्राशा रखता हं मँ यह कि क्षमा करे बस्ते मेरे श्रपयघ मेरा दिन क्रयामत 
के ॥ मं० ५ । सि० १६ । स्‌० २६ । श्रा० ५२। ५२। ७८ । ७६।८२॥ 

समीक्षक-जव खुदा ने मूसा की श्रोर बही भेजी पुन॒ः दाद्‌, दसा शरोर सुहस्मद्‌ सहिश 
क्ये शरोर किताव क्यों भेज्ञी ? क्योकि परमेभ्वर की बात सद्‌ एकसी ओर बेभूल दोती है । शरीर उस 
के पी क्ररान तक पुस्नकों का भेजना पदिली पुस्तक को श्रपणं भूलयुक्त माना जायगा । यदि यै तीन 
पुस्तक सच्चे ह तो बह कृपन शूढा होगा । चारों का ज्ञो करि परस्पर प्रायः विरोध रखते है उनका 
सर्वथा सत्य होना न्धी हयो सकता 'यदि खुदा ने रुद श्रत्‌ जीव पेदा क्थिदहँतोवे प्रर भी जाये 

अथात्‌ उनका कभी अभाव भी होगा १ ज्ञो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता देतो 
को रोग होना न चाये श्रौर सबको तुल्य भोजन देना चा्टिये, पत्तपात से एक को उन्तम श्रोर 


३६६ सलयार्थ्रकोशः 


द्‌ कक ण = न म श क. 


दूसरे को निकृ जला कि राजञा श्रौर कंगल्ञे को षठ निक्ष भोज्ञन मिलता देन होना चादिये । जव पर- 
मेखर ही खिलानि पिलाने रौरं प्य कराने बालाहितोरोग हौ न दोना चादियं परन्तु मुसलमान 
श्रदिकोमीरोम होते है, यदि खुदा द्यी रोग हुडा करर अरम करने वाललाद्े तो मुसलमान करे शस 
प्र सेग न रहना चाष्टिये } यदि रहता ष्ट तो खदा प्रं वेद्य नहीं दे । यदि पूरा चच है तो मुसलमानों 
क शसीर मै सेग क्यो रहते ह । यदि बही मारता श्रौर जिल्लाना है तो उसी सदा को पाप एुए्य लगता 
होगा । यदि जल्प जन्मान्तर के कर्माजुसार बपवस्था कप्त है तो उसका कच भौ च्रपयध नहं । यदि 
यह पराप त्तमा श्रौ न्याय क्रयामत क्म रात.म करता दहैतो खुदा पाप बदृनि वाला होकर प्रापग्ुक्त होगा 
यदि क्लमा नही करता तो यह कुरान की रात भूढी होने से बच नहीं सकती हे ॥ १६७ ॥ 


११८ तू आदमी मानिम्द हमारी बसले आ ङु निशानी जो दै तू सच्चोसे॥ कदा 
यह ऊंटनी & बासते उक्तक्न पानी पीना है एक बार ॥ मं ५। सि० १६। स० २६ | आआ० १८४ । १५५ ॥ 


षमीक्षक- भल्ला इस बात को कोर मान सक्रता है किं पत्थर सं ऊटनी निकरे वे लोम 
जङ्कली ये कि जिन्होने इस बात को मान किया रौर ऊंटनी कमी निशानी देना केवल जङ्गली व्यवहार है 
द्वरद्त नहीं यदि य फिताष ईश्वरकृत होती तो पेखी व्यथं वतिं इसमे न होती ॥ ११८ ॥ 


११६--पे मूसा बात य है कि निश्चय नै श्रह्ञाह हं गरालिष ॥ श्रौर डाल दे असा श्रपना 
घस जव फि देखा उसको हिलता था मानो कि बह संपदहै॥ पे मूसा मत डर निश्चय नर्य डरते समीप 
मरे पैगम्बर ॥ अल्लाह तद्य कोड माबृद परन्तु वह मालिक अशं बड़े का ॥ यह कि मत सरकशी कर 
उप्र मेरे रौर चज्ञे आयो मेरे प्च मुसलमान होकर ॥ मं० ५। सि० १६ । सृु० २७ | श्रा ६ | १०। 
२६ ¦ ६१ ॥ 

समीकक--श्रीर भी देखिये अपने मुख श्राप श्रल्लाह बदा ज्ञवस्द्स्त वनता दै, अपने मुख 
से श्रपली प्रशंसा करनाश्चष्ठपुरुषकाभीकाम त्हीतोखुदाका न््योकर हौ सक्ता हैट तमीतो 
इन्द्रजाल का लटका दिखलना जङ्ली मनुष्यो को वशक्रर श्राप अद्गलस्थ सुद्र वरन वडा । देसी बात 
श्वर के पु्तक प्रे कभी नहीं हो सकती यदि वदं बड़ श्रं श्र्थात्‌ साततं आक्षमान करा मालिक दै 
तौ चह एकदेशी होने से इश्वर नहीं हो सक्ता है, यदि सरकशी करना बुरा डतो खुदा श्रौर मुदम्मद्‌ 
सेध ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ? मुहम्मद्‌ सादेष ने श्रनेकों को मार इससे सरकशरी 
हई बा नहीं १ यद क्रुपन पुनरक्त श्रौर पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा इचा है ॥ {२६ ॥ 


१२०--चअीर देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे हष श्मौर वे चले जति ह 
मानिन्द्‌ चलते बादलों की कारीगरी श््लाह कि जिसने दद्‌ किया हर वस्तु को निचय वह खवरदरार 
है रस वस्तु के कि कसते हयो ॥ मं० ५ । सि० २० । प° २७ । श्चा० ठय ॥ 


समीक्तक -- बदलो के समान पहाड़ का चलना क्कुन वनानेवालो म देशच तर सोता होगा अन्यत्र 

न्ह ओर खुदा कौ खवरदारी शैतान षाग को न पकडुने रौर न द्रड देने से ही विदित होती दै जिसने 
क बायी को भी वतक न पकड़ पाधा न द्रड दिया इससे अधिक अरसावधानी कया होगी ? ॥ १२० ॥ 
९ १११--बत श्ट मारा उसक्रो भूसने बस पूरी की श्राय उक्तक्री । कल्य दे रष मेरे निश्चय भनैने 
अन्याय, किया जान अपनी का षस न्तमा कर मुभको बस क्षणा कर दिया उसको निश्चय ह चमा करने 


पाला दयालु है ॥ शौर मालिक तेरा उतपन्न करता है जो कुष्टं चाहता ड श्नौर पसन्द्‌ करतः ड ॥ म॑० 
५ । भि० २० । सु° रद} श्रा० १५। १६। ६ ॥ 


सभोक्तक-अव अन्य भी देखिये मुसलमान न्नर साध्यो के पेसम्बर श्रोर सुदा कि मसः 


चतुदेशसमुल्लासः २६७ 


पेयम्बरः मुष्य की दप्या किया करे रौर सुदा क्षमा कियाकरेवे दोनों अन्यायकारी ह्वा नहीं १ कया 
पनी इच्छाही से जसा चाहता है वैक्ती उत्पत्ति करता दै £ क्या उसने श्रपनी इच्छाही सेनक को 
राज्ञा द्रे को कंगाल श्रौर पक्त को विद्धान्‌ शौर दुसरे को भूख आदि किया. यदिटेसा है तो 
न क्रुपन सत्य च्रौर न न्याधकारी होने सेखुदाही हो सकता दै ॥ १२१ ॥ 

१२२ च्ौर ्राज्ञा दी हमने मनुष्य को साथमां वाप के भलाई करना श्रौर जो भगा कर 
तमः से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु को करि नद्य बाते तेरे साथ उसके ज्ञान बस 
मरत कहा मान उन दोनों का तफ मेरी है ॥ श्रौर वश्य भेजा हमने नूह को तपौ क्रोप उक्ते कि चस 
रहा वीच उनके दज्ञार वषे परन्तु एचाख षं कम ॥ मं० ५ । सि° २०। सू० २६। आ० ७। १३ ॥ 

समीष्ठक -माता परता की सेवा करना अच्छाह्ौदैजोकटाकरे साथ शसक करने लिये 
के तो उनका कहा न मानना यह मी रीक है परन्तु यदि माता पिता मिध्यामाषसादि कर्ने ङी आहा 
देव तो क्या मान सेना चाहिये ? इसलिये यदह बात श्राधी अच्छी च्मौर श्राधी बुरी है । क्या नृह श्रादि 
परम्बरो ही को सद्‌ा संसार मे मेजञता है १ तो अन्य जीवों को कोन भेता दै १ यदि सव को बही 
भेज्ञता है तो सभी पेस्वर क्यो नहँ १ श्रौर प्रथम मन्यो को हज्ञार वषं की श्रायु होती थी तो अव 
क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात ठीक नही ॥ १२२ ॥ 


१२२ अल्लाह पहिली वार करता है उत्पत्ति फिर दुससे बार करेगा उक्षको फिर उसी की 
ग्रोर फेर जाश्मोगे ॥ ओर जिस दिन वर्षां श्र्थात्‌ खड़ी होगी क्रयात्‌ निराश्च होगे पापी ॥ सजो लोग 
पि हेमा लाये मौर काय किये उच्छ बस वे बीच वागके सिगार करिये जक} रौर जो सेद हम एक 
चाव बस देखे उस सेरी को पौली इई ॥ इसी प्रकार मोहर स्वता है श्रट्लाद उपर दिलों उन लोगों के 
कि नह जानते ।। पं० ५। सिर २१। सु ३० आ० १६१। १२) १५५१ ५६॥ 

समीन्ञक-- यदि श्रट्ललाह दयौ बार उत्पत्ति कर्ता दै तीसरी वार नहं तो उत्पत्ति की रादि 
शरौर दूसरी वार के चन्त मँ निकम्मा वेढा रहता दोगा १ श्रौर एक तथा दो वार उत्पत्ति वेः पश्चात्‌ 
उसका सामथ्यं निञ्ञस्मा श्रौ व्यर्थं होजायगा, यदि स्थाय करने के दिन पापी लोग निराश होतो रच्छ 
यान है परन्तु इसका प्रयोज्ञन यद तो-करही नदय है कि मुसलमानों के वाय सव पापी सममः कर निराश 
क्रिये जायं ? क्योकि क्सने कर स्थानों पापियो सेश्रौरोंका द्यी प्रयोजनं है! यंदि बसीचे मँ रुना 
शरोर शट गार पषिराना ही मुसलमानों का स्वग है तो इस संसार के तुद्य इत्र श्रौर वहां माली ओर 
सुनार भी होगे अथवा खुदा ही माली श्रौर सुनार श्रादि का काम करता होगा यदि किसीकोकम 
गहम। मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी श्रौर बहिश्न से चोरी करनेवाला को दोज्ञख म भी डालता 
होगा, यदि देखा होता दोगा तो सद्‌ बष्टिषत मे रहे यह बात भूद हो जायगी, जो किसानों की देती 
पर भी खुदा के दृष्टिहैसो यह विद्या खेती करने के अनुमवदहीसे होती द्धै त्रौर यदि मानाज्ञाय, किं 
प्रदा ते अपनी विद्या से सव्र बात ज्ञानली षै तो पैसा मय देना अपना धमरड प्रसिद्ध करना ह । यदि 
द्मङ्लाह ने जीरो क दिलों पर मोहर लमा पाप कराया तो उ पापका भागी वही होवे जीव नहो 
सक्ते जैसे जय पराज्य सेनाधीश का होता है वेस ये सवर पापदा ही को प्राप्त होवे १२६ ॥ 

९२४- ये आयते' ड किताध हिक्भरतबाले की ॥ उत्पन्न किया आ्आसमानों को विना सुतुन श्र्थात्‌ 
खम्भ ॐ देखते हो तुम उल्तको ओर डाले वीच प्रथिघ्री के पाद येला न हो कि हिल जवि ॥ चयं नीं 
रेखा तूने यद कि श्रद्लाह प्रवेश कराता है रत को बीच दिन के श्रौर प्रवेश कराताहै क्रि दिनेको 
बीच रात के ॥ क्या नहं दला कि किरितयां चलती दै बध्व द्वी क साथ निनश्नामतों अल्लाह केतो 

दखल तुमको निशानियां श्रपनी ॥ म॑० ५\ सि० २१1 सु° ३१।आ० २1१०।२९।२१) ` + 
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समीक्तक--घाहजी बाह ! शिक्मतवाक्ली किताव ! कि जिसमे स्था विद्या से विरुद्ध श्राकाश 
ते ,उ्पृत्ति शौर उसमे खंभे लगाने की शका शौर पृथिवी को स्थिर रखने फे लिये पडा रसना ! थोक 
क्ली विद्या वाला भी रेखा ज्ेख कभी नद्यं करता श्नौर न मानता श्रौर हिक्मत देखो कि जदां दिन है 
वहं रात नहं श्नौर जह्य सात है बां दिन नहीं उसको एक दूसरे मे प्रवेश कराना लिखना दै यह बड़े 
अधिद्धानों की बात छै इसलिये यद क्रुरान विया की पुस्तक नही हो सकती क्ष्या यह्ट॒विद्याविरुद्ध बात 
नहीं है कि नौका मनुष्य शरीर क्रिया कौशलादि से चलती है वा खुदा की कृपा सरे यदि लोहे वा पत्थर 
की नौका बनाकर समुद्र मे चलाव तो सतरुदा की निशानी दूष जाय वा नदीं इसलिये यद पुस्तक न 
विद्धान्‌ च्चौर न दैश्वर का बनाया हुञ्रा टौ सकता हे ॥ १२५ ॥ 


१२५ तदवीर कर्ता छै काम क्री श्रासपान से तर्फ पृथिधी कमी फिर चदृजाता है तफ उस 
की वीच पक दिनके कि दैः अवधि उसको खख वषं उन वर्षा से कि गिनते हो तुम ॥ यद है जानने- 
वाल्ला चैव का शौर प्रतयत्त का गालिव दयालु ॥ फिर पुष किया उखको श्रौर पूका बीच उसके रूद श्रपनी 
से ॥ कड कभ्जञ करेगा तुमको फरिश्ता मौत का बह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ श्रौर जो 
चाहते हप अवश्य देते हम हरएक जीव को शित्ता उसक्मे परन्तु सिद्ध इई घात मेरी श्रोप्से कि अवश्य 
भरूगा पर दोज्ञख को जिनो से श्रौर आदमियों से इकट्रे ॥ मं० ८ । सिर २९ सखु० ३२1 श्रा ५६ 
६1 १११ १६॥ 

समीत्तक--श्रष ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का सुदा मखष्यवन्‌ पकदेशी दै क्योकि 
जो व्यापक होता तो पक देश से प्रबन्ध करना नौर उतरना चद्ना न हो खता, यदि सरद! फ़रि श्त 
को भेज्ताडैतो भी श्राप एकदेशीय होगया। श्राप श्रासमान पर रंगा वेढा द्धै श्रौर फ़रिष्तों को 
दौडाता है । यदि फ़रिषते रिश्वत लेकर कोर मामला बिगाडइदे वा किसी सूर्दे को छोड जायं तो खुदा को 
क्था मालूर दो खकता है ? मालूर तो उस्रकोषह्दोक्तिजो स्वश्च तथा सवैव्यापक दोसोतो है ही नदं 
होता तो प्ररिश्तों के भेजने तथा करई लोगों की कर प्रकार से परीत्तात्तेने काक्या कामथा श्रौ एक 
हङ्ञार वर्षो मै तथा शाने जाने प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमान्‌ भी नष्टं । यदि मौत का फए़रिङ्ता &तो 
उस फरिएते का मारने वाला कौनसा सत्यु है ? यदि बह निस्य द्ैतो श्रमस्पन ते सुदा के बराघर शरीक 
हश्रा, एक फरिश्ता एक समयमे .दोज्ञख भरने के लिये जीवों को शिक्ता चहं कर सकत) श्रौर 
उनको विना पाप किये श्रपनी मजीं से दोज्रख भर के उनको दुःख देकर तमाशा देखतादैः तो वह सुदा 
पापी अन्यायकारी ्रौर दयादीन है । पेली धात जिख पुस्तके होन वट विद्धान्‌ श्रौर ईश्वस्छृत श्रौरः 
ज्ञो द्या न्यायद्यीन है बह ईश्वर भी कभी नीं हो सकता ॥ १२५ ॥ 

१२्द- कड कि कभीन लाभ देगा भागना तुभको जो भागो तुम सत्यु वा ्रतलसे। पे 
वीश्नियो नबीकीज्ञी कोद्र च्रावे तुमे से निलंज्ञता प्रस्यत्त के दुगुणा किया जावेगा घास्ते उसके 
श्रज्ञाव श्रौर है यह उपर अल्लां के सदल ॥ म॑ं० ५ सि० २१ । सू २३ । छ्रा० १६ । ३० ¦ 

समीच्चक--यह मुहम्मद्‌ सहेव ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा कि लष्ारं मेक्तेरई्‌ न 
भागे हमारा विज्ञय होवे मरने से भी नं द्रे रेश्व्यै बढ मजहब षदा लेषे १ श्रौर यदि षीबी निर्लजता 
से नश्रावे तो क्या पेगम्बर सहिष निलेज्ञ होकर आदे १ बीषियों पर अज्ञावहो श्रौर पैगम्बर साहेष 
पर अज्ञा न दोव यह कि घर का न्याय है ॥ १२६ ॥ 

१२७--श्रौर श्रटकौ रहो बीच धरोक्पने के" "आक्षा पालन कसो श्राह नौर रसूल क्स सिवाय 
इसके नी ।। घस जघ श्रवा करली जैद ते हान्नित उसते व्याह दिया हमने त॒भसे उसको ताकि न दे 

-ऊपरः इमान बालों के तंगी बीच बीषियो से लेपालकों उनके के अव्र अदा करलं उनसे ह्ाञित श्रौ 
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है राक्षा सुदा की कीगदे ॥ नदं है उपर नवी के कुद तंगी बीच ष स कै ॥ नका ह सुह ह जति 
किसी मर्द का ॥ श्रौर हलाल कौ खी दमानवाल्ी जो दैवे विना मष च जञनि त न ॐ 
दील देषेत्‌ जिसको चाहे उने से श्रौर जगह दवे तर्फ श्रपनी जिसको चाहे नी पाप अपर तेरे ॥ पै 
नोगो ! जो दैपान लाये हो मरत प्रवेश करो घरों मँ पैगम्बर के ॥ भ॑० ४ । सि० २२ । सू» ३३ । श्रा ३७। 
३८ । ४० 1 ५० । ५१ । ५३ ॥ । 

समीन्तक--यद ड़ शरन्धाय की धात दैक घरं क्ैद्‌ के समान श्टे श्रौर पुरुष खुले 
रहै, क्या सियो का चित्त द्ध वायु, दध देशम रमण करना, खुष्टि के श्रनेक पदार्थं देखना नद्यं चाहता 
होगा ? इसी श्रपयध से मुसलमानों के ल्के विरोषकर सयलानी श्रौर विषयी होते है अला श्चौर 
रसूल कौ एक अविरुद्ध श्राक्षा है वा भिन २ विरुद्धए्यदिपकद्ैतो दोनों की श्याक्षा पालन करो 
कष्टना व्यर्थं दे श्रौर ज्ञो भित्र २ विरुदधदैतो एक सच्ची श्रौर दूसरी भूटी ! एक सुदा दूसरा रतान हो 
जायगा । स्रौर शरीक भी होगा १ वाट क्सन का सुद्र श्नौर पे््बर तथा क्रुरान को ! जसि दुसरे का 
मतलब न कर श्रपना मतलब सिद्ध करना इध हो पेसी लोला श्रवश्य सचता. दै इससे यदह भी सिद 
श्रा कि मुहम्मद्‌ साहेष षड विषयी थे यदिनष्ोते तो (क्ेपालक) वेदे कील्ीकोजो पुत्र कीखीथी 
श्रपनी खरी क्यों फर्लेते ? श्रौर फिर एेसी धाते करनेवाले का सुदा भी पक्षपाती वना श्रौर श्रन्याय को 
भ्याय दयया । मनुष्यों म जो जंगली भी ्ोगाषह भीवेडे कीसी को छोदृता है श्रौर यदह कितनी 
यदी श्न्याय की घात दहै कि नगरी को विषयासक्ति की लीला करनेमरं कुं भी श्ररकाव नही होना, 
यदि नथी करिसीकाबापन थातो जद ( लेपाल्लक ) वेशा किंसक्षाथा? रौर क्यों लिखा ? यह उसी 
मतलब की बात कि जिक्तसेषिरे फीष्ीको मीधरमे इाक्षने से पेगम्बर साहेष न पचे श्चन्य से 
कयोंकर वचे होगि १ पेसी चतुराई से भी बुरी बात मे निन्दा दोना कभी नरी हट सकता, क्या जो परादै 
खी भी नवरी से प्रसन्न ्योकर निकाह कसना चाहे तो भी हलाल चै ? श्नौर यद महा श्रधमे की बात है 
कि नबी तो निक्ष स्री को चाहे द्धोड्‌ देवे श्चौर मुहम्मद्‌ सादेश्र की खी लोग यदि पेगस्र श्रपरधी भी 
ह्योतो कमी न द्ोड्‌ क्षे! जेषे पेगरस्बर श्च घरों म श्रन्य कोर व्यभिचार दष्ट से भवेशन कर तो वैते 
पेगस्बर साव भी किसी के घर मे प्रवेशन करं क्या नबी जिस किसी के घर मे चाह निश्शङ्क प्रवेश करं 
श्रौर माननीय मी रहः? मला कौन पेखा हृदय का श्वन्धा है कि जो दक क्ुरान को इऽ्वरकृत श्रौर मुहम्मद" 
सारेष को पैगम्बर श्रौ क्ररानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके । षड श्राश्चयै की बात हैकि पेसे युक्ति- 
शरन्य घर्मविरुदध तों से युक्तं इस मत को श्रवेदेशनिवासी आदि मयुष्यों ने मान लिया } ॥ १२७॥ 

१९२८ नष्टा योग्य वस्ते तुम्हारे यष्ट कि दुःखदो रूल को यह कि निका कशो षीषियां 
उसकी को पीदधे उसके कभी निश्चय यद दै समीप श्रटलाह के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग किदुःख देते 
हं श्रद्लाह को श्रौर रसूल उसके को लानत की है उसको श्रत्लाह ने ॥ श्रौरवे लोग किदुःख दते है 
मुसलमानों को श्नौर सुसलमान श्रोर्तों को धिना इसके बुरा किया दै उन्दने बस निश्चय उठाया उन्दनि 
बोदतान श्रर्थात्‌ मूख श्रौर प्रत्य पाप ॥ लानत मारे जां पाये जावे पकड़े जावै क्रतल्ष किये जव खूब 
मारा जाना ॥ रे रव हमारे द उनको द्विगुण श्रज्ञाब से श्नौर क्तानतं से बडी लानत कर ॥ मं० ५। 
सि० २२) सू० २२ श्रा० ५३) ५७ 1 ४८1 ६१६८॥ ् 

समीत्तक--वाद कया खदा अपनी खुदा को धर्म साथ दिखला रहा दै ? जेसे रसूल को 
दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दुसरे को दुःख दैने द्र रसल को भी रोकना योग्यथां सो 
क्यों न सेका १ कया किसी के दुःख देने से श्रलाष् भी दुखी शि जाता हे यदि पेसा है तो बह देभ्वर दी, 
ह्रो सकता । कया श्रस्लाह श्रौर रसूल को दुःख देते का निषेध करने से यह नर्हा सिद्ध .होता “कि 
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अरर्लाह श्रौर रसूल ज्िखको चाहे दुःख देव १ न्थ सयक दुःख देना चाथ ! जैसा मुसलमानों श्रौर 
मुखलंमानों की सियो को दुःख देना बुरा है तो इनसे अन्य प्रनुष्यों को दुःख देना भी श्रवश्य बय है । 
ज्ञो रेखा न माने तो डसक्ी यह चात भी पक्ञपात की है, वाह गदर मचाने वाले सुदा रौर नथी जसे 
ये निर्दयी संसार मर है वैसे रौर बहुत थोड़े होगे जेता यह कि श्रन्य लोग जहां पाये जातें मारे जवै पकडे 
जावै लिला है वसी हो घुसलमानों पर कोर श्राज्ञा देवे तो मुसलमानों को यद बात बुरी लगेगी या नही 
वाह कया हिक्तक वेगरम्षर श्रादिष्ैकिजो परमेश्वर से प्राथैना करके श्रपनेसे दूसरों को दुगुण दुःख 
देने के तिये प्राथैना करना लिखा है यह भी पक्तपात मतलवसिन्धुपन च्रौर महा अधमं की बातत है 
ससे अवतक भी मुसलमान लोगो म से बहुत से शठ लोग एेसा ही कर्म करने म नहीं डरते यह ठीक 
ह कि शिक्ताके विना मनुष्य पशुके समानरहतादहै॥ १२८॥ 

“ १२६ नौर श्नस्लाद् वह पुरुष है कि भेजता है हवाश्चों को वस उाती हें वादरलो को बस हांक 
लेते हँ तफ़़ं शदर मर्द की बस ज्ञीवित किया इमने साथ उसक्षे पृथिवी को पी मृत्यु उसकी के दसी 
प्रकार क्रप्रते पसे निक्रलना है ॥ जिघ्तने उनाप षीच घर सद्‌ा रहने के दया श्रपनी से नदी लगती हप्रको 
यीच उसके महनत स्रौर नष्टौ लगती बीच उसके मांदगी ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० ३५ । श्रा० ६1 ३५॥ 

समीत्तक- वाह कया परिलासप्री खुदा द है भेञ्जता है वायु को वह उटाता फिर्ता है बहल 
को श्रौर सुद्र उससे सरदो को ज्िलाता फिर्ता है य बान ईश्वर सम्बन्धी कमी नहीं दो सकती क्योकि 
देश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होगे वे विना बनाधट के नहीं हो सक्ते श्रौर ओ 
धनावट का है वह्‌ सदा नहीं रह सकता जिघके शसेर है बह परिम क विना दृखी होता श्रौर शरीर 
वाना रोगी हप विना कभी नी बचता ज्ञो एक सरी से समागम करता हैः वह विना रोग के नहीं चचता 
तोज्ञो बहुत शिरो से धिषयभोग करता है उसकी क्या ही दुदेशा होती होगी इसलिये मुसलमानों का 
रहना वहिश्त म भौ सुखदायक सदा नदी हो सकता ॥ {२६ ॥ 
२०--क्रसम है कुरान दद्‌ की ॥ निश्चय त्‌ भेजे हुश्रो से है ॥ उस परमाम सीधकरे ॥ उतास 
है याल्िष दथावान्‌ ने ॥ भं० ५ । सि० २२ | सू० ३६ आ्रा०२।३।४।५॥ 
समीक्षक--श्रव देखिये यह क्तुरान खुदा का बचाया होता तो वह इसकी सौगन्ध क्यो खाता ? 
“ यदि नवी खुदा का भेजा होता शो ( जेपालकं ) बेटे की खी पर मोहित क्यों होता ? यह कथनमाच्च 
कि क्लुसन के माननेवालञे सीघे माणं पर है क्योकि सीधा माम वही होता ड जिसमे सतय मानना, सत्य 
योलना, सत्य करना, प्रत्तपात रदित न्याय ध्म का श्नाचरण॒ करना आदिद श्नौर हसते विपरीत कां 
त्याग करनासोन क्रतम न भुसलमा्नीमे नौर न इनके खुदा मे एेसा स्वमाव है यदि सप्र पर प्रचल 
पेयस्धर मुहम्मद्‌ साहेष होते तो सबसे धिक विद्यावान्‌ ओर शुभरुणयुक्त कथो न होते १ इसलिये 
नसी कषुजी अपने वेरो को खडा नदीं बतलाती वरसी यह बात मी दे ॥ १३० ॥ | 
१२१-- शरोर पू्‌ का ज्ञावेगा बीच सूर के बस नागां वह क्रवबरो म से मालिक श्पने की दौडगे । 
शरीर गवाही देगे पांव उनके साथ उक्त बस्तु के कमाते धे ॥ सिवाय इसके नष्टो कि आक्चा उकम जव चाहे 
' उत्पन्न करना किसी वरन का यह कि कहता वास्ते उनके किदहोजाषसहोज्ञाताड! पमं ५ सि° 
२३ ।०्‌० ३६ । राण ५१ । ६५ । ८२॥ 
^ _ समी्ोक--्रव सुनिये ऊट पटांग बातें पग कभी गवादय दे सक्ते है १ सुदा के सिवाय उख 
समय कोन था जिर्करो श्राज्ञा दी ? किते सुना ! श्रौर कोन बन गया एयदिनथीतो यह घात भटी 


- अर जो थी तो बह बात जो सिवाय सुशक कुल चीज्ञ नहीं थी चौर सुदा ने सव कुल बना दिय, 
` वह भूटी ॥ १२१ ॥ 


चतुर्दशसभुलासः २.७१ 


१२२--फिराया ज्ावेगा उसके उपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सयेद गरज्ञा दने बाल्ली वासते 
पीने वालों फ ॥ समीप उनके वेठी होंगी नीचे श्रांख रखने वालिया सुन्दर ्ंखो वालियां ॥ मानो किं 
ये अर्डे हं दिपाये हुए ॥ कया बस्त हम नहीं मरे ॥ ओर श्रवश्य लूत निश्चय वैगरम्रर से था ॥ जय कि 
मुक्ति दी दमने उसको शरीर लोगों उसके को सष को ॥ प्रन्तु एक बुद्िया पी रहने बालो ह ॥ [फर मारा 
हमने श्रयं को ॥ म॑० ६1 सि° २३ । सू० ६७। च्रा० ४५। ४६। ४८ । ४६। ५८ । १३३ । १३४। १३५ । १३६॥ 

समीक्तक--क्योंजी यहां तो मुसलमान लोग शराब को चुरा वतलाते ह परन्तु इनके स्वर्मं म 
तो नदियां की नदियां बहती दै ॥ दतना श्रच्छ है कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुदाया परन्तु 
यहां के बदले वहां उनके स्वगं म बङी खरावी हे ! मारे खिपों क "वहां किसी का चित्त सिथर नर्द 
रहता होगा ! च्रौर बड़े र्रोगमभी दहो होगे ! पदि शरीर वलि होते होगे तो श्रवश्य मरे श्रौर ओ 
शरीरवाक्ते न होंगे तो मोगविलास्र हीन कर सकेगे । फिर उनका स्वगं म ज्ञाना व्यर्थं दै ॥ "यदि 
लू को पैगम्बर मानते हौ तो जो बावत मे लिखा है फि उससे उसकी लद्कियों ने समागम कसक 
दो लद्के पैदा किये दस वातं को भौ मानते हो वा नहीं जो मानते हो तो देसे को वैगरस्धर मानना 
व्यथं हे श्रौर जो पेते श्रौर पसो के सङ्धियो को खुद मुक्ति देता दै तो वह स्रुदा मी वैखा ही ह, क्योकि 
बुह्िया, कौ कानी कहने वाला श्रौर पक्षपात से इसरों को मारने वाला सुदा कभी नही हो सकता 
पसा खुदा मुसलमानों ही के घर मे रह सकता ह न्यत्र नदं ॥ १२२ ॥ 

१३३ षदिभ्ते है सदा रहने की खुले हुए है द्र उनके घास्ते उनके ॥ तकियि किये हुए षच 
उन मेगाेगे बीच इसके मेषे ओर पीने की वस्तु । श्रौर समीप होंगी उनके नीचे रखनेवाल्लियां दृ 
प्रीर दुस्य से समायु ॥ बस सिज्ञदा किया फररिश्तो ने सव ने॥ परन्तु शैतान ने न माना, श्रभिमान 
किया श्चौर था क्राफ्रिसे से॥ एे शैतान किस वस्तुने रोका तुभ को यह कि सिज्ञदा करे वास्ते उस. 
वस्तु के कि बनाया मने साथ दोनों दाथ श्रपने के क्या श्रभिमान कियातूने वाथा बड़े अधिकार वारो 
से॥ काकि च्छा हं रस वस्तु से उत्पन्न किया तूने मु्को आराग से उसको मह्ौसे॥ कदा षस 
निरृत इन आसमान म से बस्त निश्चय तू चक्ञाया गया दै, ॥ जिश्चय ऊपर तेर लाच हे मेरी दिन जज्ञा 
तक ॥ कहा एे मालिक मेरे ढील दे उस दिन ,तक कि उषये जा्वेगे सुद ॥ कहा कि वस निश्चय तू 
दील दिये गयो चै है ॥ उस दिन समय ल्ात तक ॥ कटा किस क्रसष्नदै प्रतिष्ठा तेरी कि श्रवश्यः 
गुमराह करूंगा उनको में कटं ।। ५० ६1 सि० २३ । घु० दद 1 श्ना० ५०। ६१। ५२ । ७३1 ७४ । ७५। 
७६ ! ५७ । ७८ । ७६ } ८०} ८१ । ८ ॥ 

समीक्तक--यदि वहां जैसे कि क्कुन मे बाय बगरीचे नहर मकानादि लिखे है वेसेहैतोषेन सदा 
सेयेन सदार्द सकते है क्योकि जो संयोग से पदार्थं होता है बह संयोग के पूवै न था अवश्य भावी 
वियोग के अन्तम नर्डेगा, जववह बहिश्च ही तं रहेणी तो उक्षे रहनेवाले सदा क्योकर रद 
सकते & ? क्योकि लिखा ड कि गादी तक्िये मेषे च्रौर पीनेके पदार्थं वहां परि्धेगे श्ससे यदह सिद्ध 
होता है कि ज्ञिस समय मुसलमानों का म्रज्ञदव चला उस समय श्वे देश विशेषं धनादय न था इस 
लिये शुदम्मद सहेव ने तकिये रादि कौ कथा छुनाकर ररीवों को श्रपते मत मे फसा लिया श्रौ 
जहां खिथां है बं निरन्तर सुख कहां ? ये छियां षहां कहां से श्रै ईह ? अथवा वदित की, रहने 
वाली ह यदि आई दतो ज्गौ चनौर जो वहीं कौ रहने वाली हैँ तो क्रयामतके पूरे क्याकरती$र्थी 
, कथा निकस्मी ्रपनी उमर को बहा रदी थीं १ श्रव देखिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म भ्रन्य सब 
फरिश्ता ने माना श्रौर श्रादूम साहेव को नमस्कार किया श्र शैतानने नमाना खुदा ने श्रैतानसे 

[ कि मैने उसको ्रपने दोनों हाथो से बनाया त्‌ू रभिमान मत कर इसे सिद्ध होता है किं कृशन 


९७२ सत्यार्थध्रकाशः 
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का खुदादो दाथ वाला मनुष्य था इसलिये षष व्यापक वा स्वेशक्तिमान्‌ कभी नर्ही हो सकता श्रौर 
पतान ने सत्य का कि पै ्रादम से उत्तर इस पर सुदा ने गस्साक्यों किया ? क्या आसमान ही 
म खदाकाघर दहै? परथिवीमे नद्यीएतो कवेको खदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भला परमेश्वर 
श्मपने्मेसिवा खष्टिमे से श्रलग कैसे निकाल सकता दै? श्नौर वह खष्ि सव परमेश्वर क & इससे 
विदित हुश्रा कि क्रुरान का खुदा बहिश्त का जिम्मेदार था सुदा ने उसको लानन धिक्कार दिया श्रौर 
रद करः लिया श्रौर शैतान ने कष्टा कि हे मालिक ! सुभा को क्रयामत तक छोड दे खुदा ने स्ुशामद 
से क्रयामत के दिनि तक छो दिया जव शैतान दूदा तो खुदा से कता है कि श्रव ओ सूव 
बट काङऊंगा श्रौर ग्रदर भ॑चाङंगा तव सुरदा ने कषा फि जितने को तू बहक वेगा तँ उनको दोज्ञख मे डल 
दुगा श्रौर तुमको भी । श्रव सज्ञन क्लोगो ! विचारिये कि शैतान को बहकानेवालला खुदा है वा श्रापसे 
बह बका ? यदि सुदा ने बकाया तो वह रतान का शैतान ठदरा यदि शरैताल स्वयं वका तो श्न्य 
जीव भी स्वयं बदकेगे शैतान की ज़रूरत नदीं श्रौर जिससे स शैतान वासी को खुदा ने खुला छोड 
दिया इससे विदित इश्चा कि बह भी शैतान का शरीक श्रधर्म करनेन श्रा यदि स्वयं चोरी करके 
दरड दैवे तो उसके श्न्याय का कद्ध भौ पारावार नह्य ॥ १२२ ॥ 


१३४--श्ल्ाह षमा करता है पाप सारे निश्चय वह टै ज्मा करने वाला दयालु ॥ श्रौर परथिवी 
सारी भूटी मे हे उसकी दिन क्रयामत के श्रौर श्रासमान क्षपे हए ह बीच ददने ्ाथ उसके के ॥ श्रौर 
चमक जवेगी पृथिवी साथ प्रकाशय माकलिकः शचपने के श्रौर रक्ते जगे कर्मपथ श्रौर कलाया जावेगा येग 
म्र को श्रौर गवां को श्रौर फसल किथा जावेगा 1 मं० ६ सि० २४। सु° ३६ । श्ना० ५२ । ६७ 1 ६६॥ 

समीच्तक-यदि समच्र पापोंक्रो सुदामा करतादहैतो जानो सब संसार क्रो पापी नाता 
है ओर दयाहीन है क्योकि पक दुष्ट पर देया श्रौर क्षमा करने से वह श्रधिक दुष्टता करेगा श्रौर 
शरस्य षहुत धर्मात्मानं को दुःख पहंचवेगा यदि किञ्चित्‌ भी अपराध त्तमा करिया जावे तो श्चपराध 
ही रपरा जगत्‌ मे द्धा जवे क्या परमेश्षर श्र्चिवत्‌ प्रकाशषाला ह श्रौर क्मपध्र कां जमा र्ते 
है? श्रोर कौन लिखता है १ यदि पेग्रस्वसे श्रौर गवाहों के भरोस्रे खदा न्याय करता ष्क तो वह अस 
वश्च श्रौर श्रस्मर्थं है, यदि बह श्रन्याय नीं करता न्याय हवी करता हे'तो कर्मके श्र्ुलार करता 
होगा वे कर्मं पूर्वापर वत्त॑मान जन्मों के दो सक्ते तो फिर क्षमा फरना, दिको पर ताना लमाना 
श्रौर शिता न करना, शैतान से षदकवाना, दौरायुपुद रसना 3वल श्रन्याय द ॥ १३५ ॥ 

१३५-- उतारना किंताष का श्रल्लाह गरालिब जाननेवले की श्रोर से षैः ॥ त्तमा करनेवाला पापों 
का स्वीकारः करनेवाला तोवाः का । मं० ६ । स्ि० २४ । सू० ४०! श्रा० २।३॥ 

सपीत्तक- यड बात इसलिये दै कि भोले लोग श्रज्ञाद के नाम से स पुस्तक को मान 
तेवै करि जिस्म थोडासा सत्य छो श्रसत्य भरा है श्रौर बह सत्य भी अस्त्य के साथ मिलकर धिग- 
दासा हे इसलिये करान श्रौर करान का खद्‌ श्रौर इसको माननेवाले पाप बड्निदारे श्रौर पाप करने 
कराने बलि हँ ॥ क्योकि पाप का क्षमा करना श्रत्यन्त शधं क्रिन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप 
द्रीरः उपद्रव करनेमे कम डरते है| १३५ ॥ 

~ १३६-- धस निवत किया उसको सात ्रासमान बीच दो दिन के श्रौर डाल दिया इमने बी 

उसके क्राम उसका ।। यां तक कि अव जाकेगे उसके पास साक्ती देगे ऊपर उनके कान उनके अरं 


आंख उनकी श्रौर्‌ चमे उनके उनके कै से ॥ श्रौर कटेगे घास्ते चमे श्रपते क कयो सक्ती दौ तुमने 


ऊपर हमारे करेगे कि शुलाया है हमको शचक्लाह्‌ ने जिसने बुलाया दर वस्तु को ॥ श्रवश्य जिलाने बाला 


हि सुधी को ॥ मं० ६। सि° २४ 1 ख्‌० ७१ । श्ना० १२। २० । २१। २६ ॥ 2 
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समीक्षक--बादजी बाह मुसलमानो ! तुम्दारा खुदा जिक्को तुम्र सवैशक्तिमान्‌ मानते हो तो 
वह सात आ्रासमा्नों को दो पिनिम बरना सका? वस्तुतः जो सबशक्तिमाम्‌ दै बह त्तएमाचरमे सयक 
बना सकता है । मला कान, आंख श्नोर चमडेको ईभ्वरने जड बनाया चे साद्ती केसे सकेगे १ 
यदि सात्तौ दिलं तो उसने प्रथम जड़ क्यों बनधे ? श्रौर अपना पूर्वापर नियप्विष्दधं क्यों किया? 
एक इससे भी बढृकर मिथ्या दात यहद कि ञयजीवो प्र साक्तीदी ठवसे जीव श्चपने \ चड़ से 
पूदधने लगे कि तूने हमारे पर सान्ती कयो द ? चमङ् दोक्ञेणा कि सदा ने दिलाई पै क्या करः, भला यद 
बात कभीदो सकती हे? जेसे कोई कटे कि बल्ध्याके पुत्र कासु रने देखा यदि पुञ्चष्ै तो बन्ध्या 
क्यों १ जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना श्रसम्भव है, इसी भकार कमी यदह मी मिथ्या बात $! वदि 
बह मुद को जिलाता है तो प्रथम मायही क्यो? क्याश्नाप भीसुर्दादो सकताद्ै षानदयीं यदि नरी 
हो सकता तो सूर्देपन को बुश कथो समभा है १ चौर कयामत कौ रात तकर मृतक जीव किस नुस 
लमान के घरमे र्हण ? चौर खुदा ने चिना ्पयघ क्यो दौयसुुदं स्क्ला | शीषर न्याय क्यों न किया। 
पक्तौ २ घातो से दश्वरता मे ब्म ज्षमता है ॥ १३६ ॥ 


१२७-- बासते उसके करूजिधां ह आसमान की श्रौर पएृथिषी को सोलतः है भोजन चिसक्े बासते 
चाहता है ओ्रौर तंगण करता हैः ॥ उत्पन्न कर्तादह्ैजो कुष्ठं चाहता है श्र देता षैः भिसको चाहे वेियां 
च्रौर देता है जिसको चाहे बेटे ॥ वा भिल्ला दैता है उनको वे चौर बेटियां नौर कर देता जिसको 
चाहे बभा ॥ श्नौर नदीं है शकि किसी त्रादमी को कि बात करे उससे श्रघ्लाह परन्तु जी मे डालने करवा 
पीठे परदे*केसेवाभेजे फ़्रिशते पे्राम लाने वाला ॥ मं० ६ । सि०२५।स्‌०४२।श० १२।४६। ५०। ५१ ॥ 


समीक्षक-- खुदा के पास करजियों का भण्डार भरा होया । क्योकि सब हिकानि के ताज्ञे लोलमे 
होते होगे ! यह लङकपन की बात दै, कया जिक्तको चाहता है उसको विना परय कर्मं के पेश्वयं 
देताङ्कै? श्रौरतंगकस्ता है! यदि पेसाहै तो वह बका श्नन्यायकारी है श्रव देखिये क्रुरन वनाने- 
बाले की चतुराई कि जिते खीज्ञन भी मोहित होक फंसे, यदि जो कुष चाहता है उत्पन्न करता डे तो 
दुसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता दवै" वा नद १ यदि नष्टौ केर सकतातो स्चैशक्तिमन्ता यषां पर 
शरक गई, भला मञष्यों को तो जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्त॒ सुरे, मच्डी, खसु्मर* 
प्रादि जिन बहुत बेटा बेटियां होती है कौन देता! शरोर स्ली पुख्षके समागम विना क्यों नी 
दैवा १ किती को श्रपनी श्छ ते वामा रलके दुःख क्यों देता दे १ बाह क्था सुद्‌ तेजस्वी दे कि उसके 
सामने फोर बात षो नीं कर सकता ! परन्तु उसने पद्िले कडा षै कि पर्‌ा डल के घात कर सकता 
डवा प्ररिषते लोग खुदा से घात कस्ते द अथवा पैगम्बर, जो पेखी धातद्ै तो फरिशते शमौर पेगम्बर 
शतृथ श्रपना मतल करते ोगे | यदि कोई कटे खुदा सवेद सवैष्यापक दे तो परदे से घात करन 
श्रथवा डाक फे तुल्य खबर मंमा के जानना लिखना व्यथं है नौर जो पेखा हे, तो बद खुदा दी मदी किन्तु 
कोश चालाक मनुष्य होगा, .दसक्लिये यद क्ररान ईश्वर्छृत कभी नदीं हो सकता ॥ १३७ ॥ 

% इस श्रायत के माप्य ("तक्रसीरहुषैनी” मे लिखा है रि सुदम्मद सेव दो प्रदो मेये भ्रीरस्ुदा की 
भ्ावाज्ञ सुनी । पक प्रदा ज्ञरी का था दूसरा शेत मोति्यो का श्नौर दोनो पर के बीच मै सत्तर वधै चने योधय मागं 
था? बुद्धिमान्‌ लोग इस बात को विचारे किं यहष्ुदाहै वा परदे की. भोट बात करनेवाल्ली खी १ इन लोगो ै सो 
हैर हयी की दुर्दशा कर डली । कां वेद्‌ तथा उपनिषदादि सदू्रथो मे, प्रतिपोदित शुद्ध परमात्मा सनौर कां क्रुरानो् 

(की श्नोर बात करनेवाला सुदा | सच तो यह है रि श्वरब के अविद्वान्‌ शषोग धे उत्तम बात काते किसके घर से {॥ 

छ 


१.७४ खल्या्थप्रकाश्चः 


१ २े८--श्रौर जव श्राया शसा साथ प्रमा प्रत्यक्त के ॥ मं ६। क्ि० २५ । सू० ४३ । श्रा० ६६ । 

समीक्ञक - यदि खा भी भेजा हश्रा खुदा का दै तो उसक्रे उपदेश से विरुद्ध क्रुपन खद्‌ ने 
कथो बनाया ? शौर करुन से षिद्ध श्रञ्जील है, इखकल्लिये ये कितावे दे्वरकृत नदीं है । १२८ ॥ 

१२६--पकडो उसको बस घसीटो उसको बीच बीच दोजख के ॥ इसी प्रकार रगे श्नौर 
ह्याह दमे उनको खाथ गोध्यिं अच्छी शंख बाक्लियों के ॥ मे० ६ । सि० २५। स्‌० ४८ । च्रा० ४७। ५४ ॥ 


समीद्धक-- वाह क्या सुदा न्यायकारी होकर प्राशियों को पकड़ाता श्रौर धघसीरवाता है १ 
घुखलमानों का खुदा हयी रेखा है तो उसके उपासक मुसलमान अनाथ निलो को पकड़े घसीरे तो 
इसमें क्या आ्राश्चयै है ? रौर वह संसारी मलष्यों के समानं विवाह भी कशता है जानो कि मुसलमानों का 
पुरोहित दी है ॥ १३६ ॥ । 


' १५०--बसं जघ तुम भिलो उन लोगों से कि कार्रिर इए बस मारो गदेन उनकी यहां तक कि 
उधर चूर कर दे उनको बस दद्‌ करे प्वैद्‌ करना ॥ श्रौर बहुत षहतियां है कि चे बहुत कठिन थौ शक्ति 
मर षस्ती सेरी से जिससे निकाल दिया तुभको माय ्टमने उसको षस न कोद इुश्मा सदाय देनेषाला 
उत्ता ॥ तारी उस बहिश्त कणे फि प्रतिक्ला किये गये है परहेज्ञगार ीचं उसके नरे है विने विगाहे 
पानी कमी चीर नदर है दूध की कि नहीं दला प्रज्ञा उनका श्रौर सरे है शराब की मज्ञा देनेाल्ली 
बस्ते पीनेवालों के ओर शहद साफ किये गये की श्यौर बासते उन षीच उसके मेवे र प्र्येक प्रकार से 
दान माकि उनके घे ॥ मं० ६ । सिर २६ । सु ४७ आ०४। १२ । १५॥ 


समीक्षक--इखीसे य करान, खुदा श्रौर मुसलमान ग्रदर मचानेः सबको दुःखदेने शरीर 
श्मपना परत्व सधनेवाक्ते दयाहीन है, जसा यदं किला है वेसा ही दसस कोह दक्षे मत बाला 
मुसलमानों पर करे तौ सुसल्लषानों को वैषा दुःख, जेसा कि अन्य को देते है, हो वान्य श्रौर सुदा 
षडा पत्तपाती हे कि जिन्होने मुहम्मद्‌ साहेब को निकाल दिया उनको सुदा ने मारा, भला जिसपर शुद्ध 
पानी, दूध, मद्य रौर शद की नरे हैँ बह संसार से श्रधिक हो सकता है १ ओर दूध की नहर कभी 


हयो सकती है क्योकि बह थोड़े समय म बिगड़ जाता है इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग क्रुसन के मत को नक्ष 
मानते | १४६० ॥ । 


१७१ ज कि हिलाई जेगी पृथिषौ दिलाये जने कर ॥ शौर उड़ाए जावेगे पष्टा्‌ उडायं 
ज्ञाने कर ॥ घस हो जादेगे सुने दुकडे २॥ धस साहब दाहनी शरोर बाले क्या है साह दानी शरोर 
पै ।॥ शीर बाई र बलेक्या है बाई श्रोरके।। ऊपर पलङ्ग सोनेके तों लेवुने ह ह ।। तक्षिये 
किये हुए है उपर उनके आ्रामते सामने ।॥ श्रौ फिरेगे ऊपर उनके ल्के सद्‌ा रदनेवाले ॥ साथ आव- 
रोगों के श्नौर फ़त क चनौर प्यालो फे शराब साफ से नहीं माया दुखाये जावैमे उससे श्रौर 
न विषुद्धं बो्तेगे ॥ श्रौर मेवे उस श्गिसम से कि पसन्द करं ॥ शौर गोत जानवर पच्चियो के उस क्विस्म 
से क्रि पसन्द्‌ करं ।। श्रौर वास्ते उनक्ने श्रौते हे श्रच्छी शंखो वाली ॥ मानिन्द्‌ मोतियों छिपाये श्रो 
की । श्रौर विष्ठोने बडे 1 निश्चय हमने उत्पन्न किया & श्रौरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना ड ॥ घस 
किया द्वै हमने उनको छमारी ।। सुहागवालियां बरावर अवस्था वाक्तां बस भरतेवाक्ते हो उससे पटो 
फो ॥ वस्‌ क्रसम खाता हमे साथ गिरते तायो के ॥ म॑० ७ । सि° २७ । सू० ५६ । श्रा० ४।५।६।६। 
९ । {५ । १६ । १७1 १८ । १६ ९०। २१ । २२। २३। २४ । २५। २६ । ३७ । ५२ । ७५॥ 


| समौ्तक--अव देखिये क्करौन बनानेवालते की लीला को भला पृथिवी तो दिलती ही र्ती & 
उकस्ष.समय भी हिलती रहेगी श्ससे यह सिद्ध होता & कि क्करान बनाने वाला परथिवी को स्थिर 3 
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था । भला पदाहों को क्या पक्ीवत्‌ उड़ा देगा १ यदि भुयुगे होज्ञादेगे तो भी स्म शसीस्धारी रहेगे तो 
फिर उनका दुस्य जन्म क्यों नदीं १ वाहनी ज्ञो सुदा शसीरधासे"न होता तो उसके ददहिमी शरोर श्रौ 
बाद शरोर केसे खड़े हो सक्ते ! जब्र वदा पलङ्ग सोने के तारों सेवुने हष ह तो वदृ सुतार भी वा 

रहते होगे श्रौर खरमल्ल कारते होगे जो उनको रचि सोने भी नहीं दते हग, क्या घे तक्िये क्षगाकर 

निकम्मे वहिश्तमेवेटेदहीरहतेदैएवा कु काम किया करते है ?यदि वेढे हयी रहते हयगे तो उनको 

न्न पचननहोनेसेवे रोगी होकर शीघ्रमर मीज्ञतिद्योगे ! श्रौीरजोकाप्र क्षा करते होनेतो जेप 

मिहनत मज्ञदरी यहां कस्ते है वेते ही वहां परिश्रम करके निर्वाह करते हणे फिर यहां से वहां बिश्व 

मै विशेष क्या! कुलु भी नही, यदि वदां चड्के सद्‌ा रहते ष्टैतो उनक्तेमाबापभी रहते होति श्रौर 

साघु श्वर भी रहते होगि तव तो बड़ा भारी शहर बसता होगा फिर मलसूजादि के वकने से सेष भी 

षहुत से होते होगे क्योकि ग्र मेवे खा्वेणे गिलासों मे पानी पौचेगे अर प्यालो से मद्य पीके न उनका 

शिर दृखेगा श्नौर न कोड विरुद बोकेगा यथेष्ट मेवा खगे श्मौर जानवसों तथा परियों के मासि भी खगे 

तो नेक प्रकार के दुःख, पत्ती, जानवर बां होगि हत्या होगी श्रौर हाड जहां तां षिखरे रहेगे ओर 

कसादयों की दुकनें मी होगी ) बाह क्या कष्टना इनके बहि षत की प्रशंसा कि वह अरवदेश से भी बढुकर 

दीखती है ! | { श्रौर जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होति है इसलिये च्रच्छी ५ खियां श्रौर लड भी बं 

श्रवर्य रहने चाहिये नीं तो पसे नशेषाजों के शिर म गर्मी चटके प्रमन्त होजावें | छव बहुत क्ली 
पुरुषों के वेडन सोने के लिये बिद्धौने बड़े २ चाष्ठिये, जय खदा कुमारियों को बिश्व मे उपपन्न करता दै 
तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता हैः मला क्ुपारियों का तो विवाह जो यद्यं से उम्मेदवाश 
होकर गये दँ उनक्षे साथ सुद्‌ ने लिखा पर उन सदा रहनेवाल्ते लङकों का भी किन्हयं कुभारियों ॐ 
साथ विवाहनलिखातोशषया वे भी उन्हीं उम्मरेद्वारों के साथ क्ृमारिवत्‌ दे दिये जायंगे ? इस्रकी 
ग्यवस्था कु भी न लिखी यह खुदा म बी भूल क्यो हुई १ यदि बराबर अवस्था वाली सदहाभिन 

खिथां पतियों को पाके षहि्तमें रहती हँ तो ठीक नही हुत्रा क्योकि चियों से पुट्ष शा आयु 
दूना ढादशुना चाद्दिये यह तो मुसलमानों ओ बहिषत की कथा ड श्रौर नर कवाले सिदोड्‌ अर्थात्‌ थोर के 
वृत्तो को खा पेट भरे तो करटक बृक्त मी दोज्ञख मे होगे तो कटि मी लगते होमि श्रौर गस पानी पिये 
इत्यादि दु'ख दौज म प्वगे, क्रसम का खाना प्रायः मूटो का काए है छच्चो का नदीं यदि सुदा ही क्रम 
खातादहैःतो वह भी भूडसे ्रलग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥ 


१४२--निश्चय श्रल्लाह भि रखता उन लोगोंकोकि लङ्ते दै बीच माम उसके के॥ 
प्रं० ७ | सि० २८ | सु० ६१ आ०४॥ 


समीक्तक-- वाह रीक है देसी २ वातो का उपरेश क्के विचारे अरव देशवासियों को सत्र 
से लड़के श्रु घनाकर परस्पर दुःख दिलाया श्रौर मज्ञदष का भाण्डा खड़ा करके लदा पेलावे पेते 
को कोड बुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नष्टौ मान सकते जो जाति मँ विसो बढृवि वही सबको दुःखदाता 
होता दै ॥ १४२ ॥ 

१४२ पे नधी क्यो हराम करताष्टै उस वस्तु कोकरि लाल क्ििद्ै खद्‌ नेते लिये 
चाहता हे तु प्रसन्नता बीवियों अपनी की श्रौर अज्ञा चमा करनेवाला दयालु है ॥ जरौ & मूलिक 
उश्चका ज्ञो बह तुमको छोड़ दे तो, यह कि उसको तुमसे च्छं मुसलमान छीर देमान कालियं बीविया 
बदल ३ सेवा करने वाल्यां तोवा; करने वालियां भक्ति करने"वालियां रोज्ञा रखने वालिया पुरुष देखी 

शौर बिन देखी दुद ॥ मं० ७ । सि० एद । सु० ३६ 1 श्रा० १।५॥ 
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समीक्ष - ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा कया हा मुहम्मद साहे के घर का भीतरी 
नोर वीरो प्रवस्ध करनेवाला भूत्य हरा } प्रथम श्रायत पर दौ कषटानिर्या है एक तो यद्‌ कि मुहम्मद्‌ 
सषटेष को शद का शर्बत प्रिय था । उनकी करई वीवियां थी उन से एक के धर पीतिम देर लगीतो 
दृखरियों को श्रसहय प्रतीत हुश्ा, उनके कहने सुनने के पीठे सुहस्मद साहैव सौगन्द खा गयेकि््सनं 
पीक । दुसरी यह कि उनकी कई बीपियों म से एक की धारी थी उसके यहां रात्रि कोगये तो बहन 
थी श्रपने बाप के यहां गर थी । भुहस्मद्‌ साहे ने एक लौडी अर्थात्‌ दासी को घुला कर पविन्च किया 
छथ धीरी को इसको लर गिली तो श्रपसन्न होगे तव सुहम्मद्‌ , साहेब ने स्योगन्द्‌ खाई कि मै पेसा 
न कङ्गा । श्रौर बीवी से मी कह दिया कि तुम किसी से यह बातत म्रत कना, षी ने स्वीकार क्या 
कि न कमी } फिर इन्होनि दुसरी बीबी से ज्ञा कहा । दस पर यद श्रायत सदा ने उतारी जिस वस्तु 
छो हमने तेरे पर दलाल किया उक्तो तु हराम कयो करता द बुद्धिमान्‌ लोग विचारं कि भला कौ 
छद्‌ भी किसी करे घर का तिपरेस कस्ता फिरता है ? श्नौर सुदस्द सहेव के तो श्राचरण॒ इन घातो 
से प्रगट ही हं क्योकि सो श्रनेक सियो को रक्षते बह ईश्वर का भक्त वा पेगरम्बर केसे टो सक्ते १ रौर 
लो एक स्रौ का पक्लपा से श्मपमान करे श्रौ दुमरी का मान्य करे वह परत्तपाती होकर श्धमीं क्षयो 
नष्ट १ श्नौर ज्ञो बहुतसी सियो से भी सम्ुष्र न होकर वादियों के साथ फंसे उसको लज्ञा, भय श्रौर धम 
कषां से रहे ए कि्तीने कहा है किः- 
कामातुराणां न भयं न लल्ला ॥ 


सरो कामी भटुष्य ह उनको श्रध से भय बा लल्ञा नहँ होती श्रौर इनका खुदा मी सुद्म्मद्‌ 
साहेव की लियो श्नौर येयण्वर के भगे का पसल फले मे मानो सरपश्च घना द्वै, ष वुद्धिमान्‌ 
लोग षिचार्लें कि यह क्रुरान विद्वान्‌ वा ईश्वर्कृत है षा किसी श्रविद्टान्‌ मतलधसिन्धु का बनाया ! 
सप्र विदित हो जायगा, शौर दूरी ्ायत से प्रतीत होता दै कि मुहम्मद सहेद से उसकी कों वीवी 
प्रसन्न होगदे होगी उस परर सद्म ने यह श्रायत उतार कर उसको धमकाया होगा कि यदि तू गङ्षड्‌ 
करेगी शरीर सुदम्मद साहेष ठुंभे छोड़ देगे तो उनको उनका सुदा तुभ से श्रच्छरी बीषियां देगा करिजो 
पुरुष से न मिली टं । जि मनुष्य को तनिकसौ वुद्धि है वह विचारले सकता दै किये स्तुदा बुदाके 
"काम ह वा भ्रपने प्रयोजन सिरदधिके, पेसीप्वातोंसेरटीक सिद्धिदैकि सुदा कोद नदीं कहताथा, 
केषल देशकाल देखकर शपते प्रयोजन क सिद्ध ष्टोने के लिये सुदा की तफं से प्दम्मद्‌ साद्व कह 
देतेथे। ज्ञो लोग सुदा ही की तफ लगति ह उनको हथ क्या सव बुद्धिमान्‌ यही करेगे कि सुदा कया 
ह्टय मानो मुहम्मद्‌ सहेव के लिये बीवियां लाने बल्ला नाई टरा ॥ १४३ ॥ 

९४४--हे तयी भगदा कर काष्ठ श्रौर शुत्त शत्रुश्रो से श्नौर सद्ती कर उपर उनके ॥ 

मं० ७ । सि २८ । सू० ६६ | श्रा० ६॥ 

सपौक्लक--देखिये सुसलमानों ॐ खुदा की लीला अन्य मत बालो से लद्ने के ललिगरे येयम्बर 
शरीर सुसलमानों को उचकाता दै इरूलिये मुसलमान लोग रप्दरव करने प परवृष्व रहते ह, परमासा 
मुसलमानों पर पादि करे जिससे ये सलभ उपद्रव करना छोड़ फे सव से भित्रता मे वते ॥ १५४ ॥ 


४ १४५-फट जवेगा श्ासमान धसर जह उस दिन सुस्त होगा ॥ श्रौर प़्रिश्ते होमि उपर किनारो 
डस के शौर उटाढगे तदत मालिक तेरे का ऊपर श्रपते उस्र दिन श्राठ जन ॥ उस दिन सामने लये 
जाग्नोगे तुम न कपौ रहेगी कोई घात चिप हु । बस ज्ञो कोर दिया गया कर्मपघ श्रपना बीच दाने, 
षाथ श्रपतेके वस्त कटेगा ज्ञो पढ़ो कर्मपत्र मेरा ॥ श्रौर जो कोई दिया गया फर्सपश्न धीच धये 





॥ 0 0 नि 
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श्रपने के वस कहेगा हायन दिया गया होतारम क्प श्चप्रना ॥ मं० ७ ज्ि० २६1 सू० ६६ । श्राण 
१६। १७। १८। १६।२५॥ 


समीत्तक- वाह कया प्िलासप्री श्रौर न्याय की बात हे मला श्चाकार भी कभी फट सकताहं< 
क्या वह्‌ घल्ल के समान है जो फर जवि १ यदि ऊपर क लोक को श्रासमान कहते हैँ तो यह ब्रात विद्या 
से विरुद्ध है॥ श्रव ज्कुसन का सुदा शरीरथारो होने मे कुद संदिग्ध ने रहा क्योकि तस्त पर बेटा श्राठ 
कारो से उटवाना धिना सूतिमान्‌ के कु भी नहीं हो सक्ता? श्रौर सामने वा पीठे भी राना जाना 
भूर्विमान्‌ ही का हो सकता हे, ज्र वह मुमान्‌ है तो एकदेशी होने से सैश्च, स्रव्यापक्र) सवंशक्ति- 
मान्‌ नही ह्यो सङ्कता श्रौर सव जीको के सवर कम को कमी नदी जान पकता, यह बड़ श्राश्चये को बात 
कि पुरयात्माश्रो क दाहे हाथ म पत्र देना, यचवाना, बहिश्त मे भेजना श्रौर पापात्माश्नो के कायें हाय 
म करमपत्र का देना सरक मे भेजना कमैपत्र वाचके न्याय करना मला यह व्यवद्ार सव का हो 
सकता है कदापि नही, यह सब लीला लङकपन की दे ॥ १४५॥ 


१०६--चदृते दै प्ररिश्ने श्रौर रूह तपँ उक्ती बह अज्ञा दोगा बीच उक दिनकेकिदहे 
परिमार उ्तकषा पचास इज्ञार वपे ॥ जच कि निकलेगे क्रबरों मेते दौढतं हष मानो कि वह सुतो के 
स्थानों की शरोर दौडते है ॥ म॑० ७ । सि० २६ । सु० ७० । श्रा० ४। ४३ ॥ ४ 

समीत्तक--यदि पचास इक्ञार वष दिन का परिमाण हे तो पचाख हज्ञार वु की राधि क्य 
ब्रह १ यदि उतनी घडे रानि नदीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नदीं हो सकता, कया पचास हकर वषो 
तक खुदा प्ररिशते शौर कर्मपश्र वाले खड़े वा वैटे श्रथवा जागते ही र हेग ? यदि पसा है तो स्षव रोगौ ही 
कर पुनः मर हय जर्येगे ॥ कया क्रय्रों से निकल कर खुदा की कहर कौ रोर दौकगे १ नके पास 
स्मन क्रवसों मे कयोकर पहुचे ? श्नौर उन विचारो को ज्ञो कि पुश्यात्मा वा पापात्मा हं इतने समय 
तक सभी को क्रथये मे दौरे कञेद कयों रका ? श्नौर श्रा कल सुदा कौ कचहर चनद होगी श्रार 
खुदा तथा प्ररिशते निकस्मे वेटे होगि १ श्रथवा क्या काम करते दमे १ श्रपने २ स्थानों प वटं उधर 
उधर घूमत, सोते, नाच तमाशा देखते"वा देश श्राराम करते दोग, देखा अन्धेर किसी के साज्यर्मनं 


होगा, देसी २ बातों को सिवाय अजङ्गक्ियों के दृता कौन मानेगा १ ॥ ९४६ ॥ 
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१५७--निश्चय उत्पन्न क्षिया तुमको करई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने कसं उतान्न किया 
शरस्लादं ते सात आसमान को ऊपर तले ॥ श्रोर करिया चांद को बीच उसके प्रकाशक छनौर शिया सुध्य 
को दीपक ॥ म० ७1 सि० २६ । सू० ७१। आ १४। १५ । १६ ॥ 


सपीक्तक्र--यदि जीवो को खुदा ने उत्पन्न किया है तो बे निल्थ श्रमर कभी नहीं गह, सक्ते ! 
दिर वदिश्त मे सदा क्योकर रह सक्षमे १ जो उन्पश्च दोता दै बह वस्तु तवश्य नष दो ज्ञाता हे । श्रास- 
गान क्रो ऊपर क्ते कसे बना संता है १ क्योकि वह निराकार श्रीर्‌ विशु पद्य दै, यदि दूसरी 
चीज्ञ का नाम श्राकाश रखते हो तो मी उसका आकाश नाम रखना यशर हे, यदि उपर तत्ते समाने 
को बनाया है तो उन सव से वीच में चांद सव्ये कभी नदा रह सक्ते, ओ वीच मँ रक्खा ज्ञाय, तो एक 
ऊयर श्नौर एक नीचे का पदाथ प्रकाशित है दूरे सेलिकर सव भ अन्धकार रना चादिये, पा नदी 
दीखता इसलिये यह चात स्था मिथ्या हे ॥ १०७ ॥ 


१६८--यह कि भसन वास्ते शरटलाद ॐ है बस्त मत पुकारो साथ अहा के किीको५, 
। सि० २६ । सू० ७२1 श्रा १८ ॥ 


३७८ सत्यार्थ॑प्रकाशः 


, -_समीत्तक-यदि यह बात सत्थ है तो मुसलमान लोग "लादलाह दस्लिलाः मुहग्मदरसनस्लाः 
इ क्रलमे ते खुदा के साथी मुहम्मद क्षाहेव को क्यों पुकारते हैँ १ यद वात क्रुरान से चिस्द्ध रै श्रौर 
ञे विरुद्ध नहीं कश्तेतो इस कुरान की बातको भृठ करते दें । जव मलजिदर खुदा के घ्ररदहै तो 
सुखलमने महाबुत्परस्त हण क्योकि जेसे पुरानी, जनी छोटीसी सूति को दरश्वर क। प्रर मानने से वुत्प- 
रस्त ठरते हैतोये लोग क्यों नही १॥ १०८ ॥ 


१४६--दइकटा किया जावेगा सूयं श्रौर चदं ॥ मं० ७ । सि० २६ 1 सू० ७६६1 आ० ६ ॥ 


समीत्षक--मला सूर्ये चांद कभी इकटरं हो सक्ते द्र देखिये यह कितनी वेसम्रभ की वात 
हे, छीर सूचये चन्द्र ही के इकडे करमे मे कया प्रयोखने था अन्य खव लको को इकर नकरने मेक्या 
युक्ति हैपेसी २ श्रक्षम्भव धाते परमेभ्वरछ्ृत कभी हो सकती है ! विना अविद्वान अन्य किसी विद्धान्‌ 
क भी नही होती ॥ १४६ ॥ 


१५०--श्रोर पिरगे उपर उनके लङ्के सदा रहेवाले जव दरेखेगा तू उनको अनुमान करेगा 
तू उनको मोती विखरे हृष ।॥ ओर पहनाये जके कगन चांदी तर शरीर पिल्लावेगा उनको स्व उनको 
शराव पविन्न ॥ मं० ७ | सि० २६ । सू० ७६ । श्रा० १६1 २१॥ 


समीक्तक --क्योंजी मोती के वशे से लङ्क फिसलिये वहां रक्तं जात है ? क्या जवान लोग 

सेरा वा सीजन उनको तृप्त नहीं कर सकती १ क्या श्रावये शै कि जो यह महा वुरा कर्मं लडकोंके 

साथ दुधजन क्ते हँ उसक्रा मूल यही कुरान का वचन हो ¦ ज्नौर वदिश्त पर स्वामी सेवकभाव होने 

से स्वाम फो श्रानन्द्‌ रौर सेवक को परिम हने से दुः तथा पक्ञपात कयो ह १ श्रौर जव खदा ह 

म्य पिल्ञवेगा तो बह मौ उनका सेवकवत्‌ ठहरेगा फिर खुदा की वहारे कयोकर रह सक्चगी ? श्रौर 

वा वहित पर छी पुटष का समागम शरोर गभैस्थित शौर लद्केबराले मी दति है वा नहीं १ यदि नहं 

होते तो उनका विषयसेवन करना व्य हृघ्राश्रौर ज्ञो होते है तोते जव कहां से श्राय? शरीरः विना 

सुदा कौ सेवा के बददिश्त मे क्यो जन्मे ? यदि जन्ये तो उत्को विना ईमान लन श्रौर खुदा कमै भक्ति 

` करने से बहिश्त मुपत भल गया, किन्दीं विचारो को ईमान लातत ओर किन्दी को विना धर्म कै सुख 
मि आय इसघे दूसरा षडा ्न्धायं कौनसा होगा १ ॥ १५० ॥ 


१५१--षदला दि जञवेगे कमाजुसार ॥ शौर प्यले दै भरे हए ॥ ज्निस दिन खड होगे रू शरोर 
फ़रिपते सर वधर ॥ म॑० ७ । सि° ३०। सु० ७८ त्रा०। २६। ३४ ३८ ॥ 


~~ -. समीक्तक-यदि कर्मायसार फल दिया जाता तो सदा बहिर मेँ रहनेबाले हरे फ्ररिभते श्रौर 
मोती कै सहश लको को कौन कम क अुतार सदा के लिये बद्िश्त मिला ? जव प्ले भर २ शरा 
पियेगे तो मस्त होकर क्यो न लड़ेगे ! रूढ नाम यदं एक एरिति काष्ट जो सथ एरिश्नों से घडा 
ह, क्या खुश रूह तथा अन्य फ़रिष्तो को पं्तिषद्च खड़े करके परलटन बाधेगा ? क्या पल्रन ते 
सव वों को सज्ञा दिलावेगा १? ओौर.सुदा उस सपय खषा होगावाचेटा? यदि क्रयाप्रत तक खुदा 


सपनी सव पलटन एकतर करके शैतान को पकड़ ले तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाय इस्तका नाम 
सुदा र ॥ १५९ ॥ 


१५९ जद कि सूये लपेदा जि ॥ श्रौर जव कि तारे गदते दोज्ञचे ॥ श्लौर जव चि पहाड़ 
चल्नाये जावे ॥ ओर जव श्रासमान की ` सात उतारी जावे ॥ म॑० ७ । सि० ३० । सु° म१ ¦ श्चा० १। 
३२?१११॥ 


चतुर्दशं समुल्लास: ६७६ 


समीच्तक--यह घडी वेसमभः की बात दै कि गोल सू्यलोक लपेट जवेगः ! श्नौर तारे गदज्ञे 
भयोकर हो सकेगे ? श्मौर पाड अङ्‌ होने से कैसे चलेगे ?. नौर आकाशश्च को क्यापश्चु खभ कि 
उसको खाल निकाली ज्ञावेगी १ यदे बही ही वेसममः श्रौर जङ्गलीपन की बात ह. ॥ १५२ ॥ 

९५२ --श्रौर जव कि आसमान फट जावे ॥ श्रौर जब तारे भड़ जवं ॥ श्रौर जव द्या चशे 
जावे ॥ श्रौर जव क्रवरे जिला कर उरा जाब ॥ मं० ७ । सि० २० । सृ० ८२1 श्रा १।२।३।४॥ 


समीक्त क-- वाजी कुरान के घनानेवलि कविलासप्रर आका को कर्योकर फा सकेगा १ श्नौर | 
तारो को केसे भाङ्‌ सकेगा १ चौर द्या क्या लकड द्धे जो चीर डाज्ञगा १ श्नौर कवर क्या मर्द हैजो 
जिला सकेगा १ ये सव वात लङ्को के सदश ह ॥ १५२॥ `" 


१५४ कस्म हे ्रासमांन वुञो बाले की । किन्तु बह ज्रान है बा ॥ बीच लोह मदफूज्ञ 
( र्ता) के ॥ मं० ७ । सि० ३० । सु० ८५। आ्आ० १।२१।२२॥ 

समौक्तक--इस क्रुरान के वनानेवाले ने भूगोल खगोल कु भी नकट पदा था नहीं तो त्रकाश 
को क्तिले के समान वुञो वाला क्यों कहता १ यदि मेषादि राशियों को दुगं कता है तो भरस्य वजे 
क्यों नीं १ इसलिये ये बज नहीं है किन्तु सब तारे लोक ह ॥ क्या षह कुरान खुदा के पास है ? 
यदि यह कुरान उसक्ाकिया दै तोद भीषिया च्चौर युक्तिसे विरुद्ध अविद्यासे अधिक भग 
होगा ॥ १५४ ॥ 

१५८५-- निश्चय वे मकर कर्ते ह एक मकर ॥ श्रौर मै भी मकर करतार एक मकर | मर 
७ । सि० ३० । सू० ८दे । आआा० १५। (६ ॥ 

समीत्तक-मकर कहते हैँ ठगपन को क्या खुदा भी खग है ? रीर क्या खोरी का अवा चोरी ` 
ओर शूट का जवाष ठं ड ? क्या को चोर भले ्रादमी के घरमे चोरी करे तो कथा भल्ते आदमी को 
चादिये कि उसके घर्म जाके चोरी करे ? वाह | वाष्टजी ! | क्रुरान के बनानेवाले ॥ १५५ ॥ 

९५६-- शोर जब श्रावेमा मालिक तेय श्रौर प्ररिश्ते पंक्ति बाधके ॥ श्चौर लाया जावेभा उस 
दिन दोज्ञख को ।1 मरं ७ । ्ि० ३० | सु ८६ । श्चा० २२। २३ ॥ 

समीक्षक--कष्टो जी जसे कोरपालजी सेनाध्यत्त चपनी सेच्रा को ज्ेकर पंक्ति बांध फिर करे 
वेसा ही इनका खश्च है १ क्या दोज्ञख को घड्ासा समभा है कि जिसको टा के जहां चाहे वहां लेजञावे 
यदि इतना छोटा है तो असंख्य क्रैदी उसमे केसे समा सकेगे १} १५६॥ 

१५०--वस का था वास्ते उन्न पेग्रम्बर खुदा के नेर्त्ताकसो ऊंटृनीखुदाकी कोश्रौर 
पानी पिलाना उक्तके को। षस मुटलाया उसको षस पांव कटे उसके बस भरी डाली ऊपर उने 'सवेष्न्न 
उनके ने ।। पं० ७1 सि० २० । सू० ६१ । आरा १३ ।१४॥। 

समीत्तक-- क्या खुदा भी ऊंटनी पर चद के सेल किया कर्ता है? नीतो किसलये रक्खी 
शरीर धिना क्रयामत के अपना नियमन तोड़ उन पर मरी रोग क्यों डाला १ यदि डाला तो उनको द्रड 
किया फिर ऋयामत कमे रात म न्याय श्चौर उस रात का होना मूट समभा ज्ञायमौ ? इशत ऊंटनी के क्ेख 
से यहं श्रनुमान होताद्ै कि रदश मे ञंखनी के सिबाय दूसरी सवारी कम होती ष्ट इससे 
सिद्ध होता दै दि किश्ली अरब देशी ने क्रुसन बनाया दै )। १५७ ॥ 


१५८ योँज्ो न सुकेगा शवश्य घसीरेगे उसको इम साथवाक्लों मेके ॥ वह माथाक्ि मूढा 
घौर श्यपराधी ॥ हम बुलावेगे फ्रि शते दोज्ञख के को ॥ मं० ७ । सि० ३०! सू० ६६। ° १५। १६११८॥ 


३८० कत्यार्थप्रकाशः 


॥ क | पीतं + क ^ +) 0 0 शः र त भण ण क म नन 9 ५ 


समीच्तक--इस तीच यपसयसि्यो के कापर घलीरने पि मी खुदान बचा | मला माथा भी कमी 
कख श्नौड अपयधी हो सकता दवै १ क्षिवाश्र जीव के, मला यद कभी खुदा हो सकता दे षि जख जेलखाने 
‰ दृरोगा को बुलन्ना भेजे १ ॥ १५८ ॥ 
५ ९५६--निश्चध उतारा हमने कुरान को बीच रात क्रदर के । श्रौर क्याजनेतूक्याद्ै सत 
दर \\ उतरते षै फ़रिशते शौर पवित्रात्मा बीच उसके साथ च्चाञ्चा मालिक अपनेके वास्त द्र काम 
घ! ० ७ सि ३० । घू० ६७ ।श्रा० १।२।४॥ 
समीत्तक--यदि दक दही रातं कुरान उतारातो व श्रायत थात्‌ उस सप्रय उतरी ओर 

धीरे २ उना यद घात सल कयोकर हो -सक्रेगी ? श्रौर रानि अन्धेसी है इसमे क्या पृषुना दै, दम लिखे 
श्राये द उपर नीचे कुद मी नदी हो सकता चौर यहां लिखते किप्ररिश्ते श्रीर पचिच्रारपा खुदा 
के हुक्म से संसार का प्रवन्ध करनेके क्तिये तिह दसते स्पष्ठड्श्राकि खदा मञुप्यत्‌ एक देशी 
र । अबतक देख। था क्रि सुदा फ़्रिश्ते श्मौर येगर्र तीन की कथा दहै अव एक पविच्ात्मा सौधा निकल 
पड़ा ! शत्र न जने यष्ट चौथा पवित्रा क्या है? यह तौ देखादयों के मत श्र्थात्‌ पितापुत्र शौर पवि- 
त्रासा तीन के मानने से चौथा मी बढ़ गया । यदिकंष्ोकि हम दहनतीनोंको सुदा नही मानते, पेखा 
भरी द्यो परन्तु उव पविन्नास्मा पथक्‌ है तो खुदा फारिश्ते रीर पेगरस्बर को पवि कटना चाद्ये वा 
न्द १ यदि पवि्रास्माद्टै तोषएकद्ी क्ता नाप पधिन्रात्मा क्यों? ओर घोडे शादि जानयर रात दिन 
श्नीर क्ररन्‌ आदि की सनै कक्षम खाता है, क्समे साना भले लोगों का कामे नही | १५६ ॥ 

< अब श्स क्कुरानके विषय को क्िशके वुद्धिमानों के सन्मुख स्थापित करता कि यह पुस्तक 

मे पवेषा है ? पुभसे पृह्कोतो यदह किताष न विद्धान्‌ की बनाहं श्रौरन विद्या की हो सकतीद्ः। 
यष्ट तो षटुत थोडासा दोष प्रकट दिया इसक्िये कि लोग धोखे मे पद्करः अपना जन्म व्यथै म गमां, 
जो कुछ इसमे थोड़सा सस्य ह वट वेदादि विद्या पुस्तकों के अचुक्ूल् होनेसे जैसे म॒ुमको ्ाद्य 
चैसे श्रन्थ भी मञ्ज फे दर श्रोर पर्तपातरदित विद्वानों श्रौर बुद्धिमानों कोब्रा्य दै, द्सके विना 
ञोकुषु इसमे है वह सव अविधा ्रमज्ञाल श्रौर मलुष्यके श्रात्मा को पशुदत्‌ बनाकर शातिभंग 
कसक डपद्रब् भचा मर्थो म विद्रोह कल्ला परस्पर दुःखोन्नति. कर्नेवाल्ला विषय (4 { शौर पुनस्त 
दोषकातो क्रुरन ज्ञानो भरडार द्वी दै, परमातमा सव मनुष्यों पर रपा करे कि सषसे खथ प्रीति, 
परस्पर मेल श्मीर पकं दखर के सुख की उन्नति करने मे. पचर हो| ससे मै पना वा दुसरे मत- 
मतान्तरों का दोष पक्षपातरदित होकर प्रकाशित करता हँ इसी प्रकार यदि सव विद्धान्‌ लोग करतो 
क्या कठिनता हे कि परसपर का विरोध छूट मेल होकर श्रानम्द्‌ मै एकमव होश्चे सत्य कमै भासि सिद्ध 
टरो.। यह धोद क्रुरात् के विषय मेँ क्िखा, इसको दुद्धिमान्‌ धार्मिक लोग अ्रन्थकार के श्चभिधाय को 
तमृभः लाम जेव । यदि कोद खरम से न्यथा लिखा गया हो तो उदको शुद्ध कर सेवे ।। 


अब पक बात यदह शेष दै क्रि बहुतसे मुसलमान पेखा कला करते श्नौर लिखा घा छपवाया 
करते है कि हमारे मज्ञहभ की बात श्रथरववेद्‌ मे लिखी ह, इसका यद उत्तर है कि श्थर्यवेद त्रे दस षात 
का नाम निशान १ नट हे । (भश्च) क्या तुमने सइ श्रथवेवेद्‌ देखा है यदि देखा ह तो श्रन्नोपनिषदु देषो 
यह साल्तात्‌ उसमे लिखी दै, फिर क्यों कहते हो कि श्रथवैवेद्‌ मे मुसलमानों क! नाम निश्वान भी नदी ॥ 
अथाऽज्ञोपनिषर्‌ व्यारूयास्ामः 
भरमाघन। इद भि्ावस्णा दिव्यानि धत्ते ॥ इन्घ्ने वरुणो राजा पुनरददुः ॥| हया मित्रो 
ईरा .इ्रघ्र घ्रा वरूणो मित्रस्तन; । १ ॥ हितारमिन्दो होतारमिन्द यद्ासभिनव्मि१ , 


` चतुदेशसमुल्लासः ३८१ 
अन्नो उयेषठं ष्ठ परम पृं ब्रह्माणं अल्नाप्र । २ ॥ श्रललोरदूलमह्यमदरकवरस्य अन्नो अघ्नास्‌ 
॥ ३ ॥ आदन्नाबुकमेककम्‌ ।। अज्ञावुक निखातकम्‌ । ४ ॥ अल्लो यदेनं इतहुसा,॥। श्रल्ना य॑ 
चन्द्र सवे नकतत्राः ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां सरबृदिव्यां इन्द्राय पूव माया परमन्तरिक्षाः | ६ ॥ 
अल्लः प्रथिव्या अन्तरिक्ं विश्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ इल कवर इनौ कवर इद्धो इन्वति इत्नन्नाः ॥ ८ ॥ 
घमोषर्‌ अल्नादल्नल्ा अनादिस्रूपाय अथवेणाश्यामा हं दी जनानदशुनसिद्धान्‌ जलचरान्‌ अष्टं 
रु कृरु फट. ॥ € ॥ असुरसहरिणी हं र अघ्नोरश्रलमहमदरकषरस्य अल्लो अल्नाम्‌ 
दृ्लघ्नति इत्र्ञाः ।॥ १० ॥ न 


दत्यज्ञोपनिषत्‌ समाप्ता 


ज दसम प्रत्यत्त मुहम्मद्‌ खष्टव रसूल लिला है. इससे सिद्ध होता दै, कि सुखलमानो का मत 
वेद्‌मूलक द ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने अथवेवेद्‌ न देखा ह्यो तो हमारे पास आश्रो आदि से पत्ति तक 
देखो अश्वा जिस किसी अथवैवेदी के पास कीस कागडयुक्त मन्रसंहिता च्रथर्यवेद्‌ को देल लो कदी 
तुम्हार पेगम्बर साह का नापर वा मत का निशान न देखोगे श्रौर जो यहं अल्लोपनिषद्‌ है बह च अथयवै- 
चेद्‌ मँ न उसके गोपथत्राह्यण वा किसी शाखामे है यह तो अकषरशाह के समय मे अलुमान है कि 
किसी ने बना हेः इसका बनाने वाला कु त्रसी रोर कुद संस्छृत भी पदा हुश्ा दीखता ई क्योकि 
इसमे अर्थी श्रौर संसत के पद्‌ लिखे हुए दीखते हे देखो ( अस्माह्ला इरले मिघ्ा दर्णा दिव्यानि धत्ते ) 
दव्यादिमयेजोकि दशत ह्धरमे लिला दहै जेसते- इसमे ( अस्माह्ला अर इर्ले ) अरबी रौर ( पिन्ना वख्णा 
{दिव्यानि धत्ते ) यह संस्कृत पद्‌ लिते है वैसे ही सर्षैत्र देखने मे आने से किसी संस्कृत प्रौर श्ररबी के 
पठ इषः ने बनाई है । यदि इसका अर्थं देखा जाता दैः तो वहं ऊृचिम अयुक्त वेद श्रौर व्याकरण रीति से 
विख्द्ध ड जेसी यह उपनिषद बनाई है, वेखी बहुतसी उपनिषदे मतमतान्तस्वाल्ञे पत्तपातियों ने धनाली 
षै जसी कि खरोपोपनिषदु, नृसिंहतापनी; रामतापनी, गोपालतापनी बहुत सी बनाली हैँ । (प्रश्न ) आज 
तक क्सीने देखा न्धं कहा चष तुम कहते हो हम तुम्हारे बात केसे मानें ? ( उत्तर ) तुम्हारे मानने 
वान माननेसे हमारी बात सूट नहीं हो सकती है, जिस प्रकार खे तने इसको अयुक्त ठहरा हि, उसी 
प्रकार सरे जव त॒म अथर्ववेद गोपथ वा इसकी शशल से प्राचीन लिखित पुस्तकों मे जैसा का तैसा 
लेख दविखलाच्रो श्रौर शर्थसंगति से मी शुद्ध करो तव तो सप्रमाण हो सकती हैः । (परश्च ) देखो इमास 
मरत कैसा अच्छा कि जिसमे सव प्रकार का सुख श्मौर अन्त मे मुक्ति होती दै । ( उत्तर ) पेसे री अपे 
अपने मत वाते सव कते है कि हमाया ही मत अच्छा ह बाक्री सखव बुरे, विना हमारे मतके दूरे मतः 
म सक्ति नदं हो सकती ! श्रव हम तुम्हारी वात को सच्ची मानें वा उनकी १ दम तो यही मानते है कि 
खत्पभाषणु, अहिसा, दया आदि शुभ गुण सखव मतो मे श्रच्े है बाक्गी वादः विवाद, ईै्ष्या, देष, भिथ्या- 
भषादि क्म सव मतो रे ह । यदि ठतुमको सत्यमत ब्रहण षी इच्छा दोष्ुपो वैदिकमत को 
ग्रहण करो ॥ 


इसके आगे स्वमन्तव्यामन्तव्य का प्रकाश्च संक्तेप से लिखा जायगा ॥ 


हति श्रीमदहयानन्दसरस्वतीरधाभिनिरभिते सत्याथश्वकारे खुभाषाविभूषिते 
। यथनमतविषये चतुर्दशः समुक्ञासः सम्पूखैः ।। १४ ॥ 


। श्रोऽम्‌ ॥ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 


---- व्र 


सवेतन्घर किद्धान्त श्र्थात्‌ सीम्राञ्य सावैजनिक धम जिसको सद्‌ा से सव मानते आये, मानते 

छ छर मानेगे भी इखीलिये उसको सनातन नित्यधसै कते दँ कि जिसका विरोधी कोद भीन दोक 
यदि अविद्यायुक्त जन श्रथवा किसी मत बाले क ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जने चा माने उसका 
स्वीकार कोई मी बुद्धिमान्‌ नद्यं करते किन्तु जिसको शाप्त अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी 
परोपकार क पक्तपातर हित विद्धान्‌ मानते ह बही सको मन्तव्य श्रीर जिसको नदीं मानत वह श्रमन्तध्य 
हने से प्रमाण के योग्य नं होता ! अव जो वेदादि सत्यशाख्न श्रौर ब्रह्मा से लेकर जेमिनिुनि 
पय्यैन्तों फे मनि इए ईश्वरादि पदार्थं हे जिनको कि नै भी मानता हं सव सज्जन मदाश्रयो के सामने 
प्रकाशित करता ह तर अपना मन्तव्य उसी को जानताहकि जो तीन काल मे सबको पक्सा मानने 
योग्य ड । सेरा को नवीन कलर्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नष्टं दै किन्तु 
जो सत्य दै उसको मानना मनवाना श्रौर जो श्रसत्य है उसको छोडना अमीर लुडवाना मुभकः त्रम है 
यदि गैं पक्षपात करता तो आर्यावत्तं मे प्रचरित मर्तोमेसते किसी एक मत का च्ाग्रही होता किन्तु 
जो २ आय्यावन्ते वा अन्य देशों म अधर्मयुक्त चाल चलन है उनका स्वीकार शरीर जो धर्मयुक्त चाते 
हैः उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता ह क्योकि पेला करना मयुष्यधसं से बहिः दहै । मञुप्य 
उसी को कष्टना कि मननशील होकर स्वातवत्‌ अर्यो के सुख दुःख रौर हानि लाम को समके, 
श्नन्यायकारी बलवान्‌ से मी न डरे रौर धमार निर्वल खे मी डस्तास्हे, इतना द्यी नदीं किन्तु अपने 
सधे सामथ्यं से धम्मि कौ चाहेः वे महा श्ननाथ निर्व रोर गुणरदित क्यो न दो उनकी रक्ता 
. उक्नति, प्रियाचरण॒ श्रौर अधर्मी चाहे चक्रवती सनाथ मदावलवान्‌ श्रौर गुणवान्‌ मी हदो तथापि उसका 
नाश्च, अवनति ओर चप्रियाचरण सदा किया करे शचथात्‌ जहां तक हदोसकरे वहां तक श्रन्यायकारि्यो के 
घल की हानि रौर न्यायकारियों के बल्ल की उच्नति सवैथा क्रिया करे, इस क्राम मे चाहे उसक्त) 
कितना ही दारण दुःख प्रात हो, चाहे प्राण॒ भी मले द्यी जवे परन्दु इस मनुष्यपनरूप घमं से पृथक्‌ 


कभी न होवे, इसमे धीमान्‌ महारज भद दरिजी आदि ने श्लोक कदे है उनका लिखना उपयुक्त सममः 
कर लिखता ह- 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि बा स्तुबन्तु, लच्मीः समाविशतु गच्छतु घा यथेष्टम्‌ । 

अधेः घा मरणमस्तु युगान्तरे बा, न्यास्यास्पयः प्रविचलन्ति पदं न धीराः | १॥ मदिः ॥ 
न जातु कार्मन्न भयान्न लोभाद्‌) धमं त्यजेज्ीवितस्यापि हेतोः । 

धर्मो निस्यः सुखदुःखे खनिस्ये, जीषो निस्यो हेतुरस्य खनित्यः । २ ॥ महाभारते ॥ 

एक एव सुहृद्धम निधनेप्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाशं स्मन्यद्धि गच्छति ।। ३ मनु०। 
सत्यमेव जयते नादृतं सव्येन पन्था षिततो देवयानः । 

ग्क्रमन््युषयो द्याप्तकामा यत्र तस्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ।| ४ ॥ 
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नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतास्युतकं परम्‌ । ध 
नहि सर्यार्परं ज्ञने तस्मात्‌ सस्यं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ उ° नि० ॥ 
दन््ीं महाशयो के शलोको के अभिप्राय के अनुकल सव को निश्चय स्खना योग्य ङ्क । छव चः 


जिन २ पदार्था कोजेसा २ मानताहउन २ का वर्णन संक्लेपं से यहां कर्ताहं कि जिनका विशेष व्या- 
ख्यान इस अन्थ मे अपने २ प्रकस्णमे कर दिया दै इत सेः- 


१--प्रण्म "वर कि जिसके बह्म, परमात्मादि नाम है, जो सच्चिदानन्दादि लच्षखयुक्त है 
जिसके गण, कर्म, स्वभाव पवि है, जो.ख्यवैश्च, निराकार, सवैव्यापक्त, अजन्मा, अनन्त, सवैशक्तिमान्‌, 
दयालु, स्यायक्तारी, सव सृष्टि का कर्ता, घतत, हर्ता, खवर जीवों को कर्माजुसार सत्य न्याय से फलदाता 
छादि लक्तणगुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूं ॥ > 


२- चासो ''वेदं  ( विद्या धर्मयुक्त दग्रवरप्रणीत संद्दिता मन्वमाग ) को नि्ान्त स्वतःप्रमाण 
माचता हं, चै स्वयं प्रमाणरूप ह कि जिनके प्रमाण होने मे किसी अस्य म्रन्थ की त्रेता न्दी, जैसे 
स्यं वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतःप्रकाशक श्मौर एुथिष्यादिके भी प्रकाशक होतेह वेषे चास वेद 
ह, छीर चारों वेदों के बाह्मण, छः अङ्गः, छखुः उपाङ्ग, चार उपवेद चर ११२७ ( भ्यारहसौ सत्तादेस ) वेदों 
की शाखराजो कि वेदों के व्याख्यारूप ब्रह्मादि महवियों के बनाये अरन्य दहै उनको परतःधमाण अर्थात्‌ 
वेदों के अयुद्रूल होने से परमाण श्रौर जो इनमे बेदधिरुद्ध वचन ड उनका अप्रप्राणु करता हूं ॥ 

२--जो पक्तपातसरहित स्यायाचर्स, सत्यमाषणादियुक्त ईेश्वराज्चा वेदों से श्रचिषशदध है उस्ने 
'"धरसै” श्रौर जो पक्ञपातसद्ित अन्यायाचरण मिथ्यामाषणादि दैश्वरज्ञाभङ्ञ वेदविरद्ध है उसको. 
“अधर्मः मानता ॥ + 

४--जो दच्च, द्वेष, सुख, दुःख श्रौरः क्ञानादि गुखयुक्त अस्पन्च नित्य दै उसी को “जीव 
मानस है| । 

५--जीव चओरौर दशर स्वरूप आौर वेध्य से भिन्न श्रौर व्याप्य व्याप अर साधम्य से अभिन्न 
हे र्था जेसे आकाश से भृत्तिमान्‌ द्रव्य कमी भिन्ननथा, नदे, नद्ोगा अरस न कमी एक था, नं 
ड, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर ओर जीव को व्याप्य व्यापक, उपास उपासक श्रौर पिता पुर आदि 
सम्बन्धयुक्त मानता 

६-- “खनादि पदार्थः तीन है एक ईष्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रति श्र्थात्‌ जगत्‌ का 
कारण इन्दं को नित्य मी कष्टते है, जो नित्य पदार्थं है उनके गुण, कस, स्वभाव भी नित्य दें ॥ 

७--“परवाह से अनादि" जो संयोग से द्व्य, णण, कसं उत्पन्न होते हँ वे वियोग के पश्चात 
नष्ट रहते परन्तु जिससे धथम संयोग दोता दै वह सामथ्यै उनमें अनादि दैः ओर उससे पुनरपि संयौग 
दोगा वृथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता द्र ॥ 

८--““खृधि" उखको क्ते दै जो प्रथक्‌ द्यो का ज्ञान युक्तिपूचैक स नानारूप बनाना) 

६--"छृष्ि का प्रयोजनः" यदहो ड कि जिसमे दैश्वर के खृष्िनिभित्त शणं, कमे स्वभाव का 
खाकस्य दोना ! जख किंखी ने किसी से पृष कि ने किसलिमे है १ उसने कठा देखने के लिये ।* वेस 
~ इष्टि करने के ईश्वर के सामथ्यै की सफलता खि कस्ने.मे है ओर जीवों के कर्मी का रपत्‌ 
ह अदि भी) ०, 

> ' 2 इस्तका क्ता पूर्वोक्त ईश्वर छै क्योकि खष्टि की रचना देखने, च 
हि अपने श्राप यथायोग्य,बीजादि स्वरूप बनने का सामथ्यै न दने से खटिका “क्त अवदय? 


॥। 







= 


२८३ स्घमर्तव्यापमन्तन्यप्रकश्वः 


१९--“बन्ध सनिभिन्तक अर्थात्‌ त्रविद्या निमित्त से है) जो २ पाप कमै इश्वरभिन्ञोपासना 
अ्ह्यानादि सब डःख फल कर्ने वाले है इसलिये यह “वन्ध दे किं जिसकी इच्छा नही ओर 
-पोगना पडता दै ॥ ॥ 
` १२--सुक्ति" अर्थात्‌ सवै दुःखों से चूटकर बन्धरदित सवेन्यापक देश्वर श्रौर उसकी खि 
स्वेच्छा से विचरना, नियत समय परथन्त मुक्ति के आनन्द्‌ को भोग के पुनः संसार मे च्राना ॥ 


१३-- “भुक्ति के साधनः" ईश्वोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धमांजष्ठान, बरह्मचयै से विद्या 
प्राति, आत विद्वानों का संग, सत्यविचया,. सुबिचार श्रौर पुखषार्थे आदि हैँ ॥ 


१०" बह दै कि जो धर्मद प्राप्त कियाज्ायब्यौर जो अधर्म से सिद्ध होताहै 
उसको अनर्थं कहते है ॥ 

१८-- "काम वह है कि जो धर्मं रौर अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥ 

१९६--व्णाश्रम ” गुण क्म कपी योग्यता से मानता ह ॥ 

१७-- “राजञा” उसी को कहते द्धै जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, परक्षपातरहित 
त्यायधर्मं की सेवा, प्रजाश्च म पितृवत्‌ वत्ते श्रौर उनको पुचरवत्‌ मान के उनकी उन्नति रौर सुख बद्ाने 
मै सदा यल्ञ किया करे॥ 

१८--“प्रजा” उसको कते है कि जो पवित्र गुण, कमं, खभाव को धारण करके प्र्तपात 

~ रहित न्याय धस के सेवन से राज्ञा च्रौर प्रजा की उन्नति चाहती हुई साजविद्रोह रहित राजा के स्माथ 

: पुञ्चवत्‌ चत्ते ॥ , 

१६--जो सद्‌ा विचार करः असत्य को लोड स्त्य का ग्रहण करे अअन्यायकारिर्योकोहरव दौर 
स्यायकारियों को बद़वि अपने आत्मा के समान सव का सुख चाहे सो न्यायकारी है उसकोमेमी 
टीकं मानता ह ॥ | 

| २०-- "षदेव बिद्धानों को श्रौर अविद्वान को “असुर पापि्यो को “रात्तस'” श्ननाचारियों को 

 ^ष्विश्चाचःः मानता हू ॥ ॥ 

` २१--उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचाय्यै, तअरत्तिथि, न्यायकारी रजा च्रौर धर्मान्मा जन, पति- 
चरता खरी श्रौर खरीत्रत पति का सत्कार करना श्देवपू्ञा" कहाती ड, इससे विपरीत छरदेवपूजा, इनकी 
मूततियों को पल्य ओरौर इतर पाषाणादि जङ्मूत्तियों को सर्वथा श्पृूरय समरसता हं ॥ 

२२९- ““शित्ता जिससे विद्या, खमभ्ता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की वदती होवे छीर श्रवि- 

दे दोष छट उसको शक्ता क्ते हे ॥ 

२द-“पुराण जो ब्रह्मादि के बनाये पेतरेथादि व्राह्मण पुस्तक ह उन्हीं को पुराण, दतिहास, 
कल्प, साथा शछौर नाराशंसी नाम सते मानता हं न्य भागवताद्‌ को चष्ट ॥ 

| ४--““ती् जिससे दुःखसागर से पार उतरे क्रि जो सत्थभाषण्‌, विद्या, सत्संग, मादि 

योगाभ्यास, पुरपाथे्ादानादि शभ-कम ह उन्दी को तीर्थं सममत हं इतर जलस्थलादि को नदह ॥ 
२५--“'पुरषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते जिसके सनुधारमने 

ल सुक रते ओर जिसके विगढडृने से स विगङ़ते है इसी से प्रारब्ध की श्येता पुरुषार्थं बदा दे ॥ 


| त “मञुष्य'” को सब से न्यथायुग्य स्वात्वत्‌ सुखः दुःख; हानि, लाभे बर 
द्ःन्यथा वतना जुरा समभता है| । । 


“संस्कार” उसको कहते हैँ कि जिसे शरीर, " मन श्रौर आत्मा उत्तम होवे 8 


^ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यश्रकाशः ३५ 


11 


ह) + 


[म 


कादि श्मशानान्तं सोलह धकार काद्ध इसको कर्तव्य सममताह् श्नौर दाहश पञ्चात्‌ मृतक कै क्तिये 
कछ भी न करना चाद्ये ॥ । । न 
र्ट“ यज्ञ'" उसक्रो कते दँ कि जिसमे विद्वानों का सत्कार यथायोभ्य शिप रथात्‌ रसायन 
ज कि पदार्थविद्या उससे उपयोग ओर विद्यादि णुभगुखो का. दान श््चिहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, 
शरोषधि की प्रवि्रता करनः सव जीयो को खुख पर्टु्ाना दे, उसके उत्तम संममता ह ॥ | 
२६-जेल "त्राय शेष ओौर ` दस्यु" दुध्र मञुष्यों कके है वैसे षो जँ मी मानता ह ॥ 
२०--'श्रा््यवित्त'" देश दस भूमि का नाम इसलिये दै कि इसमे श्रादि खष्टि से राय लोग 
निरास करते है, परन्तु इसकी अवश्चि उसमे हिमालय, दक्तिण मै विन्ध्याचल, पश्चिम मे अटक श्नौर पूव 
म वरह्मपुत्रा नदी है, इन चासो करे षीच म जितना देश है उसक्रो “श्रा्यावत्तं" कहते श्रौर जो दनम सदा 
रहते ह उनको भी आर्य कदटतेदै) । 
२१--जो साङ्गोपाङ्ग वदविदयाश्चों का छध्यापक सत्याचा का ग्रहणं छीर मिथ्याचारः का त्याग 
करावे वह '"'आचार्य'' काना है ॥ - 
३२--“"शिप्य' उसको कते ह किक्ीसत्य शित्ता श्रौर विद्या को द्रहण॒ करने योग्य) धर्मात्मा 
वियाय्रहण्‌ की इच्छ श्चौरः श्याचा्यं का श्रिय कर्नेबालाङ्कै॥ 
३३-- "गुरू" माता पिता रौर जो सत्य को ग्रह॒ करावे श्र श्रसत्य को ह्ुङ्वे व्ह मी 
“गुरु” कटाता है ॥ 
३५-- “पुरोहित जो यजमान का †दर्तेकारौ सन्योप्देप्ठा दोषे ॥ 
३४-- उपाध्यायः" जो पेद का एकदेश वा संगं, क "ठ्ातादहो ॥ + 
३६--“.श्चि्ाचर” जो धर्माचररपूवैक ब्रह्मचये सेश्थिदया्र्टण कर प्रत्यत्तादि प्रमां से सत्या- 
सत्य का निरथं करके स्त्य का अहु श्चखत्य का परित्याग करस्ताद्ै यकि शिष्टाचार श्रौर ज्ञो इसको 
करता दहै वह शिर कद्ाता है | 
३७ ~- प्रत्यक्तादि आट '्रम्रार्णोः को मी मानतारहु॥ ` 
३८--''छकलः' जो यथार्थवक्ता. धर्मात्मा, सव के सुख के क्तिये प्रयल्ल कस्ताष्रै उसी क्रो 
“नयक कहना 8 "ता | 
` २६--'"पसेन्ला" पांच प्रकार ऋष्ट इदस्य सप्रथमजो ईश्वर उसके गुण कर्म स्वभाव शौर 
नः री प्रत्यक्ताक्छि राट प्रमाण, तीखरो खष्टिक्रम, चखोथी आतो का व्यवहार च्मौर पांचवीं श्रपने 
न्मा अता विद्या इन पांच परीन्ाद्मोये सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्व का रहरा असत्य 
रना खाहिये ॥ ५ ५ 
-ॐः- "परोपकार" जिसले सव भुर्ष्यो के दुराचारः दुःख छु 
फ़ क्च पकार कतार ॥ 
"-स्वतन््ः # परतन्ञः जीव अपने कामों मे स्वतनौ 
खे द्वरतन्त्र, वैसे ही इश्वर अपने सत्याचार तदि ब्षी 
“ ५२ स्वगे" नाम्‌ खख-धिेष भोग नौर उस्न 
५०२. नयकर आ दुःख विशेष छव 1 
न रो." हीर धारण क 



















ष्पे 


येद स्वसन्तव्याप्नन्तव्यप्रकाश्चः 


७द-- "विवाह ज्ञो नियम्नपू्ैकः प्रसिद्धि. खे अपनी इच्छा करके पासिघ्रहण करना वह 
'“विवाह" कष्ाताद्ै॥ ` व, 


. ४७-- “नियोग विधाह फे प्रश्चात्‌ पति के मरजाने आदि चियोग मे श्रथवा नपुंसकत्वादि 
स्थिररोगों मखी वा च्ापत्काल्ल मे पुरुष स्ववसं वा अधने से उत्तम वशंस्थ खी वा पुरूपके साथ 
सन्तानोर्पच्ति करना }। 


छद--“"स्ट त्ति" गणकीत्तैन श्रवण आरे छान होना इसका फल प्रीति श्रादि होते द । 


७६ --प्राथैना' च्रपने खामय्यै त्रे उपसस्त हैष्वर-के सम्बन्धसेजो विज्ञान दि प्रात होते 
दै उनके लिये इश्वर से याचना करना रौर इसका कील निरसिमाने आदि होता हैः \ 


५०--"'उपाखना" स्ञेखे इश्वर के गुण, करम, स्वभाव पचि द वैसे अपने करना श्वर को 
सवेव्यापक श्पने को व्याप्य जाने द्वर ॐ समीप हम श्चौर हमारे समीप ईश्वर हैः एेखा निचय योगा- 
भ्यास से सखाक्ञातत्‌ करना उपाखना कहाती हैः दसंकेा फल ज्ञान क) उन्नति च्रादि है ॥। 


४१--'"सगृरनिशरस्ततिपरा्थनोपासना". जो ग पस्मेद्ठर अ ई उनसे युक्त श्रौर जो 
नष्ट है उनसे पृथक्‌ मानकर पशंसा करना सगरणनिर्भण स्तुति, शभ शुरो के ग्रहण की दच्छा च. 
दोष हुङनि फे लिये परमात्पा का सद्दाय चाहना, सगुरनिशैख प्रार्थना श्रौर सव गुणो से सदित सष 
दोषों से रहित पस्मेष्ठर को ग्फनक्छर खचने श्ाप्मां को. उसके शौर उसकी श्माह्ला के छपरसु कर देना 
गुरखनिगमुरोपासना होती है ॥ न 


ये संक्तेप से स्वसिद्धान्तं दिखला देये ह इनकी विशेष व्याख्या दसी "'सत्यार्थश्रकाश्च' के 
प्रकरण २ तथा ऋण्डेादिभाष्यशूमिन्न आदि प्रन्थोेभील्िखी दहै अर्थात्‌ जो २ वात सव : 
सामने माननीय चै उनको मानिता. चर्थात्‌ ङे दस्य बोलना सयक सामने अच्छा ओर मिथ्या बोलना 
बुरा दै पे सिद्धान्तो ते" स्वीकार करता ह श्रौर जो मतमतान्तर्‌ क "परस्पर विरुद्ध अगड़े द उनके 
` मेँ प्रसन्न नदीं कर्ता क्योकि इन्दी मत वाललो नने अपते मतो कन प्रच कर भसुष्यो को फसा ऋ परस्पर 
-शचुषनादियि है इस बतक्ौ काट सर्वे सत्य का प्रचार कर खवको रे्यभतमे करादि हुडा 
परस्पर म इद्‌ प्रीतियुक्त. करा के सव से. क्ववको सुख लाभ. पहुचाने के लिये चेरा ण्व शरोर चरि 
पः › ५ । सवेशक्तिम्राय्‌ परमात्मा क छपा, , सहाय चरर आ्तिज्नो कमे सहाचभूति स ` यष 
सवज भूगोल म शीप्र प्रद्न्त हयोजावे" जिससे सवर लोग. सहज से धस्पाथं + मोक्त कपर अवि 
खदा उन्नत.छ्मौर अनिन्दिते होते स्हेश्बही मेर मुख्य प्रयोभन & । 


र्द चुं < ° „ ऋअलमतिविस्तरे्‌ बुद्धिमद्ध्यैषु ॥ ˆ $ 
। ह रे बुद्धि खु | चष्टास; 
कल्प, गाथा च्रौर त नामेज्‌ वर्ण॒ः । . सज्ञा मवल्वय्थेमा ।। शाद इन्द्रा द्र 


५६ १) ८ दि 
५८. तीर्थ जिससे 1 । जम॑स्वे नाया । त्वमेव श्रत्यन्त ब्रह्माम। लसि, द 
योगाभ्यास, पुखपाथै“धादानादि छम । तन्भांमावीत्‌ । तदकारपावीत्‌ । ग्राक्याष्‌ 1" याव 
~ „ २९--^पुखषार्धं पारन्ध से वङ्ा व. 8 
ते सबु+खुधस्ते ओर जिसके विगङने से खब्‌ ए ४. मु" || 
 न्षथा बत्तेना बुरा समस्ता ॥ | ^ ऋ ध मूस ५ 
ˆ ॐ “संस्कार उसको कहते है कि जिखखे शरि ` ध, सम्दतसननत्‌ । 












